


विषय सची 


लेखक पु० 
१--वै दिक प्रा्थेना ३५५ 
२--बैदिक सुभाषितासत ३५६ 
३- आये समाज और ज़िकरे वहदत ( प० कन्हैयालाल जी मिश्र आयोपदेशक ). रेश्ऊ 
४--चौद॒हथा समुल्सास ( प० गल्लाप्रखाद जी एम० ए० ) ३६२ 
४-देश और इमारा कतव्य ( २) ( प० विद्यानन्द जी वेदाक्द्भार ) ३६४५ 
६--इस्लामी रबगे और सत्याथ्थप्रराश ( श्री डा० सूयेदेव जी शर्मा साहित्यालछ्वार ) ३८ 
७--भद्धाञ्न लि ( कुमारी कृष्णा चौद्यान “विदुषी” ) ३७२ 
८-भाये समाज के चसकते सितारे ( श्रो ज्ञा० क्ब्भूराम जो आनन्दाश्रम ) ३७३ 
६--मह्ृर्षि दयानन्द और इस्लाम के अन्य सम्तालोचकऋ ( प० धमदेव विद्याबाचरपति ) ३७४ 
१०--स्म्पादकी य ३७६ 
१२--दान सूची श८५ 


सावदेशिक का फवरी अड्डू सत्याथ प्रकाश चतुदश समुन्नासाकू होगा । 


व 

[| 

| आवश्यकता | 
४ एक कुल्ी न भागव ध्मजिवादित नवयुवक के दिये, जिसकी आयु ३५ १पे हे ओर जिसने ; 
। काशी विद्यापीठ कालिज में शास्रो तक पढ़ा है तथा जो क्ाहौर के प्विद्धान्त भूषण उत्तण हैं। | 
। ज़िसकी निज्री आय १००) रुपया एवं पारिवारिक आय क्रभग ८०० रुपया मासिक है, एक 
ह सुयोग्य, सुशिक्षित, गृह छार्य में चतुर कन्या की आवश्यकता है जिसकी आयु श८से श्र के | 
| अ्न्तगत हो | कन्या द्विज्ञों मे झिस्मी भी जाति उपज्ञाति की हो खक़ती है । पत्र व्यवद्दार न चे । 
| लिखे पते पर करें । 
| 
| 


। 
पं० शिवदयालु. । 

तलनक पाक, खदर मेरठ । 

न के 2 ले 4 के न तप न से 2“ अल न प पपदपप मम 
आवश्यक सचना ॥ 


मैं कई बार लिख चुक। हूँ कि मेरी बनाई कोई भी पुम्तक मेरी झाज्ञा के विना न छाप। ॥ 
परन्तु फिर भी कई व्यक्ति छाप लेते हैं, वे ऐसा न करें। यदि क रंगे तो बद्दी उसके उत्तर दाता । 
होंगे । 

शिवशर्मा आय, मद्दोपदेशक | 


सम्मत्न मुरादाबाद 
ल्््ज्टिििट्िडसशसकसफसलस््ऑ:टा::ाीिटिॉ:फझअबववफलपफ्-मट--> 


॥ ओश्गू ॥ 





# सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा देहली का मासिक मुख पत्र # 








बषे २० । जनवरी १६४२ ६० |] 











ओझोश्मू भंन्‍्य ते सख्ये वर्य तवेन्दों थूम्न 


अथे'--(इस्दो) हे चन्द्रके समान सबको आन 
स्वत करने वाले परमात्मन्‌ । ( बयम्‌ ) हम भक्त 
( अस्य ते सरूये ) इस तेरी मिन्नता में और 
( तब उत्तमे थ्‌ म्ने ) तेरे श्रेष्ठ प्रकाश मय ज्ञान 
तथा कीतिंगान में तत्पर रहकर ( प्रतन्‍्यत साख 
झाम ) भाग्तरिक ओर वाह्य शत्रुओं का मुकाबला 
करें । रन्हें परास्त करे । 

विनय-हे आननन्‍्दमय तथा आनन्दप्रद 
परमेश्वर | इम तुक सबशक्तिमान्‌ को अपना मित्र 





उत्तमे | सासह्याम एतन्यतः ॥ ऋ ६॥६१॥२६ 


बनाते हैं तरे दी उत्तम प्रकाशमय ज्ञान में हम 
रहना चाहते हैं। तू हमे ऐसी शक्ति दे जिससे 
हम काम, क्रोच, लोभ, मोह, मद, अद्ृद्कारावि 
आन्तरिक तथा बाह्य विराधियों से जो हमारे 
ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं पूर्ण रूप से विजयी 
हो सके | तुक सवंशक्ति सम्पन्न प्रभु के मित्र और 
सेवक हम भक्तों को ससार मे कौन दबा सकता है, 
तेरी मिन्नता में रहते ओर तेरे यश का गान करते 
हुए हम सदा विज्ञयी बनें यही इसारी प्राथेना है | 


श्शट्‌ 


सा्वदेशिक 


लनवरी, १६४४५ 





बैदिक सुभाषितामरत 





( नवम्बर १६४४ के भ्रक्न से झागे ) 


(५१) त्व नृमिद्देष्यों विश्वणा असि ) ऋ. २२७ 
अथे--हे। परमात्मय्‌ ,( स्वम्‌ ), तू ( नृभिः 
दृष्य ) खब,मनुष्यों से, स्तोतव्य व उपासनीय 
झोर ( विश्वधा असि ) खारे संसार को ',धारण 
करने वाला है। 
(५२) न त्वावा अस्योदिव्यो न पार्थियो नजातो न 
जनिष्यते ॥ ऋ ७३२।२३ 
झथ--हे परमास्मय्‌ । ( ,त्वावान्‌ -) तेरे 
समान काई ( दिव्य ) दिव्य पदार्थ ( न) नहीं 
( पाथिव न ) कोई भौतिक प्राणी-या पदार्थ भी 
तरे समान नहीं ( न जात ) न कोई तेरे खमान 
अब तक हुआ ह (न जनिष्यते) न कभी होगा-- 
तू भनुपम हे । 
(४३) साधन्नतृतेन घिय दधासि | ऋऋ 2३२।७ 
अथ-- में ( ऋतेन साधन ) स्रत्ययज्ञ भर 
ज्ञान पूवक साधना करता हुआ, ( घिय दृधामि ) 
शुद्ध बु द्ध को अपने अन्द्र धारण करता हू। 
(५४) युयात विश्वग्‌ रप्तनूनामू । ऋ., ५३४१३ 
अथ--( तनूनाम्‌ ) शरोरों के ( रप* ) मक्ष 
को वा विकार को ( विश्वक ) चारों योर स भक्ती 
भाति (युयात ) दूर करो। अपने का सबथा। 
निमल और पवित्र बनाओ | 
(४४) श॒नश्वतस्र॒प्रदिशोभवन्तु ॥ ऋ, ७३४८ 
अथ (चतस्र भरदिश ),चारां दिशाएं (न ) 
हमारे ये (श भवन्तु) शान्ति देने, वालो होथे | 
(५६) इन्द्र ण युजा तरुषेम वृत्रमू॥ ऋ ४८२ 
(इन्द्रण)झ्पन बत्शाली भात्मा और सर्वेश्चय - 
सम्पक्ष परमात्मा की सहायता से इस (बृत्रम) 
झश्ञान तथा पाप का ( तरषेम ) नाश करें। 


(५७) विश्वे देवास समनस्रो जुपस्त |) 
कं अरा३ 
अथे--( बिश्वे)) |सब (देवास्र ) खत्यनिष्ठ 
ज्ञानी लोग ( समनस ) खमान रूप से अपने 
मनों को मिक्ञाकर (जुषम्त ) परस्पर प्रम करें 
ओर शुभ यश्ञादि का सेवन करें। 
(४८) ऋतस्य सित्रावरुणा पथा बाम्‌ अपोन 
तावा दुरिता तरेम ॥ ऋ ७६४३ 
झथ-हे ( मित्रावरुणा ) सब के मित्र और 
श्रेष्ठ गुण युक्त अध्यापक ओर उपदेशक महानु- 
भावों हम ( वाम्‌ ) आपके बताये ( ऋतस्य पथा ) 
खत्य के मारो द्वारा (नावा अप इथ ) जैसे 
नौका से पानी का पार किया जाता है बैसे 
(दुरिवा तरेम ) सब पापों शोर बुराइयों को 
पार करें | 
(५६) देवस्य श्लोक सवितुर्म नामहे॥ ऋ ७८२१० 
क्षये-म्हम ( सवितु देवस्य ) सारे जगत्‌ के 
उत्पादक सब प्रकाशक और आनन्दृप्रद भगवास्‌ 
की ( श्लोकम्‌ ) क्ीति का--महिसा का (सनामह्दे) 
सदा मनन करते हैं--इसका ध्यान करते हैं | 
(६०) प्रपूषण घृणीमह्दे युक्याय पुरूवसुम्‌ | 
श्र ८४१४ 
झथे--हम ( युज्याय ) मित्रता के किये 
( पूषणम्‌ ) सबको पुष्ट करने वाक्ते ( पुरुवसुम्‌ ) 
वहुत अधिक झ्ञानादि ऐश्वय वाले परमात्मा को 
( बृणी मद्दे ) वरण करते हं--ज्ञान तथा भक्ति- 
पूरक स्वीकार करते हैं । 
(६१)। मामेस माअमिध्मोप्रस्य सरझये तब || 
हु. थे हो७ 


अनबरी, १६४४ 


झअर्थे--( उप्रस्थ तब ) अत्यन्त तेजस्वी और 
दुष्टो के लिये भयह्वर तेरी ( सर्ये ) मित्रता में 
इस (सा सेस ) न डरें ओर (मा भरमिष्म ) 
न थर्के | परमात्मा को अपना मिश्र बनाकर हम 
निभंय ओर शक्तिशाज्ञी बन जाएं | 
(६-) येषासिन्द्रस्ते जयन्ति ॥ ऋ ८१६५ 

अथे--( येषाम्‌ ) जिनका ( इन्द्र ) झात्मा 
बलब।न है भोर सर्वेश्वय सम्पन्न परमात्मा 
सहायक है (ते जर्यान्‍्त ) बद्दी विजय पाते हैं। 
(६३) एप इन्द्रो बरिबस्कृत्‌। ऋ ८१६६ 

झथें--( एप ) यह ( इन्द्र ) परमेश्यर 
( बरिय कृत ) उत्तम कल्याण करने वाला है । 


सायदेशिक 


३५७ 


(६४) इस्द्रो मुनीना सखा ॥ ऋ ८१७१४ 
अथ-- इन्द्र' ) परमेश्वर ( मुनीनाम ) 
सनन अथवा विचारशीक्ष सनुष्यों का ( खख्ा ) 
मिन्र ब सहायक दांता है। 
(६४) इन्द्र ज़ेत्नाय दहषेया शचीपतिम्‌ 
कट छ८ारे४ १३ 
है ममुष्य । (शचीपतिम्‌ ) शुद्ध बुद्धि भोर 
कर्मों के पाक्षक ( इन्द्रमू ) परमेश्वर को (जेश्राय) 
काम क्रोधादि आन्तरिक और दुष्ट शत्रुओं पर 
विजय प्राप्त करने के किये ( हृषेय ) प्रसन्न कर +- 
अपने पविन्न आचार विचार और व्यवद्दार से 
सम्तुष्ट कर । घर्मदेत विद्यानवचरपति 


+ अपार, सहला *-६२०००७ रहपाा(*० ० चहु:५46-० ०५२०० पहिपदा2-० ०२२०२: बहिफआ2-० ०-५७: यूदुल7०८५-० >>) रह्पिद[५+ ०२२००-२७५ - २०० 


महात्मा नारायण स्वामी जी 
की 


श्री स्वामी जी का भपनी लेखनी से लिखा हुआ जीवन-चरित्र मृल्य २।) 


यह पहला सस्करण परिमित सख्या में छपांया गया है। आछेर भेजने में शीघ्रता 


। 
४ 
। आत्म-कथा 
;क्‍ 
; 


पता, ढाकखाने ओोर रेलवे स्टेशन के उल्लेख के साथ २ लिखना चाहिये। 


आय जगत्‌ को स्वामीजी महाराज का परिचय देने को आवश्यकता नहीं हे। 


मनुष्य भामृकी री शिक्षा और स्थिति से किस प्रकार ऊँचा उठ सकता है और किस 


प्रकार एक शिक्षित 


जायृत समाज का मेठृब कर सकता है इसका रहस्य इस पुरतक से 


सहज ही जाना जा सकता है। इस आत्म चरित्र में आय खसम्ताज की प्रगति के विषय में 
अनेक ऐसी यातें मिलती हैं जिनका अधिकाश झआायों को श्ञान नहीं है । 


मिल सकती है । 


! 
| 
४ 
;क्‍ 
कीजिए अन्यथा दूसरे सरकरण के किए प्रतीक्षा करनी होगी। भाड़ेर भेजते समय अपना | 
४ 
'क्‍ 
४ 
| 
| 


। 
| 
। 
| नोट/-यह पुस्तक सावदेशिक आय प्रतिनिधि समा के पुस्तक मण्ठार से भी 
;$ 
| 
| 


व्यवस्थापक-- 


आय-साहित्य-सदन, (॒ 
देहली शाहद्रा (९ छ.३.) ! 


शहिपए:-० यरिए2-० सुफव-० ०२६४२ सुपय + पाप्लास-+ ०उ>दुक० “२० दो जाफाए:-० पाव्यद*+ पालिका: सटिसया+ पहिपियु5-० ०क पु >फन्दक ० 


शैश्८ 


सा्वेदेशिक 


जनवरी १६६४३ 








आये समाज और ज़िकरे वहदत 


-अाक2पपदप#सट? गाधाफमपयारबरधपस 


लि० प० कन्हैंयालाल जी मिश्र झ्रा्योपदेशक विदेश प्रचारक बम्त्रई] 


मै सन्‌ १६३६ मार्च मास में बिलोचिम्थान 
तथा अरबिस्थानादि मुखलिम देशों की यात्रा 
करने निकत्ता। कराचो से २७ घटे का जद्दाज़ी 
मारो पार कर में पघ्ननी न मक बन्दरगाह में पहुचा 
अद्दाज समुद्र के बीच खड़ा कर दिया गया । 
क्योंकि इस बन्दरगाहमें जेट्टी न थी इस जहाज पर 
खान क्वाव का फरनीचर लन्दन से झाया था जो 
उतारा जाने लगा। पसनी से सेठ गिरधारीमल 
तुलसोदास के मुनीम जी किश्ती क्षेकर मुझे उतारने 
झाये थे। खान क्वात के मैनेजर से मेने भंट की 
झोर अपने उतरने की इच्छा प्रकट की। जब वे 
समर गये #ि में बेद्क मिश्नरी हूँ उन्होंने उसी 
समय शाही फ़रनीचर उतरबाना रुकवा दिया भोर 
मुझे जद्दाज से उतार किश्ती पर बिठला दिया। मै 
किश्ती पर बेंठ कर किनारे आया। इमीग्रेश न 
झाफोसर ने मेरा सामान देखना प्रारम्भ क्रिया, 
जब उनको पता चला कि में वेदिक मिश्नरी हू 
उन्हों ने भी मेरा एक द्वी ट्रक देखा था पश्चात्‌ 
सब सामन पर पस का चिन्द्र लगा दिया। वे 
बोले “मिश्नरी से कभी आशा नही की नासकती 
कि इस के पास्त कोई खतरन।क वस्तु द्वा” मैं वहाँ 
से रक्त सेठजी के फम में लाकर तेहराया गया। 
यह बन्द्रगाह लगभग १०० वर्षों से बसा हे 
झौर इस में लगभग १ दज्ञार बिल्लोची मुसलमान 
बसे हैं जो मछली मारने का काम करते हैँ । वद्दा 
पर किसी भन्य वस्तु की उपज नहीं है। केवक्ष 
मछुल्षियों का ही व्यापार है। खान क्ात की ओर 
से यहाँ पर ए% अँगरेजी स्कूल है तथा मस्जिद 
में एक पेश इमाम है। कुल छे दूकाने सिन्पी 


हिन्दुओं की हे | जिन्हों ने वहा पर एक देवी 
का मन्दिर बनवा रखा है। उस मन्दिर में भेरष 
तथा राम कृष्ण आदि की भी मूर्तियों रखी हैं। 
इसी मन्दिर में मेरी नित्य रात्रि के समय वो 
घण्ट। गीता को कथा का प्रवन्ध हुआ । हिन्दुओं 
के अतिरिक्त लगभग ३०० बिल्लोची मुसलमान भी 
कथा सुनने आते थे जो मन्दिर के बादिर के 
भाग में बेठते थे। मै ज्ञिस कमरे में ठहराया गया 
था उसी कमरे में मेरे साथ द्वाजी दुर्रा साहब जो 
मकरान के रहने वाले थे ठहरे थे। बे स्रीधे दृज्व 
करके लौटे थे वे भी मेरी कथा नित्य रात्रिमें सुनने 
जाया करते थे। एक रात्रि को लौट कर वे मुमभ्े 
५ईश्वर एक है और उसे पेगम्वर की आवश्यकता 
है कि नहों” विषय पर रात एक बजे तक बातचीत 
करते रहे | जब उन्हों ने समझ लिया कि पेगम्बर 
की आवश्यकता नहीं तब वे बाल्े ' पडित साहय। 
आप यदि मुझे आज़ से पॉच मास पूर्व मिक्ने होते 
ता में हज्ज करके ५००) न बरबाद न करता। मैं 
कल आप को एक मौलवी से मिलाऊँगा जो मोह- 
स्मद साहब को पेगश्वर नहीं मानते और हृ्ज 
करना पाप समभते हैं ।” 

दूसरे दिन मैंस्नान सन्भ्या तथा इयनादि से 
निवृत्त हो सेठ जी के पास बेठा था कि इसी 
बीच द्वाजी दुर्रा साहय एक मोलवी सा० को साथ 
लिये तथा साथ और भी ३० व ४० मुखक्षमान 
थे मेरे पास आा गये। हाजी दुर्रा साहब ने 
आागन्तुक मौज़्वी का परिचय दिया। मेने उनसे 
पूछा “ आप किस मजहब को मानते हैं ९ ” 
मौलवी ख्रा८-हम जिकरे बदहदत को मानते 
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हैं।“ मै "आप निमाज दिन व रात्रि मे कितनी 
बार पढ़ते हैं 0” मौलवी हम निमाज पढना पाप 
सममते हैं वल्कि हमारा यह भी विश्वास है कि 
निमाज् पढ़ने वाले सीथे द ज़ख के आग में 
जताये जायेंगे। ' मै “ आप ईश्वर का स्मरगा 
किस प्रकार करते हैं ? मोलवी साहब न “जिकरे 
बदहदत ” ट्रेक्ट मेरे द्वाथ में देकर कद्ा ' हम 
इस को पढ़लेते हैं यही दसर त्रिय प्राथना की 
पुस्तक है” मैं--“अ्रप इस प्राथेना पुत्त% का काबे 
को ओर मुँह करके पढ़ते होंगे ? मोलबी सा० 
“आप कावे का झ्थ क्या सममते हैं ९” में-मक्का 
में काबा नामक पविन्न मन्दिर है ससार के सारे 
मुसलमान उसी की आर मुँह के निमाज पढते है ! 
मौलवी सा० “नहीं ञआराप ठीक नहीं जानते 
'ओ आवंदम बखानये कावा रब्बे जलील ' 
यह कुरान की भायत है इस में फाबा का भथे 
तरफ से है न कि उस स्थान से कि जहा पर ठग 
मुल्तों ने ससार को लूटने के लिये स्थान बना 
रखा है”? में “क्या आप का हज्ज पर 
विश्वास है ?” मौलयी सा८-“नहीं, हज्ज्ञ करने 
वाले भी दोज़ख मे जायेंगे | हब्ज़ भी धोखे को 
टट्टी है” मैं- क्यों साहब ९? आप जो जिकरे 
बहुदत नामक पुस्तक काबे की ओर मुँह करके 
नहीं पढ़ते तो फिर किस ओर मुँह करके पढते 
हो ? * मौजबी सा०- बल ल्छिहिल व मगरिव 
बल मशरिक फशञ्ाईनुमा तबल्लु फसुम्मा व 
जुल्लाहे ” परमात्मा चारों ओर उपरिथत है। दम 
जिधर उध्न को प्रार्थना करेंगे वड़ उधर ही स्वीकार 
करेगा यह आयत कुरान शरीफ की है और 
हम इसी आधार पर किसी ओर भी मुँह करके 
पुस्तक को पढ़ा करते हैं। यही हमारी प्राथेना हे” 
मैं-,आाप मोहस्मद सा० को पेगम्बर मानते हैं” ९ 
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मेहदी को पैगम्बर मानते हैं, नूर पवेत पर इज़रत 
मूठ को खुदा ने भग्नि के रूप में दर्शन दिया था 
उसमें आग की लपटे उठी थीं उसी का नाम 

न्रे पाक नूरे मोहम्मद मेहदी हे भोर बद्दी 
बिना शरीर वाला हमारा पगम्वर है | मोहम्मद 
को पेगम्बर माननेवाल दाज़ख मे जायेंगे” मैं-- 
लाइलाहा इल्लिल्ल , मोहम्मदुल रसूलल्क्षा 

क्या यह कलमा कुरान शरीफ़ का है ? यदि है तो 
इसमें दूसरे फिकरे मे लिखा है “मोहम्मद रसूत् 
पैगम्बर है” आप फिर मोहम्मद सा० को पैगम्बर 
क्यों नहीं मानते ? ” मौ० खा० ने मेरे हाथ से 
जिकरे वहदत नाम# पुस्तक लेकर इस आयत को 
निकालऊर यों पढा “ला इलाहा इलल्ल्लि।, नूरे 
पाक नूरे मोहम्मद मेहदी रसूलल्हलाः ।” हम 
इसको इस प्रकार पढ़ते हैं। मे-'“मोहम्मद्‌ शब्द्‌ 
साथ यह चार शब्द कहाँ से आये” मो० खा० 
“यह चार शब्द इमारे पेशे इमाम ने लगाये हैं” 
मैं “क्या आप कुरान शरोफ को खुदा का कलाम 
मानते दो ? यदि खुदा का कज्ाम है तो इसमें 
चार शब्द खुदा के थिया कोई नहीं मिज्ना खकता। 
क्यों कि वद्द पूर्ण है इस कारण उसका ज्ञान भी 
पूर्ण है जब उसका ज्ञान पूर्ण है तो यद्द चार शब्द 
मिल ही नहीं सकते यदि ऊपर से शब्द मिक्षाये 
जा सकते हैं तो कुरान शरीफ खुदा का कक्षाम 
नहीं हो सकती ।”मौ० सा०-“पडित साहेब | आप 
को जान लेन। चाहिये कि वतेमान कुराने शरीफ 
जिस तरतोब से छपी है यह तरतीब खुदा द्वारा 
भेजी हुई तरतीय नहीं है किन्तु हज़रत अबूबक्र 
रदी अल्लाहो अनहुम तथा हजरत उमर ने खुदा 
की दी तरतीब को बदज्ञ कर झपनी इच्छानुसार 
तरतीव लगाई जिख तरतीय से अब कुरान शरीफ 
छप रही है । जिस आयत को आपने पढ़ा वेएक% 
नहीं किस्तु दा भायतें प्रथम थीं बस समय के 
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पेशे इमारमोंने इन दोनों आयतों को एऊ स्थान पर 
कर दिया | क्‍यों परिढत खा० । इन निमा नी मुख- 
ल्मानों के पेशो इमाम कुरान की सारी तरतीब ज्ञो 
खुदा द्वारा प्राप्त हुई थी परिवर्तेन कर अपनी 
इच्छानुसार क्ञगा कर भी कुराने शरीफ को खुदा 
का ऊऋलाम मान रहे हैं। यदि हमारे पेशे इम।स ने 
केबल चार शब्द फेबल एक आयत में बढ़ा दिये 
तो फिर कुरान शरीफ खुदा का कलाम क्‍यों नहीं 
दो सच्ती ९ क्‍या आए ऐसा ही न्याय करंगे९” 
मैं नेजो वहों पर निमाजी मुसलमान बैठे थे उनसे 
पूछा 'क्यों खाहव ९ क्या सचमुच हजरत अबू 
बकर दी अल्ताददो अनहुम ने खुदा की तरतोव को 
बदल कर अपनी इच्छानुस।र तरतोब लगाई थी” 
सबने कह्दा “जो, दाँ” मे-'मोनलवो साहव जो 
वास्तव में खुदा का कलाम है 5सको तरतीबन 
कोई बदल सकता है भोर न उसमें कोई पाई 
और मात्रा भी बढ़ा खचक्ता है। आप लोगों की 
बातों से पता चज्ञा कि बतंमान कुरान शरीफ की 
तरतीब वास्तविक तरतीव नहीं, और अ/पके पेशे 
इमाम एक आयत में चार शब्द मिला रहे हैं। 
इन दोनों दशाओं में कुरान शरीफ कक्षामे इलाही 
इलहाम या ईश्वरोय ज्ञान नहीं हो सकती । दोस्त- 
सन | ईश्वरीय झ्ञान वेदे मुक्ददख हे जो 
२६७२६४६०३६ वे से अब तक एक दशा में 
चला झा रहा है | आज तक इसमें कोई एक पाई 
या मात्रा भी नहीं मिला सआझ ओर न किसी 
प्रकार का परिवतेन ही कर सका | वास्तव में बेदे 
मुकश्स ही ईश्वरीय झान है। इसको मानो, इस 
पर विश्वास लाझो |” मौ० सा० तथा उपरियित 
मुसलमान खब हँसने कगे। 

मैं-“क्यों सा० । जिकरे यहद्त कबसे चला ९ 
इसका इतिहास क्‍या है ?' मोलयी क्यार खान» 
स॒० १६२४ में मकरान भ्रान्त के मौज़वी मोहम्मद 


खार्यदेशिक 
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खान नामक बिललोची दृश्ज करके डिराची उतरे 
किराची में सम्ध्या समय एक ठमाशा जा रहा था 
जिस तमाशे में चार गाढ़ियाँ थीं ज्ञिन गाड़ियों पर 
जोग बैठे ह।रमो नियम के खाथ गजल ब कठ्या- 
लियाँ गा रहे थे जिसमे कद्दते ये मोहम्मद पेगम्बर 
नहीं, हरुज करना पाप हे, रोजा रखना व भूखा 
मरना गुनाह है, उठना थेठना निमाज़ पढ़ना भी 
पाप है| परन्तु वे लोग ऐसे मीठे राग से गा रहे 
थे कि हाजी मोदम्मद खान मुग्ध हो गये भोर 
साथ साथ घुमने लगे ।इस बीच ए% किराची के 
मुसलमान ने उनका हाथ पढ़ा और कहा “मियां । 
कह्ों घूम रह्दे हो ? यह सब खुदा को नहीं मानते, 
काफिर है न हिन्दू हैं न मुसलमान | इनका खुदा 
शैतान है आप अपना रास्ता क्ौजिये” वे उनकी 
बात सुन चल दिये । जव वे मकरान पहुँचे तब 
उनके मनमें वे विचार गू जने कगे जिन्हें के 
किराचो से सुन कर आये थे । उन्होंने अपने छी 
साथी ओर बनाये, अब यह यहदानियत (एकेश्वर 
बाद का) का प्रचार करने लगे दुशदाब के पास 
एक छोटी रियास्रत है जिसका दाकिम एक सुभो 
मुखलमान है | उसने जब इन मोलबियों के प्रचार 
का समाचार सुना तब उनको द्रवार में शुक्ञाकर 
खसमभाया कि वे लोग हजरत,मोहम्मद के विदद्ध 
जहाव न उठाव परन्तु शन लोगों ने न मानी । 
अम्त में सन सातों मौलवियों को जमीन में आधा 
गड़वा कर सगसार किया गया जिससे वे सातों 
स्थंगे को सिधारे | इन सातों मौजवियों के बक्ति- 
दान का फल यह हुआ कि सारे पिल्लोचिस्त/न में 
अग्नि फे समान यह समाचार फेला और इस 
समय विकोचिस्तान के बढ़े बड़े रईस और जमी- 
दार तथा व्यापारी थ स्राधारण प्रजा लगभग 
पचास हमार जिकरे वहदत के मानने वाले हैं। 
वहिक सिम्ध प्रास्त में भी हमारे मजु€ब के मुसक- 
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मान देख हजार हैं जिकरे बहद्त नामक पुस्तक 
के लेखक किराबी निवासी मोलबी नूर मोहम्मद 
साहब हैं” 


पाठक गण । अब आपने यह खमाचार पढ़कर 
खमम किया होगा कि सन १६२४ में आयसमाज 
के नगर कीतेन को दी दाजी महमूद खान ने देखा 
और भजनीकों के भजन सुने होंगे जिसके फल 
स्वरूप उन्होंने जिकरे वहृद्त का जम्प् दिया। 

प्रिन्ध के मुसलिस लीगी मिनिस्टरों को समझ 


लेना चाहिये कि अब सत्याथ प्रकाश उनके पीछे 
जिकरे बहदत के रूप में चिपट गया है जो जिकरे 
बहदत केवल भारत व विल।शिस्तान में द्वी नहीं 
है किन्तु भरव और ईरान में भी मेने उसका 
प्रचार देक्षा है किसी कवि ने सच कहा है - 
सदाकत का हर आक्षम में शोदरा दो दी जाता हे 
जो सुनता है ओर सममतता दे वह शेदा हा ही 
ज्ञाता है।। 

ओशम्‌ शान्ति शान्ति शान्ति 
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॥ मातत्व की ओर 


स्त्रियों के लिए अनुपम पुस्तक 

(३ बहिनों की पारस्परिक बातचीत के ढज्ज पर मनोरजक भाषा में लिखी हुई और 

छोटी छोटी उपदेशात्मक कह्दानियों से भरो हुई ) 
लेखक--श्री रघुनाथ प्रसाद पाठक 
भूमिका लेखक--भी प० रामनारायणजी मिश्र, काशी 
प्रकाशक-शारदा मन्दिर किसिटेड, नई सड़क देहली मूल्य १।) सज्ञिल्द १॥) 

यह बद्दी पुस्तक है जिसकी श्री पूज्य मद्दात्मा नारायण र्वामीजी श्री प० गम्नाप्साद जी 
रि० चीफ्र जज, प्रधान सावदेशिक आय्ये प्रतिनिधि सभा, श्री प्रो० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति 
सन्‍्त्री सावेदेशिक सभा, भी प्रो० सुधाकरजी एम० ए०, श्री प० गड्जाप्रसादजी उपाध्याय एम० ए०, 


लाहौर प्रद्धति आय्ये नेताओं ओर विद्वानों ने तथा 'वीर अज़ुन', आये मात्तेण्ड' 'आय्येमित्र! 
ओर 'सावेदेशिक” आदि पत्रों ने मुक्त कण्ठ से प्रशसा की है और नव युवतियों नवयुवकों तथा 
स्त्री-पुरुषों के लिए अत्यन्त आवश्यक ओर शिक्षा-प्रदुपुस्तक बतलाई है। कन्या पाठशालाओं में 
पाठ्य-पुरतक ओर उपद्दार-पुस्तक के रूप मे भी पुस्तक की सिफ्रारिश की गई है । 


नोट-- यद्द पुस्तक सारवदेशिक सभा के (पुस्तक भणएडार, बलिदान भषन, पेहली 


से भी मिल सकती है। 


। 
! 
भ्री पं० रामचमन्द्रजी देहलवी. श्री स्वामी स्व॒तन्त्रानन्दजी, भी प० ठाकुरदत्तजी अमृतधारा! | 
। 
| 
| 


मिलने का पता --शारदा मन्दिर, शिपिटे, नां सड़क, देहली। | नई सड़क, देहली | 
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सावेदेशिक 
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चोदहवां समुल्लास 


[ लेख क--भी प० गजन्नाप्रसाद थी एम० ए० प्रधान सयुक्त प्रान्तीय आये प्रतिनिधि सभा ] 


झाजकल सत्याथप्रफाश के चोद्हरव समुल्लास 
की धूम है। जिधर देखो इस्री का पाठ हांता 
है। किसी साप्ताहिक सत्सग में चले जाइये, 
भौददवा समुल्लास पढ़ा जा रहा हे, किसी पत्र 
को उठाइये चौददव समुल्लास की झालोचना | 
कुछ लोग तो चौददववें समुल्तास को कण्ठ करने 
कगे हैं । भव तक तो यद्द विचारा सत्याथप्रकाश 
के एक कोने में पढ़ा था, इसझही कद्दीं माग नहीं 
थी | कोई मुसलमान मुबाहिस भक्ते पढ़ क्ेता हो | 
झाय्ये इसलिये पढ़ते हैं कि इस पर पाबन्दी हे, 
गौर झाये इस लिये पढते हैं छि कोतृहल हे। 
देखे तो आखिर इस में है क्या ? मुके तो आज 
इस में कोई विचित्र बात मालूम नहीं द्वोती, 
विचित्र रहा होगा सन्‌ १८७४५ ई० में । जब तक 
ऊंट पद्दाढ़ के तले होकर नहीं निकला था भोर 
झपने को सव से ठँचा समझा था। आज ता 
चारों ओर पद्दाढ़ ही पहाढ़ दिखाई देते हे। स्थय 
मखल्मान सुधार कों ने कुरान के सिद्धास्तों की 
इतनी आलोचना कर रक्खवी हे कि वह सत्याथे- 
प्रकाश को विजय दुन्दुभी बजाने के लिये पर्याप्त 
है। जिस सत्याथप्रकाश ने मसल्मानों की आयें 
खोल दीं और अपने घर क निरीक्षण का अवसर 
दिया उनका गल्ञा घोंटने का प्रयास बहुत बढ़ी 
कृतध्नता है | 

हज़रत मुहम्मद साहब ने इस्लाम की स्थापना 
भूर्तिपूजा के विरोध के लिये की थी | इस बात मे 
बे ओर ऋषि दय।नन्‍्द समान थे। भेद कबल दो 
ये। प्रथम तो ऋषि दयानन्द मूर्ति भज्ञक नथे 
केबल विप्रद पूनन के विराधी थे ओर वह भी 
प्रचार और युक्तियों ढवारा। दृ्षरत महस्मद्‌ 
साहब ओर उनके अनुयायी मूर्ति भजन में स्वाद 


क्ञेते रददे ! मूर्ति पूजा वद्दीं की बदीं रहीं! दूसरे 


स्वामी दयानन्द उपदेश थे। ईश्वर के एजेए्ट 
या विचौरक्षिया नहीं थे | परिणाम यह हुभा कि 
पेगम्बर महोदय की कनत्र अब तक पूजी जाती है 
ओर उनके अनुयायी पीर, खलोफा, शहीद 
सैकढों की कब्रें कुरान की तज्नावत और नमाज 
का स्थान बनी हुई हैं। झिसी कन्रर्तान में चले 
जाइये ज्ञाग खिर टेकते मिलेंगे मानों उन में खुदा 
के एजण्ट दबे खोये हुये पडे हैं और उनकी 
प्राथना का सुन रद्दे है। यदि इस पर ऋषि दया- 
नन्‍्द ने भाक्तेप श्या तो बुरा द्वी कया किया ९ 
केवल हजरत मदम्मद साहब को आरम्भिक 
शिक्षा की पुष्टि की ओर भसन्नति को प्रकट कर 
दिया । देमिये ? पूव पक्षी”--हम मुसलमान 
ज्ञांग बुत पररत नहीं हैँ ऊिन्तु बुतशिकरन अर्थात्‌ 
मूर्ति को तोडने द्वारे हैं। कयोंडि हम किल्ले को 
खुदा नहीं समझते । 

उत्तर पक्ती--जिनकों तुम बुत परस्त 
समभते दवा वे भी उन उन मूरतियों को ईश्वर नहीं 
खममते किन्तु उनके सामने परमेश्वर की भक्ति 
करते हैं | यदि बुतों को तादने द्वारे दो तो उस्र 
मस्जिद किबले बडे बुत को क्‍यों न तांड़ा ९ 

एव. पक्ती--'ाह जी | हमारे तो किवस्ते 
की आर म॒ब फेरने का कुरान में हुक्म है, ओर 
इन को वेद में नहीं हे फिर वे बुतपरम्त क्‍यों 
नहीं ९ और दस क्‍यों ९ क्योंकि हमझो खुदा का 
हुक्म बजाना अवश्य हे। 

उत्तर पक्ती--जेप तुम्दारे लिये कुगान मेँ 
हुक्म है वसे दीइन के लिये पुराण में झाश्ञा है| 
लेसे तुम कुरान को खुदा का कलाम सममते हो 
बेसे पुराणी पुराणों को खुद्के अवतार व्यास्जी 
का वचन खममते हैं तुम में भोर इन में 
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बुतपरस्ती का कुछ भिन्न भाव नहीं है। प्रत्युत 
तुम बड़े बुतरररत भौर 'यदह छाटे हैं। क्‍यों कि 
अब तक कोई मनुष्य अपने घर मे से प्रत्रिष्ट हुई 
बिल्ली को निकालने लगे तव तक उस के धर में 
ऊँट प्रविष्ट हो जाय बेसे दही मृहम्मद साहब ने 
छोटे बुत को मुसलमानों के मत से निकाला 
परन्तु बड़े बुत जो कि पद्दाड सदृश मक्‍के की 
मरिजिद है वह सब मुसत्यमानों के मत मे प्रविष्ट 
करा दी । क्या यह छोटी बुतपरस्ती है १ हा जो 
हम लोग वेदिक हैं बेसे दी तुम लोग भी वैदक 
हो जाओ ता बुतपरस्ती आदि बुराइयों से बच 
सको अन्यथा नहीं । तुम को जब तक अपनी 
बढ़ी बुतपरस्ती को न निकाल दा तब तह दूसर 
छाटे बुष्परस्तोंके खण्डन स॑ क्ण्जित हो क निप्रत्त 
रहना चाहिय और अपने का युत्परम्ती से प्रथक्‌ 
करके पवित्र करना चाहिय | 


[ देखो सत्याथंप्रकाश चोदहवाँ समु- 
ज्ञाम आयत ३० ] 


अब जरा जिचार कीज़िये। कया स्वामी दया- 
नन्‍्दृने मुमलमानोंक॑ मुद् में काई ऐसी बात रखदो 
जिसके वह दावेदार नही हे ? क्या वे उुतशिकनो 
का दावा नहीं करते ? क्‍या उन्होंने बुत्‌ नहीं 
तोड़े ? भोर क्या बद मरिजद्‌ का उसी प्रकर 
पूजाया परिक्रमा नहीं करते जेस मूतिपूतक 
किया करते हैं | मुहम्मद साहब क जमाने में 
बुतपरस्त क्ञाग उन बुतों को पूनते थे जो काबे में 
रक्खे हुये थे | अब बहद्द बुत नहीं है परन्तु सस्जिद 
ही मूर्तिरूप वन गई हे। जैसे पहले बुतृपरस्त 
बुर्तों के सामने सर कुकाते थे ओर सिजद। करते 
थे। मुसज्षमान भी वेसा करते है, भेद केबल 
इतना ह कि पहले छोटो मूति के सामने सिजदा 
करते थे, अब बढ़ी मरिजद के सामने | यद ठीक 


साथ देशिक 
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ही है कि बलल्‍लो को निक्रालते २ उँट घुस गया। 
याद रखना चाहिये कि मूर्ति भज्जन मूर्ति पूजा- 
भजन नहीं हे । एक सम्प्रदाय के मूर्तिपूजक 
दुसरे सम्प्रदाय के मूर्तिपूजकों की मूति तोड़ने 
मे सछोच नहीं करते । जिसको मूर्तिपूजनी दी हे 
वह तो किसी ककड़ पत्थर को उठाकर पूजने 
लगेगा | पौराणिक लोग पीली मिट्टी को दी 
गणेश समम लेते हैँ, मुसक्मानों ने भी यही 
किया कि मरिजिद से सापूद को भावना करकी 
ओर उसका पूजने के लिये बड़े बडे कष्ट उठाकर 
हर साज्न पहुँचने हैं। तुम स्वामी दयानन्द की 
शिकायत करते हो। देखो शम्श तबरेज क्‍या 
कहता है -- 

एक छौम वहज रफ्ता कुज्ना एद्‌ कुजा एदू। 

माशुक हमों जासत विश्ायेद्‌ विश्वायेद ॥९॥) 

माशुक तो हम स्ाये तो दीवार बदीबार, 

दर बादिये सर गश्ता चिराएदू चिराएदू ॥२)॥॥। 

हे हज का जाने वाला | कहा हो | कहाँ हो। 

तुम्हारा प्यारा तो यही हे। 
लौट आशा लौट झ ओ ॥१॥ 

तुम्हारा प्यारा ता तुम्द रा पढोस्री है तुम्हारी 

डसकी दीवार मिली हुई हे | 


तुम अरण्य में क्‍यों अटक रहे हो | 

अब थाढ़ी सी स्वग की समीक्षा देखिये। 
रवासी दयानन्र ।खते हैं -- 

मुसलमानों का स्वग गोकुलिये गुसाइयों 
के गांताक ओर मन्दिर के सहश दीखता हे क्‍यों 
कि बहाँ स्त्रियों का सान बहुत, पुरुषों को नहीं । 


( देखो भायत ६ ) 
इसमे बुरा मानने की कया बात हे? क्‍या 


मुसलमान लोग बह्िश्त में हूरे नहीं मानते ९ 
एक मुसलमान शायर कह्दता हैं -- 
जुदिद को कोन कइता हे यह हक परत्त हे। 
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हूरों पे मर रहा है वह शहवत परस्त है।। 
कहिये | स्वामी ज्ञी की समीक्षा कठार है या 
मुसलमान समीक्षकों की जितके सन मे हूरों की 
लाज्षसा बनी रही वे साल्लारिक भागों से वंचित 
रहकर भी विषयी ता रहे हो । उनको मुक्ति की 
क्या आशा रखनो चाहिये । 

ऋषि दयानन्द ने उनको एक ऐसी बात 
छुकाई जो निष्पक्त साधारण सनुष्य भी समझ 
सकत। है, परन्तु अझथी दोष न पश्यति 
यदि निष्पक्ष हाकर कोइ चोददवें समुल्लञास का 
पढ़े तो काई ऐसा वाक्य, शब्द या प्रमाण नहीं है 
जिससे कई गुना कठोर अन्य धर्मों की पुस्तकों 
में नहीं हे | 

स्वामी दयानन्द के यह दो बाक्य उनको 
निष्पक्षता का सिद्ध करते हैँ -- 

(१) जा धार्मिक हैं वे सु भोर जो पापी हैं 
बे सब मतों में दु ख पवंगे | (झा० ८) 

(२) जो विचार करके देखा जाये तो सब 
मत वाक्षों में फूठ पाया जाता है ओर जा सच 
हे वह सब में एकसा यह खब क्षढ़ाइयॉ 
मूखता की हैं । 

स्वामी दयानन्द एक पापी आय्य को नेक 
मुसलमान से बढ़कर नहीं समभते। इसको 
कट्ते हैं निष्पक्षता, परन्तु जरा मुज्ञमानों को 
देखिये -- 

सन्‌ अमिक्ष सालिहन मिन्‌ जकटिन झो 


खापव॑देशिक 
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सन्खा व हुव मोमिनुन्‌ फक्ननुद्दी ऐ यपश्नह्‌ दयातन्‌ 
तय्यबतन्‌ । ( कुरान ) 
जो काई शुभ कार करेगा पुरुष द्वो या ग्तो 


और वह मुश्बलमान हांगा तो उसको अच्छा 
जीयन देंगे। 


अर्थात्‌ जा मुखज्षमान न द्वो उसके शुम कमे 
भी व्यथ है । कुरान की इसी शिक्षा ने मुसलमानों 
का पक्षपातो बना रक्खा है। जेसा उन्होंने खुदा 
का समझा है बेसा दी स्वथ भी आचरण करना 
आअहते हैं ओर यही कारण है कि वे अपनी 
पुस्तकों क बडे बड़े दाष नहीं देखते ओर खत्य।थ 
प्रकाश जेखो पुस्तक में व्यर्थ का दोष लगाते हैं | 

जहाँ कहीं सत्याथ प्रकाश मे हजरत मुहम्मद्‌ 
साहब की आलोचना की हे यह इसलिये कि 
उनका पेगम्बर होना सिद्ध नहों सके, उनका 
तात्पये मुदम्मद साइब से द्वेप करना नहीं हे 
झर समीक्षा तो स्बय कुरान और हृदीसों क॑ 
शब्दों से दी प्रकट द्वोती है। यदि मुखक्षमानों 
को रवासी दयानन्द हो वातें बुरं| लगतो हैं तो 
जर। मिश्कत्‌ को उठाकर देखे, बद्दा ऐसी ऐसी 
बातें लिखी हैं कि कानों पर द्वाथ रखना पढ़ता 
है | इधर कुछ दिनों से आयों ने मुसलमानी मत 
की समीक्षा छाड दी थी। अब दमको फिर 
उभारा गया है; अब आवश्यकता दे कि श्वामी 
दयानन्द के शब्दों को मुसक्षमानी पुरतकों से 
तुलना को जाय। 


धार्यसमाज के वियमोपनियम 








२॥|) प्रति सेकढ़ा )॥ प्रति 


प्रवेश-पत्र १) सैकड़ा | 
मिलने का पता-सा्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देहली । 
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खावदे शिक 


श्ह्टट 





देश और हमारा कतंव्य (२) 


[ लेखक प० विद्यानद नी वेदालड्वार ] 


यह भारत राष्ट्र कोई असरक्षत नई जाति 
नदीं | न दी आधुनिक परिस्थितियों से बन रद्द 
है। यद सखार भर की प्राचीन तम ज्ञाति भौर 
वृक्ष्तम सभ्यताओं में से एक हे। अपनी मूल- 
भूत एकता के नियम से एकता को और सदा 
मुझता रहा है। हम में यह भी विश्वास है कि 
अपने देश ( जाति या समाज्ञ ) का अपने पधमे 
का प्रेम ही हमे मानवज्नञाति की सेवा के लिये 
तेयार करेगा। स्रमात-पशु को केवल देखने 
सुनने ( इन्द्रियों से काम लेने ») वाज्ञा-होने से 
पशु कहते हैं ( पश्यतीति-पशुः ) | बह द्शेक-सात्र 
दोकर जीवन विताता हे। वह स्वार्थी होता है । 
कुछ भोजन, पानी देकर आदमी जरा थपकिया 
ओर शावासी देता है, कि, वह गुज्ञाम और 
परतन्त्र बुद्धि स्वीकार कर लेता है। झादमी जैसा 
चाहता है, वेसा काम करा लेता है। वह अपने 
स्वार्थ के अनुसार अपने पेट और सुख की 
चिन्ता में परतन्त्र हो जाता है । 

परन्तु मनुष्य सामाजिक श्राणी है। “वह 
समाजके साथ रहना चाहता है। वह केवल 
अपना ही स्वार्थ नहीं देखता । वह संगठित व 
सामाजिक सावना के कारण १० साथियों के 
खाथ रहना जानता है। उनके दु ख-रोग-दीनता 
में उनको अपना समझकर उनके प्रति कतेव्य 
पाक्षन करता है | यही दूसरों के प्रति कृतंव्य 
पाक्न प्र म है। यही समाज को सगठन, नियम 
ओर धर्म द्वारा बाघधकर एक और सभ्य बनाता 
है| इस्रोसे परिवार और महान्‌ परिवार देश व 
राष्ट्र बनता है । परिवार में एक ही भाषा, सम्यता 
और परम्परा हो--तव दी वह एक और सगठित 


रहता है। बडे परिवार वाले कुनीन कहाते हैं । 
ये कुज्ञीन पुरुष स्तरा्थ पूर्ण पशुता की जगदद 
सामाजिक बुद्धि से ए% बड़े परिवार को बसाते 
हैं। यह नियम, धमम व प्रम॒ जो पाररपरिक कतेब्य 
पात्षन में उनको चलाती है--सामाजिक भावना 
सगठित भावना, स+्यता और पारिवारिक बुद्धि 
व कुलभावना कद्दलाती है। यही बडे समाज 
कुल व देश के प्रति क्यू दोइर राष्ट्रीय भावना 
कहाती है। जो कुल्ल में एक हो गया है वह कुक 
के प्रंम में हर एक के प्रति भ्र॑मपूर्ण व्यवद्दार 
करता है। सब के सुख दु.ख मे साथ देता है। 
उसके कुत्त में हर एक कुल्न भावना ( सकलप ) 
से परस्पर कतेव्य पालन करते हैं। किसी में 
स्वाये व व्यक्तितत आकर्षण नहीं पैदा होता। 
वह कुल वीर-उत्साह्दी होकर प्रमोद से भरा रद्दत। 
है, वह अपनी किसी जरूरत के लिये चि?म्तित 
नहीं होता | खब एक दूखरे के भावों में नजदीफी 
बनते हैं, दुख में सेवा करते हैं, सदा एकमत 
झोर एकदिल रहते हैं | यही प्रम है । 


विबाह कुल का भार उठाने के लिये होता 
है। पति-पत्नी के पारस्परिक सुख के किये नहीं। 
यह कुत्त की प्रंम घारा जिसमें यह ( हरएक ) 
पत्ना था--उसके दु ख सुख में हर ए% दु खी सुखी 
होता था | यह पिता की बस्ती भौर राज्य ही कुक्ष 
है। इसे कायम रखना दी पित ऋण है। कुछ 
भावना कुल के दर एक को अपना सममने से 
ही टिक सकती है | कुक के सगठन और अनु- 
शास्रन (अत-बर्ण ) से बाहर होने की भावना 
ही व्यभिचार है। अत' तलाक प्रथा आात्मनिर्णय 
का अधिकार नदीं-किन्तु ब्यभिचार हे, पशुता 
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व स्वाथ बुद्धि है सगठित जीवन और सामा 
जिक भाषना कां न जानना मात्र है। यह दी कुल 
के प्रति प्रम हमें राप प्रम का भी सिखाता हे | 
पाकिस्तान शौर तल क छ टे ओर बड़े ज्त्र का 


भेद मा। है| यटि हम वार्थ ( व्यक्तिगत भ बना 
को छुड़कर नहीं रह सहझते ता हम किसा 


सगठन और समान को नें बना स ते। हमे 
देश प्र म सीसने के लिय सगठन भौर अनुशासन 
की भावना सीलनी दागी। झत गुरुकुल में 
रष्ट्रक अ न स पत्कर--ड्स इस सीखते थे। 
बाद में प्रतिदिन संगठित ओर भनुशासित ज्ञीबन 
बिताने के लिये अपने कुल क॑ स|थ नगर ओर 
प्राम का भी एक और सगठित बनान क लिये 
किसी स्थान पर सब एकत्रित दांते थे। यह ही 
हमारी प्राम पचायतों का जन्म था हम प्रामों 
में एक नेता की आज्ञा में प्रति दिन--खतते 
कूदते ओर प्रम एब देश के साथ परिवार की 
तरह एक भोर सगठित होते नते थे इस भ्रम 
पूण धारा मे प्रम भोर देश का ऋण चुकान 
परम कत वय समझक कर हम तय र हांते थे इश्च 
प्रकार कत वय शीज्ष सार देश का प्रम सब के 
प्रति कत य पालन करने वाल ( आय ) घर 
प्राम और देश अय स्वथ सेवक ) लोगों से 
झावाद होकर आर्यात्रत कदतान लगा | यह 
झायतित को बासन ही देण प्रम सामाजिक 
भावना अ्रथवा देश को सभ्यता और सरकृति की 
रक्षा थी जिसे देवऋण ओर पुएयभूमि का विचार 
भी कहद्दते हैं। 

प्रामों ओर नगरों में हम एक परिवार की 
तरह रहते हैं । ये सारे प्राम नगर तथा देश 
झोर नगर अपने चुने हुए राजा व वरुण फे 
शासन में एक समाज ( देशजातिराफ् ) 
बसात॑ थे। 


सावदेशिक 
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वतमान आज दइमारे देशमें अ्रसुरता रत्रा्थ व 
पशुता का राज्य है. कुल प्रम नगर तथा देश 
ईटो क ढेर की तरह बिखरे पड़े हैँं। कतव्य 
शल्ञ प्रमी सगठित सभ्य भौर एक जाति 
समाज एव राष्ट की बुद्धि वाले पुरुषों कीकमी है । 
यही आयत्व का विनाश है | 


मैं समाज का अगह समाज मेरा शरोर 
है नेसे पेर में काटा चुभने पर आखों में 
श्रासू आाजात है नौस परिवार का एक आदमी 
बीसार पडने पर सारा परिवार रचा तत हो जाता 
है | क्‍या कि पा वार को हम एक शरीर की तरह 


समझते हैं। अगुल कटने क समान किसी के 
मरने से हम टुसो हो जात हैं। अपने परिवार 
के किसो का लगा थप्पड़ श्रपन को लगा प्रतीत 
हवंता है । यद भाव परिवार से बाहर बहुत कम 
हांग । है | बल्कि परिवरों में भीढलादा गया 
हे। भत दम अपने स्वाथ में अध॑ होकर 
अपन को ही समझ #र >्यक्तिगतभाषना से 
सय कम करते है अज देश प्रमया वेश के 
लागां क दु ख सुख क साथ साचन॑ की भाषना 
हमस दूर हो गई है । 


रफ् निर्माण क्ृण्वन्ता विश्वमाय मू? 
7.4 
अ यत्व का पूण विकस भनुष्यता में है। परन्तु 


छुत पर उछन कर नहीं चढ़ सकते हैं। हमें 
परिवार प्रेम और दृश प्रेम की स्रीढियों भी 


चढ़नी होंगी तब वेद के झान के स्रात प्रभु के 
प्रति प्रेम द्वारा मनुष्यमात्र और प्राणी मान्नके प्रति 


प्रंम का पाठ पढ़ा जा सकता है। परन्तु गिन्ती 
सीख्बन भी गग्गित को पढना ही है हम ईश्वर 


क प्रति प्र म भोर श्रद्धा का प्राम < और नगर 
नगर में प्रथम पाठ पढाना शुरू कर ईश्वर पुत्र 
(आय) बनायें। 
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इस्री काये को पुर करने के लिए आयबीर 
दल की शाखा में हम रोज इकट्ट द्वोते है। प्रेम 
में संगठन ओर अनुशासन का पाठ पढते हैं। 
दस आदमियों में काम करने के नियम को सीरस 
कर सभ्य और इस सगठन के त्िए आवश्यक 
कतेव्यों को पूरा करन के लिए त्याग और बलि- 
दान का पाठ पढते हुए हदय की टब लता को 
दुर कर वीर और उत्साद्दी बनते जाते है। प्रति 
दिन एक दूसरे के साथ परिचय वढता है । पर 
स्पर आकषण पेढा होता है | तब हम किसी के 
न झाने पर वेसे ही छूट पटाते हैं जेसे पारबार 


सार्वदेशिक 
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के किसी के जाने पर हमारी हालत द्वोती है! 
इस भ्रद्चार प्रतिदिन एक स्थान पर एक साथ 
खेलते कूदते भोर विचारते हुए हम बिना 
अधिक सोचे सममे बदलते जाते हैं । 
इस प्रकार हम इस राष्ट्रिय धारा की 
मछली बनते जाते हैं। अब कोई हम में 
से किसी को हकीकत की तरह छीन नहीं 
सकता, न किसी का अपमान #र शान्त रछ& 
सकता है। यद राष्ट्र का एकता और प्रम के 
साथ जीना सिखाने का कार्यक्रम आय बीर 
दल है | 


स्वाध्याय आती उत्तम साहित्य 


क्री महात्मा नारायणस्वामो जा कृत कतिपय ग्रन्थ 


(१) झत्यु और परलोक 


शरीर, अन्तःकरण तथा जीव का स्वरूप ओर भेद, जीव झोर सृष्टि की उत्पत्ति का 
प्रकार, सत्यु का स्रूप तथा बाद की गति, मुक्ति ओर स्वर्ग नरक इत्यादि का 


स्ररूप, मुक्ति के साधन आदि आदि विषयों पर अदूश्धत पुस्तक । 


मूल्य ॥“) 


पक उपनिषद्‌ रहस्य 


ईश, |), प्रश्न |“) मुंडक 5)॥ माण्डक्य, |“) शहदारण्यक २) 


मिलने का पताः--सावदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि सभा, देहली । 
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श् ७ 
इस्लामी स्वगं ओर सत्याथंप्रकाश 
( लेखक श्रा शक्‍्टर सूयदेवजी शर्मा शाहि यालकार, सिद्धान्त शास्त्र, एम ए एल री डा लिट, अजमेर ) 


जब से मुस्लिम लीग द्वारा सत्याथ-प्रकाश की 
जब्ती का भानदोलनन उठाया गया है और विशेष 
कर जब से घिन्ध की मुस्लिम लीगी सरकार ने 
सत्याथ-प्रकाश के चौदद्व समुल्ल स के प्रकाशन 
पर प्रतिबन्ध लगाया हे, तब से भारतीय जनता 
में ओर विशेषकर आय सामाजिक जगत में 
सौदहन समुल्लास के अध्ययन करने और 
हनमें की हुई इस्लाम के सिद्धान्तों की समालो चना 
की झोर लोगों + प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ गई 
है। अब जनता इस बात को जानने की 
इच्छुक है कि क्‍या स्वामी दयानन्द्‌ द्वारा 
बोद्हयें समुल्लास में की गई इश्ताम की आन्तो 
चना अभत्य ओर कटु है ? अथवा सत्य और 
ठीक है ? हमें यहाँपर यही विचार करना है 
कि स्वामी जी की की हुई आलोचना कितनी 
तथ्य पूण और द्वितकर हैं । 

स्वामी जी महाराज ने चौदहव समल्लास 
में बिशेषकर निम्नलिखित बातों पर बल 
दिया हे -- 

(१) कुरान शरोफ में दिये गये खुदा के गुण 
वास्तविक ईश्वर के गुण नहीं हैं । (२) कुरान 
में भूगोल, खगोल भौर पद/थ विद्या के विरुद्ध 
बाते हैं | (३) इसलिये कुरान ईश्वरीय ज्ञान नहीं हो 
सकता | (४) हज़रत मोहम्मर और अन्य 
पैगम्बरों में ईश्वरीय-दृत होने की विशेषताओं 
का अभाव हैं। (५) कुरान में वर्णित बहिश्त 
(स्व) वास्तविक स्वर्ग नहीं। इन बातों में से 
प्रत्येक पर प्रथक २ तुलनात्मक विचार पृर्णो लेख 
लिखे जाने की आवश्यकता है । भाज वो में 


केवल इनमे से अन्तिम बात पर (इस्लामी बहिश्त) 
पर ही कुछ प्रकाश डालने का प्रयत्न करू गा | 

ऋषि दयानन्द ने सत्याथ-प्रशराश के चोद 
हवे समुल्लास में इस्लामी श्वग का वणन विशेष 
रूपेण सात स्थानों पर किया है, अर्थात्‌ समीक्षा 
सख्या ६, १६, ४६ १३९७ १४०, १४१ और 
१४० | इन स्थानों पर रवामीजी ने इस्लामी रबवगे 
की विशेषक्चर निम्नलिखित चार बातों की समा- 
लोचना की है -- 

(१) खगे का कोई विशेष स्थान ऊपर किसी 
आसमान पर बना हुआ है । (२) उसमे जन्‍्नती 
बाग है जिसमें बढियार मेषे और फल हैं 
तथा बढिया दूध, शराब ओर शहद आदि की 
नहरे बहती हे। (३) बहिश्त में सदा युवती 
रहने वाली टरं और मोती सी ऑँखों और वरणे 
वाले लड़के रहते हैं । (४) प्रलय के दिन जो 
क्षोग बहिश्त में भेजे जायेंगे वे अनन्त काल 
तक वहाँ रहेंगे। 

ये चारों बातें ऐसी तक्दीन, विज्ञान, विस्द्ध 
ओर नेतिकता-विरोधी हैं कि साधारण युक्‍क्ति 
बाला पुरुष भी नन्‍्हें स्वीकार करने के लिये तेयार 
नहीं होगा भोर उन्हें मानव समाज के किये हित- 
कर नहीं मानेगा, फिर विश्व कल्याण को भावना 
से प्र रित हुआ ऋषि द्यानन्द जैश्षा एक सन्याश्री 
तो मानव समाज की हित क्री दृष्टि से ( किसी 
साम्प्रदायिक भावना से नहीं ) क्‍यों न उनकी 
समालोचना करता ९ सच तो यह है कि ऋषि 
दयानन्द ही क्या, मुसकमानों में भो जिन विद्वानों 
ने तकं-पूणं और नेतिक टष्टि से इन बातों पर 
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विचार किया है, उन्होंने या तो स्वामी जी से भी 
अधिक ओरदार शब्दों मे उनका खण्डन किया 
है, अथवा उनका अथे बदल कर उन्हे उस रूप मे 
मानने से हो इनकार कर दिया है! पहले प्रकार 
के लोगों में मुसलमानों के स्थर्गीय नेता सर 
सेयद्‌ अद्टभद खा का उदाहरण द्वी पर्याप्त होगा। 
जिन्होंने इसज्ञामी वहिश्त के विषय में अपनी 
प्रसिद्ध पुस्तक “तफसीरुल कुरान” के भाग *१ 
पृष्ठ ४२ पर लिखा है -- 

“यह समझना कि जन्नत (स्वर) मिस्ल एक 
बाग के पेदा हुई, उसमे सगमरमर के और 
मांती के जडाऊ महल हैं, बाग में शादाब व सर- 
खब्ज द्रख्त (वृ्ठ) हैं, दूध व शराब व शहद की 
नदियों बह रही हैं| हर किस्म का मेवा खाने को 
मोजूद हे, स्लाको व साफिनें निद्वायत खुबसूरत 
(भत्यस्त सुन्दर) चॉदो के कगन पहने हुए जो 
हमारे यहा को घोसिने पद्नतो है, शराब पिला 
रही है । एक जन्‍्नती हूर के गल्ले में द्वाथ ढाले 
पड़ा हे, एक ने रॉद पर सर धरा है, एक छात्तो 
से क्षिपट रहा है, एक ने जानबख्श का बोसा 
लिया है, कोई किसी काने मे (ुछु कर रहद्दा हे, 
कोई किसरो कोने में कुछ ऐसा बेहूदापन है जिम 
पर ताब्जुब (आश्यये) द्वोता है | झगर बहिरत 
(स्व) यही दे तो बेमु॒बालगा ( बिना किसी 
अत्युक्ति के) हमारे खराबात ( वेश्यालय ) 
इससे हज़ार गुना बेहतर हे | 

इसके आगे पृष्ठ ४७ पर यह इस बहिश्त की 
कल्पना का मख्न॒ल्लमानों पर जा प्रभाव पड़ सकता 
है उसके विषय में लिखते हैं -- 


“एर कूड मगज़ (दुबु द्वि) मतक्ता या शहब॒त- 
परस्त (विषय तम्पट) जाहिद यह सममता है कि 


दर हक़ोकत (वास्तव में) निहायत भनगिनत हूरें 
मिलेंगी, शराब पियेंगे, मेबे खायंगे दूध व शद्दद 


खावेदेशिक 
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की नदियों मे नहायगे, ओर जो चाहेगा, वे मज़े 
चडायेंगे। इस लगव (भ्ूठे) व बेहूदा ख्याल से 
दिन रात अवाभिर (आश्ञाभों) के बजा काने की 
काशिश करता है | 

इस्रोलिये शायद उदूं के एक प्रसिद्ध कवि ने 
भी लिखा है -- 

कहता है कोन ज्ाहिएद बहदत परस्त है 0 

हूरों पे मर रद्दा है, शहबत परस्त हे ॥ 

कट्टिये, इस|आलोचना की तुलना में स्वामी 
दयानन्द को को हुई भालोचना ता बुछ भी नहीं 
है | उदाहरण लीज़िये-- 

(१) समीक्षा न? ६ म॑ं स्वामो जी लिखते हैं, 
“प्रल्ला यह कुरान का बहिश्त ससार स॑ कौनसी 
उत्तम बात वाला है ? क्योंकि जा पदार्थ सख्लार 
में हैँ? वे ही मुस्षमाना के रस्वग मे है और 
इतना विशेष है कि बद्दा जेस पुरुष जन्मते मरते 
ओर आते जाते है उसी प्रकार रबर में नहीं 
किन्तु यहा को स्तरिया सदा नहीं रहती भोर बहाँ 
बीबिया अर्थात्‌ उत्तम स्लिया सदा काल रद्दती है। 

(२) समीक्षा न० ४९ में बहिश्त में नहरों 
आर 'शुद्ध बीवियाँ' का बणन देते हुये रवामी जी 
ने लिखा है भला यह रवग है किया वेश्या 
बन ९” र्वासी जी ने तो इस बहिश्त को “वेश्या 
बन” के समान ही बताया लेकिन सर सेयद्‌ 
अद्मद्‌ या ने इस परदिश्त को वेश्याक्ष्यों से 
हजार गुना ओर बदतर बताया। कहिये, किस्र 
की समाज्ोचना अधिक कड़ी है ९ स्वामी जी की 
अथवा सर सैयद अहमद खा को । फिर मुखत्तिम 
क्ोग की नाराजगी स्वामी जी पर ही क्‍यों 0 

अब जरा दूसरे मुरिज्षम विद्वानों को लीजिये, 
जिन्होंने इस प्रभार के तकोँ से घबढ़ा कर 
बयहिश्त का नकश। ही बदल दिया। कुरान की 
इन आायतों के जिनमे बहिश्त की नहरों, फल्नों 


३७० 


ओर बीवियों झादि का बणेन है, अथ ही 
बदलने आरम्भ कर दिये। उदाहरण के लिये 
मौक्ञाना मोहम्मद झली एम ए एल एल बी 
का कुरान का अंग्रेजी अनुवाद देखिए। वे उसकी 
भूमिका के पृष्ठ ६२ पर लिखते है, “06 
व680५900०ा ० 28294॥86 88 & ६१७०7 
ज00 7ए0'8 ]0एछा/॥2& ॥ 70 8 ॥0 ज़०ए०॥, 
0०णोष 8 [087'0&0]0 श्रर्थात्‌ एक बाग की तरह 
से स्वग का वणुन जिसमें नदिया बहती हों केवल 
एक रूपक है| उसी प्रृष्ठ पर वह्द लिखते हैं कि 
स्वंग के भोजन से मतलब केबल प्राथना से हैं 
ओर स्वग के मेवे और फलों से मतक्नव हमारे 
कर्मोंके फलों से है *“7)0 (068 0 08/.8096 
876 (॥6 ॥प्रा8 07 ६४0 96608 08079 ”? 
इसी प्रकार स्वगे में जा नहरों का वणन हैं 
( कुरान २-२४ ) जिनका वणन स्वामी जी 
ने समीक्षा न० ६ में दिया हे; उस पर 
मौलाना साहब अपने अग्रेजी अनुवाद में 
पृष्ठ ८ पर नीचे नोट देते हुए लिखते है कि 
“| ॥6 हए08 ए077089ण75गर९ 00 भक्षिा 
धाते॑ 6 ४7068 ० 06 हृथ्कष'वेशा (0 
ध6 ६००१ जाला & पाक्षा १068 ? 
अर्थात्‌ नदियों का अर्थ मनुष्य को श्रद्धा है | ठ क 
है, यही ता स्वामी जी भी चद्दते थे छि लाग 
असभव बातों को नमान | यही नहीं, किन्तु 
सौक्ञाना साहव ने तो अपनी कुरान की भूमिका 
में इस्लामी स्वग और नरक की हसरती को दी बिल- 
कुक्ष उड़ा दिया। प्रष्ठ ६३ पर पक्ति ०१ में वह्द 
लिखते हैं --- “)8 शा०ए8 ९0]९४७ए (8४६ 
एशथाथवाउइ०. बात ला. 8726. 076 


धर6 ए० 00)्रवात078 पका (ए० 9]8068 ? 
झर्थात रवंगे भोर नरक दो अवस्थाओों का 
नाम है, दो रबानों का नहीं । ठीक है, यही तो 
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स्थामीजी भी कहते थे कि स्वगे और नरक विशेष 
छुख दुख का नाम हे, विशेष स्थानों का नहीं। 

आश्चये तो यह है कि मौलाना साहब ने 
इस्लामी स्वग के बाग, वृक्ष, फल्न, नदियों और 
दूध, शराब आदि कीं नहरों का वशन तौ रूपक 
अलऊू।र वतत्ा कर तके-सगत बनाने की चेष्टा 
की हे, लेकिन अपनी समश्त भूमिका और 
आयतों के अनुबाद की टिप्पणियों में कहीं पर 
भी बहिश्त में रहने वाल मांती के से बण बाले 
सुन्दर लडकों ओर सदा रहने वाली हूरों के लिए 
किसी प्रकार का कुछ समाधान नहीं किया | 
यद्यति कुरान २-२४ तथा ३--१४ आदि आयतों 
के अनुवाद में पत्रिन्न बोबियों का अथ ्लन्होंने 
“007६ ५००७४” करके छोड दिया है, जिनका 
कि बणन स्वामी जी ने समीक्षा ६, ४६, १४१ 
आदि में किया है । इसी प्रकार कुरान ७६--१६ 
में लिखा है “870 ॥0प70 +9०प४ 
धाक्की। 80 ६०प्रा8 ॥05७, गाए पा 
82९, छशा थी0प्र 38680 - शा 060७ 
॥ ४॥ 4 


धाशाा 


पाप पीछा (0 926 909778, 
अर्थात्‌ बहा 
( स्वग मे ) ऊभी न बदलने बाली आयु के 
लडक इधर उधर ॥फरेंगे, जब तू उनको 
देखेगा तो अनुमान करेगा कि सुन्दर मोती 
बिखरे हुए हैँ । इस पर स्वामो जो ने अपनी 
समीक्षा न० १५० में लिखा है “क्यों जी, मोती 
के बण स लड़के किस लिये वहों रखे जाते हें 9 
क्या जवान लाभ सेवा से वा स्त्री जन उनको तृप्त 


नहीं कर सकतीं १” 
जब इस प्रकार कुरान में अनेक स्थानों पर 


खुबसूरत स्त्रियों झर लड़कों का बहिश्त में खा 
रइना पाया जाता है, जैसा कि मोज्ाना साहब ने 


अनुवाद में दिया है। ( और उसे छिपा भी कैसे 


86०ाश'€व ६9-#08408६५६ "? 
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खकते ये और जिस पर सैय्यद्‌ अ्टमद खा ने 
इतनो कडी समालोचना की है, तव अगर रवामी 
जी ने अपने चोददहवे समुल्जास में ढस पर 
कुछ समाक्षोचना की तो मुसक्षमान भाई क्‍यों 
नाक भों खिकोढ़ते हैं ? हम तो मोजाना 
साहब की भात से दी सहमत हैं कि स्वगे और 
नरक कोई विशेष स्थान नहीं है, न वहाँ दूध 
घी, शहद, शराब आदि को नहरें ओर फल 
ईं--ये सब अक्षकार रूप में वणित हैं। ओर भी 
अच्छा होता यदि मौलाना साहब खूबसूरत हूरों 
झोर वहिश्ती लडकों का बणेन भी किसी 
अल़कार रूप में दिखा सकते। लेकिन उन्होंने 
ऐसा नहीं किया क्योंकि यह सिद्ध करना शायद 


सार्वेदेशिक 
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असम्भव था। हमारा तो कथन केवल इतना 
है रि मुस्लिम लीगी भाई या तो मौलाना 
मुहम्मद अली को तरद्द स्वगे का जेसा वर्णन 
कुरान शरीफ में दिया है, उसको मानना द्वी 
छोड दें, यदि मानते हैं, तो उसकी युक्ति युक्त 
समाल्ोचना सुनने फे किये तैयार रहे, भौर 
यदि खमालोचना को जब्त दी कराने पर तुक्ते 
हैं तो सर सैय्यद अहमद खा की “तफसीसुक्ष 
कुरान! को ही पहले जब्त करायें। सच बात तो 
यह है, जेसा कि उदू के प्रसिद्ध कवि गालिव ने 
लिखा है --“हमको मालूम है जन्नत की दकी- 
कत लेकिन, दिल के बहल्लाने को गालिब यह 
ख्याल अच्छा है ।” 





पुस्तक समालोचना 


मारतवषं में जाति-भेद 


( लेखक--भी निरञ्ञनलाल जी गौतम बिशारद ) 
प्रकाशक--कार्याज्षय 'माथुर सबक” श्रद्धानन्द 
बाजार देहली | 

इस छोटी सी पुस्तिका में ज्ञाति भेद की 
उत्पत्ति तथा उसकी बुराइयों पर सक्तेप मे प्राकश 
डाज्ा गया है तथा बण व्यवस्था से उसका भेद 
भी दर्शाया गया है | पुस्तिका सर साधारण के 
लिये उपयुक्त है। जाति भेद की बुराइयों की 
ओर जनता का ध्यान आकर्षित करना सामाजिक 
खसगठन के लिये अत्यावश्यक् है जिसका निर्देश 
इस्र पुस्तिका में किया गया है । मूल्य |) 


हमारे घर 


मैन भ्री निरखन लाल जी गौतम” विशारद 
द्वारा लिखित हमारे घर नाप्रक पुस्तक पढ़ी। 
यह पुस्तक ग्रहरथ में अ्रवेश करने वाले तथा 
प्रविष्ट नरनारियों के लिये अत्यन्त उपयोगी है। 
मेरा विश्वास है कि इसमें दिये निर्देशों पर 
आचरण करने से ग्ृहस्थ अपने घरों को सुखमय 
बना सकते हैं। भाषा तथा शेज्ञी सरल उत्तम 
ओर आकपक है। 


मूल्य ॥>) 
सम्पादक 'साथेदेशिक! 


प्राप्ति खीकार 
सनातनी सरझार पद्धति अर्थात्‌ बैदिऋ सिद्धान्तानुसार अपूवे मानव सरकार रहस्य-- 
५ खक-डा० रामचन-द्र मुनि प्रकाशक--श्री तत्व विज्ञान आ्राश्रम गजरौता जिला मुरादाबाद मूल्य २) 
सत्यस्रागर अथवा सत्याथेप्रकाश का पद्मयालुबाद--भी गदाधर प्रसाद जी कृत मूल्य ९॥) 


समाक्षोचना अगत्ते भद्भ में । 


१७२ 


साबेदेशिक 





श्रद्धाज्नलि 


लिखिका--कुमारी कृष्णा चौहान “विदुषी” ' सिद्धान्त शास्त्री” का/लपी] 
जाम सोये देश 
दुखों को हँस हँस सदा, हा | त्याग सुल्ल सगीत 
स्वाथ को तज गा गया--संसार ह्विंत फे गीत 
छोड़ सुख, गृहद्वार-ज्ले पावन श्रभू का नाम 
सुप्त हिन्दू जाति को फिर--दिया जीवन दान 
सुन जगाता है दसें--उस महा ऋषी का राग 
इतना दीन क्यों हो वेश 
जाग सोये देश ॥१॥ 
कटु-पचन सुन, ज़हर खा, सह पत्थरों को सार 
सत्य का उपदेश करता द्वी किरा प्रति द्वार 
ज्गन थी, सबका बताया शुचि अतीतादश 
झाय्य जन ससार में करते रहे च्त्कष 
भर रही उत्साह उर में--ऋषि हृदय की आग 
मन में दुख क्यों हो लेश 
जाग सोये देश ॥२॥ 
हृदय रख निर्म्, गिरा में शाति का आह्वान 
ले विजयिनी विश्वता--गा एकता के गान 
'सलेह! वबसुधा पर रचाया--आज्ञानों का ससार 
सत्य पथ पर चल नघथधाया--ढोंग पापाचार 
“धम धारो! कद्द रहा ऋषि का समष्टि विराग 
प्रतिपक स्वार्थ से रख द्वेंष 
जाग खाये देश ॥३॥ 
है मनुजता के पुजारी--अमर तब इतिद्दास 
अमिट तेरा दिव्य पथ, अरु अमिट तेरी प्यास 
सत्य पथ के पथि » बनकर--करें सौम्य विकास 
मान्य हो जग में हमारा सत्य अथ-प्रकाश 
निद्दित इसमें दुखी भारत का चमकता भग्य 
जीवन का अमर उन्मेष 
जाग सोये देश ॥8।॥। 
सत्यन्ञ्रथ प्रकाश दलितों के हृदय का प्रान 
सत्य शिव सुन्द्र-रिखर की प्राप्ति का सोपान 
अनाचर विनाश्य--जीवन रात्रि का सुविदान 
डूबता के द्वेतु जग-भव-सिधु में जलयान 
यह अमर निधि, दे गया ऋषि, खेल शो।|णत फाग 
नित खह्द कर अनेकों क्लेश 
जाग स्रोये देश ॥४५॥ 


जनवरी, १६४५ 


जनवरी, १६४५ 
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आय समाज के चमकते सितार 


स्व० प्रिन्सिपल रामलाल जी 
[ लेखक-श्री ला० लन्ध्राम जा आन दाश्रम लुधियाना ] 


झयाये अग॒तू मे यह ख़बर अत्यन्त दुससे 
सुनी जाय कि आय समाज लुधियाना के प्र सद्ध 
नेता, आय हाई स्कूत्त आय मडिकल स्कूल व 
दयानन्द हास्पिटक्ष लुधिथाना की अत्मा श्री 
प्रिन्सिपल रामलाज़जी का सावारण सौ बीमारी 
के पश्चात्‌ ६० साल की आयु में १७ नम्बर को 
हंदय की गति बन्द होने से स।गवास हांगय । 
यह खबर नगर में आग की तरह फेन गई 
जिसने भी सुना एक आह भर कर रह गया॥ 
जिख उच्च हस्ती के दशह मिलने की श्र ज्ञा न दाने 
के कारण इधर उधर भडलाते फिरते थे बहो 
सब अब उन्हें श्मशान भू में ले जाने की तेया 
रियों में लग गए आपक सन्मान में आये हाई 
स्कूज्न डा० ला० भाये पुत्री पाठशाला, मडऋल 
स्कूल के अतिरिक्त गवनमेन्ट काल्नेज तथा नगर 
के अम्य रकूल बन्द कर दिये गए आपको अरथी 
के साथ #ज़ार विद्यार्थी प्राफेसर अध्य पक्र ओर 
शहर के मान्य सब्जन श्मशान भूमि तक ग यत्रो 
सन्‍्त्र का उच्चारण करते गए । सबके देखते < 
अपने पूज्य भाई के मृतक शरीर को शआआग क 
शोलों के सुषुदं ऋर उनकी पवित्नात्मा के स्तिर 
मगलकामना और उनके परिवार के लिए धर्य 
रखने की प्रार्थना की गई | 

३६ साल हुए जबकि प्रिन्सिपल रामलानत्ती ने 
आय॑ द्वाईस्कूक् को वागढोर क्यज्ञ १३४ विद्यार्थियों 
के साथ सम्भाली थी। झाज उससे १८५. 
विद्यार्थी ज्ञाभ उठा रहे हैं भोर पजाव की चोटी 
के स्कूलों में इसकी गणना होती है, यद्द सब 
झापके अनथक भ्रयत्नों का परिणाम है। आपका 
शिक्षा विषयक अनुभव कमाल को पहुँचा हुआ 
था| अपनी योग्यता के कारण विद्वर्थियों के 
अतिरिक्त शहर फी गम्भीर शिक्षित जनता 
में वे अत्यन्त मान की दृष्टि स देखे जाते 
थे। आपको यदि कोई चिन्ता थी तो केबल आय 
समाज की | दिन रात इसी में मग्न रहते थे। 


कुछ समय से अर पका खून के दबाव का रोग 
लग गया था सगर इस अवस्था में भी पढाई का 
काम नियम पृथक करते रहे जिससे दिल भी 
निबल्न हो गया । श्रन्त में इस्री रोग ने उन्हे 
हमेशा के लिये हमसे प्रथक कर दिया । शोक है 
कि मेरा ६६ सल का साथी भाइयों की तरह 
प्रम रखने वाला अकस्मात हमे रोते छोड़ परलोक 
सिधार गया श्र पक सृत्यु से आय समाज का 
अनमोल रप्न हमसे खो गया जिसकी कमी को 
पूरँ करना अमम्भव है | स्वर्गीय प्रिन्सिपल 
रामलाल जी का नाम यदेव के लिए भायसमाज 
के इतिद्ास मे सुषणाणरों में अकित रहेगा। 


बरसों भाप आय प्रतिनिधि सभा पजाब, 
कन्या महा विद्य तप. जाल धर और कई 
सामाजिक और कई गैर सामाजिक सश्याओं की 
मेनेजिंग कमेटी के प्रतिष्ठित लभासद्‌ थे जहाँ 
पर आपने अपनी उत्तरदायिता को निद्ायत 
सुन्दरता से निभाया । आपके नेक स्वभाव ओर 
मधुरता से दरेक व्यक्ति मोहित था। ज्ञद्दा श्रापको 
अकाल मृत्यु से आर्य समाज और उसकी ससथाओं 
को सरत धक्का लगा है वहा उनके अनगिनत 
इष्ट मित्र अत्यन्त दुखी दो रह हैं 

ईश्वर इच्छा पूर्ण हुई ऋद्माप्रभु परमात्मा स्व 
गीय भई की आत्मा को “शान्ति तथा सदगति 
प्रदान करें ओर उनके भाई, बद्दिन, बच्चों कों 
घेय प्रदान करें। 


खिद है कि यद् लेख त्थानाभाव से गत सांख्र 
क अह्ू में न दिया जा सका था अत इस झह्लू 


में प्रकाशित किया ज्ञा रहा है | रब० रामतालजी 
क॑ दु ख़ित परियार और मित्र मण्डली से हम 
आय जगत्‌ की ओर से हारदिक खमबेदना प्रकट 
करते हैं--सम्पादक | 
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खावदेशिक 


जनवब री श्र १ धहश 








महषि दयानन्द और इस्लाम के अन्य समालोचक 


(लेखक -प० घमंदेव विद्यावाचसति स० मन्त्री सानदेशिक आ प्र सभा ) 


महर्षि दयानन्द ने अपने अमर ग्रन्थ 'सत्याथे 
प्रकाश, के चतुर्दंश समुल्लास में इस्ताम को 
समीक्षा चिस पवित्र भाव से की उसको प्रकट 
करने के लिए उनके उस समुल्लास की अनुभूमिका 
में से निम्न वाक्य चद्धत करना पर्याप्त द्वोगा 
“यह लेख केवल मनुष्यों की उन्नति श्रीर सत्या- 
सत्य के निएंय फे लिए सब मतों के विषयों का 
थोड़ा २ ज्ञान होवे इस से मनुष्यों को परस्पर 
विचार करने का समय मिले और एक दुमरे के 
दोषों का खण्डन कर गुणों का प्रदण करें। न 
किसी अन्य मत पर न इस मत पर झूठ मूठ 
बुराई व भलाई लगाने का प्रयोजन है किन्तु जो 
भल्ताई है बही भतताई और जो बुराई हे वही 
बुराई सव को बविदित होवे न कोई छिसी पर 
भूठ चज्षा सके और न सत्य को रोक स्रके भौर 
सत्यासत्य विषय प्रकाशित किए पर भी ज्ञिस को 
इच्छा हो वह न माने वा माने किसी पर बलात्कार 
नहीं किया जाता | यद लेख दृठ दुराष्रह्, ईर्ष्या, 
हू ष, वाद विवाद और विरोध घटाने के लिए 
किया ग्या दे न कि इन को बढ़ने के अथ। 

महर्षि दयानन्द के शब्द इतने रपष्ट होते 
हुए भी मतान्ध मुसलमानों ने इस समुल्लास को 
ज़ब्ती के लिए आन्दोलन किया और खिन्ध की 
मुस्लिम क्षीयो सरकार ने इसके प्रकाशन पर 
प्रतिबन्ध लगा दिया जिस का सब विचारशील 
क्षोग घोर विरोध कर रहे हैं। कशा यद्द जाता दे 
कि सत्याथे प्रकाश के चतुदेश समुल्कास मे जो 
इस्लाम की आलोचना की गई है वह अत्यन्त 
कठोर भौर दिल दुखानेवाली हे इसलिए उसको 
जब्त कराने का आन्दोलन करना पढ़ा। इस 


छोटे से क्ेख में यद्द सम्भव नहीं कि इस्लाम 
और उसके प्रवतेक मुहम्मद खाद्देव की सुप्रसिद्ध 
पाश्चात्य विद्वानों ने जो भयद्कलुर समालोचना की 
है उसे सम्पूर्णतया पाठकों के खन्‍्मुख रकखा 
जाए क्यों कि इसके लिए तो प्रृथक्‌ विर्दृत प्रन् 
की आवश्यकता है जो तरयार किया जा रहा है 
किन्तु स्वाल्ी पु्ाऊ न्याय से श्री देच जी वेल्स, 
बनाडेशा, मार्गोकीयथ, भार्नोलड आदि विद्वानों के 
प्रन्थों से दा चार वाक्य उद्धृत $रना 'भत्यन्त 
आवश्यक है जिससे निष्पक्षपात विचारक इस 
बात को देख सकें कि किस कही समाक्ोचना 
भधिक कठोर है। 


जगद्विखयात विचारक श्री देच जी वेल्स 
(प्र ७ जल) ने 07976 रण साभ॑गज़ 
नामक अपने सुप्रसिद्ध प्रन्थ में मुहम्मद साहदेव 
के पारिवारिक जीवन की कठोर शब्दों में झालो- 
चना *रते हुए लिखा है कि 


गुफश6७ 870 0096 ज्ञा0 ज्ञ76 0 
का8 ९एबेशमीए बिगकिं. बाते एथगिश' 
नए ]९4667, 89 000प९)) ॥6 जश&8 & 
ग्रागा 0 छपां; 06548 >68प8 07 (&प्रॉ.&00: 
छिप 30 38 १ए/९ए ग्राध्या6860 986 6 
(७०080॥7700) 5१३ 8 ०शाड ० ॥ ०0॥- 
प्राणा९7 08५. ॥6 जछ़६8 ए80, 0४०४४0४८9), 
+9707008 छ70 8 8शे १९०७ए०४ , ध्ते 
# जछ०परत क्रा-0जण भी ०07० गरा४0ए 0फ ० 
77०००, हाँ 0प ० था 7र970९78 
त७०/७९०४०० 40 ४06 ए908थ्राण6 ग्रा०ध्रेशा 
ए2#407, छ6 एछ6 ॥0 97007  वय गा 
भाए 00७ आह870 (0प७॥706 ० प्रा४मफफ 
एज थी स6 शल०ा8 0706 ए0०779०, ९6 
पृ: 20007. ? 009.) 
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अरयत्‌ कई लांग हैं जा इस सप्टतया 
कासी और अवसर वादी नेता 
(मुहम्मद ) के विषय में ऐसा लिखते है 
माना ठसे भी ईसा मसीह व गोतमबुद्ध के साथ 
व उनकी कोटि में रकक्‍्खा जा सकता है किन्तु यह 
सर्वथा निश्चित और स्पष्ट बान है कि वह एक 
साधारण मट्टी से बना हुआ था। वह अभिमानी 
अहदछारी अत्य चारी और आत्म-वचक था 
ओर यह हमारे सारे इतिहास को अखन्ञत 
बनाना हांग। यदि हम किसी सम्भावित मुस 
ल्‍्मान पाठक को अ्रयथाथे तया प्रमन्न करने 
इच्छा से उसे किसो ओर रूप मे रक्‍से | 

37१6 89806 सरा"४०१६ ० ४७९ &०१)0 
नामक प्रन्थ में श्री बेल्न ने मुहम्मद साहब के 
विषय में निम्न वाक्य लिखे -- 


# फै0शवरागा7९त 56९78 ६0 ॥858 
ए७९॥ 8 धब्य ५079०णघावे९व 0 5शए 
00789700979/06 ४७70, , 2 6९९, 2प77778, 
8९ 46९कणणा. छापे पृषाक्‍6 "ारछ00० 
ए7शाह0च3 ए88७0॥. रि६८ (64060 & 
9007 0 काप्रा07005 800 6५७००877078 
--ज6 0००४7, जशारटी 6 वललशरल्पवे 
७88. (८०शशप्रा(& ९ ६0 गातर सा 
छा04॑ फिह8बपव6वत ४७ 08७6 0 
छए7080790 , 006 ९०१७४ ॥8 (९श(्षाग5 
प्र7/ए0०0 ०४8 ॥&९8९१/9एा॥6 4000 
897" (90४ पमप्ना४0"% (६ 006 5७०णैद 
9 437) 

अर्थात्‌ मुहम्मद ऐस। व्यक्ति प्रतीत द्वोता हे 
जिसके अन्दर अहड्डू र, लोभ) धूतेता, भात्म- 
प्रवच्चन भर साथ द्वी धार्मिक भावना व ज्गन 
बहुत बढी मात्रा में पाई जाती हैं। 
उसने आदेशों और व्याख्याओं की पुस्तक 
कुरान को लिखवाया जिसके विषय मे उसने 
घोषणा की कि वह ईश्वर की भोर से उसे दिया 
गया। साहित्य और तत्वज्ञान (फिक्ञासफो) की 
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दृष्टि से देखा जाय ता कुरान इंश्वरीय ल्लान 
कहलाने के सर्वेथा भयोग्य है । 

(२) औक्सफोर्ट युनिवर्णिटी में अरबी के 
प्राफेसर मे गॉनीयथ) .00 नेिा]0; 0००09०१॥& 
० फैथाह्णा धाते फ्रधाक के ८ वें 
सरड में '0॥97770( 0०7/०४ वा मुखलमानी 
सत पर लेख लिखते हुए ध्रुदम्मद साहब के विषय 
मलिसखा कि - 

“ ृ07गा6€60 ५ ० 7८९॥ 88 #,॥ का 
ण शिल्वा।ब 75 (80 0 ० 70909९ ८९, 
१॥॥086 9000] (९० | 00 ८ 07॥808 श/] 
५८०प्राए३8 गे कावा। ,, [पफ्ावेश मर 
38 वााओ5शा -ा प्राणणवी6१ ॥700०ा6 
87 | (॥300प7888५ 00. 876 .0985800 ॥ 
॥१५ 40]]0 ज़७8 

[7.70 20%६ धर ० रिशाहाता बाते 
00९८५, ४० प्रा, ?, 878 ] 

अर्थात्‌ मुहम्मर का जीवन मदीने के 
अत्याचारा शासक के रूपमे एक लुदेरों के सरदार 
का सा है जिस का काय लूट प्राप्त करना और 
उसका बटवारा करना है | 

यह रवयम्‌ एक शअसीमित दुराचारी है 
ओर अपने अनुयायियों में भी वह उसी प्रवृत्ति 
को प्रोत्साहित ऋरता है। 

महर्षि दयानन्द जी ने त। मुहम्मद साहब को 
कुरान में वित अपनी पुत्र बधू जेनब के साथ 
विवाहदि के कारण “विषयों लिखा पर 
एच० जी० वेल्स, मारगोलियथ आदि ने 
फ्र्ाव्ता। वैपरापोी, प००३१73]64 
स्‍706066 
आदि शब्दों का उसके लिये प्रयोग किया जो 
ओर भी अधिक कठोर हैं फिर सत्याथे प्रकाश से 
ही मुसलमान बन्धुओं को चिढ क्‍यों है यह 
समझ में नहीं आता ९ 

(३) जे० एम० झआनोॉल्‍ड 2. 7 नामक 
विद्वान ने 887. क्ात 0॥ए50ब्राए 
नाम की पुस्तक में मुहम्मद साहब के विषय' में 
लिखा कि-+- 
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“जआताक्षाणारत ल(फा[ए(कल्ते के ५ 
0६66 88 ६) ॥|050९7 95 ]0 070प्रथ्ागा, 
0 ७ 9७5७६परते0० # एसब(ए७ छा 
6एछश ४१९८ ई पावे 776५ ५५७॥३ ५) ५७॥( (300 
06 77050 प्रपच्यीवए0) ३५६५ (9 77) 

अर्थात्‌ मसःम्मट पे रीवन की समाप्त एक 
प्रवद्धक (ठग) के रूप में हुई 'जमन मट अपन 
ऊपर इलद्वाम उत्तरव ये जब भी ढसे ऐसे कार्यो 
का समयंन करने की आवश्यकता हुई बिन्‍हे 
किस्री प्रकार भी न्याय सगत नहीं कहा जा सकता 

(४) मुहम्मद साहब के इलडाम के विषय में 
रेवरेण्ड हम ज ( ५ पसप8॥६8 ) ने ५०४६० 
०00 चर0ाक्रा7760087079%7 में इसी बात को 
क्द्दा है। उन्होंने लिखा है! 

“प्‌ +9९ 8४७९ ० ऐै00%४37860, धा> 
ए970088९0.._ फश्गञाकाा0ता >धाटा07609 
कातवे 60(0प7988९0 शाह 0एछा ए068,! 

बुक फटा 0ठघष्ठात। 40 ॥98ए९ 
ऐश्शा 6 ई0फ्रांशा। ता पा, 5७5 
77 7800, 00॥6 607९ [07 ४॥6 [0907976(75 
१6.78 श5 
(2२०९४ ०7 'ै0098097776 व॑ग्गा0, ? 2) 

अर्थात्‌ मुहम्मद के विषय मे उसके तथा-- 
कथित इलद्दाम वा ईश्वरीय प्रेरणा ने इसकी 
अपनो बुराइयों हा समर्थित तथा प्रोत्माहित 
किया। 

यह चीज़ ( ईश्वरीय प्र रण! ) ज! पविच्नता 
का सत्नोत होनी चाहिए थी, वास्तव मे, पेगम्बर 
मुहम्मद के नैतिक पतन वा दुराचार के लिए 
बहाना बन गई । मुदम्सद साहब के इलहाम की 
यह आलोचना कितनी कठोर है यह विचार शील 
पाठक स्वयं विचार कर सकते हैं। इन पुस्तकों के 
जब्त कराने का तो मुसलमान भाश्यों को कभी 
ध्यान तक नहीं आया पर ६० साल पश्चात्‌ सत्याथे 
प्रकाश की “ऐसी बातों से ठीक सिद्ध है कि खुदा 


सावदैशिक, 
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कोई नहीं कहता था, केवल देश काल देख कर 
अपने प्रयोजन के सिद्ध होने के लिए खुदा की 
तरफ से मुदस्मद साइब कद्द देते थे,” इस प्रकार 
की श्रालोचना से दी इतनी चिढ़ क्‍यों है 0 

(५) सर विलियम मूर दि 0 84,॥.,,0. 
72 (५, 9) 9, ने ज्ञो युक्त प्रान्त में 
गवनेर रह चुके थे 7/6० ० ऐै०ीक्राग76व 
में लिखा कि-- 

नगुफल बच्न0 वे ० 0बत76व था 
0 )'870 876 ६06 7908 ड50प्र)00770 ९७6 
क्राए8 0० ल्याइशााण०, 00०0 8णत 


पता जारी फ6 ऋणगाोतव ४88 $९ 
[0 जा 

(7४७ 7./6 ० १(०॥७7770०80,8? 506) 

अर्थात्‌ मुहम्मद की तलवार ओर कुरान 
स+यता, रव॒तन्त्रता और सत्य के ससार में सब 
से बडे ओर कट्टर शत्रु हैं । इससे भयकर 
मुसलमानी मत व कुरान की क्‍या सम्तालोचना 
हो सकती हे ९ 

(६) माननीय एन्फिस्टन (पिं०ा०प७0०)6 
40797880070) ने “ला900७, [छपरा 
में मुहम्मद साहब के विषय में लिखा -- 

४390 ज्ञ]8९६ ९" 779, ॥8ए6७ ०6७७ 
६06 7९७00५ 0० ॥7५ (+॥0797777९078 ) 
768) कावे 65 0 876 पाक 0 7५ प0०- 
धा6  थी€ धक्ूगा। "० प्रा00४7०09 
पा शांतराएं ॥ छ#७8 970802॥64, &॥प (06 
फछ़ाइण०;४ ध्फकव 900048996व  जछाफा ॥६ 
९78०7067९९ 874 ए7०शप९०, 7रप्॑ 
9806 708 &पाता0/ छाणाई ॥6 ज्ण४8 
छाशााल$ 7 परध्यांदाव 

(78007; ० 770/9, 9, 298) 

अर्थात्‌ मुहम्मद का उत्साह कितना भी 
सच्या क्‍यों न हो तथा ढसके सिद्धान्त का कोई 
गुण भी क्‍यों न हो, असहिष्णुता की भावना 
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जिसमें उसका प्रचार किया गया तथा मतान्धता 
ओर रक्त पात ज्ञों इसने उत्पन्न किये और जारी 
रक्‍खे इसके प्रवतक (मुहम्मद साहेब) की गणना 
मनुष्य जाति के खब से कट्टर शत्र ओं में करने 
को हमें बाधित करते हैं। 

क्या यह समालोचना महर्षि दयानन्द की 
खत्याथे प्रकाश में पाई जाने वाली इस आलो 
घना से किसी मर श में कम कठोर है कि बड़े 
आश्चये की वात दे कि ऐसो पुस्तक, ऐसा खुदा 
ओर ऐसा पेगम्बर ससार मे ऐस्री उपाधि ओऔर 
शान्ति भग करके मनुष्यों को दुख देने के 
लिए कृद्य से आया ९ जो ऐसे « मत जगत में 
प्रचल्षित न द्ोते तो सन जगत्‌ आनन्द में बना 
रहता ॥ ( सत्याथ प्रकाश चतुदंश समुल्लास 
पृ० ३५६ चौबीसवा सरऋरण ) 

७) विलियम्‌ शेक्सपियर नामक जगढ्ठि 
ख्यात महाकवि ने दियाह लछ० 80 हा 
80076 पर में मुहम्मद को 6 फप08७ ० 
06870.7९88 अथबा अन्धकार के राज शेतान के 
नाम से याद किया हैं। 6 97706 70 0७7" 
र6058 पा 20॥पशायक्षा) 7806 ॥6 ३ ०960 


धापे शाधाप 

(८) थियोडोर लब्ट (708०04079 4 पषा४) 
नामक विद्वान ने 7))० ४07ए ० 3]97 नाम 
की अपनी पुस्तक में इस्नाम का इतिहास देकर 


लिखा है कि -- 
ए6 #_8ए४० ४80९4 [887 7 ग्राश0तफ़ 
था0ते 8663 ॥7 86078 ॥76 & १690)7 


एाह00 पफ्णा प्र गर/०08, (फ्री 
धाते. फुका॥ 78 0० शर०त वाह 
गब्ाा. ( ४०७ #800ए रण वेंड्रैश्या 
ए 489) “(क्षर० 06 छतठणेवे ६0 वा 
#ाते 7867 8 80080 ए78707 48 8076 407 
60एथ'. ९ 492 

भ्र्थात्‌ हमने इसज्ञाम का इतिदास में अनु 


शीक्षन किया हे ओर इसे जातियों पर एक 


भयझुर कलदुओऔ तरह चिपकते हुए मनुष्य के 
नेतिक्त जीवन का अर्धाव्न रोग की तरद नाश 
करते हुए पाया है । 

यदि सस्ार को इस्लाम के अर्पित कर दो तो 
मनुष्य का उच्च कक््य सदा के किये लुप्त हो 
जाएगा। 

इस्लाम के सदाचार से विरोध पर इससे 
भयकर टिप्पणी क्‍या हो सकती है ९ 

(६) डीन लेवोनियन्‌ ( ॥,0ए४णा&7॥ 3 4 
ध 7३4५ ]060870 ० ४6 ९७४०० 0६ 
#ग्रा०णछ) ने ४०800 
१३००४७॥४ए नामऊ अत्युत्तम पुस्तक मे इस्लाम 
का सदाचार पर बुरे प्रभाव की दृष्ट से बडे 
झ्राड़े हाथों लिया है उन्होंने लिखा है--- 
एफ्७ 6०86ग॥ परी 78 १020007%/(७ 
4९59&/"9(०ए 
458 38 % ॥९४७०]७ एड ॥00 926 ए0ता 


गा & ै0०5]0॥ विधशाए 70 ६0 870 पर 
था 2» च०डोछा 0१ऋण्टा'० पा 3 


धर0867 ध्रै०789॥09, 7? 44) 
[॥6 ैठबगाॉशा #शथावेत्रत्वेंड 6 8 
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से पतित है एक मुस्लिम परिवार में उत्पन्न 
होना और मुस्लिम वायु मण्डल में पत्षना यह 
एक अत्यन्त भयक्ूर वस्तु है| जीवन का मुस्लिम 
मानदरड बहुत दी हीन रहा हे। मुस्लिम सन 
ऐसे रूप में विचारता, देखता ओर काम करता 
रहा है जो बहुत अश तक खदाचाग विरोधी है| 
“सलाम ने जैसे कि उसके नेताओं ने सिस्वाया है 
मुसलमानों को अशुद्ध विचारों क विषसे भर [दया 
है ओर उसकी पाशविक भावनाओं फो अपील 
करके उन्हें क्ररताओं में प्रशत्त कर दिया दे। 
किसी प्रकार से मुस्लिम हृदय से इस बुरी भावना 
को अवश्य निकालना चाहिये । मुस्लिम देशों में 
यदि सच्ची उन्नति करानी हो तो लागों का इस्लाम 
को भावना से अवश्य ही वचाना चाहिये । इत्यादि 
महर्षि दयानन्द जी ने सत्याथेप्रकाश चतुदेश 
समुल्तास ( प्र० ३६६ बचन स० १३७ की 
समीक्षा में ) ता इतना ही लिखा कि “इसी 
अपराध से मुसलमानों के लडके विशेषर्वर 
सयलानी ओर विषयी होते हैं । 

पर डीन लेवोनियन ने अ्रयने मुस्लिम देशों म॑ 
बिरकाल तक निवास के झनुभव से इतसां 


भयडूर आलाचना मुस्लिम जीवन की कर दी । 

(१०) जगत्पसिद्ध लेस्यक और विचारक वर्ना 
डेशों ने [0० 309ए९०७६प०७७ 67 ४6 छल 
७7 70 ४6० 86870) 407 0०4 न्ञामक पुस्तक 
में मुहम्मद साहेब के चरियादि का जा व्यद्भपूण 
खित्र खेचा है वह इतना दीन है कि किस भी 
बविचारशील निष्पक्षपात व्यक्त के हृश्य मं उस 
पर भ्रद्धा नदीं रह सकती | उस पुस्तक के अनुमार 
जब अफ्रीका की काली लडझो ईश्वर की जिज्ञासा 
करती हुई मुहस्मद साहेब के पास पहुँचती हे 
आर उनसे ईश्वर विषयक प्रश्न करती है तो 
मुहम्मद साध्देब के मुख से यद्द उत्तर दिल्लवाया 
जाता है 


प0प्७७ 00 धा0णता0' ज्ञा४ इ०एप 878 
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अर्थात्‌ हे कुमारि | मेरे घर में एक ओर 
स्त्री के लिये भी अमी जगद्द है। तुम सुन्द्री 
हो, तुम्हारा चमे, काली रेशम के समान हे, तुम 
जीवन शक्ति से पूर्ण हो | उस ऋफ्रीकन लड़को के 
पूछने पर कि निंठश़ 7७0५ जछ्ञा६९७ ॥8ए७ 
50४? प्र्थात्‌ तुन्दारो छितनी स्लरिया हैं? 
मुहम्मद साहेव उत्तर देते हैं 
5 | 43१ 6 [008 ५ए. ८९०७३४९१ (0 ७०प7४ 
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श्रथांत्‌ बहुत समय से मेने उन ( ब्थियों ) की 
गणना करनी छोड रकबो है किन्तु वे इतनी 
पर्याप्त हें जिनसे तुम्हे यह विश्यास हो जाएगा 
कि में एक नुभवी 5ति हू परोर जानता हूँ कि 
अल्ला को आज्ञानुस र उन्हें केसे प्रसन्न रक्ल्ला 
ना सकता है तव वह लडऊी उत्तर देती है कि 
॥ व० 979 १९९ #ब[09077658, मं 
3 ६६ (+० 
अर्थात्‌ में सुख की साज मे नहां हूँ मे तो ईश्वर 
को खाज् म हूं। इस सारे व्यज्ञां स॑ भरे हुप 
मुहम्मद खाहेव के ही न चरित्र को महर्षि दयानन्द 
जी की युक्ति युक आल्ाचना से तुलना करने पर 
झाऊ श पाता नर का अन्तर प्रतोत द्वाता है । तथापि 
मता-4 मुसलमानों का १५० से अधिक सुप्रसिद्ध 
पाश्चात्य वद्वाना द्वारा लिखे प्रन्थों के वियमान 
हांते हुए भी तन 4 इस्ताम ओर उसके प्रवतक की 
बढ़ी कठोर आलोचना की गई है ( जेसे कि 
ऊपर उदधूत याक्‍क्यों से स्पष्ट है) अति 
सदूभावनास लिखे मत्याथप्रकाश के "छे छट्ट 
पढ़ जाना उनकी सकुचित मनांवृत्ति तथा पक्षपात 
का सूचक है झोर कुछ नहीं। (शेष फिर) 
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सत्यार्थ प्रकाश विषयक आन्तिनिवारण-- 

सिन्ध सरकार सत्यारथप्रकाश के १४ थ॑ सम्रु 
ल्लास पर प्रतिबन्ध लगाने पर जो अद्भुत उत्साह 
समस्त विचार शीज जनता में सत्याथेप्रकाश की 
रक्षा भर प्रचाराथ देश के प्रत्येक काने में उत्पन्न 
हों गया है इसे देखकर अब अनेक मुप्तल्मानों 
तथा कुछ अन्य लोगों ने स याथप्रफाश विषयक 
बहुत से भ्रम जनता में पेदा करने शुरू कर दिये 
हैं जिनका निराकरण करना सत्य की दृष्टि से 
झावश्यक प्रतीत होता है (१) इन में से प्रथम 
अम यह है कि सत्याथप्रह्मशा का १४ वा समुल्लास 
स्वामी दयानन्द जो का लिखा हुआ नहीं हे इसे 
किन्हीं आये उमाजियों ने स्वामी जी की सृयु 
के पश्चात्‌ मुस्मानों का दिल दुखाने के लिये 
लिखा ओर सत्याथप्रकाश म जोड़ दिया। 

इस भ्रम के निवारणाथ यद्दा अभी इतना दही 
निर्देश करना पर्याप्त है कि सत्याथप्रकाश क 
प्रथम सरकरण के दशम खमुल्लास के अन्तम 
भाग में प्ू० ३०७ पर रपष्ट लिखा है यह दश 
समुल्लास शिक्षा के विषय मे लिखे इसके आगे 
आर्यावत वास्री मनुष्य, जेन, मुसलमान ओर 
अप्रेज़ों के आचार, अनाचार, सत्यासत्य, 
मतमतान्तर के खण्डन ओर मण्डन के विषय में 
लिखेंगे। इन मे से प्रथम समुल्लास में आर्यावते 
बासी मनुष्यों के सतसतान्तर के खए्डन और 
मण्डन के विषय मे ज़िसख्ाा जाएगा । दूसरे 
समत्क्षास में जेन मत के खण्डन मण्डन 
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के विषय में लिखा जायगा । तीखरे में 


मुसल्मानोके मतके विषयमे खुएडन भौर मण्डन 
लिखेंगे और घोथे मे अर प्रेद्ों के मत में खणडन 
ओर मण्डन के विषय मे लिखा जाएगा। सो जो 
देखा चाहे खण्डन भोर मण्डन को युक्ति उन 
चारो समुल्लासों मे देखते । (सत्यार्थप्रकाश 
प्रथम सरऋरण प्रृ० ३०७ सन्‌ (८७४ ) इस से 
स्पष्ट हे कि १३ज और १४ वा समुल्लाख प्रथम 
सश्करण क निमत्त ही क्िखे गये थे किन्तु 
शीघ्रता के कारण वे उस सरकरण में प्रकाशित न 
हो सके थे। मु शी दरिवश ज्ञाल जी के नाम जो 
स्टार प्रस बनारस के मेनेजर थे (जद सन्‌ १८७४ 
का ससकरण छुपा) मदृषि दयानन्द जो का निम्न 
पत्र इस विषय मे स्पष्ट हे -- 

सत्य थप्रकाश कितने अध्याय तक छपा। 
ज्ञितना छुपा हो तितना राजा जयकिशनदास्र के 
पास भेज दा | जल्दी छापो यहां बहुत से लोग 
लेने को कहते हे | इस के बिना बहुत दरकत हे । 

सवत्‌ १६३१ समिति माघ बंदी २ शनिवार 
अर्थात्‌ २३ जनवरी सन्‌ १८७४ का दूखरा पत्र भी 
जो महर्षि दयानन्द्‌ जी ने लिखा इस पर बढ़ा 
उत्तम प्रकाश दालता है छि कुरान तथा बाइवल 
विषयक समुल्तास भी उन्हों ने स्वय ही 
लिखे थे +- 

आगे मुरादाबाद में कुरान के खण्डन का 
अथ्य य शोधन क वास्ते गया रहा सो शांध के 
आप के पास आया कि नदीं। जान आया दो 
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तो राजा जयकिशन दास जी को खत लिखो 
जल्दी छापने के वास्ते भेज दं और बाइविल का 
अध्याय सब शोध कर के छाप दो । दो मद्दीने में 
छापने के वास्ते जो आप ने लिखा स्रो दो महीने 
में सब पुस्तक छाप दो। शुद्ध करके अशुद्ध न 
होने पाये।” 

सत्याथप्रकाश के २ य ससकरण की प्रारम्भिक 
भूमिका से सहषि जी ने भाद्पद शुक्त पक्ष सबत्‌ 
१६३६ तदनुसार सन्‌ १८८३ मे लिखा । 

यह भप्रन्थ १४ समुल्लास भर्थात्‌ चौदह 
विभागों म रचा गया है । इस में १० समुल्लास 
पूर्वाले और ४ रत्तराद्व में बने हैं परन्तु अन्त 
क दा समुल्कास और पश्चात्त स्वसिद्धान्त किसी 
कारण स प्रथम नहीं छप सक॑ थे अब वे भी 
छपवा दिये हैं। . त्रयोद्श समुल्लास मे ईसाई 
मत का विषय चौद॒हवें समुल्लास मे मुसलमानों 
के मत का विषय दृशम समुल्लास को समाप्ति 
(प्र० ५६६) पर मह॒षि जा न लखा अब उत्तराद्ध 
अथातू जस म॑ चार समुल्ज्ञास हैँ उन में विशेष 
जलडन २ डन लखेंग तीसरे में ईसाइया 
आर चाथे मे मुसल्माना कु मत मतान्तरों क 
सडन मंड़न के विषय मे लिसेग।! इत्याद 
अत यह प्रकट ररना के १३ वा ओर १४वा समु 
ल्मास सह दयानन्द जा क लिखे हुए नहीं 
सबंध शझशुद्ध ओर नराधार हे । 


(९) दूसर। भ्रम यह फेलाया जा रहा हे जसे 
कि सन्ध क कुछ अखबारों में प्रकाशित हुआ 
'के हेदराबाद रियासत सें १० वा समुल्लास 
बहुत दर सं ज्ब्त हे | हेदर बद आय प्रतिनिधि 
सभा क॑ उत्साद्दो मन्त्री श्री नरेन्द्र जी ने इस 
विषय मे वक्तव्य देते हुए बताया दे कि “यह 
समाचार बिल्कुल निराधार हे।इस प्रकार का 
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समाचार फेज्ञाना स्वार्थी तथा शरारती झ्ोगों का 
काये है। जनता ऐसे लोगों का विश्वास कदृ/पि 
न करे । चौद॒हवे स्मुल्लास सहित सम्पूर्ण सत्या्थ 
प्रकाश का ही हेदराबाद रास्य मे सदेव प्रचार 
हांता आया है भोर भय भी दो रहा है।” 

(३) इस्र सम्बन्ध में तीसरा अमर यह फैज्ञाया 
जा रह। है कि सत्याथ प्रकाश के श्रप्रेज़ी अनुवाद 
में से भो वे सब भाग निकाल दिये जा चुके हैं 
जिन में विजिध मत प्रवतकों पर आत्तेप किये 
गये हैँ। कराची क निजाम नामक उदू अख़बार 
के ६ दिसम्बर १६४४ के अड्ड मे यह बात निकली 
है जा सवथा अशुद्ध है। मास्टर दुर्गाध्रसाद जी 
भोर ढा० चिरश्लोव भरद्वाज जी दोनों के अग्रेज़ो 
भनुबादों मे मूल सत्याथ प्रकाश का पूरा अनुवाद 
है तथा कोई समालोचना का अश छोड़ा 
नहीं गया | ऐसो निराधार अथवा असत्य बातें 
धनाकर जनता मे अ्रम फैलाना सवधा झलु- 
चित है| 
डा? अरुणडेल का श्रम जनक वक़व्य-- 

ड० जाजे अरुण्डेल थियासोफ्फिन सोसाइटी 
के प्रधान हैं। इनक हेदराबाद (सिध) में 
दिये एक अस्रावजनिक भाषण का साराश 
देहली के मुस्लिम लीगी अर भ्रज्ञी अख़बार [)&977 
में बडे अशुद्ध रूप मे प्रकाशित हुआ था जिस 
में ज्िखा था कि उद्दों ने ' रत्याथें प्रकाश फो 
अश्लील पुश्तक ( 77060070 900०४ ) बताते 
हुए इसे बन्द करने की आएयों का प्रेरणा 
की तथा यद्द भा कह्दा कि वे सारे ससार में इस 
की स्व प्रतियों खरीद लेंगे यदि आये समाजों 
ने ऐसा किया । मुहम्मद साहेब की प्रशेंसा के पुल्त 
बातते हुए उन्‍होंने उसे 372)/0080 ।प्राधा#कए 
अथवा सब से अधिक चम$ता दिव्य व्यक्ति 
बताया था। देदली झाने पर ढा० अरुण्देक्ष का 
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सा्वेदेशिक 
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ध्यान जब इस ओर आर्षित किया गया तो 
उन्होंने उसका प्रतिवाद 2०७७7 में भेजा 
११४ दिस० सन्‌ १६४४ के अछू में प्रकाशित 
हुआ | इसमे उन्होंने ल्खिा कि मैंन सत्याथ 
प्रमभाश के विषय में [7060९7 900 
अथवा भ्रश्लीक् पुस्तक जेसे शब्दों हा कभी 
प्रयोग न किया था और न मुहम्मद साप्ठेब क 
विषय में 706 +४#ैछण४व7०४६ प्रशाशक्षाप 
जसे प्रशसात्मक शब्दों का प्रयाग किया था। 
ऋषि दयानन्द के प्रति आदर प्रकट करते हुए 
उन्होंने लिखा 4 ॥8ए6 ४86 ६छ"ए 28768/68/ 
70ए707७006 थब्यपत छवैेगााए१0707 ए! (8 
छछा8 7 20ए ३704 गा6 0०0 ४6 878७४ 
छ8िछ&70] ()8ए७॥ ! 04% ५७४8 १७१) ७४५ 
ये का0+4 ७0] का8 ए080४078 छा 
०१४७९ 8]8ए%४0% ५ 'भात ए7०ण०ाल 
0006 ० ४6 परफर080ए77५थ 80:07 
फ 000 त8ए8. 7 &॥। 87786 ॥6 60प्रोंवे 


घ6ए७" ॥8४6 जाप ४086 टाभएश'ड 
(39% «ये ]400) 6 5७७8 कि! 00 
& 2768 77&॥] 


अर्थात्‌ में महान्‌ स्वामी दयानन्द जी के व्यक्तित्व 
झोर जीवन के विषय में श्रत्यधिक अ दर ओर 
प्रशसा का भाव रखता हूँ भौर उनके थियासो 
फ्रिकल सोसाइटी की सब्त्रिणी मेडम स्लेवेटम्की 
ओर प्रधान कनल आल्काट के साथ प्रारम्भिक 
दिनों में उत्तम सम्बन्ध का भली भाति जानता 
हूँ। मुझे: निश्चय है कि वे समुल्ञास (१३ वा भौर 
१७ वा) उन द्वारा नहीं लिखे जा सकते थे वे बहुत 
ही बढ़े आदमी थे | 

ऊपर जो टिप्षणी दी गई है उस से रूा० 
झरुण्डेक्ष के इस विचार का खण्डन द्वो जाता हे 
कि सत्याथे प्रकाश का ११वां ओर १४ वा 
समुकज्ञास ऋषि दयानन्द ने न लिखा था। ऋषि 
दयानन्द ने जिस पवित्र भाव भोर युक्ति युक् 


रूप में ईसाई मत और इस्लाम की अनेक बुद्धि 
घिरुद्ध बातों की समीक्षा की उस से ऋषि 
दयानन्द्‌ क ₹ भ कोई कमी नहीं आती 
बल्डध उनक अद्भुत सत्य निष्ठता ओर सय 
प्रथार की छाप कसी भी >रष्पक्षपात उपक्ति 
के हृदय पर पड़े यना नहीं रह सकती मैडम 
ब्लैवेटरकी ने +नक जिपय में ठ क ही लिखा था कि 

कं ७ ए०९फकीए (0७एशा (08४ 
गावा॥ 6एछशा #व७5 & पा0'  €धा7०० 
विध्याजंदला।. ५ ग0&ए. 8 06९००" 7008 
एए्डलबा व 08 5ऋ0०7ते९र्णपरी ण॥०07 
गाते १ 72076 [7888 ब€#क४छषवा0' ० 
6799 ९६४ (8 79 ध्याणावं& 83706 ४96 
धाार6 0एाी 9]%77787३९ 87% 8 (4]6 
(६ए९५$ 870 ]0६॥९४ 0० िग्रत00७४७॥) 
अर्थात्‌ यह सबधा निश्चत बात है कि भारत 
ने 'शद्दूराचाये जी के समय से लेकर अबतक 
स्वामी दयाननद जी से बढ़ा कोई संस्कृत का 
विद्वान गम्भीर तत्त्वशञानी, आाश्चयेजनक 
प्रभावशाली वक्ता और बुराई का निर्भय खण्डन 
कर्ता नहीं देखा। 

डा० अरुण्डेल यदि गम्भारता से सत्याय 
प्रकाश की प्रारम्भिक भूसिका और अनुभूमि 
काभों को पढेंगे तो हमे निश्चय है कि वे अपने 
डपयु क्क विचार को अवश्य ही बदन देंगे जेसे 
कि साबदेशिक सभा की भोर से भेजे पत्रों में 
उन्हे लिखा गया है । 

उलेमाओं का अशक्कि सूचक फतवा 

देवबन्द न/|मक सुप्रसिद्ध मुस्लिम शिक्षा 
केन्द्र के उक्षेमाओं ने सत्याथेप्रकाश के विरुद्ध 
जो फतवा २७ दिस १६४४ को निकाला है वबद 
मुस्जिसक्ीगी पत्र 72७7 के २-१२-४० के 
अकछु फे अनुसार निम्न हे -- 

पफ6 #७+४ण्७ ॥005 ७60 7 ॥8 ४06 
0प्राए ० 086 ैप्र88॥पराह (0. १ै०काशारए0े 
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अर्थात्‌ फ्तवे में कद्दा गया है “मुसलम नों 
का वक्तव्य है कि वे सत्याथप्रकाश की ज़ब्ती को 
माग इप आधार पर करें कि यद्द प्रन्य दूसरे 
मतों पर भश्लीन और गायों से भरे श्र क्र्मणों 
से भरा हुआ है । 


गत ६० बव्षों से जो मुसल्म न मौलवी 
पुस्तकों तथा शाल्रथों द्वारा सत्याथप्रकाश में 
उठाये हुए आक्षेपों का उत्तर देने का यत्न करते 
रहे अब उनरा इसकी जब्तों के लिये यत्न 
करना रपष्टतया इस बात को प्रमाणित करता हे 
कि उनके अन्दर मोखिक ब लिखितरूप में 
युक्ति युक्त भात्तेपों का उत्तर देने की शक्ति नहीं 
रही | यह स्वेथा असत्य है कि सत्य थेप्रकाश 
में अन्य मतों पर अश्लीज्ष ब गालियों से पृण 
झाक्रमण किये गये हैं। उसमें तो सत्य प्रचार 
ओर सुधार के पवित्र भाय से युक्ति युक्त आलो 
चना को गह है पर कुरान में काफिरों व 
झविश्वासियों के लिये फसादी, अहमक, शेतान, 
शैतान के भाई, बहरे, गूँगे, अन्चे, बदकार, 
बन्द्‌र, जलोनल् य ख्वार बच्दर दगाव्राज़, भूठे 
नादान, रियाक्वार ( मककार ), चारपाव के मिस्ल 
बल्कि उनसे भी गये गुजरे, बदतरीन हेव नात, 
निरा कूँठ बकनेवाले नाखलफ ( हरामजदे ) 
कुत्त जैसे शब्दों का (जो यहा नजीर अहमद 
साहब के कुरान के उदू अनुबाद से लिये गये हैं) 
बार २ प्रयोग क्रिया गया है जिनकी तालिझा 
अगले अझ्ू में दी जायगी । इम तालिका से स्पष्ट 
है कि कुरान शरीफ की ७ सजिक्ष है ओसतन 
उस ह्ो हर मज़ित मे ६ वार एके गाली हे। 


सावदेशिक 
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कुरान १गीफ के ३० पारा हैं औसतन उसके 
हर एक पारा में १४ बार एक गाली है। कुरान 
शरीफ की ६२८४आयते हैं उसकी हर ९५ आयसों 
में एकबार गाली दी है। ऐसी अवस्था में यदि 
कुरान की जब्तो वा उसमें से इन गाक्ियों के 
निऊलवाने का अन्य मतावलम्बी आन्दोज्षन करें 
तो क्या मपतल्मान मौलवी इसे सद्दन करेंगे ९ 
यदि नहीं तो सत्याथ प्रकाश जैसे आर्यों के 
मान्य घमग्रन्थ की जब्ती की माग करना कराना 
कितना अनुचित है इस बात का उन्हे गम्भीरता 
से विचार करना चाहिये। प्रो० अब्दुलमजीद 
स्रा डा० सेफुद्दीन किचलू डा० सेरयद महमृद 
मौलाना सरयद ह्ब'ब झआदि विचारशीक्ष 
मुसलमानों ने सिन्ध सरकार के सत्याथ प्रकाश 
के १४वें समल्तास पर लगाये प्रतिवनन्‍्ध को 
अनुचित भौर पाप बताकर अपनी उदारता भौर 
बुद्धिमत्ता का परिचय दिया हे । 

सब विचारशील सज्जन हमारे साथ है 
डा० सेय्यद महमृद आर मालाना सैय्यद 

हवीब आई के प्रशसनीय पक्न व्य-- 

गत मास काप्रेस की कार्येशारिणी के भू पू 
सदस्य हा? सैरयद महमूद ने “'जाग्रति' कल्कत्ता 
के विशेष सवाददाता द्वारा यह प्रश्न किये जाने 
पर कि आप लोग सिन्च सरकार द्वारा सत्याथ- 
प्रदेश के १४ वें समुल्लास के प्रकाशन पर 
लगाये प्रतिवन्‍्ध के सम्बस्ध में क्‍या कर रहे हैं 
कहा कि हमें भाशा हे सिन्ध सरकार शीघ्र इस 
प्रतिबन्ध को वापिस ले लेगी। सिनन्‍्ध सरकार 
ने भारत के इतिहास मे इस सकूट मय समय में 
हिन्दू मुस्लिम एकता के माग में बढ़ी बाधा 
उपस्थित कर दी है। में मद्दात्मा गान्धी जी से 
सत्याथथ प्रकाश लेकर उसका १७ वा समुल्ल्लास 
पढ रद्दा हूँ। म० गान्धी जी से भी मेर' इस 
बिषय में काफ़ी बातचीत हुई हे। उन्हें सिर्घ 
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सरकार के इस काये से व्डा दुख हुआ है। 
हम अपनी तरफ से पुरो कोशिश कर रहे हैं कि 
सिध सरकार इम हुक्म को वापिस ले ले। 


मौलाना सेय्यद दृवीब ने लिखा है कि 
(सिन्ध मुस्लिम लीगी बजीर ने जिसकी हालत 
ज्ञीग के शोरखोर (दूध पीने वाले ) मजन्‌ 
कीसी है और महज जाती मुफाद मचनी 
( ख्वार्थी ) है गडे मुर्दे उखेडे हैं और सत्याथ - 
प्रकाश पर हमला करके साबित कर दिया है कि 
हिन्दुओं का मुसल्म न राज से चसकना बे बुनि 
याद ( निराधार ) नहीं है| झाय काग्रेस ऊे सदर 
( प्रधान ) मुस्तद्दिक शुकरिया ( घन्ययाद पात्र ) 
हैं कि उन्होंने हिन्दुओं को मशविरा दिया है कि 
तमाम मुसलमानों को अपना दुश्मन न समझे 
बल्कि सिफे मुस्लिस ल्ीगी वज्ञारत सिन्ध को 
मई सकाब्रिल ( प्रति इन्द्री ) जानें! सत्याथ- 
प्रकाश पर दमा इसलिये हुआ कि हिन्दुओं 
का सत्र से बारसूख ( प्रभावशाली ) तबका 
( भाग ) तज़लील ( अपमान ) का घूँट पीए। 
डा० किचलू ने सत्याथ प्रऊाश की हिमायत करके 
मुस्लिम लोग को कशमकश (दुविधा ) में डाल 
दिया है| शौकूत हयात ने न सिफे किचलू की 
मुखालफन ( बिरोध ) नहीं को बल्कि उसके 


ख्याल की ताईद ( अनुमोदन ) की । क्‍या 
शोकत हयात साहव बजीर सिन्ध को यह 


मशविरा देंगे कि बह अपना हुक्म वापिस ले ले । 
( प्रकाश २४-१२-४४ से व्दूघृत ) ऐसे ही अन्य 
सब मतों के विचारशीक्ष सञजनों ने जिनमे से 
ऊफ्रणण्०8ए 8०७॥वा०! नामक बम्बई के 
सुप्रसिद्ध देनिक पत्र के वयोवृद्ध सम्पादक श्री 


सावेदेशिक, 
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बी जी दोनमिन साधु टी एल वास्वानी एम ए 
तथा सरदार जोगेन्द्रसिद्का नाम विशेष उल्लेखनीय 
है | सिन्ध सरकार द्वारा लगाये प्रतिबन्ध की 
घार निनन्‍्दा करते हुए आर्यों से इस विषयक 


आन्दोलन में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। 
है. 


सत्याथग्रकाश रक्षा अपू० उत्साह-स० प्र० 
सम्मेलनों की बाढ़ 
साधुओं में भ्द्धत जाग्ृति/-- 


जब से सिन्ध की मुस्लिम लीगी सरकार ने 
सत्याथ प्रकाश के १9 व॑ समल्चास पर 'प्रतिबन्ध 
लगाने की भ्रत्यन्त निन्द्न य श्राज्ञा जारी की है 
उसके विरोध मे इतनी अविक सभाओं 
की सूचना साब॑ देशिक सभा कार्यालय में प्राप्त 
हुई हैं कि हमें अत्यन्त दुगब हे उनका वृत्तान्त 


स्थानाभाव के कारण हम प्रकाशित करने में 
अममथे हैं| यदि उन सब आयेसमाजों तथा अन्य 
जेन जागृतिसह्न सनातन युवक मण्डल, दलितोबरों 
सघ आदि का केवल नाम भी देने क्रम तो कई 
पृष्ठ भर जायेगे । कई हजार तार इन सरथाओं की 
ओर से भारत सरकार और सिन्ध सरकार को 
खत्याथे प्रकाश पर प्रतिबन्ध के विरोध में भेजे 
जा चुके हैं। सत्याथे प्रकाश सम्मेलनों की तो 
ऐसा प्रतीत होता है कि बाढ सी झा गई है। 
सत्याथे प्रकाश की रक्षा उत्साह का अपार समुद्र 
सवत्र उमढ़ता हुआ दिखाई देता है ओर जनता 
इस पवित्र धम प्रन्थ की रक्षाथ बड़े से बडा त्याग 
झौर बलिदान करने को न केवल तय्यार है बल्कि 
अधीर द्वो उठी है ओर अत्यन्त उत्सुकता पूछेक 
सावदेशिक सभा द्वारा नियुक्त कार्य समिति के 
झादेश की प्रतीक्षा कर रही हे । जिन स्थानों से 


शेष 





सत्याथ प्रकश सम्मेनननों फ्री सूचना मिली है 
उनमे से सनातन घधर्मी भाइयों के ग्ढ हरिद्वार 
की हरक पैड़ी पर श्री १०८ मरस्डनेश्यर स्वामी 
भगवतानन्द जी मुप्त तीर्थ वेदान्त वागीश 
मीमाख्ा भूषण वेदरत्त दशनाचाय के सभापति- 
त्व में १७ दिमम्पर (४४ को और २८ दि्खिम्वर 
१६४४ को श्री १०८ स्त्रामी जगदीश्वरानन्द जी 
भारती केलाग आश्रम वालों के सभापतित्व मे 
ऋषिकेश में अत्यधिक समारोह पूर्वक हुए सस्याथ 
प्रकाश सम्मेलन विशेष उल्लेखनीय हैं। इन 
मम्मेलनों मे महन्त शान्तानन्द जी, महन्त रचासी 
शिवदयाक गिरि जी स्वामी स!मगिरि जी, स्वामी 
प्रकाशानन्द जी आदि साधुश्रों तथा अन्य विद्वानों 
ने बहुत बढ़ो सख्या में एकत्रित होकर यद्द घोषणा 
की कि 'जब तक सिन्ध भरआर ख्त्याथेप्रकाश पर 
इस प्रतिबन्ध को वापिस न ले तेगी तब तक साधु 
मण्डल चेन से न बैठेगा और इस अनुचित प्रति- 
बन्ध को वापिस करा कर ही दम लेगा | सभापति 
स्वामी भगवतानन्द जो ने दरिद्वार मे कहा कि 
'सत्याथे प्रकाश एक तेनरबी मद्ात्मा की सद्भावना 
से लिखा हुआ प्रथ है और यह एक उ्योति स्तम्भ 
है। पवित्र गड्। के तट पर सच्च मित्ष कर प्रतिश्ना 


करो कि सत्यार्थ प्रकाश के (४वे समुल्तास के” 


एक भ्रक्तर को भी नहीं मिटने देंगे। इसकी 
रक्षा में प्राण तक दे देंगे ” 

हमे निशि्चय है कि यदि सिन्ध सरकार ने 
प्रबल ज्ञोकमत का मान करते हुए सत्यार्र प्रकाश 
पर प्रतिबन्ध को शीघ्र न हटाया तो जिस प्रकार 
का अति प्रवल्ष प्रचण्ड आन्दोलन चत्ाया ज्ञाएगा 
उसमें सभी बविचारशोीज्ष सब्जनों का सहयोग 
साव देशिक खभा को प्राप्त होगा। आये समाजों 
को जो विज्ञप्ति पत्र इस विषयक तय्यारो के किये 
भेजे गये थे उनके बडे द्वी सन्‍्तोष जनक उत्तर सब 
स्थानों से प्राप्त द्ो रहे हैं भोर सत्याप्रह की अब- 


सार्वदेशिक 


जनवरी, १६४४ 





स्था में उमके लिये डस्यत व्यक्तियों की सस्या २४५ 
हजार से अधिक सभा कार्यात्रय में प्राप्त हो चुकी 
है।इस बीच में इस्ताम पर समार के प्रसिद्ध 
विद्व नों की सम्मतियों, ऋषि दयानन्द भौर 
सत्यार्थ प्रकाश के महत्व विषयक भारतीय तथा 
पाश्च त्य विद्वानों शो £द्धाजलिया, सत्यार्थप्रकाश 
की सावभौमता, कुरान में अन्य मतावल्नम्वियों 
की कठोर निन्‍्दा इत्यादे विषयक उत्तम अनु- 
सनन्‍्ध न पूणु प्रथ खभा को ओर से ठप्यार हो रहे 
हैं जो बहुत शीघ्र विचारशील नर नारियों के 
सम्मुख आएँगे | काय समिति के अध्यक्त माननीय 
श्री घनश्यामसिह जी ने गत २१७ दिसम्बर को 
वक्तव्य देते हुए ज्ञो कहा था कि 'हम सब अपने 
कतंठ्य के विषय में सजग हैं शोर आय समाज 
के मुख्य घामिक अधिकारों की रक्षा के लिये हम 
पूणतया प्रयत्नशील हैं । 

हम बड़े ध्यान से अपने विरोधियों की चाक़ों 


का अध्ययन कर रहें हैं जिससे कि उनको विफन् 
किया जा सके | प्रत्येक बात तत्काल द्वो जनता के 


सामने नहीं लाई जा खकतो | इस समय तो 
केवल यही कद सकता हूँ क्लि अपनी घार्मिक 
स्वतन्त्रता को प्राप्ति के लिये कोई भो कष्ट वा 


बलिदान बडा न समझा जाएगा और साधारण 
तया दिन्दुभों ओर मुख्य तया भायों को इसके 
लिए उद्यत रहना चाहिए ।” उस पर पूण विश्वास 
रखते हुए समस्त आये हिन्दू जनता को सत्याथे 
प्रकाश के प्रति दिन स्वाध्याय, उस के अधिक 
से अधिक प्रचार सत्याथे प्रकाश निधि के २ ल्लाख 
रु० की पृत्येथे अधिकतम सहायता तथा का 
समिति के आदेशानुखार बडे से बडे त्याग के 
लिये अपने को तय्यार रखना चाहिये। भविष्य 
कार्यक्रम के विषय में जो क्रियात्मक निर्देश भेजना 
चाहें वे सावेदेशिक सभा कार्यात्रय में मेज 
सकते हैं । 
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सावदेशिक भायय प्रतिनिधि सभा का एक 
महत्वपूर्ण निश्रय 
झन्तरंग सभा तिथि २०।११।४४ के निश्चय 
स॒० १० की प्रतिलिपि 
झाये समाज वम्बई का विषय प्रस्तुत हुआ। 


इस बिषय में हुआ पत्र व्यवहार भी पड़ा गया। 
निश्चय हुआ कि समस्त सम्बद्ध प्रान्तीय खभाओं 


को लिखा जाये कि वे अपने अधीनस्थ आये 
खमाजोंको आदेश वेवे कि सावदेशिक सभा द्वारा 
स्वीकृत आये समाज के नियमोपनियर्मों को 
मानें और यदि किसी समाज में उनसे भिन्‍न 
नियमोपनियम व्यवह्ृत होते हों तो उन्‍ह आदेश 
देव कि ३ मास के भीतर भोप्र वे अपन निय 


खावदेशिक 


शेप्र 





मोपनियर्मों का सावदेशिक्र सभा द्वारा रवीकृत 
नियमोपनियमों के अनुसार कर लेव । यदि कोई 
समाज इस आदेश की श्रवहेलना करे तो उसे 
प्रान्तीय सभा के सगठन से प्रथफ्‌ समझा जाये। 
ओर उसे सगठन के लाभों से घबचित कर 
दिया ज्ञाये। 

हम समस्त आये प्रतिनिधि सभाओं और 
आयसमाजों का ध्यान अन्तरद् सभा के दपयुक्त 
निश्चय की आर आकर्षित करते हुए उनसे इसऋ 
अनुसार काय करने कराने का अनुरोध करते हैं 
जिस से आय समाज का सगठन प्रबल बने और 
उसमे शिधित्रता न आने पाए। 


घ० दे० 


दान सुची सत्यार्थ अकाश निधि 
मास दिसम्बर सन्‌ १६४४ ६० 


बिद्दार प्रान्त 
१००) श्री मनन्‍्त्री जी भा० स० जमशीदपुर 
४९८४॥) गय योग 
५३े८४॥) योग 

सयुक्क प्रान्त 
१००) श्री मन्त्री जो आ० स्त्र० फतेहपुर 
५००) श्री मन्त्री जी सत्याथ प्रकाश समिति 


मासी 
१०) भी मन्त्री जी आ० स० शाइजद्ापुर (मेनपुरी) 


१०) भ्री मन्‍्त्री जी आ० स० मण्डल ढडोरली 
(मेरठ) 

६४४६॥) गठयोग 

७४६९) याग 


राजस्थान भ्रान्त 
१५०) श्री मन्‍्त्री जी आ० स्र० बाख कृपात्ष नगर 


२०) श्री चा० घन्नाराम ज॑ बहादर। (बीकानेर 

स्टेट) 

२८९) श्री प० घम्मन राम जी बहादरा (बीकानेर 

स्टेट) 

३०) श्री चौधरी० अमीचन्द्र जी बद्दादरा 

(बीकानेर स्टेट) 

१०) श्री मन्‍त्री ज्ञी स० नरसिद्गद 
१७४८ गत योग 


आा० 





१६७५६ यांग 


मद्रास प्रात 
१२॥) श्री अनन्‍्तैया मन्त्री आये समाज दिरिमडूक 
(द्‌० क०) 


९३६) गतबोग 


२४८॥) योग 


३८६ 


वम्बई प्रान्त 

१०००) श्री राज्ञ रत्न नान जी कालीदाख महता 
पोर बन्दर 

१०१) श्री प० कन्हैयाक्ञाल जीं मिश्र आयोपदेशक 
बम्बई से, श्री सेठ मगे जी ननन सी अरब वाले 
से भी प० जी को भेंट में मित्ने । 
१००) श्री प० कन्हैयालाल जी मिश्र झ्रार्योपदेशक 
बम्बई से श्री सेठ शूरजी बल्नभदास बम्बई से 
श्री प० जी को भेंट में मिले। 
२४) श्री मन्‍्त्री जी आ० स्र० वीजलपुर सूरत 
१६२३) गतयोग 


२८६६ योग 
मध्य प्रदेश 
६०) भरी मन्त्री जी आ० स० पुसन्द 
३०) आ० स० बीना 
३३४॥) गत योग 


४२४।॥) योग 
पज्ञाव व देदली प्रान्त 
१५) श्री कमीदास जी चकवाल जि० मेलम 
१०) श्री सन्त्री जी ञआरा> स० दतारपुर 
होशियारपुर 
१४) भी मन्त्री जी आ० खस्र० खन्‍ना 
४) भी मन्त्रो जी आ० स० पोनाद्वाना गुडगोंव 
४९) भ्री ल्ञाक़्ा रामजीबन लाज जी द्व(रा श्री प० 
रासचन्द्र जी पुरोद्चित नया बास 
१४१६॥) गतयोग 
१६१४॥ योग 
बगाक्ष प्रान्त 
०) गवयोग 
कद हेदराबाद स्टेट 
८) श्री मन्‍्त्री जी हिन्दू मण्डज्ञ सोताराम बाग 
(हेदराबाद दकन) 
२६०) गत योग 


२६८।) योग 





सिन्ध प्रान्त 
४) गत योग 
विदेश 
७४०) गतयोग 


सावेदेशिक 
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अ० भा० भार्य सम्मेलन 
४०००--) गत यांग 
८) विविध 


२२७८५) गत योग २२७८०) गवयोग 


२४१७८८-) से योग २५१७८७-) सब योग 
खब दाताओं को सभा की ओर से घन्यवाद । 
शेष आयेसमाजों ओर भाये अ्रतिनिधि सभाओं 


को भी विशेष प्रयत्न करके २ ज्ञाख रु० की राशि 
की शीघ्र पूर्ति कर देनी चाहिये। 
मन्त्री सावदेशिक सभा 
दान सूची मास द्सिम्बर सन्‌ १६४४ 
आये समाज स्थापना दिवस के उपल्त््य में दान 
२) श्री मन्‍्त्री जी आ० स० बास कृपालनगर 
४) श्री शिवरा जसिद्द जी मन्त्री हलद्वार बिजनीर । 
१७ श्री मन्त्री जी आ० स० नैनीताल। 
१७) 
१०८७४८-) गतयोग 
११०४८) योग 
सब दाताओं का धन्यवाद! जिन आये 
समाज्ञो ने »पना भाग अभी तक भेज कर 
अपने कतंव्य और अनुशासन का पालन नहीं 
किया दन्हे भी शीत्र एकत्रित करके झथवा 
समानत्र के कोष स॑ भच्छी राशि शपघ्र भेज्ञ 
देनो चादिये। 
दान सूची मास द्सिम्बर खन्‌ १६४४ 
इ८०) स्व० ओंकारदत्त जो की सम्पत्ति स्रोना 
आदि की विक्री का । 
१०) एस० बी० बड्पीकर मनमाद़ ( बम्बई ) 
१२) भ्री सन्त्रो जी आ० स० देवास (राजस्थान) 
खब दानियों को सभा की ओर से घन्यवाद्‌ 
मन्न्री सावदेशिक सभा | 


भूल सुधार 

प्रृ० ३७७ पर भूल से शेक्स पियर के उद्धरण 
में 78 & के स्थान पर 7० झोर ४००० के 
स्थान पर 77806 तथा झागे 2979] 27९ के 
स्थान पर ?४7७|ए72 छुप गया है। पाठक 
सुधार कर पढ़ें । सम्पा० 
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&2 
स्वाध्याय के लिये कुछ उपयोगी पुस्तक & 
ः /०। 
हज विज सम्रह ५5 
| छ लेखक--महात्मा के स्वामी ] [ ल्ेखक-स्व० स्वामी सवेदानन्द जी | | 
हे महात्माजी के चुने हुए लेख व उप- आनन्द सप्रह! स्वामी सर्वेदानन्दजो | | 
। | दैश जिन्हें पढने से सच्ची शान्ति प्राप्त की सर्वोत्तम पुस्तक है | पुस्तक क्या है | । 
| | होती है और अत्मा का कल्याण होता शिक्षाओं का भण्डार है। कुल २०।| ।ै 
। | है। पुस्तक में २७ उपदेश हैं । सभी आये अध्याय हैं। पढने योग्य प्रथ है | इसमे | | 
। | स्त्री पुरुषों को इस पुस्तक का पाठ ऋरना स्वा० सवदानन्द जी का जीवन चरित्र | ! 
ह चाहिए । भी दे दिया है। | 
| टाइप मोटा-- सजिल्द--डेढ रुपया मूल्य- डेढ रुपया | | 
न चित अनननननन तन मल 3755, 5...“ “हे ब्दु । 
। अन्य उपयोगी पसतके । 
| घमम का आदि ख्रांत (प गगाप्रसाद एम ए) २) | यारक युग (चमृपति एम० ए०) ॥) | 
| भक्ति दृषण १।) | खन्‍्माग दशेन (र्वा० खबदानन्द जी) ४) 
| ऋषि जीवन कथा १) | सस्कृत स्वय शिक्षक ४॥) | 
| 'बाध्याय सुमन (स्वा० वेदानन्द जो) २) (धातवलेऋर तीनों भाग सम्पूणे) । 
| स ध्या रहस्य (८० चमूपति एम० ए०) ॥) | स्ताध्याय सप्रहद ॥) । 
। छान्‍्दाग्य उपनिषद्‌ (नारायण स्वामी) ३) | वेद सुधा ( प० शिवशंकर) ॥) | 
। में और मेरा भगवान १)) | ओंकार उपासना 0! 
॥। (प० गगाप्रसाद उपाध्याय) श्रीमद्भगवद्‌गोता (प० राजाराम) १) । 
! प्र५्ना सुमन (विद्यानन्द एम० ए०) ॥) | योगदशन ( ?” ) १॥) | 
| उपनिषद्‌ प्रकाश (स्वा० दशनानन्द जी) ३) | अथवेवेद भाष्य_( ? ) १६) | 
| दैवन यज्ञ प्रदीषिका ॥ ) | राधास्त्रामी मत और वेदिक धम श 
| भात्म दशेन (नारायण स्वामी) २) | बाल्मीकी रामायण (बडा साइज) ५) | 
। भाये समान क्या है (” ) ॥) | महाभारत (सरल भाषा मं) शा) |! 
। शुद्धि स्मृति तथा पद्धति +) | बाल सत्याथ प्रकाश ॥) | 
| बाराह पुराण को आलोचना ॥) | वेदिक धर्म आयसमाज प्रश्नोत्तरी 0 
| लिग पुराण की झा०ोचना 5») | हमारे स्वामी ॥) 7 
हज बेदिक तक सप्रह ॥) | बेदिक सम्पत्ति ७)) रे 
(५ देष यज्ञ (म॒पति एम० ए०) | अक्षर विज्ञान १) ६१ 
5 पता--म ० राजपाल एण्ड सन्ज सचाल्ेक आय पुस्तकालय 6५ 
अनारकली लाहौर 
१02 930003020060(0) ----- - -+ - +++ +-+-- -++- + + - (808/9888 





श्री ५० रघुनाथप्रमाद पठक--पब्क्तिशर के लिये काला सेवाराम चावक्ा द्वारा 
“सन्द्र प्रिण्टिज्ध प्रेस”, श्रद्धानन्द बाज़ार, देदली में सुद्रित। 


सार्वेदेशिय रा बन्सव नए ३ 


नाम पुस्तक लगबक व प्रकाशक मूल्य 
(१) उैदक सिडा तत०. (साव० समा). १) 
( ) ऋखताद भाष्य भू मका बढ़ा साइन, १) 


(३/ श्रयाभिवन 4 बडा साइन» 5) 
(४, सम्बृत सयाथप्रकाश अ० ” , 0) 
(५ विदेशां मं आय क्षमा | ॥) 
(६) दयाननद मद्धात भास्कर रा] १) 
(७) श्राय्य सिद्धा तावमश 9 १॥) 
(८) सनस्त समाज का सूची ॥ ॥) 
६) सउदेशिक सभा का इतिहास, अ्र० २) 

१०) व लदान गन ॥) 
(११) श्राय डायर॑क्टरा १ १) 


(१० श्राय वार दल शिक्षप शिविर ) 
( ३ आय वार दल बो द्धक शक्षण प दहद्गणी |) 


(१४) यमपितृ परचय १७ [प्रपर ने जी श्रार्प २) 
(१५) ब्रथगवेदय चिकित्सा शात्त्र ,, २) 
(१६) पादक सृ विज्ञान ५ >) 
(१७) वेद मे असित्‌ शब्द हे -)। 
(१८) भगूवद मे दहकामा ् 5) 
(१६) १4 में द| बड़ी पश्ञानक शक्षिया ,; १) 
(९०) अमान शाह्न ध “)॥ 
(९१) भाव व को और » प० रखुनाथप्रसाद क्षी पाठक 

० १) 3० १) 
(२२) आ्राय्य भवन गृहल्थ धर्म, 8) 


(०३) श्रा म कथा नारायण खामा जी २) 
(४9) मर यु परनोक 9) ॥2 
(२४) उप नपट ईश |») प्रश्न -) 
मुएडक -)॥ मारइ 7७ -)॥ इदृदासपक २) 
(२६) ५दिक सन्ध्या रहस्य श *)॥ 
(२७) साथ प्रत्मश चतुरश समुन्लास म उद्‌ दृत 
बुरान की आयतां का देवनागरा मे उल्था 
श्र ५० र'मचन्द्र जी देहलवी ॥) 
(१८) कुरान मे अन्य मतावलग्बियां क लिए 
बुछ कठोर उत्त जक वाक्यो का सग्रह ,,._ £) 
*» (०६) इज़हारे इकाकत श्री ला० शानचन्द्रणी आये ॥र) 
. (३०) भक्ति कुमुमान्नञत्ति भी १० घर्मेदेवज्री विश्या०॥) 





(३८) त्रिदय ।न एयथ. श्र ५० शवशड्र जी १) 
(२०) धूणिम्र प्रकश श्रा दतद्वनाथ जी. १॥) 
(२३) उमु टना चन्द्र अनु%० आं८० मघावतजी २) 
(३८) वद और गम श्री ० श्याममुदरलाल जा &) 
(३९) बहिनां का बाते श्र ८० निद्ध गोपाल बी कबरक १) 
(३६) ध्यान याग प्रक थे खामा लक्ष्मशानन्द जी १॥-) 
(१७) दयान 7 कविता श्र पभदत्त ज्ञीं त्यागी +) 
(३८) सत्याय प्रकाश गान अ' स यभूषण बदालड्डार 
तथा आ उत्य बार |) 
(३६) हमार घर आर ।नरझनचात जा गोतम ॥०) 
(७०) भार उप सं जा मट जे ) 
(४१) श्रायबीर दल लगताला श्र आ्राप्रकाश जी १) 
(४९५) ० ।5०७0 9५ 27 ६9७ जछञा088 
(७ 900॥9) ।“) 






( ३) -#एपं पात॑ ५६7०४ |) 
4०6 दिका 4॥ ४ ए 0500. >088ए७॥ 

(8४) प५७ #€९6 ६३८४ 0०४ ॥) 
फ़ि्गा (पौपा6 

(४४) १५१० था 88 479 १) 

(४६) 9 का १7 034॥ 80778 हो 
(७७० ७ ३४ . कुक! 

। (2७) 097 ई* )) 
48॥0] ३ थे 

(४८) १० 6095 ऑ्क्छ ०/९० ५) 


(7! 4, )०७२४७॥॥7) 
(४६) #&९॥0ए% ६४७४ 7 


>9०299 ०%॥ 
५ कि 
है छै,0४/५४४॥ (8 (8४) 


ज> अ्यपा76 (छश्नछत0।.. ५) 
5्रणाा॥%07 ७७४६४ ए७(॥) 
(१७) 27$ 8977] "0 7१६०४०- #) 
एण्ड $50ण65५ (शात्र शाप 
जिग्रात88] १७४) 





सत्यार्थ प्रकाश चतुरदेश समुछासांक 
विषय सूची 


+-ऊेगदेडी एडफक न 
लेख लेखक प्रू० 
१«-के दिक प्राथेना इघ७ 
२३--पेदोपदेश-- एकेश्वर पूजा श्ष८ 
३--सत्पाथेप्रकाश के १४ में समुह्लास का इस्ताम पर प्रभाव पृ्यपाद महात्मा नारायण 


स्वामी सी महाराज ३८६ 


४--मदर्षि दयानन्द झोर कु रान शरीक थ्रो नई व्याज्याए प॑० दरिदत्त जी वेदालड्भार 
गुरुकुल काडुडी २६० 


४--इस्लामो खु.दो झौर सत्याथप्रकाश डा० सूयदेव जी शर्मा सिद्धान्त 
शास्त्री है & !, 7' 70 ॥४ ३६६ 
६--भोदहने स्रमुल्लास फा विश्लेषण भ्री प्रौ० सत्यश्नत जी सिद्धातालड्वार ४०० 
७--इस्त्ाम में सुधार ओर सणइन श्री प्रो० महेशप्रसाद जी मौलवी 
झालिम फाजिल हिन्दू 
विश्वविद्याक्य काशी ४०८ 
>> ज रक्षा का हद अत (कविता) भीमती सन्‍्तोष कुमारी जी 
हिन्दी प्रभाकर चन्दोसी . ४१० 
। खमुस्कास (कपिता) श्री झोंकार मिश्र जी 
शास्त्री विशाभूषण साहित्याचये ४११ 
>सस्याथेप्रकाश के भतुरदंश समुसक्ञास का 
तुकनाश्मक शनुशीक्षन ५० धरमदेष जी विद्याव/चरपति ४१२ 
११--स्म्प दढ्ीय ४२२ 


१२- हाल सूची ४२५ 


॥ भोश्यू ॥ 






छः 
८ ग ध्र्् 3-5: 


१ 34432444434444343 8068 
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*सावेदिशिकः 


० 9७ 
६2222 22282६227£28 2 । 






% माधदेशिक-आयं-प्रतिनिधि सभा देहली का मासिक प्रुख-पत्र # 





0_...........जुइाााााााााा->7->> जननी ौूूूभूटूूी भी मो ो ५औाोाौौीौय़णयणोिििम्ग्म्ग्ग्ग्््म्टट्ष्््भ्भफन्न्लडःि 2 22>---५ ४ 


ये २० । फरवरी १६४४ ६० ] 


मात २००१ 





दयानन्दाब्द १२१ ! अझ्डु १३ 









# ध्दिक ग्राथना # 







पे 


ओश्म्‌ भूरिदा भूरि देहि नो मा दर भूर्यामर। भूरि पेदिन्द्र दित्ससि ॥ आग्बेद ४। ३२। २० 


हे (इन्द्र) परमेश्वर | तू (भूरिदा) बहुत देने 
वाला है (न) हमें (भूरिदृदि) बहुत ज्ञान, बत् 
आदि दे ( मा दश्नम्‌ ) थोढ़ा नहीं (भूरि झाभर) 
बहुत अधिक ज्ञान ओर बल भादि हमे प्राप्त करा 
तू (भूरि घा इत्‌) बहुत अधिक द्वी (दित्ससि) देने 
की इच्छा करता है । 

विनय--हें परम ऐश्वय युक्त प्रभो। तुम्हारे 
दान अनन्त हैं | पिता माता के समान तुम दमे 
सचम॒च बहुत झधिक ज्ञान, वजल्ष सुख, शान्ति 
तथा अस्य दिव्य गुणों से भरपूर करना चाहते 


हो इसलिये हम तुमसे यही प्र ना करते हैं कि 
तुम्दारी क्पा भोर अपने पुरुष थी से हमें थोड़े 
नहीं, बहुत अधिक ज्ञान शक्ति, सुख, शाग्ति, 
आनन्द आदि को प्राप्ति हो जिससे हम धमम के 
मांगे पर निर्भयतापूबक चत् सके और स्वयं 
सत्य का प्रहदण करते हुए इसके प्रचार में सदा 
तत्पर रहें | हे परमात्मन्‌ ! तुम ज्ञान, शक्ति, 
शान्ति के स्नोत ओर भण्डार हो हमें, उस अप रि- 
मिल भण्डार में से अच्छी मात्रा में द्व्यगुणों 
का दान करके भनुगुदीत करो। 


इ््८८ 


सावदेशिक 


फरवरी, १६४५ 





एकेश्वर पूजा 


(१) ऑॉंतम्ब॒भि प्रगायत पुरुहृत पुरुष्टुतम्‌ । 
इन्द्र गीमिस्तविषमाविबासत | ऋ ८।१४ १ 

(२) ओम ससतो मय स हृठय सत्य खत्वा 
तुविकूमि एकश्चित्‌ सक्नभिभूति ॥ ऋ 5८१६८ 

३ आओ यनिष्ठ सवा वबृमहे देव देवत्रा दोतार- 
समत्यमू । अस्य यज्ञस्‍्य सुक्रतुमू | रू ८१६३ 

श्ब्दाथ -( १) दे मनुष्यों ( तम) उस 
( पुस्टूतमू ) बटुत ज्ञानियों भोर भक्तों द्वारा 
पुकारे गये ओर ( पुरुष्ठुतम्‌ ) बहुत विद्व नों 
द्वारा स्तुति किये गये ( इन्द्रम्‌ 3) परमेश्वर को 
ही (अभि प्र गायत ) भल्ती भाति गाझ्रा--उसऊो 
महिमा का गान ऊरो। उस ( तविषम्‌ ) महान्‌ 
बल के भणडार परमेश्वर की (गीमि ) उत्तम 
बाणियों से ( आ विवासत ) पूत्ता करो (२) 
( सस्तोम्य ) वह परमेश्वर स्तुति करने के योग्य 
हे (स हृव्य ) वह हृदय मे प्रदण करने बा 
पुफारने योग्य हे वह (सत्य ) सत्यरवरूप 
( सत्या ) अनन्त बलशाज्ी भोर (तुबिकूमि ) 
अदभुत कर्मो का करने वाला है ( एक चित्‌ ) 
एक हांत। हुआ द्वी वह अपने अनन्त बल के 
कारण (अभिभूति ) खब को परास्त करने 
वाला हे--उसके समान कोई बलशाली नहीं हे। 
(३) हे प्रभो । हम ( देवत्रा देवम्‌ ) सूय चन्द्र 
नक्षत्र अग्नि आदि प्रकाशकों के प्रकाशक 
( यजिप्ठम्‌ ) खब से अधिक पूजनीय ( हांतारम्‌ ) 
ज्ञान, बल, सुख ओर शाति देने वाले (अमत्यम्‌) 
अमर ( अस्य यज्ञग्य ) इस अह्यास्डरूप यज्ञ के 
(सुक्ततुम ) उत्तमरीति से निर्माण करने वात्ते 
तुक परमेश्वर को ( वबृमद्दे ) चुनते द्वे-मित्र 
और बन्धु के रूप में स्वीकार करते हैं । 


विवरण--ऋग्वेद के इन मन्त्रों मे परमेश्वर 
के उत्तम गुणों का प्रतिपादन करते हुए उसकी 
स्तुति और उपासना करने का विधान किया 
गया है । वद सत्य खरूप, अनन्त शक्ति का 
भण्डार सारे ससार का उत्पादक, अमर, 
सवप्रकाशक, झन और शक्ति का प्रदाता एक 
परमेश्वर दी पूजन'य है, उसको छोड़कर और 
ल्सी की उसके समान पूजा नहीं करनी 
चा हये, सभी ज्ञ़नी और भक्त लोग उस एक 
परमेश्वर को हो सदा स्मरण करते और भजन 
द्वारा उसकी अनन्त महिसा का गान करते हैं 
ऐमा इन मन्त्रों मे स्पष्ट बताया गया है। वेद के 
ऐसे मन्त्रों के आधार पर द्वी महर्षि दयानन्द जी 
ने आय समाज का यद् नियम बनाया कि 
“ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप, निराकार, खवेशक्ति- 
मान्‌, न्यायक री, दयालु, अजन्मा, अनन्त, 
निर्विकार, अनादि अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर 
सवध्यापक, सर्वान्तर्यामी, भजर, अमर, अभय, 
नित्य, पवित्र, और सष्टि कर्ता है। उसकी 
उप सना करनी य ग्य है। शिव रात्रि को बातक 
मूल जो क मन में ईश्वर को कृपा से इस ज्ञान 
का उदय हुआ था ओर उसी शिव अर्थात्‌ 
कल्याण स्यरूप परमेश्वर की प्राप्ति के किये 
उन्दोंने वेदा[दि शास्त्रों का झान सम्पादन तथा 
योग साधन करके उसे प्राप्त किया था। हम सब 
का भी कतेव्य है कि वेद के आदेशानुसार 
हम ठस ए$ सच्चिदानन्द रजरूप परमेश्वर का 
नित्य स्मरण करते हुए सत्य के प्रचार और 
असत्य के निवारण में सदा तत्पर रहें । 


सुडडन्रशीअरुचजमबप 
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खावेदेशिक 


बै८६ 





सत्यार्थप्रकाश के १४ वें पुछास का इस्लाम पर प्रमाव 
72227] 


(शिल्षक-पूज्यपाद महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज ज्यालापुर] 


ऋषि दयानन्द को आलोचना का; जो उन्होंने 
इस्ताम की को थी, इस्लाम पर जो प्रभाव पड़ा 
उसका फश्त कादियानी सप्रदाय का जन्म है। 
इस सप्रदाय के विद्वानों ने कुरान की श्रनेक 
अनगेल बातों को तक सम्मत बनाने को चेष्टा 
की है। यहा एक उदाहरण दिया जाता है। 
मुसलमान खुदा का सातवें आारमान पर एक तखत 
(अर्थ) होना माना करते थे और झब भो 
अनेक मुसक्तमान ऐसा ही मानते हैं। इस्तामी 
हृदीसों ओर इतिहाप्रों मे वणित है कि चार 
फरिश्ते इस तख्न का उठाये हये दै। वे फरिश्ते 
कितने बढ़े लम्बे चौडे है इस बात का भन्दाज़ा, 
इतने ही से किया जा सकता है कि उनके एक 
कान और उसके पास को आख म॑ ४५००० वष 
की रात का अन्तर है। इस पर अनेकों ने आत्तेय 
किये हैं | ऋषि दयान-द ने भी इत १४ थे समुल्लास 


में दस पर आक्तेप किया था--परन्तु अब मौलवी 
मुहम्मदली / 0 झहमदी सम्प्रदाय के एक 
बिद्वान्‌ ने, इसका रूप कितना अच्छा बना दिया 
उनका कहना हे कि अशे नाम जगत्‌ का है भोर 
उनके चार फरिश्तों द्वारा उठाने का अभिप्राय 
यह है कि वह जगत्‌ चार वस्तुओं अग्नि, बायु: 
जल भर प्रथ्वों से स्थिन है और खुदा के उम् 
पर होने का अप्लिप्राय यद है कि वह इस जगत्‌ 
में व्यापक है। मोलबी साहिब ने इसी प्रकार 
अनेक बातों को सुधार कर उनका अच्छा रूप 
देने का यस्न किया है| मुसलमानों को चाहिये कि 
ऋषि दयानन्द की आलोचना से ज्ञाभ उठाकर, 
उपर क्त उदाहरण का लक्ष्य मे रखते हुए, प्रत्येु 
बुद्धि विपरीत बात का शोध करें भौर इनको तके 
सगत बनावे ओर यदि वह बात ऐसी हे कि तक 
सगत नहीं बन सकती तो फिर उसे छोड़ देव । 
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! शाल्रोक्न विधि द्वारा निमित जग्रव्‌ प्रसिद्ध 
। शुद्ध हवन-सामग्री 


। धोखे से बचने के लिए आया को बिना वी पी भेजी जाती है। 
पहले पत्र भेजकर १ छूटोंक नमूना बिना मूल्य मेंगा ले। नमूना पसन्द झाने पर आडर दें 
अगर नमूना जेसी सामग्री दो तो मूल्य भेजे, भन्यथा कूडे मे पक दें । फिर मूल्य भेजने 
आवश्यकता नहीं । क्या इससे भी बढ़कर कोई सच्चाई की कसोटी हो सकती है ९ 
भाव !|| सर, ८०) भर का सेर। थोक प्राहक को २५] प्रतिशत कमीशन दिया जाता है। 


| 
| 
। मांगे व्यय प्राइक)के जिम्मे रहता है । 
। 


पता: रामेश्वरद्याल आय ! 
पो० अमौली ( फतेहपुर ) यू० पी० ( 
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साबदेशिक 
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महषि दयानन्द और कुरान शरीफ़ की नई व्याख्यायें 





[ लेखक--भी १० हरिदत्त जी वेदालड्जार गुरुकुल कागड़ी ] 


एक कहावत है--जादू वह है जो सिर पर 
चढहू कर बोले | भाज भले ही कुछ मुसज्मान 
भाई स्वामी दयानन्द जी को झालोचना से 
अश्स्तुष्ठ ओर न राज़ हों किम्तु उघ भालोचना 
में नवीन मुस्लिम टीकाकारों को अपनी व्याख्यायें 
बदक़ने के किये बाधित कर दिया है। इन 
टीकाकारों ने ऋषि दयानन्द द्वारा भालोचित 
एवं समीज्षित स्थक्ों के शब्दों और भ्र्थों का 
कृम्रिप्राय सवथा परिबतित कर लिया है। ऊपर 
से भत्ते ही बे यद बात न स्वीकार करे किन्तु 
हनको टी कऋाभों में यह असर इतना स्पष्ट है कि 
इसे ऋषि दयानन्द का दी जादू मानना पढ़ता हे। 

इस जादू का असर यह हुआ है कि कुरान 
शरीफ कही इन टोकाओं में भाक्षेप योग्य या 
अवैज्ञानिक स्थलों वाल्ी आयतों का नवीन 
समावान द्वो रद्दा है। उसमें पाये जाने बाले 
किश्से-ऋद्दानियों से सुन्दर भावपू् भलडझ्डा- 
रास्मझ उपदेश निकाले जा रहे हैं। इतना ही 
नहीं, कुरान शरीफ में से भाजकइक्न के हवाई 
जहाज आदि के आविष्कार निकाले जा रहे हैं । 
कुरान शरीफ के ऐसे व्याख्याकारों में क्रादियानी 
सप॑ प्रथम हैं। आय समाज के क्टूर विरोधी 
होते हुए भी हम्होंने जिस पद्धति से कुरान 
शरीफ में से, ये सब बाते निकाली हैं, उसमें 
ऋषि दयानन्द की पद्धति का पूरा अनु रण झिया 
गया है। ऋषि दयानन्द ने बढि मस्त्रों की 
परम्परागत कमेकाण्डपरक व्याख्यायं रवीकार 
नहीं की; नेरक् पद्धति से उन वेद्मन्त्रों के अथे 


किये, प्रजापति अहिल्या आदि के आरस्यानों 
की बहुत सुन्दर व्याख्या की। कादिथानी भी 
नैरुक्त पद्धति एवं अल्डूारों का आभ्रय लेकर 
कुरान शरीफ के श्र्थों में आमून्न परिवतन का 
प्रयत्न कर रहे हैं | यहा झजुमने इशझते इस्लाम 
त्ाह्दौर द्वारा प्रकाशित श्री मुहम्मदअक्नी के कुरान 
शरीफ के अ्ग्रेजी भ्रनुवाद से कुद्ध ऐपी परिव- 
तिंत व्याख्याश्रों के उदाहरण उपस्थित किये 
जायेंगे | पहले कुरान शरीफ के सद््भों का सारांश 
उसके वाद ऋषि दयानन्द की १४ ये समुल्कास 
में की गयी समीक्षा और तत्पश्चात्‌ मुहम्मद अली 
की टीका का निर्देश दोगा। सत्याथे प्रकाश के 
विभिन्न आहारों के अनेक संस्करण छपे हैं। 
झत' इनकी प्ृ_|_०ठ सख्या एक छेसी नहीं। यहा 
प्रतीक के लिये सवेत्र समीक्षा की संख्या का 
सकेत किया जायगा क्योंकि समीक्षा की संख्यायें 
सब सरकरणों में एक सी दी हैं| कुरान शरीफ के 
सकेत सूरत ओर झायत के अनुसार हैं भौर 
मुहम्मद अज्नी के १६३४ में मद्रित होकज्नी कुरान 
की प्रृष्ठ सख्या के अनुसार । 
कुरान शरीफ का एकेशरबाद ओर नये 
भसाष्य--- 

वेदों में एक अत्युदात्त और निर्मेल एकेश्वर- 
वाद को शिक्षा दी गयी है, उसके ख्वेशक्तिमान, 
निर्विकार, अनादि, अजन्मा, अनन्त, अनुपम, 
अजर, अमर होने के र्वरूप पर प्रक्काश डाक्ा 
गया है । इसक्षाम को भी अपने एकेश्वरबाद का 
झभिमान है, उसने बुतपरश्ती को नेस्तनाबूद 
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करने का पूरा प्रयत्न किया। किन्तु कुरान शरीफ 
में परमात्मा का जो बणुन मिलता है उसमें कई 
स्थत्ञों पर परमात्मा के देदधारी होने का उल्लेख 
है। ऋषि दयानन्द ने हन स्थलों की इस रृष्टि 
से भालो चना की है कि य दे परमात्मा देहवारी 
है ता वह सवव्यापक एवं सारे जगत का शास% 
नहीं हो सकता | 


कुर्सी आयत ( २२४४ ) कुरान शरीफ की 
बड़ी प्रसिद्ध आयतों में से है। इसमें ईश्वर के 
स्वरूप का चंहुत अच्छ। प्रतिपादन किया गया है। 
परमांत्मा की बिशाज्ता और महत्ता बताने के 
लिये कहा गया है कि उसकी कुर्सी ने आसमान 
ओर प्ृृथ्त्री को समालिया है कुरान के सभी 
पुराने टीकाकार यहा कुर्सी का बिल्‍्कुज्ष भोतिक 
स्थूज्ञ अथे प्रदण किया करते थे। स्वामी जी के 
सामने जो भाष्य थे, इन में भी कुर्सी का यही 
अथे छिया गया था। अ्रत स्वामी जी ने समीक्षा 
ल० ४१ मे इस आयत की आतोचना करते हुए 
लिखा था “जब उसकी कुर्सी हे वो बह एकदेशी 
है, जो एऋदेशी होता है, वद ईश्वर नद्दो कहता 
क्योंकि ईश्वर तो व्यापक है ।” 


मुहम्मद अली के होली कुरान में कुर्सी का 
झथे ज्ञान किया गया है । प० ४६ की दूसरी पाद 
टिप्पणी में कहा गया है कि यह अथ बुखारी 
के आधार पर किया गया है किन्तु बल्लारी का 
कोई प्रमाण नहीं दिया गया और उपयुक्त झायत 
के अश का अनुवाद यह किया गया हे--' उसका 
ज्ञान घुज्ञोक और प्रथिवी रोक पर विस्तोण हे।” 
सरल शब्दों मे इसका भभिप्राय हे कि परमात्मा 
खबझ है। इस आयत की यह नई व्याख्या स्पष्ट 
रूप से महर्षि के प्रभाव को सूचित करती हे ! 


साथेदेशिक, 


डै६१ 





मुसलमानों का यद्द विश्वास है हि खुदा 
सातवे आसमान पर एऋ सिहासन पर बैठा हुआ 
है और कयामत के दिन वह सब का न्याय 
करेगा | कुरान शरीफ ( ६६१७ ) में इसके बारे 
में, यह बणेन है “(कयामत के दिन ) देवदूत 
उसके पाश्वों में होंगे श्रौ५ उनके ऊपर भाठ 
(व्यक्ति) खुदा के घ्िद्दासन को उठाये हुए होंगे ।? 

स्वामी जी ने समोक्षा स? १४४५ में इस 
अश की आलोचना करते हुए लिसा है कि-- 
“अब कुरान का खुदा शर रधारी होने में कुछ 
सदिग्ध न रहा क्‍यों छि तख्त पर बैठना, आठ 
कहारों से उठवाना बिना मुर्तिमान के कुछ भी 
नहीं हां सकता | 

परमात्मा! का सिद्दात्न उठाने वाले आठ 
व्यक्तियों को नवीन व्याख्या यह है “कुरान 
शरीफ के प्रथम अध्याय में परमात्मा के चार 
मद्दान्‌ गुणों का बगान है। ये चार गुण सब 
व्यक्तियों को वृत्ति देना ( ?70४70०॥06 ) प्रेम, 
दया भोर दण्ड है। कयामत के दिन इन गुणों 
के नूतन आविर्भाव के कारण इनको संख्या 
दुगुनी दो जाती है। यही गुण परमात्मा के 
सिद्दाप्नन को उठाये हुए है (दाली कुरान प्रृ०५७१, 
पाद टिपणी १) 

आठ की सख्या पूरी करने की यहद्द बहुत 
लघर दल्नील है डिन्तु इससे यह स्पष्ट है कि 
अब मुस्लिम टीइाकारों को पुरानी व्याख्या से 
सम्तोष नहीं है । 

कुरान शरीफ में अनेक स्थानों पर सात 
आसमानों का बणेन है। उदाहरणा्थ ७११४ में 
यह कट्दा गया है--' क्या नहीं देखा तुमने केसे 
उत्पन्न किया अल्लाह ने सात आसमानों को 
ऊपर नीचे / 


३६२ 


स्वरामोजी ने इस पर यह समीक्षा की है 
“आझासमान को ऊपर तले केसे बना सकता है ९ 
क्‍यों कि वह निराकार और विभु पदाथ है। 
यदि दूसरी चीज्ध का नाम ञआआकाश रखते दो तो 
भी उस्तका नाम आकह्ाश रखना व्यथ है। यदि 
ऊपर तले आपतमानों को बनाया है तो उन सब 
के बीच में चाद सूय कभी नहीं रह सकते | 
( समीक्षा सख्या १४७ ) 

अब ऊपर नीचे बनाये गये सात आसमानों 
की सबेथा नयी व्याख्या की गयी है। यद्द कहा 
जाता है कि यहों ऊपर नीचे का अथ श्ररबी 
मुद्दावरे के अनुभार ही लेना चाब्यि। सात 
झासमानों का वाधश्तविक अभिप्राय सौरमडल के 
सात मुख्य प्रहों से ही है। ( द्वो* कु० प्ृ० ४६९ 
की दूसरी टिप्पणी )। इम प्रकार पुरानी टीकाओं 
के अनुसार, पदले जो आयत नितान्त भपेज्ञा- 
निक थी, अब उसे वेज्ञनिक तथ्य सूचित करने 
वाल्ली बना दिया गया है । 

कुरान शर फ के बारे मे यद्द अनुश्रति प्र|सद्ध 
हे कि वह रमज़ान की एक लेलतुल कदर ( शक्ति 
रात्रि ) में सव से ऊपर वाले आसमान से सब 
से निचले आसमान पर लाया गया (कु श ४४ 


३, $७। १) ओर वहा एक फरिश्ता समय २ पर, 
आवश्यकतानुखार वह ज्ञान हजरत मुहम्मद को 
पहुँचाता रद्दा। इससे यह प्रतीत होता है कि सात 
आाधमानों की वास्तविक सत्ता है और वे सोर 
मडल के प्रहमात्र नहीं है अपितु एक दूसरे के 
ऊपर खडे हुए सात आसमान हैं। नये टीकाकारों 
को यह कल्पना मान्य नहीं है। अत उन्होंने 
सन्दर्भ की परम्परागत व्याख्या से सर्वथा भिन्न 
एक नयी व्याख्या की है। उनका कददना है कि 
यद्या लेलः शब्द लाक्षणिक रूप से प्रयुक्त हुआ है 
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ओर उसका वास्तविक अर्थ न लेकर आतलंहारिक 
श्रथ दी प्रदण करना चाहिये। रात का भालकारिक 
अथ हे अज्ञानान्धकार | मानव जाति के इतिहास 
में बहुत से ऐसे समय आते हैं जब लोग सच्चे 
धम को बिलकुत्त भूल जाते हैँ, दुनियां से सच्चा 
ज्ञान नष्ट हो जाता है। यद्दो सच्चे धर्म के लिये 
रात होती हे। ऐसे समय मनुष्यों को सच्चे ज्ञान 
का प्रकाश देने के लिये पेगम्ब्रों का आबिर्भाव 
हाता है। अरब लोग जब धार्मिक अज्ञान कौ 
गद्दरी अन्धकार पूण रात्रि में सोये हुए थे, उस 
समय खुदाने उन्हे श्लान देने के लिये हजरत 
मुहम्मद को कुएन शरीफ के ज्ञान के साथ 
भेजा। यही कुान शरीफ का रमजानकी रात में 
खातवें से पहले श्रासमान मे उतरना हे। 
( हो० कु० प्र० ४६३ ) 
कपामत का नया रूप 

मुसलमानों का यह विश्यास हे इस सृष्टि की 

समाप्ति पर एक दिन परमात्मा सब प्राणियों के 


पाप पुएय की ज्ञाच करेग। | उस दिन कढत्रों में 
गड़े हुए सब मुर्दे अपनी कन्रों से उठ सड़े द्वोंगे। 


उन मुर्दों के ठठ खड़े होने से इस दिन का 
कयामत कहते हैं। सारा कुरान शरीफ कयामत 
के विचार से ओतप्रोत है। इसको विभिन्न स्थानों 
पर अनेक नामों से कहा गया है। ७४। ! में 
यह पुनरुत्थान का दिन ( यौमृुल कियामत ) है, 
७७ | (३ में यह फैकले का ( योमल फसल ) 
३८। २६ में दिखाब का ( यौमुलू द्विसाब ) ४२७ 
में सब के इकट्ठा होने का ( योमुलू जनम )। 
स्वामीजी ने फयामत के समय न्याय की 
आाल्ो चना करते हुए क्षिखा है कि न्यायकारी 
परमात्मा तो वद्द है, जो पाप पुण्य का सदा 
फेसज्ञा करता रहे । इसके बाद वे वर्तमान 
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भदाततों में देर तक टाले जाने वाले मुकदमों 
का व्यय करते हुए कहते हैं कि क्‍या मनुष्य 
कयामत तक दौरा सिपुद रहेगे। 

कयामत का नया रूप यद्द बताया जाता है कि 
मनुष्य किसी पेगम्बर के उपदेश से जब भी 
कभी सनन्‍मागे पर भ्ाज्ञाय तो बद्दी क्षण उसके 
किये कयामत है | कयामत झाध्यात्मिक पुनरुत्थान 
मनुष्यों का सदा होता रहता है । वह दूसरे जन्म 
में या किसी विशेष समय में हो, ऐसी कल्पना 
नहीं करनी चाहिये। शुभ अशुभ कर्मो का फन् 
ऐेहिक जीवन को उतना द्वी प्रभावित करता है 
जितना परलौकिक जीवन को। यद्यपि इसका 
पूण प्रभाव मृत्यु के बाद द्वी दृष्टि गाचर होता हे 
क्योंकि उस समय शारीरिक बन्धनों के हट जाने 
से एक नये और उँचे जीवन को प्रारस्भ करने 
की सम्भावना अधिक बढ़ ज्ञाती हे। फिर भी, 
यह एक ऐसा नियम है जो जीवन के प्रत्येक क्षण 
में अपना काय कर रहा है भोर यद्द नहीं माना 
जा सकता कि परमात्मा क्रिसी विशेष दिन अपने 
न्याय के काय को सम्पन्न करेगा। परमात्मा का 
न्याय इमेशा काम करता हे, इसका एक प्रबल 
प्रमाण यद्ट है कि क रान शरोफ मे अनेक र्थक्ञों 
पर परमात्मा को जल्दी हिसाब करने वाला कहां 
गया है । (२। २०२, ३। १८ ) ( हो कु. भूमिका 
पु० ५७-५८ ) 


कुरान शरीफ में क़यामत के अनेक चिन्हों 
का बरणेन आता है। सरतुलू कियामत मे इनका 
कुछ विस्तार से उल्लेख है । इन चिन्हों में से 
कुछ ऐसे भी हैं जो विज्ञान विरुद्ध ओर भसभव 
प्रतीत द्वोते हैं । उदाहरणाथे ७४। ६ में यह कद्दा 
गया है कि ( उस दिन ) सूब और चॉद इकट्ठ 
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किये जञायोंगे। इस पर स्वामी जी ने आलोचना 
की है--भज्ता सूय चाद कभी इकट्ठं हो सकते हैं ? 
देखिये यह कितनी बेसममी की बात है भोर 
सूय चन्द्र के दी इक्ट्रा करने में कया प्रयोजन था) 
अन्य सब लोकों के टकट्ट न करने मे क्‍या युक्ति 
है, ऐसी२ असम्भव बातें परमेश्वर कृत कभी नहीं 
हो सकतो हैं ९” 

झब सूर्य और चन्द्र के इकट्ठा होने का अर्थ 
यह किया जाता है कि उस समय ये दोनों अपना 
प्रकाश खो बैठंगे और अन्धकारपूण दो जायगे 
ओर यह सृत्यु के भागमन का चिन्ह है | 

कयामत की कई निशानियों में से एक 
न्शानी यह भी है कि उस दिन आसमान फट 
जायगा ( ६६। १६ ) और उस दिन एक बढ़ा 
भूचाज्ञ आयगा (७६ | ७ ) स्वामीज्ञी ने इस 
पर यह समीक्षा की है कि वाह क्‍या फिल्ञासफी 
ओर न्याय की बात है । भत्ता झ्राकाश भी कभी 
फट सकता है ? क्‍या वह बर्त्र के समान है 
जो फट जावे (समीक्षा स० १४४ )। अब यह 
कहा जाता है कि यह केवल महान्‌ घटनाओं का 
प्रतीक है । भूचाल का झाशय उन महान्‌ विक्षोभों 
से द्वे जो इस परिवतेन स पहले दोंगे। 


स्वर्ग ओर नरक का नवीन रूप 

कुरान शरीफ मे मनुष्यों को सत्कर्मों की ओर 
प्रेरित करने के लिये रंगे का बहुत आकषेक 
वर्णन किया गया है और बुरे कर्मों से बचने फे 
लिये नरक को दारुण यन्त्रणाओं का एक खज़ीव 
चित्र खींचा गया है | इस्तामी बह्दिश्त एक बढ़ा 
खूबसूरत झोर सब तरह के आरामों के देनेवाला 
बगीचा दे । इसमें कोई अभाव, दुःख या 
कष्ट नहीं होग भोर झानन्दोपभोग की प्रत्येक 


३६४ 
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प्रकार की सामग्री होगी | इसमें शद्दद, भौर दूध 
की नहर चढ्ती हैँ, ओर मोमिनों को बहों हूरे 
मिलती है | ५२। १८। २० में कहा गया है “जो 
(बुराई) से बचे रहेगे। परमात्मा ने उन्हे जो कुछ 
दिया है, वे उससे प्रसन्न होंगे क्‍योंकि परमात्मा 
ने उन्हें प्रज्वज्ञित अग्नि के दण्ड से बचा लिया 
है। तुमने जो (अच्छे) कम किये हैं, उनके बदले 
में आन-दपूवेक खाझा पियो। गद्दियों पर आराम 
से ल्ेटो, हम तुम्हे शुद्ध सुन्दर हूरों से अवश्य 
मिलायेंगे | स्व में हूरों के मिलने का उल्लेख 
४४ | ५४, ५४५। ७२ और ५६। २२ मे है । 

स्वामी जी ने रवगे के इन भौतिऋ सुखों तथा 
हूरों फे वशणन की बार बार बड' कड़ी आलोचना 
की है। २२४ मे कहा गया है झानन्द का सन्देश 
दे उन लोगों का जो ईमान लाये और जिन्होंने 
अकछे काम किये। उनके बास्ते बहिश्त हैं जिनके 
नीचे नहरें चलती हैं। जब उसमें मेवों के 
भाजन दिये दिये जायगे तो वे कद्देगे कि यह वह 
बस्तु है जो हमें इससे प्ले दिये गये थे भौर 
उनके वास्ते पत्र बोबियों सदा वहाँ रद्दने बाली 
हैं। स्वामी जी ने इस पर यद्द लिखा हे कि भत्ता 
यह कुरान का बद्धिश्त ससारसे कोनर्स' उत्तम ब।त 
बाला है ९ क्योंकि जो पदार्थ ससार मे है वे ही 
मुसलमानों के स्वर्ग में है। मुसह्म।नों का स्वगे 
गोकुलिये गुसाइयों के गोलक ओर मन्दिर के 
सदर दीखता है (ममीकज्ञा सख्या ६)। समीक्षा 
स० ४६ में स्वामी जी ने २! ११ की आलोचना 
करते हुए कद्दा है. भत्ता यद्द स्वगे है किया वेश्या 
बन ९ शायद कुछ व्यक्तियों को यह भालो चना 
बहुत कठो९ प्रतीत हो किन्तु उन्हे यह नहीं भूलना 
चाहिये कि सर सय्यद्‌ शहमद ने इस्लामी रबग 
छी इससे भी अधिक फठोर झालोचना करते हुए 


कहा था कि यदि यही खगे है तो हमारे चकत्े 
(वेश्यालय) उस स्वर्ग से बहुत भच्छे हैं । 
मुहस्मदअत्ी ने अपनो कुरान की टीका में 
स्वगे को बिल्कुल आल्षकारिक माना हे। उसका 
कहना है कि रर्ग नरक किसी स्थान विशेष का 
नाम नहीं है। वे व्यक्ति को दो मानसिक अब- 
स्थाय हैं| शुभ कर्मों से हम अपने मन में एक 
विशेष प्रसन्नता हल्कापन और भ्रसाद पाते हैं, बुरे 
कर्मो से हम दुख, भारीपन और विषाद का 
अनुभव करते हैं। यही स्वगे ओर नरक है | वह 
सृत्यु के बाद ही होता हो, ऐसी कोई बात नहीं है। 
इस ज्ञीवन में प्रतिक्षण हम स्वंगे और नरक 
का फल्न भ गते रहते हैं। कुरान शरीफ में स्वगे के 
लिये जन्नत (उद्यान) शब्द करा प्रयोग होता है। 
जन्नता जन्न धातु से निकत्ा हे ओर इसका अर्थ 
किसी वस्तु को इस ढग से छिपाना है कि हमारी 
इन्द्रिया उसका झ्ञान न॒ प्राप्त कर सरके। उद्यान 
को जन्नत इसलिये कहते हैं कि वहा सारी भूमि 
पेड़ों भौर लताओं से ढकी रहती है। श्वगे का 
वाश्तत्रिक सुस्त श्रतीन्द्रिय एवं अवर्शनीय हे । 
उसझो सममाने के किये ही उद्यान का रूपक बाधा 
गया है । यही हाल स्वगे की नहरों, गदों, शहदद्‌ 
दूध आदि का है ( हां कु भू मा प्रृ० ६१ ६२) 
यदि स्वगे एक लाक्षणिक वर्णन है तो हूरे 
क्या हैं “ इसकी नयी व्याख्या के लिये हूर के 
धात्वर्थ को शरण ल्ली गयी है | दूर भरहववर (पु) 
ओर द्वोरा (स्त्रो ) का बहुबचन है ओोर 
इसका अथ है हवर वाले । दृवर का 
अर्थ हे-आख के काले ओर सफेद हिस्से 
का अत्यधिक गहरा काज्ञापन और गहरी 
सफेदी । श्वेतिमा पूर्ण पविन्नता भौर शुद्धता 
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का प्रतीक है। अतः हूरों के साथ मिलने का 
फेवल यही अर्थ हे कि उत्तम कर्म करने वाले 
व्यक्ति पूर्ा रूप से शुद्धता झौर पवित्रता के साथ 
समागम करेंगे अर्थात्‌ उनके चरित्र निषलक 
ओर चन्द्रिका को तरह धवल द्वोंगे। (हो कु प्र, 
४२३ की पहली टिप्पणी ) 

यद्दा नई व्याख्या एक ऐसी ख्रीमा पर ज्ञा 
पहुँची है, जिसे बहुत कट्टर मुसलमान स्वीकार न 
फरेंगे। स्वगें के झानन्द भौर हरे लाक्षणिक एव 
रूपक मात्र हैं इसे कोई सामान्य मुसलमान मानने 
को तय्यार न होगा किन्तु इस्लाम पर की गयी 
झालो चनाओं और स्व॒गे क सम्बन्ध में की गयी 
कठोर समीक्षाओं का यह परिणाम है कि मुस्लिम 
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टीकाकारों को अपने अथे बदलने पड़े हैं । 
ऋषि दयानन्द को यह भ्रेय प्राप्त है कि वतेमान 
युग मे, उन्होंने स्वेप्रथम इस्क्ाम की सद्भध बना से 
खरी आ्राज्ञोचना की थी। मुस्लिम टीकाकार 
उससे व समय के प्रभाव से प्रभाबित हो रहे हैं 
झोर परम्पर।गत व्याख्याओों के स्थान पर नयी 
झालकारिक व्य खझ्यायें कर रहे हैं। ऋषि दय|नम्द 
का जादू उनके सिर पर चढ़ कर बोल रहा हे । 
उन्‍हें यद नया रास्ता दिखाने के किये मदृर्षि का 
कृतन्न होना चाहिये था लेकिन यह बड़े खेद और 
दुर्भाग्य क्री बात है कि वे अपने मागदशेक्र की 
आलो चनाको जब्त करानेका आन्दालन कर रहे हैं। 
आशा है, परम समा उन्हें सद्‌ बुद्धिप्रदान करेगा। 





स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य... 


श्री महात्मा नारायणस्वामो जा कृत कतिपय ग्रन्थ 


(१) झत्यु ओर परलोक 


शरीर, अन्तःऊरण तथा जीव का स्वरूप ओर भेद, जीव ओर सूर््टि की उत्पत्ति का 
प्रकार, सृत्यु का स्मरूप तथा बाद की गति, प्क्ति ओर स्वर्ग नरक इत्यादि का 


स्ररूप, मुक्ति के साधन आदि आदि विषयों पर अद्भुत पुस्तक । 


मूल्य ॥>) 


(२) उपनिषद्‌ रहस्य 


ईश, |), प्रश्न |) मुंडक £“॥ माण्इक्य, /), बृहदारएयक २) 


मिलने का पताः--सावदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा, देहली । 
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फरवरी, १६४४ 


इस्लामी खुदा ओर सत्यार्थ प्रकाश 





[लेख% ---भी डाक्टर सूयदेवजी शर्मा तिद्वान्त शाज्री, साहित्यालड्वार एम० ए० एल० थी०, डी० लिट अजमेर] 


“सावे देशिक” के "त जनवरी मास के 
अझू में मेरा एक लेख “इस्त़ामी-स्वगें भौर 
“स्तत्याथ प्रकाश” प्रकाशित हुआ था जिसको 
पदुकर अनेक मित्रों ने मुके लिखा कि सत्याथे- 
प्रकाश के चोद॒हवे समुल्लास के सम्बन्ध में ऐसे 
ही तुलनात्मक लेखों की अत्यन्द आवश्यकता 
हे।भत भाज में चोददवें समुल्लास में ऋषि 
दय नन्‍द ने जो समालोचना इस्लामी-खु दा के 
स्वरूपकी की है उसपर कुछ प्रकाश डलूँ गा जिससे 
पाठकों को विद्त हो जायगा कि रवामी ली की 
समाज्ञाचना कुरान की ठीक आयतों के ऊपर 
कितनी तकंपूर्ण और थुक्ति सगठ है । 

स्वामी जी मद्दाराज़ ने चौदृदवे समुल्लास में 
खुदा की कुरान के आधार पर जां समाक्ोचना 
को है उसमें विशेषत, निम्नलिखित चौदद बातों 
पर भ्रकाश ढाज़ा गबा है-- 

(१) खुदा पक्षपातां भर श्रन्यायकारी 
धाढबड़िया” है ( समीक्षा न० ४, ६, २४, ४४ 
६५) १०१) 

(२) खुदा शैतान को दबा नहीं सका, इसलिये 
सवशक्तिमान्‌ केसा १ ( समीक्षा ११, १३६ ) 

(३) खुदा ने पहले आदम को सदा खगे में 
रहने का आशीर्वाद दिया और थोड़ी देर में 
कहा कि निक्लों | जो भविष्य बातों का जानता 
होता तो ऐसा वर क्यों देता ९? यह खुदा की 
अट्पक्षता है । ( समीक्षा १२ ) 

(७) खुदा में दुम्भ और अभ्रिमान है । 
( समीक्षा ४, १९ ) 


(४) खु दा को कज लेने को जरूरत पढ़ती 
है। ( समीक्षा ३६, ६४ ) 

(६) खु दा मकर करता है। ( समीक्षा ४०, 
७८, १५४५ ) 

(७) खु दा लड़ाई बाज्ञ है। ( समीक्षा ५४, 
४८, ७७, ७६ ) 

(८) खु दा ज्ञाशरीक नहीं। ( समीक्षा ४५, 
२१, ९६ ) 

(६) खुदा ठट्ठा और हँसी करता है । 
( समीक्षा ८४ ) 

(१०) खुदा क्ञोगों को गुमराह करता है। 
(समीक्षा ६५) 

(११) खु दा दया द्वीन है । ( समीक्षा ७७ ) 

(१२) खुदा मनुष्यवत्‌ एकदेशीय है। 
( समीक्षा ४१, १२५ ) 

(१३) खु दा की उँटनी भी है। क्या खुदा के 
यहा भी नव्ावों घलड़-पसड़ है ? ( समीक्षा ६१) 

(१४) खुदा ने ६ दिन में दुनिया बनाई और 
फिर करार पकड़ा अश पर | ( समीक्षा ७०, ८८ ) 

हमारे कुछ मुसलमान भाई खत्याथ प्रकाश 
के विरोध में इसलिये आवाज उठाते हैं और 
रवासी जी पर इसलिये नाराज हैं कि स्वामीजी 
ने कुरान की आयतों का गज़त अथे लिखा है 
ओर जो वात कुरान में नहीं हे वे भी उसके 
मत्ये मढ़ी गई हैं। लेडिन पाठक गण निरूुत- 
लिखित प्रमाण में देखेंगे कि जो अथे श्वामी जी 
ने उन आयतों का लिखा है, वद्दी मुप्नतमानों के 
बिद्वान्‌ शाह रफी उल्लाह, डिपुटी नज्लीर अहमद्‌ 
साहेब, उंषांजा हसन निज़्ामी ने उदूं और 
मोक्षबी मुहम्मद अक्षी एम० ए० पृश० एल० 
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बी० आदि ने कुरान के अ्रपने अग्रेज्ञी 
झनुवाद में किया है; इसलिये स्वामी जी की 
ब्यालोचना निराधार ओर अरसत्य नहीं है, किन्तु 
हृड़ आघार भूत सय ओर तक पर अवल्लम्बित 
है| देखिये, उपरोक्त चौदद् बातों के लिये कुरान 
की आयतें किस प्रकार साज्षी-भुत हैं -- 

(९) खुद। पक्षपाती है क्यों'क बद कुछ लोगों 
के दिलों, कानों, पर मोहर लग देता है और 
आँखों पर पर्दा डाल देता है। “५00 ॥&8 860 
& 868) 000०7 शा! ॥64४ 8 70 प्र0०४ 
गाशा' 68778 धापे 05७' पाशाए 6ए७४8 38 
8 00ए९५॥४ ” ( कुरान २--७ ) 

 परीशए गैशक्ाएं8 78 8 0॥86886 80 
(00 गराए/88860 रशा' 0788886 ?” ( कुरान 
२-१० ) 

अर्थात्‌ उनके दिल्ल में बीमारी है भोर खुदा 
ने उनकी त्रीमारी बढ़ा दी। इसी प्रकार कुरान 
४-१८, में लिखा है-- ० [702ए68 ७४०7 
प्र6 7008868 &00 ०॥88(7868 ७॥07॥ हि 
ए68868 ” झर्थात्‌ खुदा जिसको चाइता है माफ 
करता है और जिसको चाहता है सज्ञा देता है। 
कद्दिये, यह है न पक्षपात भौर भन्याय ९ 

(२) कुरान ४३-१२ मे लिखा है “80 6 
०ःतभाारते (९७त 8९एशा. म०8ए९॥8 व 
0ए० 007008 खुदा ने सात आसमानों को 
दो दिन में बनाया। यद्द खुदा की झल्प शक्ति 
का योतक है इसलिये शेतान ने भी खुदा का 
हुक्म नहीं माना और झादम को सिजदा नहीं 
किया जैक कि कुरान २-३४ में किखा है 
८30४ 708 7#७(ए३४७० 8४0 ४७ ज88 970पवे! 
झर्थात्‌ शैतान ( इवकीस ) ने मनाकर दिया भौर 
बह अभिमानो था । 


(३) भागे करान २-३४ में खुद। ने भावम 
को कहा 00 | 2097, वेज़्शी एर0प छयते 
धए ज्ञा6 7॥ ४० हरथातेथा ” भश्यौर आगे 
कुरान २-३६ में खुदा ने भादम को सगे से 
निकाल दिया। यह खुदा की अल्पज्ञता और 
अपन वचन पर दृढद न रहने की कमज्ञोरी नहीं 
ता क्‍या है? 

(४) उरान २--१ मे लिखा है किखुदा ने 
आदम को सारे नाम सिखाये और फरिश्तों को 
घाोखा देकर वे नाम पूछे | जब उनसे न भाये ता 
आदम से बतज़बाये और अपनी शान ज्ञमाई 
“व | 700 88ए 60 ए०प 8५ 4 |दा0ज़ 
७]96 8 प्रा8९07 १ ? ( कुरान २-३३ ) 

(५) कुरान २०२४४ में लिखा है कि खु दा को 
के केने की भी करूरत पढ़तो है “ण॥0 ॥8 
70 ५» फए]] 860 8एशारए्ए 00' ७00०4 & 
80०0०0ए ए907007 ९” 

(६) कुरान ८-३० में लिखा है-- 
5४80 धा९ए १6९ए8९0 फोशा8 ४00 (04 
६00 794 &ए७7४2९९ & ए9]|97 कार छ0व 
73 (॥6 9888 0 80783 श्र्थात्‌ उन्दोंने 
फरेब रचे और झतलाद ने भी, अल्ताह सबसे 
अधिऊ फरेव करने वाज़ा है। इस झायत के 
नीचे मौत्ञाना साहब ने नोट दिया है कि मक्का 
में कुरेश ज्ञोगों ने जो धाले चली थीं उनका 
वणुन इस झायत में है। इससे सिद्ध होता है 
कि कुरान मकझा से ही सम्बन्धित हे; खाब- 
भौमिक नहीं। इसी प्रकार कुरान ८६-१५ में 
खुदा कद्दता है “7०7 7० 8 80006 
कद | 000 78/26 & 806776.” क्या खुच | 
खुदा भी नई २ रक्रीमें बनाया करता है। 

(७) खुदरा वबोड़ादे पसन्द करता है भोर 
मुखकमानों को हुक्म देता है कि काफिरों को 


श््ण 
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जहा पाओ पकड़ का और मार ढालो | 
गुपहा 8026 पा बात सी] पाला 
जछाश'८न्‍०ए०' ए0प्र ॥ 70 ६४९४” ( कुरान 
५-६१) इसी प्रकार कुरान ८-१२ में क़िखा है 
४80 $६७56 80076 ॥07 ॥60४8 धार 
800६6 07 6ए०७ 8९७7 0 धर्म ! 
अर्थात्‌ उनही ग्दनों को उड्का दो और उंगलियों 
के पोरे काट डाको | इसी प्रकार कुरान ८-३६ 
में लिखा है “5॥4 ग8॥60 छाए धाशाय ? 
क्या इससे सिद्ध नहीं होता कि कुरान का 
खुदा लबाई पसन्द है ? 


(८) कुरान ४-१३ में लिखा है “ज़ी0 
6५४६7 00698 (७0०0 &॥प ।08 29085 ॥॥९, 
प6 ७प्र 0ग8९ शा ६0 प्याथ्' हक्चा'वैशाड 


४) शा 7४४78 ॥05 अर्थात्‌ जो खुदा 
ओऔर उसके पैगम्बर की आज्ञा मानता दे वह 
जन्नत ( सवगे ) में ज्ञायगा जिममें नदियों बहती 
हैं आगे को आयत १४ में लिवा है कि जा खुदा 
ओर पेगम्वर की आज्ञा भड् करेगा वह नरक की 
आग में डाला जायगा | कहिये, पेगम्बर को भी 
खुद। के बराबर दर्जे पर माना गया या नहीं ९ 
फिर खुदा लाशरीक कैसे रहा ९ 

(६) कुरान ६-७६ में लिखा है “७०० ७7! 
7999 07 98०६ (07० 8००78 “ अर्थात्‌ 
खुदा उनके साथ बदले में ठट्ठा| करेगा ।” 

(१०) खुदा कोगों को गुमराह भी करता है 


जेमा कि लिखा है. (७00 ]७४४०४ ॥॥ ०००7 
फ्रा00॥ म6 ए9७४8४०४ &70 2०06४ ६7086 
ज्ञ0 पा ? ( कुरान १३-२७ ) कहिये, खुदा 
जिमझो चाहता है गुमराह करता है या नहीं ९ 
फिर पक्षपाती है या नहीं ९ 

(११) कुरान का खुदा क्रितना निरदेयी और 





लोगों में मारकाट कराने वात्ञा है यद उपरोक्त 
न० ७ मे दिये गये कुरान के प्रमाण ४-६१ झौर 
८-१२ तथा ८-३६ से स्पष्ट सिद्ध हे, जहा खुदा 
लोगों को मारने और उनकी गदन काटने भोर 
अगुलियों के पोर काटने तक की झाज्ञा देता है। 

(१२) कुरान का खुद। मनुष्यवत्‌ ए% देशीय है 
यह अनेक स्थानों पर सिद्ध होता है जेसे करान 
३२-५ आदि झआायतों में लिखा हुआ है जहा 
आसमान से पृथ्वी की ओर आने और फिर 
झासमान पर चढ़ने का वशणेन है। इसी प्रकार 
खुदा का तख्त पर बैठना, फरिश्तों से बातचीत 
करना आदि सब बातें खुदा को महृदृद (सीमित) 
ओर मनुष्यवत्‌ एक देशीय सिद्ध करती हैं, 
खबे व्यापक नहीं । 

(१३) कुरान ११-८१ में लिखा हैं. “॥8 3 
७008 8)6 ०७.77) ” * यह खुदा की उँटनी हे 
क्या ऊँटनी पर खुद। चढता भी ह।? शायद 
इध्लीलिये मुसलमान उँटनी को बहुत महत्व देते 
हैं क्थोंक वह उनछा चिन्ह हे और शायद 
सवारी भी ९ 


(१४) बुरान में एक स्थान पर नहीं किन्तु 
सात स्थानों पर लिख। है कि खुदा ने ६ दिलों में 


जमीन और आसमान बनाये श्र करार पकडा 
श पर । 596 0०686९0 06 प्र९&एश॥8 
6 6६७) 9७ 85 ए07008 6६ 60 
कार 7005 0070700) ०णा ४86 (४7076, 


( कुरान ७-२४), (१५०३ १ऐ०८२, २०-०४ 
(इत्यादि )। मौलाना साहब ने दिनों का 
झर्थ ?077003 लगाना ठीक सममा है और 
सतों श्थानों पर खुदा का अशे पर करार पबढ़ने 
के बजाय 0077० ०0 ४96 07000 अथे 
किया है और नीचे नोट में झशे का अथे घुमा? 
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फिराकर समझाने की चेष्ट की है। क्रान के किसी न किसी आयत के आधार पर द्वी लिखा 
ञ्र्थों मे यह यु क्त सगत परिवर्तन स्पामीजी करी है और मुस्लिम विद्वान्‌ श्रौर क्रान के अनुवाद 
समालोचना का ह! फत्त है ना सत्याथप्रकाश के. कर्ता तथा भाष्यकार भी उन आयतोंका प्राय वही 
चौदहवे समुल्तास मे की गई है जिसके लिये अथ लगते हू जो कि स्वामाजी ने लिखा हे । 
मुसलमानों को स्वामी ज्ञी का रृतज्ञ ह ना चा हए.. ऐसी दशा म॑ मुस्लिम लीग का जोदहव समुल्तास 

उपरोक्त प्रमाणों स॑ यह रपष्ट सिद्ध हा नाता है. का ज त करान की साग करन सरासर अन्याय 
कि स्वामा दय नन्‍द्‌ जी ने जा बातें सत्याथप्रकाश है उन्हें चाहिय कि यदि वे आयते 5न्हें पसन्द 
के चौददवें समुल्तास में खु॥ के विषय म नंता उरान शरीफ म से हो उन आयतों को 
दपराक्त १४ गुणों को लेकर लिस दे वे स्व मीजी निकत्बा द न रहेगा बास न बजेगी बासरी। 
की निज की बनाई हुई बातें नहीं है स्न्‍ति है यरा सच्च ता लाआ इसक सत्र के मामने। 


स्वामीजी ने जो कु जियाहे वह सब स्रन की मठ चल सकता नहों अप हक व रख के सामने ।/ 


से ७... -+ ->. -०.. -3.. कक -क- 0. “कम, “की “4-०७ ““+- “%--“+- "बी ०$-२००+- बग्कुीत०-नकी-- हैँ. 


मातृत्व की ओर 


० समकि-- 


स्त्रियों के लिए अनुपम पुम्तक 
(३ बहिनें की पारस रक्त यातच ते के ठज् पर सनारजञक भाषा से लिखी हुईं भौर 
छाटी छोटी डपदेशात्मकू कटा नयों से भरी हई ) 


। 
| 
| 
| । 
| लेसक्--श्री खघुनाथ प्रसाद पाठक 
। भूमिसा लेखक “श्री ५० र[मनारायणनी मिश्र, काशी 
। प्रकाशक-शारदा मन्द्र लिमिटेड नई सडक देहली मूल्य १) सजिल्द १) 
| यह वही पुस्तक है निसक्ली श्री पूय महात्मा नारायण स्वामी जी श्री प० गद्जाप्रसाद जी 
रि० चीफ जज्ञ प्रधान सार्वदेशिक आरये प्रतिनिधि सभा, श्री प्रो० इन्द्र जी विद्यावाचरपति 
। मन्त्री सावेदेशिक सभा श्री प्रो? सुवाऊररी एम० ए०, श्री प० गद्लाप्रसादनी उपाध्याय एम० ए०, 
श्री प० रामचन्द्रजी देहलयी श्री स्थाम स्मतत्यानन्दजी; श्री प० ठाउरदत्तजी अम्ृृतधारा' 
लाहीर प्रश्ृति आर्वे नेताओं और पिद्वानों ने तथा वीर अजेन', आस्ये मात्तेण्ड'! आय्येमित्र” 
ओर 'सा्वदेशिक' आदि पत्रों ने मुक्त कण्ठ से प्रशसा की है ओर नव युय्तियों नययुयर्कों तथा 
स्त्री पुरुषों के लिए अत्यन्त आयश्यक ओर शिक्षा प्रदपुस्तक बतलाई है। कन्या पाठशालाओं में 
| पाछझ्य पुस्तक ओर उपद्ार पुस्तक के रूप मे भी पुस्तक की सिफारिश की गई है । 
। नोट-- यह पुस्तक सा देशिक सभा के “पुरतक भण्डार, बलिदान भवन, देहल्ी 
से भी मिल सकती है| 
| मिलने का पता “शारदा मन्दिर, लिमिटेड, नई सडक, देहली । 


>यहि--+. "पिन ०-० ०-५ »-गहु-म “की >०्बी-०-->ु-+ ल्‍०गुफिमय -गहुऋ-०१-मुफिन.. ही 74 >-नकी->०-गु>- > पुर “पी "की ०-० ०+नहु-+ ०-नड->०--धहु--.. नि +-पहुि- ० नकल 
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चोदहवें समुललास का विश्लेषण 


६.ुएु़--बामकीनााु-->पमथाइ; 
[ लेखक--प्रोफेमर सत्यवत जी भिद्धा तोलड्ड र भू० पू० मुख्याषिष्ठाता गुरुकुल कागड़ी ] 


जिस चौदह॒वें समुल्नास पर मुसलमान लोग 
चमक पड़े हैँ, उसमे ऐसा यु क्ृपूचक उनके मत 
का विवेचन किया गया है, कि कट्टर से क्ट्ूर 
मुमजल्मान भी एक बार इस समुल्लास को पढ़ 
ज्ेने के बाद विचार मे पड ज्ञाता है; और सोचने 
लगता है कि क्या यह ईश्वरीय पुलक हां 
स्रक्ती है, या मुहम्मद साहब फा जिस बात की 
ज़रूरत होती गई उसऊझे अनुकूल, उनका प्रयोजन 
छिद्ध करने के लिए आायतें लिखी जाती रहीं, 
ओभौर मुसक्षमानों के मुख को इन “तारी हुई! 
आायतों से बन्द किया जाता रहा ? 'सत्याथ॑प्रकाश 
के चौददव समुल्लास का पढऋर यह युक्ति खड्ड ना 
पष्ट दो जाती है । इसी का दिग्दशेन कराने के 
लिये हम इस लेख मे रक्त समुल्तास का विश्ले- 
षणु कर पाठकों को यह बतलाने का प्रयत्न करेगे 
डि ऋषे दयानन्द ने १४वेँ समुल्ताध् में किस 
शेली से, कया लिखा है | 

दृष्टिकोण 

१४वें समुल्लास के उपसहार में ऋषि ने 
लिखा है--'मुझ से पूछ! तो यहद्द पुरतक-कुरान न 
ईश्वर, रू विद्वान्‌ की बनाई और न विद्या की हो 
सकती हे यह तो वहुत थोड़ा-सा दष प्रकट किया 
है, इसलिये कि ज्ोग धोखे भे पढ़कर अपना 
जन्म व्यथ न गवावें | जो कुछ इसमें थोड़ा सा 
सत्य हे वह वेदादि विद्या पुस्तकों के अनुकूल 
होने से मुकध ग्रह्म है| इसके बिना जो कुछ 
इसमें है व सच अव्िद्या, अमजाल और मनुष्य 
को आत्मा को पशुवत्‌ बनाकर शाति भग कराके 


उपद्रय मचा, मनुष्यों में विद्रोह फेला, परस्पर 
दु खोन्नति करने वाला विषय है /” 

प्रारम्भ से लेकर अन्त तक १४वें समुल्लास 
मे इसी दृष्ठ कोण से काम लिया गया है। जद्दा 
प्रशसा की बात कुरान में पायी गई है वहा प्रशसा 
कर दी है । ईश्वर के खरूप', “मोहम्मद 
बहिश्त' काफिर!, 'शेतान!, 'कयामत', 'सृष्टि- 
नियम), कुरान के ईश्वरीय ज्ञनन हाने! के 
सम्बन्ध में ऋष दयान-द ने अपने जिचार प्रकट 
किये हैं, और साधारण बुद्धि रखने वाला भी 
उनकी युक्तियों से प्रभावित हुए विना नहीं रह 
सकता। 

१४वा समुल्लास कुरान की प्रशसा के लिए 
नहीं लिखा गया, उसका मुझ्य विषय कुरान की 
आलाचना' है। भिन्न रे धर्मिक्त॒ विषयों को 
सन्मुल्न रखकर ऋषि दयानन्द ने कुरान की 
आयते दी हैं, ओर उन पर अपनी युक्ति-पूवक 
आलाचना की है| 

ईश्वर का स्परूप 

ईश्वर के श्वरूप के विषय में ऋषि की 
समालोचना का सार यह है कि कुरान का ईश्वर 
एक देशीय है, सर्वेज्ष सबे-वयापक नहीं । अपने 
मत की पुष्टि में कुरान की आयतों से दी काम 
लिय। गया है। कुरान के ईश्वर के विषय में ऋषि 
दयानन्द्‌ को समोक्षा निम्न उद्धरणों से रपष्ट हो 
जायगी -- 

जब मुसलमान क्ोग सिवा खुदा के किस्री 
पर ईमान नहीं क्ाते शोर न किसी को खुदा 
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का सामी मानते हैं, तो पेगम्वर साहब को क्यों, 
ईमान में, खुदा के साथ शरीक किया ९” 

कुरान फे इस वचन की कि जिसको खुदा 
गुमराह्द करे उसे कदापि मांग न मिल्लेगा, यू 
भालो चना की गई है, “जव खुदा ही जीघ्रों को 
गुमराह करता है। तो खुदा और शैतान में क्या 
भेद रद्द ? दवा, इतना भेद कद सकते है कि खुदा 
बड़ा शेतान, और वह छांटा शेतान, क्योंकि 
मुसक्षमानों का ही कौल हैं कि जो बहकाता है. 
बह्दी शेतान है, तो इस प्रतिज्ञा से खुदा को भो 
शेतान बना दिया 


कुरान में क़िखा है कि निश्चय बुरे लोग 
धोखा देते हैं अल्लाह को; ओर उनको यह धोखा 
देता है। इस पर स्वामी जी लिखते है, वाह जी 
वाह | जो बुरे लोगों के धोखे मे आता, और 
अन्य को घाखा देता है, ऐसा खुदा हमसे अजग 
रहे, किन्तु जो धाखेयाज्ञ है; उनसे जाकर मेल 
करे, और वे उनसे मेज्ञ करे क्योंकि-याहशी 
शोतला देवी ताहशा खरवाहन---जेसे को तेमा 
मित्ते तभी निर्वाह दोता है| जिसका खुदा धांखे- 
बाज है उसके उपासक धोखेताज़ञ क्‍यों न ही ९ ” 

झल्लाह जिसको चाहता है क्षमा करता है, 
जिसको चाहता है दुःख देता है, कुरान के इस 
कथन पर यू लिखा है -जो ऐसा दे तो बद्धिश्त 
झौर दोज़स में खुदा जावे, क्‍योंकि बह पाप पुरय 
करने बाला हुआ | जीव पराधीन है। जैसे सेना 
सेना पति के आधीन रक्षा करती, ओर किसी 
को मारती है, दसक्ी भज्ञाई बुराई सेनापति को 
होती है, सेना पर नहीं ।” 

छः दिन में सृष्टि की रचना कर सातवे दिन 
झल्लाद ने अरे पर आराम किया, इस प्रकरण 
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में १४वें समुल्नास मे लिखा है “यदि छः दिनों 
में ज़गत्‌ बनाया, खाते दिन अश पर भाराम 
किया तो खुदा थक भी गया द्वोगा, और अब तक 
सोता हैं वा जागता है ? यदि जागता है तो अब 
कुछ का फरता है वा निडम्मा सेल-सपट्टा भौर 
ऐश करता फिरता है ९” 

कुरान में लिखा है कि अल्ताद गुमराह 
करता है जिसको चाहता है, इस पर ऋषि 
दयानन्द लिखते हैं.-- 

“जब अल्लाह गुमराह करता है तो खुदा 
ओर रौतान में कया भेद हुआ ? जबरि शैतान 
दूसरों को गुमराह धर्थात्‌ बहकाने से बुरा कशता 
है, तो खुदा भी ठौसा ही काम करने से बुरा 
रैवान क्यों नहीं ९? और बद्दकाने के पाप से 
दाजखी क्यों नहीं होना चाहिए ९” 

हजरत मोहम्मद 

१४वें समुल्ताप्त में “ईश्वर के स्वरूप का 
विवेचन करते हुए कुरान की जो आलोचना की 
गई है उसके, उद्धरण दमने दिये। अब हम 
सत्याथ प्रकाश में हजरत मोहम्मद के सम्बन्ध में 
कुरान के आधार पर जो आल़ांचनात्मक विचार 
किया गया है, उसके उद्धरण पाठकों की जान- 
कारी के किये रखेंगे -- 

“पुम्दारी बीबिया तुम्दारे लिये खेविया हें, 
ज्ञाशो जिम्र तरद्द चाहो अपने खेत मे!-कुरान 
की इस बात का उल्लेख करते हुए ऋषि लिखते 
हैं -यह जो स्त्रियों को खेती के तुल्य किखा, 
आओ जैसा जिस तरद् से चाहो जाभो, यह 
मनुष्यों को विषयी करने का कारण है |” 

इजरत मोहम्मद अपने मुतबन्ने बेटे जेद की 
ल्री जेनब पर मोद्दित हो गये थे, इस पर कुरान 
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की झआयत उतरी थी कि इमने तुम्दारी उम्से 
शादी कर द।। इस पर यू लिखा गया है- 
“मनुष्यों मे जा जड्भ ली भी द्वोगा बढ भी बेटे को 
स्त्री को छोडत है, भोर यह झितने अन्याय की 
बात है कि नबी को विषयाप्तक्ति की ज्ञीला करने 
में कुछ भो अटकाव नहीं होना। यदि नत्री झिसी 
का बाप न था तो जेद बेटा किस का था, ओर 
क्यों क्षिखा १ यह उसी मतलब की बात है हि 
जिससे बेठे की ज्लो कां भी घर में डालने से 
पैगम्बर साहब नबग्रे अन्य से क्यों कर बचे 
होंगे ९! 

एक दुधर स्थज्ष पर लिखा है “ध्यान देहुर 
देखना चादिए ल्‍मेि खुदा क्‍या हुआ मुहम्मद 
स्रादव के घर का भीतरी और बादरी प्रबन्य 
करने वाला भृत्य ठद्दरा। प्रथम आयन पर दो 
कहानिया है | एक तो यह कि मोहम्मद साहब 
का शहद का शबत प्रिय था। उन की कई बोबिया 
थीं। उनमे से एक के घर पीने में दूर लगी तो 
दूसरियों को अ्रस्नह्म प्रतीत हुआ | उनक ऊददने 
सुनने के पछे माहम्मद साहब सोगद सागय क 
हम न पीर गे | दूखरी यह कि उनकी कई 
बीबियों मे से एक की बारी थी। उम्रके यहा 
रात्रि को गये, तो वह न थी; भपन बाप के यहा 
गई थी। मोदम्मद साहब ने एच लॉडो अर्थात्‌ 
दासी का बुलाइर पवित्र क्रिया | जब बीबी को 
इसकी ख़बर मिली तो अ्प्रसन्न हा गई। तत्र 
मोहम्मद साहेव ने सौगद खई कि ऐपा न 
करू गा, ओर बीबी से भी कद्द दिया कि तुम 
किसी से यह मत ऋहना बीबी ने रवीकार किया 
कि नकहूँगी।फर उसने दूसरी बीगी से जा 
कहा | इस पर यह झायत खुदा ने उतारी, जिस 
को हमने तेरे पर हक्षात्ष किया, »सको तू दराम 


साबदेशिक 


फरवरी, १६४४ 





क्‍यों करता हे ९ वुद्धिमान्‌ ्ञाग विचारें कि भत्ता 
ऊद्दी सुदा भी क्सी के घर का निपटारा करता 
फिरता है ? जिस मनुष्य को तनिकूसी बुद्धि 
है वह विचार ले सकता है कि ये खुदा-बुद्दा के 
काम है वा अपने प्रयोजन सिद्धि क। ऐसी २ 
बातों से ठीक सिद्ध हे कि खुदा कोई नहीं कहता 
था केवल देश काज्ञ देखकर, अपने प्रयोश्न के 
सिद्ध द्वाने क॑ जिये खुदा की तरफ से मोहम्मद 
साइब ऊह देते थे ।जां लोग खुद ही को तफे 
लगाते हे इनका हम क्या, सप बुद्धिमान्‌ यही 
कहगे ऊि खुदा क्‍या ठहरा, माना मुहम्मद साहब 
के लिये बीबिया लाने यात्रा नाई ठदरा।'* 
बहिण्त का ब्णन 

कुरान का ब दृश्त वसा है, इसे सब कोई 
जानते है | इस बहिश्त की अलाचना करते हुए 
ऋषि दयाननद लिखत हैं - 

“ भ््षा यह राग है छिवा वेश्याबन ९ इसको 
इश्वर कहना वा रज्रेण ९”? 

वाह जी वाह! क्‍या कुरान का र्वग है 
जिसमे ब ग, गहने, कपडे, गद्दो, तकिये आनन्द 
के लिये है | भला कोई बुद्धिमान्‌ यहा विचार 
करे तो यद्दा स॑ बहा मुसलमानों के बहिश्त में 
आंधक कुद भी नहीं ।” 

“बढा अच्छा स्व॒ग है जहा सोने मोती के 
गहने और रेशमी कपडे पद्नने को मिर्ले यह 
बहिश्त यहा के राजाओं के घर से अधिक नहीं 
दीस पढ़ठा ।” 

* लिखा है कि गद्दी, तक्िये, मेवे और पोने 
के पदाथ वहा मिलगे | इससे यद्द सिद्ध द्वोता है 
कि जिस समय मुसल्नानों का मज हब चला, उस 
समय श्र देश विशेष धन ह्य न था इस क्षिये 
मोहम्मद साहब ने तकिये आदि की कथा सुनकर 
गरोबों को अपने मत में फश्ता किया ।” 
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“क्यों जो | मोतो के वणं के क़डके किस 
लिये वद्ा रखे जाते हैं ? क्या जवान लोग, सेवक, 
खत्री-जन उनको तृप्त नहीं कर सकतीं १ क्‍या 
आश्चर्य हे कि जो यह महद्दा बुरा कर्म लड़कों 
के साथ दुष्ट-जन करते हैं उसका मृत यही कुरान 
का बचन हो |” 


काफिरों का कत्ल 


झाज तो 'सत्याध-प्रकाश” के १४वें समुल्लास 
पर भारत रक्षा कानून लगाया गया है, ऋषि 
दयानन्द ने १८७४ मे क्षिग्वा था क्रि कुरान पर 
शाति-भग के विधान को लागू करना चाहिये | 
कुरान में ज्षिसा है, भर नड़ो उनसे, यहा तक 
कि न रहे फितना, अर्थात्‌ वल काफिरों का, भोर 
दोवे दीन तमाम वास्ते अल्लाह के । उस पर ऋषि 
ने लिखा हे-- ऐसे अन्य,य से लडने लडाने 
वाला मुस्षमानों के खुदा से भिन्न शान्ति-भन्न 
कर्ता दूसरा कौन होगा ? अब देसिए यह मजहब, 
क्या भझल्लाह और रसूल के वास्ते सब जगत्‌ का 
लूटना-लुटवाना लुदेरों का काम नहीं द्वे ? बड़े 
झाश्चये की बात है कि ऐसी पुस्तक, ऐसा खुदा 
ओर ऐसा पैगम्बर ससार में ऐसी उपाधि भौर 
शान्ति-भनज्ञ करके मनुष्य को दुख देने के लिये 
कहा से आया ९”? 

“अल्लाह के मांगे में लढ़ो उनसे जो तुमसे लड़ते 
हैं। मर ढालो तुम उनको जद्दा पाभो | कत्लसे कुफ्र 
बुरा है। यद्दा तक उनसे क़डढ़ो कि हुफ्र न रहे। 
और द्वोवे दीन अल्ज्ञाह का” | इसकी आलोचना 
करते हुए ऋषि दयाननद्‌ लिखते हैँं.-- 'जो कुरान 
में ऐस्लो बाते न होतीं तो मुसलमान लोगों ने 
इतना बढ़ा अपराध जो अन्य मतबाक्ों पर किया 
है, न करते, ओर बिना अपराधियों को मारता 
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उन पर बडा पाप है जो मुसज्षमान के मत को न 
प्रहण न करना है, उसको कुफ़ कद्दते हैं, श्रर्थात्‌ 
कुफ़ से कत्ल को मुसलमान लोग भ्रच्छा मानते 
हैं, अर्थात्‌ जो हमारे दीन को न मानेगा उसको 
हम कत्ल करेगे, सो करते ही भाये | मज़हब पर 
लड़ते लढते आप ही राज्य आदि से नष्ट हो गये 
ओर उनका मत अन्य मतवालों पर अति कठोर 
रहता है ।” 

“अब देखिए महा पक्तपात की बात है कि 
जा मुसलमान न हो उसका जहा पाओ मार डालो 
झोर मुमक्षमानों को न मारना भूल से मुमलत- 
मानों को मारने में प्रायश्वित्त, और अन्य जो 
मारने से बहिश्त मिलेगा। ऐस्रे उपदेश को कृप 
में डालना चाहिए | ऐसे २ पुस्तक ऐसे २ 
पैशम्बर ऐसे २ खुदा और ऐसे २ मत से सिवा 
द्ानि के लाभ कुछ भी नद्ीीं | ऐसों कान दोना 
अच्छा ।” 

ओर काटो जड काफिरों की-इस वाक्य 
पर ऋषि लिखते हँ-- वाद्द जी वाह | केसा खुदा 
झोर कैसे पेगम्बर दयाह्दीन, जो मुसलमानी मत 
भिन्न से काफिरों की जड कटब वे और खुदा 
आज्ञा देवे, उनकी गदन मारो, झौर हाथ पग व 
जाड़ों को काटने का सद्दाय ओर सम्मति देथे, 
ऐश्वा खुदा लकेश से क्या कुछ कम है ? यह खत 
प्रपच कुरान के कर्ता का है, खुदा का नहीं, और 
यदि खुदा का हो तो ऐसा खुदा दम से दूर भर दृभ 
उससे दूर रहे ९” 

वाद्द गदर मचाने वाले खुदा और नत्री | 
जैसे ये निदेयी ससार में हैं, जेसे और बहुत 
थोडे द्वोंगे । जैसा यह हि अन्य ज्ञोग जद्दा पाये 
जाबें, मारे जावे, पकडे जावे क़िखा है, वैसो 
दी मुसक्षमानों पर कोई भाज्ञादेवे तो मुसलमानों 
को यह बात बुरी जगेगी वा नहीं ९” 
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'ऐ नबी | कगढ़ाकर काफिरों ओर गुप्त 
शत्रुभों से, भौर सरूती कर ऊपर उनके/-कुरान 
में से यह उद्ध त कर ऋषि लिखते हैं-“देखिये 
मुक्षत्ञमानों के खुदा को लीजा। अन्य मतदबालों 
से कबने के पेगम्वर और मुसत्षमानों को ७च- 
काता है। इसलिये मुखल्लमान उपद्रव करने में 
प्रवृत्त रदते हैं । परमात्मा मुसज्ञमानों पर पवित्र 
दृष्टि करे जिससे ये लोग उपद्रव करना छोड़ कर 
सबसे मित्रता से बत ।” 

शेतान 


मुसलमान कम के सिद्धान्त को नहीं मानते । 
हम बुरे कम करते हैँ, क्योंकि रौतान हमें प्रलो- 
स्ित करता है।इस खिलसिले में भालोचना 
करते हुए ऋषि दयानन्द ने लिखा हे-“जो सब 
को बुराई कराने वाला मनुष्य मात्र का शत्रु 
शैतान है, ता उसको खुदा ने स्वया द्वी उत्पन्न क्यों 
डिय। ९ क्‍या वह भविष्यन्‌ की बात नहीं जानता 
था ९ जो कद्दा कि जानता था, परन्तु परीक्षा के 
लिये बनाया, तो भी नहीं बन सकता क्‍योंकि 
परीक्षा करना अह्पक्ष का काम हे रोतान सब्र को 
बदकाता है, तो रौतान को किसने बहकाया ९ जो 
कद्दो शौतान आप बहकता है, तो अन्य भी आप 
से आप बहक सकते हैं बीच में शैतान का कया 
काम ? ओर जा खुदा ने ही शेतान को बहकाया 
है, तो खुदा रोतान का भी शैतान ठहरेगा !” 

कुरान म॑ लिखा है, कि जब हमने फरिश्तों 
से कद्दा कि बाबा आदम को दण्डवत्‌ करो, सभों 
ने दृश्डबत्‌ किया, परन्तु शैतान ने न माना, और 
झअमिमान किया, क्‍योंकि वह भी एक काफिर था। 
इस पर ऋषि ने लिखा है -- 'देखिये एक शेतान 
काफ़िरने खुदा का छक्का छुड़ा दिया, तो मुस- 
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लमानों के कथनानुसार जहा करोड़ों काफिर हैँ 
बहा मुसलमानों के खुदा भोर मुखलमानों को 
क्या चत्न सकती है? कभी २ खुदा भी किखो का 
रोग बढ़ा देता, किसी को गुमराद्द कर देता है। 
खुदा ने ये बात शैतान से सीखी होंगी, और 
शैतान ने खुदा से, क्योकि बिना खुदा के शेतान 
का उस्ताद कोई नहीं हो सकता ।” 
कयामत 
आये दिन्दू-धमे में तो यद्ध माना जाता है कि 
कमे का फल्न मिलता रहता है, मृत्यु के वाद जन्म 
ओर जन्म के बाद मृत्यु । परन्तु मुसलमान लोग 
मानते दे कि मरने के बदू खब लोग कयामत 
के दिन की प्रतीक्षा करते हैँ। जब सब मर चुकते 
है तब खुदा का फेसला होत। है। इस पर ऋषि 
दयानन्द लिखते हैं -- ज़ब कयामत का अर्थात्‌ 
“प्रज्ञय ही,मे न्याय करने-कराने के लिये पेगम्बर 
ओर उनके उपदेश माननेवालों को खुदा बुलायेगा 
तो जब तक ग्र॒ल्य न होगा तब तक सब दौरा-सुपुदे 
स्व को दुखदायक है जब तक न्याय न किया 
जाय । इस लिए शीघ्र न्याय करना न्यायाधीश का 
काम है | यह तो पोपाबाई का न्याय ठद्रा जेसे 
कोई न्यायाधीश कह्टे कि जब तक पचास वष 
तक के चार ओर साहूकार इकट्ठ न हो तथ तक 
उनको दण्ड या प्रतिष्ठा न करनी चाहिये, वैसे 
ही यद्द हुआ कि एक तो पचास वर्ष तक दोरा- 
सुपुदे रहा ओर एक झाज दी पकडा गया । ऐश्रा 
न्‍्याय|का काम नहीं हो सकता।” 
सृष्टि रचना 
कुरान में भार्मान को छत, और प्रृथ्वी को 
बिछोना, सूर्य का कीचढ़ की भूल में दूबना आदि 
लिखा है, इस पर १४ व समुल्लास की समीक्षा 
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यह हैं--“भज्ञा भास्मान छुत किसी की हो सर्ूती 
है ?यह अविदा की बात है। अकाश को छत 
के समान मानना हँसी को बात है |” 

खा किया आस्मान को बिना खम्भे के 
इस पर लिखा है“ “मुततमानों का खुदा 
पदार्थ विद्या कुछ भी न जानता था ।ज्ञो ज्ञानता 
तो गुरुत्त न होने से आस्मान को खम्भे गाने 
की कथा कहानी कुछ भा न लिखता ।” 

“अब आगे की झृविया की बात देखिये छि 
इस झिताबव का बनाने वाला सूय को एक मोल 
में रात्रि को डूबा जानता है, फिर प्रात काल 
निकलता है। भ्ना सूय ता प्ृथ्त्री से बहुत बढ़ा 
है। बह नदी, वा मील वा समुद्र में कैसे डूब 
सकेगा ९” 

ओर देसेगा तू पहाड़ों को, अनुमान करता हे 
तूडनको जमे हुए, और वे चले जाते हैँ मानिन्द 
चलते बादलों को --इस पर लिखा है बादलों 
के समान पहाड़ का चलना कुरान वनाने वालों 
के देश में होता होगा भन्यत्र नहीं।” 

फट जावेगा आश्मान-इस पर लिखा है -- 
“वाह क्या फिज्लासफी ओर न्याय की वात है; 
भला आकाश भी कभी फट सकता है ९ क्या वह 
वस्त्र के समान है जो फट जावे ९ 

इकट्ठा किया जावेगा सूये और 'चॉद, इस पर 
लिखा है -- भत्ता सूय चॉद कभी इकट्ठ दो 
सकते हैं ९” 

सूर्य क्पेटा जावेगा, तारे गदले होंगे, पद्दाड 
चलेंगे, आत्मान की खाल उतरेगी इन बातों पर 
लिखा है --“यह बढ़ी बेसमकी की बात है कि 
गोल सूर्य-ल्लोक ल्पेटा जायगा ? और तारे गदले 
क्योंकर हो खकंगे ? भौर पद्ाढ़ जड़ दोकर केसे 


सावेदेशिक 
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चलेंगे, भौर आकाश को क्‍या पशु समम्मा जो 
उसझी खाल निकाली जायगी ९ यह बढ़ी ही 
बेसमक और जगलीपन की बात है।! 

“बाद जी कुरान के बनानेवाले फिल्लासफ़र | 
आकाश को क्योंकर फाड सकेगा १ और तारों को 
कैसे काड सकेगा ९ ओर दर्या क्या लकड़ी है जो 
चोर डालेगा ? और कबरें क्या मुर्दा हैं जो जिला 
सकेगा ? ये सब बातें लडकों के सदृश हैं ।” 

कसम है भास्मान बुर्जो वाले को इसपर लिखा 
है --इस कुरान के बनानेवाले ने भुगोज्न-खगोल 
कुछ भो नही पढा था नहीं तो झाकाश को किल्ते 
के समान उुर्जों वाज्ञा क्‍यों कहता ९ 

कुरान भोर ईश्वरीय ज्ञान 

हपने मूसा को किताब और मोजजे दिये,-- 
इस पर लिखा है -- 

“जो मूसा को किताव दी थी तो पुन कछुर न 
का देना क्या आवश्यक था ? क्योंकि जो भक्ताई 
बुराई करने न करने का उपदेश सवत्र ए+सा हो 
तो पुन भिन्न भिन्न पुस्तक करने से पुनरुक दोष 
होता है। क्‍या मूसा जी आदि को दी हुई पुस्तकों 
में खुदा भूल गया था ९” 

“यह कुरान र्वतन्त्र नहीं बन सकता क्योंकि 
इसमें से थोडी स्री बातों को छोड़ कर बाकी सब 
बातें वायबिल की हैं । 

यूसफ ने अपने बाप से कह्दा कि ऐ बाप मेरे 
मैने एक स्वप्न में देखा-इस पर त़िखा है -- 
( इस प्रकरण मे पिता पुत्र का सम्वाद रूप फिस्सा 
कहानी भरी है। इसलिये कुरान ईश्वर का बनाया 
नहीं, किस्री मनुष्य ने मनुष्यों का इतिहास लिख 
दिया है।” 

मुसक्षमान कोग मानते है कि मूखा, दाउद, 


हैं०६ 


ईसा और मुहम्मद्‌ इन चारों को ईश्वरीय झ्ञान 
दिया गया | इस पर लिखा है-' जब खुदा ने 
मूखा की झोर बद्दी भेजी, पुन दाऊद, ईसा भौर 
मुहम्मद की ओर कित व क्‍यों भेजी ९ क्योंकि 
परमेश्वर को बत सदा एकसी और बेभूल होती 
है। और उसके पीछे कुरान तक पुस्तकों का 
भेजना पहली पुस्त रु को अ्रपूण, भूलयुक्त मानना 
है | यदि ये तीन पुस्तक सच्चे दे तो यह कुरान 
भूठा होगा। चारों का जो कि परस्पर प्राय विरोध 
रखते हैं, सबथा सत्य होना नहीं हो सकता |” 
सिद्धान्त पिरुद्ध बाते 

ऊपर जिन बातों करा ३ल्‍लख हमने किया हे, 
उसके अतिरिक्त १५वें एमुल्लस में ऋषि दया 
नन्‍्द ने जहाँ तहाँ कुरान म॑ पायी जाने बाज्नी कई 
ऐसी बातों झा भी खण्डत किया है जो छिसी 
ख्िद्धात से भी नहीं मानी ज्ञा सकतीं | उनका भी 
भी हम यहाँ सक्तेप मे सग्रह्द कर देते है -- 

१०-हमने सनक्रे--कआाफिरों के-दिशों कानों 
पर मोहर कर दी, और इनकी ऑसों पर पर्दा 
है-इसकी झालोचना करते हुए लिखा हे-ज्ो 
परमेश्वर ने इनक अन्त रण शोर कानों पर 
माहर लग ई और उसी से वे पाप करते है तो 
उनका कुछ भी दोष नहीं यह दोष खुदा दी का 
है फिरि उन पर सुख दुख वा पाप पुण्य नहीं 
हो सकता, पुन खुदा उनको सज्ञा क्यों देता है ९ 
क्‍यों कि उन्होंने पाप पुरय स्वतन्त्रता से नही किया ९”? 

“जब खुदा ही ने मोहर लगा दी तो थे बेचारे 
बिता अपराध मारे गये. उन्होंने स्वतन्त्रता से 


पाप किये द्वी नहीं, किन्त खुदा के कराने से किये 
पुन उनका अपराध ही न हुआ, उनझो फन्न न 
मिक्षना चाहिये इसका फल्न खुदा को मिलना 
उचित ह्टे ! 


सावेदेशिक 
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२--उनके दिक्षों में रोग है, अल्लाद ने 
उनका रांग बढ़ा दिया, इस पर लिखा है “भत्रा 
बिना भपराध खुदाने उनका रोग बढ़ा दिया, 
दया न आई उन बेचारों को वढा दुख हुआ होगा। 
क्या यह शैतान से बढ इर शैतानपन का काम नहीं 
हुआ १ किसी के मन पर मुहर लगाना, किखी 
का रोग बढ़ाना यह खुदा रा काम नही हो सकता 
क्योंकि रोग का बढ़ाना अपने पापों से है । 

३--बे सेव बहिश्त अर्थात्‌ स्वगे मे बास 
करनेवाले है इस पर लिखा है --' कोई भी जीव 
झननन्‍त पाप करने का साम«्ये नहीं रखता, 
इसलिये सद्ेव स्व नरक में नहीं रख सकते, 
आर जो खुदा ऐसा करे, तो वह्द अन्यायकारी 
ओर अविद्वान्‌ हो जावे कयामत को रात न्याय 
होगा तो मलुष्यों के पप पुण्य बराबर द्ोना 
उचित है। जो कर्म अनन्त नहीं है; उनका फल् 
अनन्त कैसे हो सकता है ९” 

४- 'भोर सृष्टि हुए सात-भाठ हजार वर्षों 
से इचर द्वी बतल ते है। क्‍या इससे पूर्व खुदा 
निकम्मा बेठा था ? और कयामत के पीछे भी 
निरम्मा रहेगा ? ये बाते सब लड़कों के समान 
हैं, क्योंकि परमेश्वर के हम सदेव वतमान 
रदते हैँ, ओर जितने जिसके पाप पुण्य हैं, 
उतना द्वी उसको फक्न देता है।! 

४-तुम जिधर सुद्द करो उधर ही मुह अल्काह 
का है, कुरान के इस वाक्य पर यह टीका को 
गई है -जो यह वात सच्ची है तो मुसलमान 
किब्ले की ओर मुद्द क्या करते हैँ ?” फिबले पर 
टीका करते हुए लिखा है, तुम बडे बुत्परस्त 
हो, क्योंकि जब तक कोई मनुष्य अपने घर में 
प्रविष्ट हुई बिल्ली को निकालने लगे तब तक 
उसके घर में डेंट प्रविष्ट दो जाय, वैसे ही 


फरवरी, १६४४ 


मुहम्मद खाहब ने छोटे बुत्‌ को मुसलमानों के 
मत से निकाला, परन्तु बटे बुत्‌ जो कवि पहाड़ 
सदश मक्‍के की मरिजद है पद सब ममलम नों 
के मत में प्रविष्ट करा दी । क्‍या यह छोटी 
बुतपरस्ती है ? तुमको, जब तक अपनी वडी 
बुत्परस्ती न निकाल दो तब तक छोटे बु परस्तों 
के खण्डन से क्षज्नित होकर निमृत्त रहना 
चाहिए |? 


उपसहार 
ऋषि दयानन्द ने कुरान की जा सम तो चना 
की है वह हमने उन्ही के शब्दों में अविक्ल रूप 
में ऊपर दे दी है । हमने सम्पूर्ण समुल्ताव का 
पढ़ कर उसका विश्लेषण मात्र दिया है। अयनी 


तरफ से बुछ नहीं लिसा-ऋषि दयाननन्‍द की 
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मित्ष सकती है । 
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कड़ी से कड्टी बात इस में भरा गई है | इस सम्पूरो 
विश्लेषण को पढ़ कर कया काई कह सकता है 
कि ऋषिद दयानन्द ने जो भालोचना की है उससे 
पारिस्परिक बेमनरप उत्पन्न दो सकत! है। इस 
आालाचना को पढ़ कर भनुष्य के दिमाग में 
खलबली भवश्य पेदा हो ज वी है ओर वह 
आख मद कर क़िस्री बात को मानने के वजाय, 
अपने दिमाग से सोचने के मांगे पर चल 


देता हैं क्या अपने दिम ग से काम लंना इस्लाम 
क लिये द्ितकर है या अद्ितकर ९ अगर 


ज्तिकर है तो सयाथप्रदााश के १० वें समुल्लास 
पर +तिबन्ध लगाने के स्थान पर प्र येक मुखलमान 


को दूध समुल्लाध्व का अध्ययन करना चाहिये । 
[ हिन्दुस्थान' बस्बई के सत्यार्थप्रकाशाक्ु से] 
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महात्मा नारायण स्वामी जी 
की 
आत्म-कथा 


श्री स्वामी जी का अपनी लेखदी से लिखा हुआ जीवन चरित्र मूल्य २) (४ 
यह पद्ल्ता सश्करण परिमित सरय में छपाया गया है। आउेर भेजने में शीघ्रता | 
कीजिए भन्यथा दूसरे सरकरण के लिए प्रतीक्षा करनी हागी। आडर भेजते समय अ्रपना !] 
पता; ढाकखाने ओर रेलवे स्टेशन के उल्लेख के साथ २ लिखना चाहिये। 
झाय जगत्‌ को स्वामीजी महाराज का परिचय देने को आवश्यकता नहीं है। ॥ 
मनुष्य मामूली शिक्षा और स्थति से किस प्रफार उँचा उठ सकता है और किस 
प्रकार एक शिक्षित और जायूत समाज का नेट्व कर सकता है इसका रहस्य इस पुस्तक से ! 
सहज ही जाना जा सकता है। इस आत्म चरित्र मे आय समाज ऊी प्रगति के विषय में | 
अनेक ऐसी बातें मित्षती हैं ज्िनफा अधिकाश आर्यों को ज्ञान नहीं हे । ; 


नोट --यह पुखक सानदेशिक आए प्रतिनिधि सभा के पुस्तक भण्डार से भी 


का कील 
आय-साहित्य-सदन, 
देहली शाहदरा (४ शा 8.) 


| 
| 
! 
; 
! 
! 
; 
; 
! 
! 
| 
( 
! 
। 
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इस्लाम में सुधार ओर खंडन 
[ ज्ञेसक--शरी प्रा० मद्देशप्रखाद जी मौलवी आलिम फाजिल हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस ] 


श्री र्वासी दयानन्द जी का जन्म सन्‌ १८२७ 
ईं० में हुआ। सन्‌ १८६३२ ई० में उन्होंने सुधार 
काय आरम्भ किया ओर सृत्यु काल, सन्‌ १८८३ 
६० तक वे इसी काये भे लगे रहे। भ्रनेक्ष प्रन्थों 
से पता लगता है कि जिस समय में वह सुधार 
के काय क्षेत्र मे थे उस समय में मुसलमानों के 
सुप्रसिद्ध नेता श्री सर सेयद मद्दोद्य भी सुमल- 
मानों के धार्मिऊ, सामाजिक सुधार श्रदि में 
क्षगे थे जेमा कि उनके अपूब प्रन्थ कुरान भाष्य, 
उनदे लेख व पत्रादि से स्पष्ट हो जाता है। 


भारतीय मुखलमानों में मोलाना अल्ताफ- 
हुसेन 'हाली साइब का नाम कुछ कम प्रषिद्ध 
नहीं है । उनकी एक अपूर्वे रचना 'मदह व अज़र 
इस्ताम! नाम की उद्‌ -पद्म में है वह प्राय 'मुसदस 
हाजी? के नाम से विख्यात है। पिछले सत्तर 
वर्षों में इसके जितने सरकरण निकले हैं उतने 
किस्ली अन्य उद पुस्तक के कदापि नहीं निकले । 
यद्द पुस्तक पहिलते पहल जून सन्‌ १८७६ ई० में 
प्रकाशित हुई है। लेखक ने इस में भारतीय 
मुखलमानों की वह दशा भी बतलाई है जोकि 
जून सन्‌ १८७६ ई० से कुछ पह्विले थी अत 
प्रुसदुस हालीः के सदी एडीशन' दवात्ती 
पबूलिशिड् द्वाउस दिल्ली द्वारा प्रकाशित सन्‌ 
१६३४ ई० के पृष्ठ ४२ में हेः-- 

अगर कान धर कर सुने अहृल इवरत' 

तो ख्रीक्षोन से तावा कश्मीर व तिब्बत 


जमीं, रूख, बन, फूल, फल, रेत, परवत 

यह फरयाद सब कर रहे हैं ब हसरत' 

कि कत्न फखर था ज्ञिनसे अद्दत्ते जहाँ को 

लगा उन से ऐब आज हिन्दोश्तों को ॥ 

इसके पश्चात्‌ प्र० ६२ पर ज्ञों कुछ लिखा है 
उस से ज्ञात होता हे कि मुसलमानों की धार्मिक 
दशा क्या थी -- 

नवी को जो चाहे खुदा कर दिखायें 

इमामों* का रुतबा नबी से बढ/य 

मजारों* पे दिन रात नजरें बढ़ाये 

शह्दीदों से ज्ञा जा के मारे दुआये 

न तौहीद' में कुछ खत्नत्न” इस से शआाये 

न इस्लास बिगड़े न ईमान जाये ॥ 

पृष्ठ ६६ मे लेखक महोदय का कथन है कि 
हम (मुसलमानों) की प्रकृति कया हो गई हैः-- 

उसे जानते हैं बडा अपना दुश्मन 

हमारे करे ऐव जो हम पे रोशन" 

नसीहत ' से नफरत' है नासेहद ' ' सेझनबन' 

समभते हैं दम्त रहनुमाझों'* को रहजन' * 

यही ऐब है सबको खोया है जिसने 

हमें नाव भर कर डुबाया है जिसने ॥ 

हों, उक्त पद्यों फे सिवा अनेक अन्य पद भी 
प्रन्थ मे ऐसे हैँ जिन से रपष्ट होता है कि सन्‌ 
१८७६ ई० से पहले भारतीय मुसलमानों की क्‍या 
दशा थी और उनके निमित्त सुधार को योजना 
कितनी आवश्यक्ष थी। परन्तु साथ ही खाथ यह 


१ अहलइवरत-शिक्ता ग्रहण करने वाले २ खेद, शोक र३े.अगुवा लोग ४ कबरों ५, चढ़ावे ६ ईश्वर को एक 
मानना ७बाधा ८ प्रकट ६,शिद्वा १० पाया ११८ शिक्षक १९ भूगड़ा, लड़ाई १३. मार्ग दिखाने वाले १४: छुटेरा 


फरवरी, १६४४ 


भी ज्ञान लेना बाहिये कि उद्‌ गद्य में 'सरात 
मुस्तक्रीम! व 'तकवीय तुल्‌ ईमान! नाम के दो 
प्रग्थ ऐसे भी है जिन से स्पष्ट द्वाता है कि भ्री 
स्वामी जी मद्दाराज के जन्म काल के आस पास 
वाले समय में भी भारतीय मुसलमानों की दशा 
प्रायः ऐसी थी कि सुधार की योजना उन मे हो | 


(१) सरात मुस्तकीस--हस में मौलाना 
सेयद अहमद साहव रायबरेली निवाश्री के 
विचार हैं | सेयद साहब ६ मई सन्‌ १८३१ ई० 
को घिकक्‍्खों फे साथ लड़ते हुये सीमा प्रान्त में 
शहीद हुये थे । पुस्तक के रचे जाने का समय सन्‌ 
१८२५ फे आख-पास का है ' 


(२) दकबीयतुल ईमान-यह रचना मौलाना 
इस्माईल शहीद साहव की है। ये वक्त सेयद साहव 
के पक्के शिष्य थे। श्री सैयद महोदय के साथ ही 
स्रीमा प्रान्त में शहीद हुये थे। इन्होंने उक्त प्रन्‍्थ 
को सन्‌ १८५२४ ई० से कुछ पहले हो रचा था 
क्योंकि उक्त सन्‌ में स्विक्‍्खों के मुकाबिले में 
धर्म-युद्ध के निमित्त इन्होंने प्रस्थान किया था। 

उक्त दोनों प्रन्थों के अनेक सरकरण भिन्न- 
भिन्न प्रेखों में छपकर प्रकाशित हो चुके है भोर 
झव भी मित्नते हैं। निदान ऊपर लिखित प्रन्थों 
के सिबा कुछ अन्य प्रन्थों से भी भक्नी भाति पता 
ल्ञगता है कि श्री रवामी जी के काल में मुसक्षमानों 
को सुधार की आवश्यकता थी। अनेक मुसलमानों 
ने उनके सुधारने फे किये उद्योग किया भोर 
श्री ्वामीजी ने भी भपनी ओर से सुधार की 
योजना सन्मुख रखती भोर इस विषय में खण्डन 
की आवश्यकता थी ज्िसहा समर्थन ए% उच्च 
कोटि के मुसक्षमान फारसी कवि के शब्दों से 
ज्ञात दो जाता है। 


सावेदेशिक 
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(१) चू आसासे खनये तू अफ़गनन्द। 
ओवलीं धुनियाद्‌ रा बर मी कनन्द ॥ 
(२) गिल बर आरन्द भोवल्ष अ्ज्ञ कारे जमीं | 
ता बचझाखिर बरकशी माये मुई॥ 
(३) अज्ञ हजामत कूद का गिरयन्द ज़ार। 
कि नमी दानन्द ईशा सिर कार॥ 
(४) म्दें ज़र मीदहद दज्जाम रा। 
मीनवाजद नेश ख्‌ श्राशाम रा ॥ 


(१) जब लोग तेरे घर की नीव डालते हैं 
तो सब से पहले नीत खोदते है । 


(२) भूमि की गद्दराई में से लोग पहले मिट्टी 
निकालते है ताक तू शुद्ध जल को प्राप्त करे । 

(३) हजामत ( नश्तर मारने वाले ) से बच्चे 
बुरी तरद रोते हैं. क्योंकि ये काये के रहस्य को 
नहीं जानते । 

(४) मनुण्य नश्तर मारने वाले को घन देता है 
झोर अत्याचारी डऊ (नश्त्र) का मान करता है। 
मौलाना जलाल३द्दीन रुमी साहब सन्‌ १२७३ ई० 
में सगलोक सिधारे थे। उनकी अद्वितीय रचना 
ससनवी मौलाना रूम! के नाम से विरायात है 
उसो के दफ्तर दांम भर्थात्‌ दूसर खण्ड से उक्त 
पद्म लिये गये हैं। उस मसनवी के विषय में 
यह कद्दना काफी है कि एक मुसलमान केखऋ ने 
इस्रके विषय में कहा हे -- 


हस्त क्रआ दर जबाने पहलवी | 


झव अन्त में यह कह देना अनुचित नहीं कि 
ऊपर के शब्दों से स्पष्ट है कि श्री स्वामीजी के 
समय में मुसलमानों के कथनानुसार क्‍या दशा 
मुसलमानों की भारत में थी भोर खण्डन का 
विषय कितना आवश्यक वस्तु उचचकोटि के एक 
मुसलमान ही के विचार से, अब से कितने 
वर्षों पहले थी। 


कफारसी भाषा में क्‌ रझान है--केखक | 


१८ सावे देशिक फरपरी, १६४५ 








सत्यार्थ प्रकाश रक्षा का दृढ़ ब्रत 


[ लेखिका--भ्रीमती सन्‍्तोष उुमारी घी हिन्दी प्रभाकर चन्दौसी ] 


पापों से भरी नेय्या किसकी, ससार भेंवर में आई है। 

खेवट उत धुनि में मतवाला घन घोर घटा इत छाई है।॥ 
प्रकाश अँघेरा है जिसको रवि दीख पड़े ऑधियारे में। 

कर नेत्र वन्द जो कूद रद्दा जजती हुई आग आँगारे में॥ 
जिसने कुछ भूठ दिखाने को सच्चाई पै परदा डाल दिया। 

सच यह है जिसने मच का अब,अनाद र भर अपमान किया || 
जिसने कुछ भूठ छिपाने में अधरम और पाप कमाया है । 

श्री स्वामी जी की पुस्तक पर बेसममे द्वाथ उठाया है।॥ 
जीवन से प्यारी हमको इसकी सच मानों डाली डाली है ' 

प्रति समुल्लास मे खुशयू है रेंगत है भोर हरियाली है । 
फिर किख व्यक्ति की हिम्मत है, ज्ञां पत्ता भी इक तांढ़ सके। 

फिर माक्ती है चेतन्य पढा, क्या ताकत उप्रको छेढ़ सके॥ 
क्या खवाजा तूने समभा हे प्रति हिन्दू भाला भात्ता है। 

अपनी इस हरकत से तूने, कुछ घी ज्वाक्षा में डाला है।॥ 
इस प्रचरड भग्नि को ज्वालाय, जिन्न। अब तुक तक आयेंगी । 

हम दुखियों को आसू नदिया, तुकका श्रत्र शीघ्र डुबायेंगी ॥ 
यह भाये वीर जीवन देकर, अब अपना मान बचायेंगे। 

भारत के कोने कोने म, हम अरब कुदराम मचायेंगे ॥ 


है समय निकट सत्याग्रह की अब झाग भड़कने वाली है। 

सत्याथ प्रकाश है बाग तुल्य, प्रति हिन्दू उसका माली है || 
इस गवर्मरट की नोति पर, अपना बलिदान चढा करके । 

मानेंगे जुल्मी द्वाथों से सत्याथे प्रकाश बचा करके ॥ 
अब हिन्दू जनता सभज्ञ उठे, हे समय निकट तथ्यारी का । 

पर हालत कृद्दती यह सच है, कहना “सन्तोप कुमारी” का ॥ 


[ यह कविता मद्दिल्ञा जगत्‌ में भी सत्याथ प्रकाश के प्रतिबन्ध से कितना 
रोष है ओर उसकी रक्षार्थ कितनी प्रबल भावना है यह दिखाने के लिये यहा 
प्रकाशित की गई है पाठक पाठिकाएँ इसी दृष्टि से इसे पढ़ें“ सम्पादक ] 
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चोद॒हवाँ समुछास 


( रच०कवि भी श्रॉकार मिश्र बा प्रणव' शास्त्री, विद्याभूषण, साहियाचाये 
प्रोफेसर म० वि० श्री गुरुकुलधाम जेइलम ) 
वक्त पढा बढ़ा सख्त क्‍यों कि इस्लाम के भी 
तख्त हिलने की आज़ भाइह चिर बेला है 
झायतों की अतुल अपेरी घनी यामिनी में 
हो गया प्रकाश सत्य भर्थ अलबेला है 
हुए भयभीत तो अनोीतिरोति चालन को 
“प्रणव” ल्गाया लीगी लोगों ने ममेला है 
सिन्त्र के अकास मह्रि चोदहवा समुल्लास 
चौदद्दयों सदो का चाट चमऊा जजेला है ॥१॥ 


कापती कुरान घडी घडी हे हेरान स्पडी 
झापति है आन पडी वडो घपराती है 
नके की क्टारी ध्यान म्यानसों निकारी कारी 
सारी द्वी सहारी सेन्य झायत अराती है 
हो गए अधघीर पीर फटी तकदीर भई 
फीकी तकरीर, तदबीर न ददखसाती है 


भापत प्रणव? समुल्लास बर तेर भास 
लीगी मन्त्री मण्डल की छाती टहलान! हे।।२॥ 





प्रत्येक आय बीर के लिये अनियाय पुस्तक ! 
आय वीर दल का बोढिकशिक्षण मूल्य) 


[ ल्ेखऋ--श्री प्रो० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति मन्नी श्रसित्ष भारतीय 
झाये बार दल समिति |] 
झार्य वीर दल के उद्देश्य, सगठन, यिधान तथा ययेक्रम । प्रामाणिकपुस्तक 
जिसकी एक प्रति प्रत्येक आर्य के पास अवश्य होनी चाहिये | आज ही मगयाइये | 
मिलने का पता--कर्यालय सा्वेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, 
श्री श्रद्धानन्द्‌ बलिदान भवन, देहकी । 
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सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्दश समुललास का तुलनात्मक अनुशोलन 


सावेदेशिक 
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उकपेफकरार+पर-/सापलेलमरममफलमाउजत-क 


महपरि दयानन्द ओर इस्लाम के अन्य समालोचक 
(२) 
( कषे०--प० घर्मदेव विद्यावाचल्ति सहायक मन्त्री सावेदेशिक सभा ) 


सावदेशिक फे गत जनवरी अहु में हमने 
सत्याथे प्रकाश के १४ वे समुल्लास में की गई 
इस्लाम की झालोचना की तुलना सुप्रसिद्ध अनेक 
अनेक पाश्चात्य विद्वानों द्वारा की गई भाक्तो चना 
के साथ करते हुए बताया था कि महर्षि दयानन्द्‌ 
कृत आत्नोचना न केवल पवित्न भाव से की हुई 
और युक्ति युक्ष है किन्तु भपेक्षया कोमल भी है। 
इस्री बात को कुछ उदाहरणों ढ्।रा इस लेख में 
भी स्पष्ट किया जाएगा। 

(११) मदर्षि दयानन्द ने अल्लाह के मागे में 
लड़ो उन से जो तुम से लढते हैं। मार डालो 
तुम इनको जद्दा पावो | कतल से कुफ़ बुर है। 
यहा तक उन से लडो कि कुफ़ न रहे भोर दोवे 
दीन अल्काह का || कुरान म० १ स्रि० २ सूरा २ 
आयतन १७४-१७८ “इत्यादि आयतों को आलोचना 
करते हुए लिखा है “जा कुरान में ऐम॑ बातें न 
होतीं तो मुखलमान लाग इतना बढ़ा अपराध जो 
कि उन्होंने अन्य सतवाल्ों पर किया है न करते 
ओर बिना अपर।धियों को मारना उन पर बडा पाप 
है। जा मुसलमान के मत का प्रहण न करना है 
उस को कुफ़ कहते हैं भर्थात्‌ कुफ़ से कतक् को 
मुसलमान लोग अच्छा मानने हैं भर्थात्‌ जो 
हमारे दीन को न मानेगा उस को हम क्रतत्ष 
करेंगे सो करते ही आये। मजहब पर लड़ते २ 
आप दी राश्य आदि से नष्ट हा गये ओर उनका 
मत अन्य मतवाक्ञों पर अति कठोर रद्दता है 
इत्यादि ( समीक्षा स० ३४ ) 


“स्सलमानों को चाहिये कि काफिरों को मित्र 
न बनाए सिवाय मसल्षमानों के |जो कोई यह 
करे बस वह अल्लाह की ओर से नहीं ।” 
कुरान सू० ३ झा० २४७ की आत़ोचना में 
महर्षि दयानन्द ने किखा है ' अब देखिये पक्षपात 
को बातें कि जो मुसलमानों के मज़हब में नहीं 
उनको काफिर ठदराना, उन में श्रेष्ठों में भी 
मित्रता न रखने और मुसलमानों में दुष्टों से भी 
मित्रता रखने के लिये उपदेश करना ईश्वर को 
ईश्बरता से यद्दि कर ऐता है। इस से यद्द कुर/न, 
कुरान का खुदा भोर मुसत्मान क्ोग केवल पक्षपात 
अबिद्या से भरे हुए हैं, इस्रोलिये मुसक्षमान 
ज्ञांग अब्घेर में हैं।” (देखो समीक्षा स० ४८) 
इस युक्ति युक्ष समीक्षा के साथ निम्न लिखित 
कुछ पाश्चात्य विद्वानों के बचनों की तुलना 
कीजिये तो मद्दर्षि के कथन को पुष्टि स्पष्टतया 
परिक्षेगी | रेबरेर्ड जानपूल् (8०४ ००७४ 7९०0) 
नामर बिद्वान्‌ ने 5:00708 77 'च०)॥8707700&- 
धाश नाम के अपने अत्युत्तम प्रन्यथ में मुखक्ञ- 
मानों की मतान्धता की बढ़ी कड़ी झाज़ोचना की 
है। वे लिखते हैं 
'॥0॥877९०वैक्ञा8 गर॥४९. ९९ 
*"६07 विशा8656  पा0प्रद्लौए0प 026 
ज़00व, (06 006 0 ईध्ाकं्र08 88 & 
007र४४वुपथा०6 0० ऐीशा' ज्ञा।तवे ज्0708 
कांप 8000078 ॥ 00प्रास्‍80007 ज्ञात (6 
ायि 0706 वैंशए6००९वैं 00 ऐश फएए 
2(०॥६777760. 06  770906...._ ए७ 
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#6श08 &707280 (४06 '(08]079 ॥88 
900७8 &7 ०0 9, 086४ (00ए 878 006 (0960 
०0 380, (08४ ४0ए 806 ४6 ॥०00०ा7॥ 
९ते ग्राहएप्रशशा8 07 000. ॥0 शाप? 
के 7/0, 6ए७0 ७ए 6 ए०च्शः 0 ४06 
8तज््ज00/0 00 ४6 [0जो९०१त02०७ ०060 ६४6 
णाए फपल धागा. (५०786! प्रथा ५9 
ज़00 0 06 शावारशावेप॥5, 000रपाप्रा॥ 
६68 07 7800078 09४ जा 706 ह50॥ 
॥ 0 006 थे] ६0. 8९०९०७॥ शैग्गराशा 
शत 9] 798 (0078 छा0ते 0९७७९7०॥65 

पफ6 ]80९७' 90078 ० ४४०७ #०एक्वा 
५907 ज्ञत00) 90898898268 ज्ञ0 ए०पाएछए 
867002 77698980768 (0 98 (बटशा शादी 
प्रीव60॥8,--'फ7शा ए७ 76९. ४06 या 
१03, 8076 07 पाश# 6408, प्रा।॥ 
१0 ॥876 एक्ष० 8 87680. ५8706 
भा0ाह ऐैेशा ए९७णत)५, 9७0१ 40ए०8 
(086 ज|0 ग8080 ई0. 798 #शाहा 0 
5798980॥86 0 ज़885 १(९९६॥९९ ॥5५  छातिेश 
(36 87900 छ ० 8507"'08 770 ५७०११, 
४ छ&8 &886760 48 & 5प/श काहप- 
77070 ४0&7 00028 
( शिपवा९8 ॥ '08श7९वैशाशा 70६ 
ग०४० 700] 9 70 7 364 ) 

अर्थात्‌ मुसक्षमानों ने खारे ससार में भपने 
जगलो शब्दों ओर कार्मों के कारण ज। मुहम्मद 
वैगम्बर द्वारा प्रचरित विश्वास के सम्बन्ध में 
रम्होंने दिखाये हैं मतान्ध को उप/धि प्राप्त ऋरत्ो 
है। मुसलमानों के अन्दर यह भवना रही है 
झर भव भी है कि वे अल्लावा परमेश्वर के चुने 
हुए हैं ओर तलवार के भी जोर से मनुष्यों क 
सच्चे मत (इस्खाम) को भोर काने का वे साधन 
हैं इस क्षिये घिक्कार है उन व्यक्तियों, जातियों 
ओर र हों को जो इस्काम के आमन्त्रण का सम्पूर्ण 


साबदेशिक 





छ१रे 





क्रियाकलाप के साथ रवीकार नहीं करतीं । 
कुरान के पिछले भाग काफिरों के विरुद्ध प्रबल 
खाधनों को काम में जाने के उपदेशों से भरे हुये 
हैं जहा लिखा है कि जब तुम काफिरों को मिलो 
तो उनके मिर उड़ा दो सचमुच खुदा इन्हीं के 
साथ प्यार करता है जो उस के मजहब के लिये 
कडते है--इस बात को घोषणा की गई कि स्वग 
बहिश्त”चमऊती हुई तलवारों के नीचे हे साथ 
ही यह कहा गया कि तलवारें छितावों की अपेक्षा 
अधिक प्रबक्ष युक्तिया है। इस पर टिप्पणी शरते 
हुए मि० जॉन पूल ने ठीक त़िखा है 
[9 ४ (0 06 5 ०070060 8६ (78 & 
9609]8 रप8४ प्७ा। गरा०पयंव ॥&६७ 
87057 (0 ]0ए6  छक/" 88 006 १९०५, 
छाती 0 गिशा गरठऊछायओ83 धाते ६0 76एशे 
को ॥ शी 8 क्रि0०0४७ (री&४ एछ&५ 
छाप्टों 85 & 808ए06 ? वा ९ए०७३ 826 
03]श79 88 & 5१06  #8ए९ 79९6४ 
परा0४ दै08708000 ॥. ४07 68९०४ 
शत छशईश्लीए शिक्षा08) जा फिशा 
शाई०0१५6७४6४४ पएणा 00068 0 छशग& 
6, ॥9१6 (07९60 60 ॥0 96 ४ 


५ (9? 368) 
अर्थात्‌ क्या यद्द आरचय की बात है कि जिस 


ज्ञाति कां इस प्रकार फी शिक्षा दी गई हो उसे 
अपने प्राण की तरद युद्ध से प्रेम हो जाए और 
वह कवर की तरह क्रर मतान्धता के साथ इसी 
में खुशी का अनुभव करे ९ प्रत्येक काल में मुस 
ज्मान एक नियम के तौर पर, अपनी शिक्षाओं 
के विषय में बड़े कट्टर और जिस बात को उन्होंने 
सत्य मान रखा है उस को दूसरों पर ठोंउने में 
पूर्णतया मतान्ध रहे हैं । 

इन शब्दों को पढते हुए हमें ऐसा प्रतीत 
होता हे सानो हम महर्षि दयानन्द जी कृत समान 


धेश्छ 


सावदेशिक 
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लोचना को पढ रहे हैँ यद्यपि कठोरता की रृष्ट 
से यह खसमातोचना उसकी अपेक्षा अधिऋ हो 


ह्टे। 

उपसदार करते हुए श्री ज्ञान पूल ने बडी 
भच्छी वात लिखी है | वे लिखते हैं -- 

[ छ 07१6४ 5076 ६7९५, छ€ं३3! 
तीाध्धागरलतवेबा५ छत] (६६१ | क्राप 04 
६90॥7 065 ॥0765.५ 6 पा 70९३)8 .. 
06 27९8( (00॥ 0 6 ॥ 800व 
0 शैप्राक्ा।।. पशरल (&0. 06. 70 
छ6%08, 70 फ्ञा 89 हा छा ॥0 ३6%) 
#800776९88 70 [५]8४७४, छा0॥] (९ (६९ 
॥08$ ०ए॑ 0९) 30७॥90 प७५ जिद 
प्रणाए/९३3 9५ पीर 03१३3 क%कए९ ४?शशा 
7९08५ ९९ ।], व6९785५ रण 070.) ॥९ 
कपाएशाीए &4 ]0ए76 0' पं आश्ाव05 
&70 |9९0])]68 
( 9500465 7४ [009%8॥777९09॥)॥8 । 9५ 
०४7 ए५० 7 ३373 ) 


अर्थात्‌ कई बार मुझे आशय हाता है |क 
क॥ा मुसज़्मान ऊभी इस बात को सीख जाएगे कि 
उनका असली द्वित मनुष्य मात्र के शभ्रतत्व के 
महा स य को अनुभव करने में हे ? इस्लाम में 
कभी शान्ति नहीं हां सकती, कभी सम द्ध और 
सच्चे प्रसन्नता नहीं प्राप्त हो सक्तो जब तक कि 
कुरान द्वारा प्रात्मादित ऋर सतान्चता हो भावना 
का स्थान अ तृभाव सहानुभूति ओर सब्र जा तयों 
के लिये प्रेम का भाव न ले ले । * 


महर्पि 


दयानन्दजी. द्वारा. सत्याथ- 
प्रकाश के १७४पें समुल्लास मे की गई 
समाज्ञोचना का मुख्य उद्देश्य ही इस 


मतान्धवा और असहिष्णुता तथा दुराप्रह्न को दूर 
करना था जसे कि उन्हंने चतुद्श समुल्नास की 
भूमिका भे लिखा हे यद्दो सब्जनों को रीति हे 


कि अपने व पराये दोषों का दोष भौर गुणों को 
गुण जान कर गुणों को प्रहण भोर दोषों का 
त्याग करें और हृठियों का हठ दुराभ्रह्द न्‍्यून करें 
करावे क्‍योंकि पक्षपात से क्या २ भनथ जगत में 
न हुए नहोते है ” (सत्याथे प्रह्मश चहुदंश 
समुल्त्ास भूमिका ) 

(१०) रेवरेण्ड जे० एम्‌० झानेल्‍ड (07 ते 
५ 87०॥ )0 ] )) ज्ञामक खज्जन ने कुरान 
की इस विषयक शिक्षा की कड़ी आलोचना करते 
हुए इस्लाम ऐंड क्रिश्चियेनिटी नाम की अपनी 
सुप्रसिद्ध पुस्तक मे लिखा हे-- 

&“पफा5 80 ९तं (0ए%6५ 8] 00860 
४ ॥8075-5, छतगा!टी) ॥8 ४0 शक 
(शल्य णी ब8भा, 38 007ए7रप॥ए 
70प्रााह( 4 0॥  ॥76 १९१४३ 0० ४७ 
काका 5)0॥ 7५ 4]6व जा) 9080 
प्राहु पयपे 2प्5९४ 88%98 प्रा] 00]07९/५ 
]॥ 5५ 9/५० 6 760९8887.५  0078९दपरथाट€ 
078 (0 ४7९ शा (९8९८॥७७, ४74 
706 ५७०३८ ५ ६6 897८0760 78&॥॥8 ० 
(00ए९१७०7० 


( [५5४७ छापे (कवराधक्राग9? एज 
*[ #&70०१५ 0 9 7 _08 ) 


अवात्‌ अन्य सर्व मताबलम्बियों के प्रति 
घृणा का भाव जो इस्लाम का मुख्य तत्त्व हे 
कुरान के अध्ययन से जा अविश्वाश्रियों के 
विरुद्ध धमकियों और शारपों से परिपूर्ण है 
निरन्तर पुष्ठ द्वोता है | साथ द्वी यद्द उम्च सिद्धात 
का स्वाभाविक परिणाम है जो तलवार को 
मतान्तर का विद्वित साधन बतलाता है। महर्षि 
द्याननद ने इस असहिष्णुता की समीक्षा करते 
हुए अपनी उद्वारता का परिचय इन शब्दों में 
दिया है “जो दूधरे मतों को जिस में हज़ारों 
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करोड़ों मनुष्य हों कूठा वतलावे और अपने का सच्चा 
उस से परे झूठा दूसरा मत छोन हा सकत, हे ९ 
क्योंकि किसी मत में सव॑ सनुष्य पुरे ओर भत्ते 
नहीं हो सकते | यह इकतर्फी डिगरो फरना महा 
मू्खों का मत है ।” (समीक्षा म० ७३) 

(१३) जगद्विख्यात विचार श्रो यनाट शा 
(9९०86 367७ ९ 8)49७) ने अपनी नयान 
रचना 7#(६९ए४००, ५ 7 ] ४- 47 
79 छ& में हिन्दू धम के त्रिपय % लिखा है फि 
नुफाड गाध्ोतरतब म7 पा का 0. 7 
॥0687॥४0 700॥80 70 <[] 6 १ ॥40 
(7 2श 0080970 ४१ ) शर्थाव हिन्दू 
धर्म ससार में सब से अग्रिक सरिष्णु 
धममं है। इसकी इस्ताम के साथ तुलना करते 
हुए उन्होंने लिखा है-- 

बाबा ॥७ १0६४ 0] ६ हा 
400८0प8)५  ांणत््ब्मा॑ (7? 22 ) 
पा ॥8970 ९७06 ४७४५ 076 3) ४?ण 
80086 #&00प6 60]688.070. 3१ ०9 |] 
४०वें 880 ० ६०प 874 ६४७ । ६५ श 
070 0५ 85076 706६ छा था) १ ॥! 
जा, था छा0 ज्ष्णा। (2 ६१३9 
407 08 07॥78 86760 १07 )॥९)| 

(५69 95005 $ ?०णापर पे ७) वा. ॥5 
जो ०2५ 30४90 57 0७ 7? ४५) 

अर्थात्‌ इस्लाम इस अत्यन्त सहिष्णु व 
उदार हिन्दू धर्म से सवथा भिन्न है क्‍यों के यह 
अत्यन्त भयड्डर व उप्रहूप में अ्सदिष्णु है। 
इस्त्ञाम में सद्दिष्णुता की ( मूखता ) का अभाव 
था। या तो तुम अल्लाह का स्वीकार करा नहीं 
तो तुम्हारा गज्ञा उसके द्वारा कटवा दिया जाएगा 
जो अल्लाह का मानता है ओर जो तुम्हे नरक 
में ढाज़कर आप इस काम द्वारा खग को 


जाता है। 


सा्वेदेशिक 





४१श५ 


इन शदों के पीछे जो व्यज्ञ छिपा हुआ है 
ओर इस प्रकार महर्षि दयाननद की इस विषयक 
आलांचना का इन से जो समर्थन होता है उसके 
विषय में अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं | 

(१४) माउस डोटूम डी० डी० ( [8८७ 
7057) ॥) ) ज्षामक सुंतरासद्ध पाश्चात्य 
विद्वनू न अपने प्रसिद्ध प्रन्थ॒ ४ै०॥व777760, 
094]] ७ 80 । ( | में इस्न मे की निम्न 
लिगित चार बातों कहां मुरयतया आक्षय योग्य 
जताया है ( जिनही आलोचना महषित्यानन्द 
जी ने सत्याथप्रकाश मे विशेषरूप से हो है ) | वे 
लिपते हैं. -- 

4 6 04] 7795 पा 6९ (60 
7€06 | &| ]7%८॥0 &| ६९०४८॥॥३४ 0६ 
हे आद्णययाा |7%856 07६ एफ "ते 
व 6] ), 0) 79867 8] & 87085 
१ ३3 ६3 4_ [0 १९8५ 7 76 ५९, 

6 3]०]) 4]] ६ ॥५, ))!५ &]]09 8706 
छत] +.2वध75५ भरा 850१५९, 26 
[90६79 ३ 3 धााणओ ऊऐता के ए6एक 
8) 4_ पी । शाह आय छ0फुपाधााणा 
( घे शाओ 3, के 44 4 00 (0॥790 
॥९ रा $7) ७४४ +कै 0) 90 ? 46 47) 
अर्थात्‌ मुडम्मद की शिक्षा में ४ ऐस्ती बात 
है जा मुख्यतया समालांचना का विषय बनी हैँ 
(९) मुहम्मद साहब ने जा स्वग ( बहिश्त ) का 
स्वरूप अपने अनुयायियों के आगे रकखा उसकी 
प्र कृतिकता तथा स्थूल्ता अथवा भोतिक भोग 
प्रवानता (२) बहुविबाद और तलाक के किये 
उसको अनुमति ( ३) दाखता तथा (४) प्रारब्ध- 
वाद जो मुस्लिम जनता में प्रचक्षित है। इन 
चारों की विस्तृत समालोचना करते हुए 
मि० माकस डोड्स ने इस्लाम की इन शिक्षानरों 
को मनुष्य समाज के लिये बढ़ा दानिकारक 





४१६ 


खा्देशिक 
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बताया है| मुसलमानों रवगे का विस्तृत बरणेन 
कुरान के आधार पर करते हुए उन्हों ने 
लिखा है कि-- 

5िपथा 9888988०8 4 ९4प्र००४५ 00०९प४ 77 
06 €क0ए डिपछ3 एी॑ छुणका . धापे 
7 प्रायोर 8 वक्ाताते गाते माप 0जछ7 
६0 0७08 800॥6--णगत्व) 8800करते छते 
9887]007066 0ए (४6 30ज वह 0 
96९४॥62८6व फ्ैफशाशा 0088 86६ 0९606 
036 )(/0%987777608738 . (7? 48) एव ४७ 
ए्रठएथा 70 708४ 588 ०0जछा60, (88६ 0॥6 
77077968 04 77एथ08) .]088709 8॥'6, 
६0 88ए ४06 6880, ए6/"५, 8/९8५॥ए व 
€ड0088 0] .97009868 06 & ऐ॥86/ 
चाव ([ %काश्यशलर्त! फऐए. रैंक ०5 
90098 7, 49 ) 

अर्थात्‌ कुरान के प्रारम्भिक अध्यायों में 
ऐसे वाक्य वार २ पाये जाते हैं भौर मै समझता 
हूं कि किसी भी पक्षपात रहित व्यक्ति का सन, 
मानबीय आनन्द को पूणता का जो नीच आदशे 
मुथल्मानों के सामने रकख्ा गया है उत्तसे पक्का 
खाये और निराश हुए बिना न रहेगा।-इस 
बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि कुरान में 
भौतिक सुलों की जो भाशाएँ स्व में दिखाई 
गई हैं वे रच प्रकार के ( आध्यात्मिक ) सुख 
की अपेशा बहुत ही अधिक हैं| 

पाठक महद्दर्षि दयानन्द जी की मुसलमानों 
श्वरों ( बहिश्त ) की “भक्ञा यद कुरान का 
बदहिश्त ससार से कौन सी उत्तम बात वाला 
है? क्‍योंकि जो पदाये सस्रार में हैं वे दी 
मुसक्षमानों के स्वग में हैं इत्यादि ( खम्ीका 
स० ६ ) युक्तियुक्कत समालोचना को 
इस आक्षोचला के साथ मित्तांकर देखेंगे तो 
रुकी सत्यता उन्हें स्पइ्ठठया क्रात दहोगी। 


प्रा७८8॥970 ॥ पुछं&7' अथवा इस्लाम में 
देवबाद क्री व्याल्या और सखमाल्नोचना करते 
हुए मि० साकेम डोड्स ने किखा है“ 
8800 बाते 84077 मय 6 ऋुषाथा 
(०॥%77060... &88678.. 086. 'छ0व4 
गाडी) शीत मर ज्ञगी, शातवे 
जछी070 96 जय म० 8णवे०' 
(ऋठगडा हप४ जाए 6७ जा श, 
गा 89 ) 

अर्थात कुरान में बार २ मुहम्मद ने इस 
बात को दुद्राया है कि ख़ुदा जिसको चाहता 
है गुमराह करता है ओर जिस को चाहता है 
स्रीधा राभ्ता दिखाता है। 

इसी पर महर्षि दयानन्द जी ने यद् भाक्ोचना 
की है कि जब“ अल्लाह गुमराह करता है तो 
खुदा भौर शैतान में क्या भेद हुआ ९ जब हि 
शैतान दूसरों को गुमराह झर्थात्‌ बहकाने से 
बुरा कद्दाता है तो खुदा भी बेसा दी काम करने 
से बुरा शेतान क्यों नहीं ? भौर बहछाने के 
पाप से दोजख्री क्‍यों नहीं हाना चाहिये ९ 
(समीक्षा स० ६४) वहुविवाह के विषय में 
मुहम्मद साहब की शिक्षा की झाल्ोचना करते 
हुए डोड्स महोदय ने लिखा है कि -- 

॥॥०४७7776व 7687770060 90 ए४५४7ए 
78 ०0079, 09प 00 ए] शी8 0जछ 0886, 
बाते (078 000 घ9०३ 008 जाशते8 ० 8 
700 ज़रा8 006 7760077406 परएएक807 
वि 28. छा 7667060. 9०8५०) 
ज.8 06 गाह्लोछ" 8806 0 090 ऐश०0- 
फ़जा6 ४6 ( ०क४७7१०९ ) 7०800०0०व 
06 ग्रषपाग067 0 ]9ए7प जछाए९8, ॥6 दावे 
४800 7680छर्ण ४86 ग्पाप्र7/७० 0 शेए० 
007९०प97०8 !_( १60॥&777760, ऊ्े०69॥& 
804 00080" 97 #(६7८५8 0008 ४,७&.2,58) 
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अर्थात्‌ मुहम्मद साहेब ने भौरों के लिये 
बहुनिवाइ की सीमा (४ तक ) अवश्य बांध दी 
किन्तु अपने किये नहीं। और इस प्रकार अपने 
छात्रुयायियों पर अनिवाये रूप से यहदद प्रभाव 
छोड़ा कि अनियन्त्रित्‌ बहुविवाह की अवस्था 
एक रुख अवस्था है । उसने विवाहित स्त्रियों की 
संस्या को (४ तक ) सीमित कर दिया किन्तु 
क्लौंडियों वा वेश्या स्रियों की सख्या को नहीं। 
झागे '808;७'7ए  धापे. ०07९प्रो97880? 
शीषेक के नीचे पे लिखते हैँ (83!8ए०४ (७7 
0ग्राए 06 ॥008060 जाशा (एणढपग- 
78280 78 &00]73॥60, ७70 जग]शा (४070प- 
0889  ॥8 200॥8॥९0, 06 ज्ञ08 
(0॥8780०:० 0 49]87 &70 6४०९९००५।ए 
708 &000प706 ॥&0 708 70970 &00 08 
88060. 79002, पाप्रश॥। 926. भरा९/९व ! 
( ॥०॥कक्‍ाम7०0, 8प454॥9 शव (79780 
2. 68 ) 


अर्थात्‌ दासता की प्रथा तभी छड़ाई जा 
सकती है जबकि वेश्या वृत्ति का द्वी अन्त कर 
दिया जाए ओर जब वेश्या वृत्ति का अन्त कर 
दिया जाए तो इस्लाम के खारे चरित्र को विशेषत 
इसी अपने पेग़म्बर और पविश्न धरम प्रन्‍्थ कुरान 
के प्रति भावना को झवश्य ही बदलना पडेगा। 


इसी दृष्टि से मद्र्षि दयानम्द जी ने यद्द लिखा 
कि “मुदम्मद खाहेब के तो आचरण इन 
बातों से प्रकट दी हैं क्‍योंकि जो अनेक ख्रियों 
को रफ्खे वह ईश्वर का भक्त वा पैग्म्बर केसे 
हो सके ? भौर जो एक स्त्री का पह्पात से 
झपमान करे भर दूख़री का मान्य #रे वह 
पश्षपाती होकर अधर्मी क्यों नहीं भोर जो बहुतसी 
स्त्रियों से खत्तुष्ट न होकर बादियों के स्राथ फंसे 


साथ देशिक 
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उसको लज्ञा, भय भोर धर्म कहा से रहे ९ 
( समीक्षा स० १४३ ) 

(१४) महर्षि दयानस्द जी की मुहस्मद श्राहदेब 
के चरित्र विषयक ऊपर उद्घूत समालोचना को 
अत्यन्त कठोर और खवेथा अनावश्यक कहा 
जाता है। समाक्षीचकों का कथन है कि यदि 
स्वामी दयानन्द जी इस्ताम के मम्तव्यों को 
झाक्षोचना करते तो उसमें कोई हानि न थी 
मुहम्मद साहेब फे चरित्रादि की आक्ो चना करना 
उन्हे उचित न था। इस विषय में इतता दी 
लिखना पर्याप्त है कि कुरान में खुदा के साथ 
मुहम्मद साहेब में विश्वास रखना भी र्वगे की 
प्राप्ति के किये झत्यावश्यक बल्छि अनिवाये 
धताया है। इतना ही नहीं, मुखलमान भाश्यों का 
मुहम्मद साहेव के विषयमें जो विश्वास है उसको 
“ुफ्० 07980 ?007060' नामक मुहम्मद साहेब 
के चरित्र के केखक एफ, के खान दुर्रानी बो० ए० 
इत्यादि ने इन शब्दों में बताया है कि -- 
श(०0भा60 ए३७ 06 70% (076 
707 086 €ए७: ॥5९९ ( ]086 0768/ 
7700706: ९, 8 ) “प्रा8 (१४०४७7॥76075) 
]0 ज़88 (06 ए9प/6४४ 8गवे 288 770798 
006 80690 यदब0)6 व फ्रेश 
39 ॥9]%070  शैं७ 80000 ]07७ +00%7- 
प्रा ज्ञ0 28प९॥ प्र8 (7086 ४088 
थ्याते 07६ 0० शक ता जीाी8 4000 ह808 
था 0]0ज्त. ग्रो5 €७5&7])6 प ७ 
07725 (776 ७॥6९80७ 27006: 7 
#', ह छाक्मा ?प्राप्छाय ? 3) 

अर्थात्‌ मुहम्मद संसार में अब तक जितने 
मनुष्य रत्पन्न हुए हैँ उनमें सबसे अधिक पूरा] था। 

मुहम्मद का जीबन सब से अधिक पवित्र था 
झोर उसका ख्रदाचार इतना रुत्कृष्टटम था 


हर८ 





जितने की कल्पना हो सकती है भर्थात्‌ सब से 
ऊचा। इस्लाम यह है कि हमे मुहम्मद के 
प्रति प्रेम रखना चाहिये जिसने इतनी अच्छी 
शिक्षाए दीं, उसके चरण चिन्हों पर चलने और 
सब बातों मे उनके प्रद्शित उदाहरण के भनुसरण 
करने का प्रयत्न करना चाहिये | 
मुसमान बन्घुओं का यह मन्तव्य हांते हुए 
जब महषि दयानन्द जी जेसे सत्यान्वेषी ने 
महम्मद्‌ साहेव के चरित्र की इस टंष्टि से विवेखना 
कर के उसे भनेक ब्रुटिप्रण पाया ता इस में 
चिढने की बात ही क्या हे ? मुहम्मद साहदेव के 
घरित्र को आदश मानने का जो कुपरिणाम हुश्रा 
है उमके विषय म॑ ढा० मागालियव डी० जिद 
( श्रॉक्स फोड युनिवर्धिदी में अरबी + प्राफेधर) 
ने दा0, 20फ९व७ 0० डरेध्वाशा 0 था । 
0076५ के८वें पणह मे अपने महम्मदीसत 
विषयक क्षेस में लिखा हे -- 


गुफह ४९० पोगा.. प७. ]6507*५ 
( चैत्ाक्रा)गलते ५) (णावा +$ ४छव३५ ४ 
ग0ण्वेह! 0. कोष 40छ 4 4 #&5 हा 


९079९0 प९श१0५ प076 ५६ 300 ५ ॥35<पा6[ * 
( हित, (096॥4 0 रिकवावय छा। 
क।॥7९३ ४०) पता ए 8४7७ ) 


श्र्थात्‌ इस सिद्धान्त ने कि मुहम्मद का आचार 
व्योवद्दार उसके अनुयायियों के लिये झभादश रूप 
है, बड़ी गम्भीर शरारत को पैदा किया है | 


यदि मुसत्म।न भाई पृर्वाक्त प्रदार मुहम्मद 
साहेब को सवथा पूण, आदेश ओर निष्छलडू 
ईश्वर का भेजा हुआ पैगम्बर न सान कर उन्हे 
एक सुधारक क रूप में मानते जिन्होंने अपने 
खमय की कई टुरी प्रथाओं भर विश्वासों को 
दूर करने का यत्न किया तो मद्दर्षि दयानन्द्‌ जो 


सावदेशिक 
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तथा अन्य समान्ो चकों को उनके घरित्रादि की 
आलोचना करने की शायद विशेष आवश्यकता 
न होती | भत इसमें मस्ललमान बन्धुओं के अपने 
मन्तव्य का ही दोष है निष्पक्षपात विचारकों 
का नहीं 

(१६) महर्षि दयानन्द जी ने सत्याथे प्रकाश 


के चतुरेश समुरक्षास में “प्त एिरे पृथिदी पर 
मझगडा करते? स०० सि०८ सूरा ७ आ० ७३ 
इस आशय की आयत का उद्धृत कर के उस पर 
समीक्षा करते हुआ लिखा है “यह बात तो अच्छी 
है पर-तु इस से विपरीत दूसरे स्थानों पर जिहाद 
करना और काफिरों को मारना भी लिखा है अब 
कहा पूच पर विरुद्ध नहीं है ? इस से यह विद्त 
हांत है कि जय मुहम्मद साह्देव निबक्ष हुए होंगे 
तब उन्होंने यद्द उपाय रचा हो और सबत्त हुए 
होंगे तत्र झगड़ा मचाय। होगा इसी से ये बातें 
परस्पर विरुद्ध हाने से दानों सत्य नहीं है। 
( समीक्षा स० ७१ ) 
इस विषय म॑ सुप्रसद्ध पाश्चात्य विद्वानों ने 
ज्ञों आलोचना की है उस से महर्षि दयानन्द जी के 
विचार का पृण तया समथन द्वांता है चदादरणाथ 
(१, $ ]) ८97० ० 997 ९५० प्र मे 
११9]॥9 77८0! ( मुहम्मद ) विषयक क्ेख में 
मक्का झोर मदीना की आयतों का भेद वरशाते 
हुए लिखा हे- 
वा 006 ४९१०७ 90/704 ४४96 9|8९8 
0 एधफज्पब्का।07 कापे छा004 ॥0 ०(॥ए्प्रो* 
900 गा उलाहाणा ( #००॥ 44 2ण. 
ए्धए प्‌ ७७५ 8४७) ०५ थी0 अभात्ये 0 
॥५]57 9, (07५6 ० &7/ा5ई ? 638 
अर्थात्‌ सदोना काल मे, केवल प्रेरणा भौर 
प्रमाथ तथा “धर्म की बातों में ज़बदस्ती का 
प्रयोग न करा ? इस आदेश छा स्थान तलवार के 
बल से इम्ज्ञाम के प्रचार ने ते क़िया। 


क्रवरी, १६४५ 


यह सब क्षानते हैं कि मक्का मे मुहम्मद साहेब 
निबल थे भौर मदीना मे उन की शक्ति बहुत 
बट चुडी थी अत इन शब्दों से महर्षि दयानन्द 
जी की आलोचना की पूणत या पुष्टि द्वाती है | 
रेबरेन्ड सेन्न ( 7९५८ए, $०)। 707" नाम 
(१७) विद्वान्‌ ने !॥6 ॥6 0 (०॥877- 


0)80 ( मुहम्मद का जोबन चरित्र' नाम के अपने 
प्रन्थ में मुश्म्मद साहेब के विषय में लिखा है'-- 

59५१६) +0 707( १५७ ० &०)तवी५ 
70जछ6॥! 7770]08॥0 ५ ॥00% +॥60 ])'8( ९ 
066द07 बाप 60॥0६,०]6 ६प्र।] )॥ * 
(६ कई ० पैजीक्गा7र6] ९ (6६ 
७९)| 7) [2 ७ 230) ) 

अर्थात्‌ सासारिक शक्त को वद्ध के साथ 
विचार खतन्त्ता का स्थन अपहिष्णुता और 
प्रेरणा का स्थान जबदंध्त। ने ले लिया 

((८) श्री पीखथ स्मिथ एम ए (05७ 
५॥४४६) 3 ) नामह अप्रेज जिद्वन ने जिसे 
मुहम्मद साहेव का यूरपर में सब से अधिझ 
प्रश्सऋ माना जाता है श्रीर जिनके ये ॥ आये 
8&73 ४0॥%7॥6 |4 ७५). नामक ग्रन्य का 
क्‍6 ०॑ ४०)80। ५ के लेखक मिर्जा 
अब फजल तथा अन्य मुसन्मान विद्वप्नों ने 
विशेष रूप से अभननन्‍दन जिया हे इस विषय 
में लिखा हे कि-- 


[॥€ 46९6 ६0(8904 2। * ६॥60 [)१५॥ 
५ (€६085५ उाण्राएवे 9, 
४३॥(॥ 6 [00]6. ॥॥80 80 [9६ 
लागत लञाववेप्र॥॥५ (गाजर 70 
]7.0]श #(6. ?65५९९ प्रा€ वे ॥0 0786| 
है तीग्गागरत ७६९०५ & ]0(१४६९ पर० 
चााब७ातई छाती ७ फुताका पत 
॥गरा0, (06 १९॥0%7" 6 00॥6॥, 


वा078 


3€. 
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#08 2806७ [000 ६० 0#0 ६0 (0९ 0७078, 
86९ ॥0॥ ७९(०0)6 8]0७१ 0०/१ए९७ 06 (०॥ए७१ - 
१॥०७, 0570४७७ थाएवे. ७७४) (६ +8 
५]08९ 0६ शा8 |, ए 00५ ६७ शेर |89६ 
जिपा'8५ 00 00५ [0989, ए़०े १॥९ ॥8/५॥$ 
१७७ 5६५ ६0० फिपे (६६ #,शत्र ५०॥क७७ 


87१ ६86 77480700 0॥६ ]९५९॥६४९॥६,! 


कु 60 690, "९0९0०९, थी परशर ॥ 
730 (60005 ६० ॥पठी8&05५ 80वें ४0९ 
3008000 0९९00)6 ७०१'५ &07९ * 

( !०॥७॥) ७७७७ एत[] 40 ) 


(२0)870706 वे 890. ०४७॥)776 १8॥97) 
0७५ 805500७॥ 9७790॥ ४ $ ४, _02 ) 


अर्थात्‌ भन्‍्य मतावलम्बियों के प्रति वह 
सहिष्णुता का भाव जिसकी मुदस्मद साहेब ने 
पदले शिक्षा दी थो-घीरे २ असहिष्णुता में 
परितरतित हो जाता हे । अब जनत्र कि उस पर 
अत्याचार नहीं द्वाते, मुदम्मदर स्यम एक 
अत्याचारी का रूप धारण कर लेता है और एक 
हाथ में कुरान ओर दूमरे में तलवार लेरर अन्य 
जातियों के सम्मुख मतन्तर, कर ओ्रोर मृत्यु का 
त्रिविध विकल्प उपस्थित करता है | अपने जीवन 
के अवसान के समय, कुरान के एक अन्तिम 
अध्याय में हमे इस कठोर आदेश को पाकर 
आश्यय नहीं हाता कि “इस लिये लडो भौर 
लड़ चली जब तक फ्ि मूति पूजा के लिये काई 
प्रलाभन न गहे ओर केवल खुदा का ही मज़हब 
रह ज्ञाए। क्‍या इन शब्दाँ से महर्पि दयानन्‍्दजी 
रृत समाल्ोचना का पूण समथँन नहीं हाता ९ 
(१६) #7५६५०,९०॥8 ० 8९8१07 #छपें 
[ पाढ.. ५४४) पञाा में जेणाब्ायगारतेया- 
0) विषयक अत्युत्तम लेख के लेखक 
डा० मार्गोत्रियध डी० ज्िट (भब०2०॥00॥ 
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१.0) ले कुरान को इस विषयक शिक्षाओं के 
पररपर विरोध को इन शब्दों में दिखाया है -- 


४3 ४6 (0008000 .. ण॑ १शाह008 
#४9क्‍0"80007, 8९. _ दुप्ठ/&70. ९०एाक्षा१ 
& 8९7९५ 0६ धरा0%॥7 ९8, ०0070872 ४० 
वा#९०९०६४ 7श009 छा ६ 80)798 707 
87 86 गत ०व 40](78806 ६0 0507९76 
शिा800)7. काछापेध्शाफ छाती प्राष्यान 
छ९४8 ०0 ०0९७ (०राग्रप्राशप९8 48 [0* 
जिवतदला ऐडि९ए 70० 7080000 ४६0५ ता(९७- 
7064५ &0 6 (.)6 ]8&/€80 06५ 

(० (09९व8 ० +ि०४३ा7०त 0 
#0077(५ ५०१ १३॥ 2 878 ) 


अर्थात्‌ धार्मिक खद्दिष्णुता के प्रश्न पर कुरान में 
भिन्न भिन्न समयों में दो गई मुदृम्मद साहेब को 
झनेक प्रशार की परस्पर विरुद्ध उक्तिया है जो 
उदारता पूरा सहिष्णुता से अत्यधिक मतानघता 
वा कट्टर पन कत हैं! अन्य मत 
बालों के साथ मित्रता का भी निषेध किया गया 
है | इस विषय में सब से अधिक असहिष्णुता 
सूचक उ क्या मुहम्मद की अन्तिम उक्तया हैं । 
पठहचह महर्षि द्याननद छत समीक्षा क्री इसके 
साथ तुनन कर ता उसकी यथाथत। स्पष्टतया 
प्रमाणित द्वोगी इस में सन्देह नहीं । 

(२० ) ६४९६९८]07983॥98 0 बया 
६५८)| !। म्र ढा० डी० वब० मेक्डोनल्ड 
(70: 70 8 ५३ (0५७/। ) ने जहाद 
( ॥077784 ) पर लेख किखते हुए बताया दे हि 


[6 $४97९80७ 0 [9977 0५ &ा॥ा५ ॥8 & 
3९080प8 तप: पफ्ृण्पम. रै०भ्रंशाब गा 
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88678]... 8 0098007 ए88 7९७०७९व 
890798]|ए 0पर | वृणाए॒॑द्री३) 768 38 गज 
& 8थालाबं तप ०णा 8) 7793९ (6९6, 
पथ्जा& 8077वते पा शायते ब्यते 00वए 
था । 0078 76€थारड शागाशी (0 762820 
६06 शैपिग्ञाता काग्रप ९४० ४ पाप5 08 
(०7४घ९०पव प्रा) ४४९ छ0०0९ रूणीपव 
॥१ पहश पी6 उणछेर 0. जिशा गे 
ग़राप्श ]6 (०फ़ोशशुए गराबर भला 
ए०076 ४796 60९४6 0 ए]फ्रे४व (7 
॥96 €श्रागराग्४४९व 


(70, (07९678 ० 45]80७ ९०) वा 
9? 032-042 ) 
अर्थात्‌ शम्त्रों के प्रयाग द्वारा इस्लाम का प्रचार 
साधारशतया सभी मुखल्मानों के लिये एक 
धामिक क॒तेव्य हे। यह स्थिति क्रमश किन्तु 
शीघ्रता के साथ प्राप्त की गई थी | यह अब सब 
मुधल्मान मनुष्यों के लिए जा गुलाम न हों तथा 
ज्ञिनका शरीर और मन ठोक अवस्था में दो ओर 
जा मुसलमान सेना तक पहुँचने के सायन रखते 
हों स्राम्रान्य क्तेंठय रूप है। जबतक सारा समार 
इस्ताम पे राज्य के अधीन न हो जाएतब तक इस 
ज्ञिद्दाद वा धम युद्ध को जारी रसना चाहिये । 
इस्लाम का सवथा परित्य,ग करना पड़ेगा पृथ इस 
क हि ज़िद्ाद के सिद्धान्त को उस में से नि%।ल 
दिया ज्ञाए ॥ 

महषरि दयानन्द्‌ जो की जिहाद विषयक्र 
समाज्ञ।चना कितनी यथाथ और आवश्यक थी 
यह उपयुक्त प्रामाणिक केख से स्पष्टतया ज्ञात हो 
सकता है | ( क्रमश ) 
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आवश्यक पोषणा 
बसन्‍्त पत्चमी के दिन १८ जनवरी १६४४५ ई० 
को मेरी आयु का ७६ था वर्ष पूरा हो कर ८० वा 
वे शुरु हुआ है। उस दिन अन्य कुछ बातों के 
सिता मेंने यह भी निश्चय किया है कि भविष्य 
में उन चार उत्सभों के त्विवा जिन में शरीक होने 
की प्रतिज्ञा को हुई हे, अन्य उत्सबों में शरोक 
न हुआ करूंगा। उत्सवों के बेढ़ गेपन के सिवा 
उन में जाकर शरीक होने में यात्रा में लगभग 
उतना हो समय व्यय द्वो जाता है जितना उत्खवों 
में और यह यात्रा का समय व्यथे ही ज्ञाता है । 
इसलिये में समस्त आये समाज्ों और आये 
भाइयों से प्राथना करता हूँ कि मेरे पास उत्सव 
के निमन्त्रण न भेजा करे क्योंकि मेने यह भी 
निश्चयकर क्षिया है कि मे ऐसे पत्रोंका उत्तर न दू गा 
अत मेरा स्वाध्याय और पुस्तकों के लिखने भादि 
कार्यों मे प्राय सब समय लगाने का विचार हे | 
नारायणस्वामो २२-१-४५ 
कस्तूरबा गॉधी पुस्तकालय में एक 
प्रशंसनीय विवाह 

कस्तूरवा गॉधी पुश्तकाक्षय बम्बई के पुस्तका 
ध्यक्ष प० धन्नाज्ालजी शर्मा का शुभ-विवाह ता० 


८-१ ४४ के शाम के ८ बजे श्रीमती कु० बसन्ती 


देवी (जो जन्मत ए% मुस्लिम लडकी है और शुद्ध 
की जा चुकी है) के साथ क्लाला शाप्॒क्ञालजी गोयल, 
ढा० मानसिद जी रत्नाकर, प० कन्हेयक्षाक्ष जी 
मिश्र, श्री ज्ञा० ज्वाज़ा प्रसाद जी प० ल्ेखराज 
जी अजमेरी, आदि आदि सबज़नों को 
हपरिध्ति में बेदिक पद्धति से पुस्तकालय में 
साननन्‍्द सपन्‍्न हुआ | 
गिरिराजकिशोर 
मन्त्री:--पुस्तकालय 
[ हम इस्र दृम्पती के स्वेविध मद्भल के (ये 
भगवान्‌ से प्राथेना करते हैँ--सखम्पादक | 


ख्रावेदेशिक 


४२१ 


(देशिक प्रचाराथ 

सा सभा के नवीन प्रकाशन 

(१) सत्याथ प्रकाश की साव भोमता इसमें 
सत्याथे प्रकाश की रचना का रहेश्य महृषि 
दयानन्द के अमर शब्दों में बताकर विविध 
भाषाओं में इसके अनुवादों की विस्तृत ताल्षिका 
प्राप्त सूचनाओं के आधार पर दी,गई हे मूल्य -) 
(२) (8॥9787] क्‍)8ए878&700%& &7। 0 $59(ए- 
0४ एिको४४॥-- लो प्।0. एथाते ऐप 
ग्रक्याए छ'07770780 9008008 0॥806 6७४६ 
धधते ६06 ७९६४ 


(/0707706 ७ए 26 97770 ॥00ए& व 
ए749798 ४०७०॥०७३[०४४॥ 7/068 --88 ७8 
०१०९१ फ़प्व०७ प्/0 380 ७7०८) 48 6 
जैसे |क पुस्तक के नाम से हो रपष्ट है इस में 
स्व० श्री रोमाराज्षा, रेबरेन्ड ऐन्ड्र ज़ प्रो० खिद्धूनी 
वेव, सर सय्यद अहमद खो डा० रबीन्द्र नाथ ठाकुर 
श्री अरविन्द आदि सुप्रसिद्ध प श्वाध्य भौर पोरस््य 
विद्वानों हरा मद्रषि दयानन्द्‌ और सत्याथंप्रकाश 
के प्रति श्रद्धा्न लयों का सप्रह हे। 

(३) [7 060708 0 $8/09870 ?/9/र88)] 


उिच 970 $िप्रवाधरकए जा के & 
8607 ७7'ए 55% 8068॥९ 580] 


विषय नाम से हो स्पष्ट है। वर्तमान आन्दोलन 

के रबरूप ओर महत्त्व को समझने फे लिये यह 

छोटीसी पुस्तक प्रत्येक अप्रेज़ी जानने वाले के 

किये अनिवाय है | 
ढप रही है 

(७) अर्बी फार्सी में हम भौर हमारे समालोच 5 

सुप्रसिद्ध विद्वन्‌ भ्री प० रामचन्द्र जी देइलबी 

द्वारा मिरज्ञा गु ज्ञाम अहमद साहेब कादियानी की 

पुस्तक से ससलित--कुरान मे अन्य मतावलम्बियों 

के लिये प्रयुक्त अप शब्दों को सूषी सहित मू० “) 

मेंगवाने में शीघ्रता कर अन्यथा पछताना 
पडेग। मिलने का पता;-- 

कार्यालय सावदेशिक सभा, 

बक्षिदान भवन देशधली | 


5#वाकीप 


बम्बई मुस्लिम लीग का 'सत्याथप्रकाश' पर 
असत्य आरोपः-- 
बम्वई प्रान्तीय मुस्शिम 'ज्षीग की कायकारिणी 


ने अपने ७ जनवरी के अधिवेशन मे जो 
प्रस्ताव पास किये हैं उनमें से एक का मुख्य 


अश १३-१-०४ के (709७7॥) पत्र में प्रकाशित 
रिपोर्ट के अनुखार निम्न शब्दों में था -- 

'गुफ्6 44 एाधए'क# 0 ४6 
5868 ए७७॥)॥. शक2880. 007(&॥8 4986 
क्षात 088९॥०88 ७६७०8 82७॥086.. 06 
मर०छ ऐप, [880 दावे ॥8 700॥6( 
॥ 06 7086 एशाणा0प था एफो०॥४ 
4#7 87886 व ज़0प्राव8 (6 #0॥80पस्‍8 
श्थेए्ए28 ०0 ६06 [प्र887808 ?? 

अर्थात्‌ सत्याथ प्रकाश के १४ वे स्मुल्लास 
में कुरान शरीक, और उसके पैगम्वर पर बहुत 
ही विषधमय और भयकझ्कर भाषा में आक्रमण 
किये गये हैं भोर यह मुसलमानों की धार्मिक 
भावनाझों पर आधात पहुंचाता है इत्यादि-- 

सत्याथेप्रकाश के १४ वें समुल्लास के विषय 
में इस प्रकार का आत्तेप वस्तुत सर्वधा असत्य 
है। महप्िं दयानन्द जी ने कितने पवित्र भाव से 
अन्य मतों को बुद्धि विरुद्ध तथा द्वानिक्ञारक 
बातों की तरद्द इसक्ाम करी भी तक विरुद्ध तथा 
जगतू की शान्ति में वाधक वातों का 
रूण्डन क्रिया हे इस बात को हम अनेक 
बार इन स्तम्भों में दिखा चुके हैं। 
तथा इस विशेषाइु में प्रकाशित क्ेखों से 


न केवल उसकी पुष्टि होती है बल्कि यह भी 
स्पष्टतया प्रमाणित होता है कि महर्षि दयाननन्‍्द्‌ 
की आलोचना कितनी बथाथे थी और उसका 
इस्लाम के वर्तमानरूप पर कितना प्रभाव पढ़ा है। 
इस विषय में अरबी फे सुप्रखिद्ध विद्वान्‌ 
प्रो० महेशप्रसाद जी मौलवी भालिम फाजिल 
के लेख में उद्धृत मौलाना दाज्ञी की कविता के 
निम्न भाग को झोर हम अपने मुसत्मान बन्धुओं 
का ध्यान विशेष रूप से भाकर्षित करना चाहते हैं 
जिसमे कहा गया है कि।-- 
“उसे जानते हैँ बढ़ा भपना दुश्मन, 
हमारे करे ऐव जो हम पे रोशन । 
नसीहत से नफरत है नासेह से अनवन, 
समभते हैं हम रहनुमाभों को रहज़॒न। 
यही पेन है सब को खोया है जिखने, 
हमें साव भर फर डुओया है जिसने ।| 
अर्थात्‌ जो दमारे दोष हम पर प्रकट करे 
उसे हम अपना बढ़ा शत्रु सममते हैं। हमें शिक्षा 
से घृणा है और शिक्षकों से विरोध है। दम 
झसकी मार्ग दशकों को लुटेरा खमभते हैं। 
यही दोष है जिसके कारण हसारा नाश हुआ है 
इत्यादि। बस्तुत महर्षि दयाननद जी जेसे 
पवित्रात्मा और सच्चे मागे दशक का सबको 
कृवश्चन होना चाहिये और उनकी अमर कृति 
सत्याथप्रकाश का अभिनन्‍्दन फरना चाहिये 
न कि उसकी जबती का यज्न। 


श्रीमती सरोजिनीदेवी का अम जनक वढ़ भ्य- 
भ्रीमती सरोजिनीदेवी हमारे देश की एक 
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सुप्रसिद्ध नेत्री हैं जिन्होंने राजमेतिऋ क्षेत्र में 
झपने प्रभावशाली भाषणादि द्वारा अच्छी 
जागृति उत्पन्न की है। उनहो राजनेतिक क्षेत्र में 
की हुई सेवा्ों का हम अभिनन्दन करते 
हैं किन्तु धार्मिक विषयों में भो उनका तुकनात्मक 
अनुश'लन विशाल तथा विश्वसनीय है इस बात 
को मानने के लिए काई प्रमाण नहीं है | गत ७ 
जनवरी को कलकत्ता के मुस्लिम इम्टोट्यूट दाल 
में खर सुहरावर्दी को प्रधानता में भाषण देते हुए 
उन्होंने इस्लाम--ओर कु रान की प्रशसाके जो पुल 
गए म्रणष॒ एप्राशा ज़&8 20080 (६०7 
रण प्रपरा&0ए-8 87९80 8279 (08 7(& 
0 76606. 8 8& 9002 ०6० ७७658 
भाते 88 & 0096 0 6०रवेप्र७. 886 
( भी पिद्ातप ) गत 700 प्रात ध्ाए 
00७7 800फॉप्रा'७ 80 ९6७ 06 बात 
877]6.. वक्का। 28ए6 0ए0/ए शाक्षा। ॥6 
80808 07 770४60000व बाते ता एता- 
शाह्ा06 00066. 40 8४ए० 5५०शश! #॥ 
80070700 ए080070 ए (08 7९००९क्राह07 
ए हाथ शर्टा08 गा ए700०५ए जाता 
ज़88 (60 ए९७शा॥रपार ० 8श९न/०896०0 
&0 80 7०॥87006,? ( ॥08ए97 8- 45 ) 

इत्यादि शब्दों में बाघे हैँ उनको पुष्टि कुरान 
झादि के विवेचनात्मक अनुशी लन से नहीं होती । 
कुरान में जिस अ्रतृत्व का प्रचार किया गया है 
बह केवल इस्लाम के मानने वालों तकु सीमित 
है अन्य मतावक्षम्वियों के साथ मित्रता तक का 
उसमें निषेध है भर काफिरों के क्षिए तो उसकी 
झाझ्ाएं अ्रत्यन्त कठोर और असहिष्णुता पूर्ण 
हैं इस बात को अनेक प्रवत्ञ प्रमाणों से बडे २ 
विद्वानों ने सिद्ध किया है लेसे कि 'सावदेशिक! 
के इस तथा पिछके अनेक भअक्«ों दिखाया जा 
चुका है। तलब न के बल़ “7 भी धमे के प्रचार 


स्राव देशिक 
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का आदिश देने वाले तथा अन्य मतावल्म्वबियों 
के लिये इतनी असहिष्णुता का उपदेश देने बाले 
कु रान को स्वतन्त्रता का घोषणा पत्र कहना सच- 
मुच रपद्ासास्पद है | यही वात बहु विवाह पर्दा, 
दासीत्य, आदि का विधान करने वाल्ते इस्लाम के 
स्त्रियों के स्वतन्त्रता के दावे के बिषय में 
निरसड्लीच कही जा सकती है। सर विलियम 
मूर 7,. ।, 9. 09 0 7, ए॥ . भू७ पूछ 
गबनेर युक्त प्रान्त ने कुरान का विशेष रूप से 
अध्ययन करके झपना विचार इन स्पष्ट शब्दों 
प्रकट किया था कि--- 


वका86 एकवता०क ९ 00ज 7070 ६४06 
शित। (उडी ) पा थी 8208 धावे व 
>एश'ए ०0प77ए का 7रप्र४ ०0776 $0 
क्‍0प्न ७०0 3008 88 ४6 7६079870 ॥8 (6 
80970 0 ४0ार्णल, 78 90० ४५०५, 
0ए0'06 थाते 8]8ए०'ए 87779 &४ ६6 
70० ० कृफ;॥«;-.ओ।स्‍60 प्रश्ोड,. छुणछ0णा 
50656९800 6 &70 ता807298070786 8006५, 
ज़ाव6 06 एशो #९७70ए768 06 ६9739)6 
865 70०. 78 वृष ए0थरणरणा जावे 
ग्रिशव06 7 6 ए0्णेते 


500000 --77%०९१०७ . ० ४608060 
धाते ए7806 ]प्र१4४70०00 &76 "प४४९०१ 
शाते कायया॥९ते. ॥0०७७४०ा 38 प्रा- 
द्रा०0570 ४00 6 छ०88रए ० 9०९ 
थापे [0०8] 77800प078 ई076 00860 
प० छ#चज्ञणव 0 शैगिशाशर्त छा4 
िठाा 89. थ6 7608. 870-90फ% 
शाश्रा68 ० गरशाहक&#ा0ता ए०लकर बावे 
काया जाणा रीा6 ज्०णीव१0 फ७४8 ए0॥ 
घा0जशा,? (7709 ॥र0 ० ऐै0)87760 
एच 5७० जशाश्रण रण ? 80 ) 


झर्थात्‌ तीन मौक्षिक बुराइयों इस्लाम के 





घरछ 


कारण सब काक्षों ओर देशों में रही हैं और जब 
वक दुरान विश्वास का मूलाधार है विद्यमान 
रहेंगी । (१) बहु विवाह, तक्लाक और गलामी 
सावेशनिक सदाचार पर कुठाराघात करते हैं, 
पारिवारिक जीबन को विषमय बनाते हैं भोर 
समाज को अव्यवस्थित करते हैं जबकि परदे की 
प्रथा धसतार में झपनी उचित रिथति और प्रभाव 
से स्त्री जाति को वच्धिव करती है। (२) विचार 
झौर निशाय की रबतत्रता को 
इस्लाम में सबंधा कुचला और नष्ट 
अष्ट किया ज्ञाता है। इसमें सद्दिष्णुता क स्वेथा 
अभाव हे और रवतन्त्र तथा उदार सस्थाभों का 
द्वार इसमें बिल्कुल बद है । मुहम्मद की तलवार 
झोर कुरान ससार में सभ्यता स्वतन्त्रता और 
सत्य के सबसे कट्टर शत्रु हैं । 

कुरान के अग्रेजी में सुप्रसिद्ध अनुवादक सि० 
पामर ( 2 ?&॥7०० ) ने भपने अनुवाद की 
भूमिका मे ठोक ही लिख है कि 

0086 ०ए 6 ९००४990 0!008 . 09 
उछ& 8, 80 ४ 78९ए०४ #6 छणाक्षा 
॥॥ & 8806 0 6627'80800॥ ७700 (॥6/8 
ई006 ९०४६ शैए ए7९ए७४8 086 ए97087- 
९88 0७ गाज 78060 770988078 ॥06 
एशाह्वाणा ?* ( रेश्रोप्राधा8 एक्ाशे#।0 ०0 
6 चुएठ"क्ा गा 6 88080 80085 
0 0९ ४१४ 8७१०8 ? 6) 

अर्थात्‌ इस्लाम पर सबसे बड़े कक्षझ्डलों में से 
एक यह है कि यह स््रो को एक गिरी हुई अवस्था 
में रखता और इस प्रकार अपमे अनुयायियों की 
हन्नति में प्रवल वाधा उपरिधित करता है । इत्यादि 

श्रीमती सरोजिनी देवी का बिना विशेष 
अध्ययन किये हुए इस्लाम की प्रशसा के पुत्र बाघ 
देना क्षमजनक और अनुचित है| गुण को गुण 


सा्मेदेशिक 
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और दोष को दोष यतक़ानां दही सच्ची स्तुति है। 


आयंजगत के एक उज्ज्वल रत्न का भवसान 

गुरुकुल विश्वविद्यालय काइंडी के सुयोग्य 
स्नातक भौर आये जगत्‌ के एक उउ्ज्वन्न रत्न 
श्री प० चन्द्रगुप्त जी वेदालक्वार भू०पू० ( कार्यालय 
मन्‍्त्री ग्खिल्र भारतीय हिन्दू महासभा ) के गत 
२२ जनवरी को पटना में लगभग १२ वषे की 
आयु में देहावसान का समाचार खमरत झाये 
जगत्‌ में बड़े खेद के खाथ सुना जाबगा | 
स्व० वेदालड्भार जी ने इस छोटी सी भायु में 
ही भपनी अद्भुत भाषण और लेख शक्ति, 
योग्यवा और खच्ची लगन के कारण सर्वत्र 
बढ़ी अच्छी ख्याति भ्राप्त कर ली थी 
तथा अनेक स्थानों पर वे हिन्दू युवक 
हृदय सम्राट आदि नामों से पुकारे जाने लगे थे | 
उनके भन्दर आर्य जाति को बतेमान शाचनीय 
अवरथा हो देखकर इसके इद्धाराथे एक प्रचण्ड 
ज्वाज्ञा जज्ञा करती थी। ऐसे होनहार अयेयुबक 
का ३०) ३२ धष की आयु में दससे विदा दो 
जाना सचसुच अत्यधिक खेदजन* है । दिवगत 
उच्च आत्मा की सदगति के साथ हम भगवाब्‌ 
से प्राथंना करते है कि उनही दया से ऐसे 
उत्साद्दी, कर्तव्य परायण युवकों बहुत बढ़ी 
सख्या में उत्पन्न हों तथा उनके प्रयत्नों में 
सफलता हो । स्व० प० चन्द्रगुप्त जी के सब 
सम्बन्धियों और मित्रों के साथ दम भाये जगत्‌ 
की ओर से हार्दिक समवेदना प्रकाशित 
करते हैं । 

७ 0 0 
घम रचा आहान भायजनता तय्यार रहे- 


एक महत्वपूर्ण वक॒व्य/-- 
कार्य समिति अथवा सत्याथ अ्रकाश रक्षा 
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समिति के अध्यक्ष माननीय भी घनश्यामसिंद जी 
गुप्त ने ? फरवरी कोएक प्रेंस वक्तव्य में घोषित 
कया कि काये समिति की बेंठऋ ८ फबेरी को 
मध्यान्द देहली ( श्रद्धानम्द बक्षिदान भवन ) 
में होगी जिसमें सिन्ध खरकार द्वारा सत्याथ- 
प्रकाश के १४ वें समुल्तनास पर लगाई गई 
पावन्दी को हटाने के किये अब तक किये गये 
कार्य का सिंहावलोकन किया जायगा। क्योंकि 
प्रतिबन्ध को दृटवाने के भन्य प्रयत्न विफल रहे. 
हैं इसलिये झाये समाजी बहुत बढ़ी सख्या में 
सत्याग्रह के लिये तय्यार हैं। सत्याप्रह के लिये 
तय्यार व्यक्तियों को कहा गया है कि वे जेल- 
जीवन की कठिनाइयों के अभ्यास के लिये 
तपस्थासय ज्ञीवन व्यतीत करें | उप क़ ८फ री 
की काय समिति को बेठक में निमश्चित काय क्रम 
निर्धारित किया जाएगा।” 

इस वक्तव्य पर हमें कुछ टिप्पणी करने 
की आवश्यकता नहीं। भाय जनता को अपने 


कतेव्य की सूचना विश्वप्तियों द्वारा भेजी जाती 
रही है ओर हमारा विश्वास हे कि वह अपने 


पवित्र धर्मेप्रन्थ सत्याथ प्रकाश की रक्ताथ' सब 
प्रकार के त्याग और बलिदान के किये तय्यार 
है तथा नेताों के झादेश की उत्सुऋतापूवक 
प्रतीक्षा कर रही है। भगवान्‌ इस पवित्र आन्दो- 
जलन की सफक्षता में हमारे सहायक हों यही 
हमारी प्राथेना हे | 
धामिक परीक्षाएँ-- 

हमें इस बात का हे है कि भारतवर्षीय झाये 
कुमार परिषत्‌ प्रान्तीय आर्य कुमार सम्मेन्ननादि 
के द्वारा जैसे कि गत द्सिम्वर मास साथं- 
देशिक ख्रभा के मान्य प्रधान श्री गद्लाप्साद जी 
एस. ए. के सभापतित्व मे देदली में हुआ 


सावेदेशिक 
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आर्य कुमारों में धार्मिक ज्ञाग्ृति छत्पत्न करने 
का प्रशसनोय यत्न कर रद्दी हे भौर ढखक़े द्वारा 
आयोजित सिद्ध'न्त रत्न, सरोज, भाष्कर, शास्त्री 
आदि धार्मिक परीक्षाएँ बढ़ी क्ोकप्रिय होती जा 
रही हैं। हम चाहते हैं कि अधिक से अधि 
कुमार कुमारिया और युवक युवतिया 
इन धार्मिक परीक्षाओं में सम्मज्षित होऋर सध्यार्थ 
प्रकाशादि धार्मिक प्रन्थों के स्वाभ्याय से लाभ उठाएँ | 
दलितोद्धार का अशुद्ध मार्ग- 

अश्पृश्यता ( अछूतपन ) वर्तमान हिन्दू घर्मं 
पर घोर कलनक् है जिसके निवारणार्थ प्रयरन 
करना प्रत्येक धर्म प्रेमी का कर्तव्य है| इस विषय 
में दलितवर्ग के उद्धारार्थ जो जो भी महानुभाव 
प्रयत्न कर रहे हैं वे अभिनन्दनीव हैं. किन्तु हमें 
यह देख कर दु ख द्वोता है कि ढडा० अम्वेदकर 


आदि दलित-बगे के कई नेता उन्हें वार २ हिन्दू- 


धर्मे के त्यागने का उपदेश देते और इसी में 
उनके उद्धार का मागे सममते हैं। वेदादि सत्य 
शास्त्र अस्प्रश्यता की निन्‍दनीय पद्धति का कहीं 
स्मथेन नहीं करते। वे मनुष्य मात्र की जन्मत, 
समानता और रव॒तन्त्रता का उपदेश करते हैं। 
झत ठनका निष्पक्षपात भनुशीक्षन किये बिना 
डा० अम्बेदऋर इत्यादि का उनकी निनदा में 
तत्पर हो जाना सबथा झनुचित है | हम चाहते 
हैं कि दलित वर्ग के खब बन्धु आये धर्म में 
दीक्षित होकर अपनी यथाथ उन्नति में अप्रश्चर 
हों। भपने वर्ग में प्रचलित बुराइयों को दूर कर 
के वे उन्हें उत्तम शिक्षादि द्वारा सब प्रकार से 
उम्मत करें। आय ( हिन्दू ) धममे का परित्यग 
करके ईसाई मुसलमान बनने से उनका वास्तबिक 
उद्धार सम्भव नहीं हे इस वात को हम्हें अनुभव 
करना चाहिये भोर अपनी स्रवेतों मुख्री रप्रति 


४२६ 





का साधक भावी काये क्रम निर्धारित करना 
चाहिये। इस्र काये में उनकी सहायता करना 
प्रत्येक उदार आय ( हिन्दू ) का धार्मिक कतेव्य 
है। दक्तित नेत्‌ सम्मेज्ञन को जो देदली में 
१७-१८ फवरी को हो रहा है इसी दिशा में 
अ्यर्न करना चाहिये।॥ 


झाय भाषा ( हिन्दी ) की क्रियात्मक रताः- 


राष्ट्र की उन्नति के लिये एक सवे सामान्य 
भाषा का होना अत्यावश्यक हे भौर भारतवषध में 
बह भाषा सस्कृत निष्ठ हिन्दी भाषा ही हो सकती 
है जिसे श्वनाम धन्य महर्षि दयानन्द जी ने 


नम मन कस कट अल नमक व ड  >मद कल न आकर न डर रकम मलिक हर 
| नारायण अमिनन्दन ग्रन्थ 
४ जून से १२ जून १६४५ तक रामगढ़ ज़िला नेनीताल में श्री नारायशाश्रम रजत 
जय्नन्ती महोत्सव मनाया जा रहा हे। इस अबसर पर आये जगत्‌ के सुप्रसिद्ध नेता 
| क्री महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज को सेवा में सावेदेशिर्र आयप्रतिनिधि सभा ही ओर से 
झभिनन्दन प्रन्थ सेंट करने का निम्चय किया गया है | सभा ने यह काये प्रो० महेन्द्र प्रताप जी 
| शाल््री एम ए० प्रिन्सिपत्त डी० ए० बी० कालेज कतखनऊ को सौंग है। इस कारय के लिये 
। हन्होंने एक निम्न सम्पादक सड़ल नियत कर दिया हेः-- 
श्री मद्देन्द्र ताप जी शासत्री, लखनऊ | 
२ श्री प० धमेदेव जी विद्यावाचरपति देहकी | 
३. श्री पं० विश्वम्मर सहाय प्रेमी मेरठ । 
इस प्रन्थ में श्री रवामी जी मद्दाराज का परिचय, उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटना, 
प्रमुख विद्वानों;के स्वामीजी के प्रति रदूग र, के अतिरिक्त झाये समाज के धार्मिक तथा 
| स्लासाजिक काय, प्रमुख सस्थाओों का विस्तार भादि विषय होंगे। 
साववेशिक्त सभा ने आय समाज क्या है और उसने क्या किया नामक पुस्तक के लिये 
जो सामप्री एकत्र की है जिसमें आय समाज के काय के तथा वेदिक सिद्धान्तों पर उत्तमोश्म 
सेखों का सप्रह सम्मिक्षित है; उसको भी इसी प्रन्थ में शामिल करनेका सभा ने निश्चय किया है | 





| १« 


| अमर जल मर कि बाल जज वीक पप सकी 


साबदेशिक 
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झाय भाषा के नाम से पुछारा और अपनी मातृ 
भाषा गुजराती होते हुए भी उसमें अपनी अमर 
कृति 'सत्यार्थाप्रकाश' को लिखा था तथर यह 
नियस बनाया था कि श्रत्येक आय को उसका 
अभ्यास अवश्य करना चाहिये ओर उसमें अपना 
समस्त पत्र व्यवहारादि करना चाद्िये। प्रत्येक 
आय' तथा राष्ट्र प्रेमी को इस राष्ट्र-भाषा हिन्दी 
को अपने सब ठ्यवद्वारों में अपना कर 
इसको क्रियात्मक रक्षा करनी चाहिये अन्यथा 
रेडियो और डाक विभाग की नीति को केवल 
निन्‍दा करने से कोई क्ाभ नहीं हो सकता | 





च्क 


सुधाकर एम० ए० 
सन्त्री, 
ख्रावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देहकी ही | 
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४०) भ्ली मन्‍्त्री जी आ० स० तीमारपुर देहली 
द्वारा श्री हेमचन्द्र कोषाध्यक्ष जी 
३००) श्री मन्त्रीजी आा० स० हनुमान रोड नई देहली 
५००) भी मन्त्री जी भा० समाज करोलबाग देहली 
२६८-) श्री मन्त्रीजी आ० स० दूधी चक 
पो० गुरदासपुर । 
४०) भ्री मस्त्री जी झा० स० स्रीवा क्वेटा । 
६४) भी मन्त्री जी आ० स० सनोर ( पटियात्ा ) 
११) भी मन्‍्त्री जी झ्रा० स० मीठा टिवाना (पन्माव) 
१०) भी मन्‍्त्री जी आ० स० जड़ियाला ( पजाब ) 
२००) श्री मन्‍्त्री जी आ० स० गुरु० सैक्शन 
पेशावर शहर । 
७) श्री सन्‍्त्रो जी आ० ख० कोट निका ( पजाव ) 
१२३०) योग 
१६१४॥) गत योग 
शंघं७०॥२) योग 
बंगाल प्रान्त 
2१) भी मन्‍्त्री जी आ० स० खड़गपुर ( बगाल ) 
१६०) गत योग 
“रहर) योग 
हैदराबाद राश्य 
१४०) भी मन्‍्त्री जी अये प्रतिनिधि समा 
हैवराबाद रटेट | 
१६८/) गत योग 


“प्लुक्नो गोग 


ए८८०४--) सब योग 
सब दाताओं को सभा की भोर से धन्यवाद। 
शेष आय समाजों ओर झ्राय प्रतिनिधि खभाओं 


को भी विशेष प्रयत्न करके २ज्नाख रु०की राशि की 
शीघ्र पूर्ति करदेनी चाहिये-मन्त्री सावेदेशिक सभा 


दान सूची 
झाय समाज स्थापना दिवस के उपलदय में 
दान मास जनवरी सन्‌ १६४४ 
२३॥|) भी मन्त्री जी आर० स० चोक इलाहवाद | 
११०४।--) गत योग 
११२८८) योग 
जिन समाज़ों ने अपना भाग नहीं भेजा हे उन्हें 
अब अवश्य भेज देना चाहिये । 
दान सूची 
बगात़ पीढ़ित सहायता मास जनवरों सन्‌ १६४४ 
१४) भी मन्‍्त्री जी आ० स० चोहझ इलाहाबाद | 
दान सूची मास जनवरी सन्‌ १६४४५ 
वेंद प्रचार 
४) श्री वि० नरखिहराव जी कासर गोड़ (8 ६ ) 
विवाह स रहार में, द्वारा भी मजुनाथ जी झाय 
५) श्री कदमण कनोजी जी मिश्री वल्लारपुर 
३३) श्री मन्‍्त्री जी आ० स० बूडेबाला (मुत़्तान) 
१३॥) श्री नायक महीपाजखिद जी 7 0 ००५ 
8 | । राजपूत रेजीमेन्ट 0 | ० 
९०१0 3, 8 7 0 पापाब, 
२”) श्री दयालुराम जी परागपुर (काज्ुड़ा) 
५) भी घासीराम जी'**" ९९०९ ***« »«« »« ५ 
१५) श्री एस० टेकबन्द्र घनश्यामदास काटिन 


फेक्टरी ढाहरकी ( सिन्म ) 


६26७9 950७.-7-7-----++४++४+ ५ "५-५ -- छशछिए2588 87% 

























७ 
५९, 
६ _खाध्याय के लिये कुछ उपयोगी पुस्तक 
हो पड आझपध++++7 के थी 
अमत वर्षा आनन्द संग्रह रु 
। हु ज्ेखक--महात्मा नारायण स्वामी ] [ लेखऋ--स्व० स्वामी सवद नन्‍्द जी ] |! 
| महात्माजी के चुने हुए क्वेग्व व उप- आनन्द स प्रह! स्वामी सवदानन्द जी | 
| | वेश जिन्हें पढने से सच्ची शान्ति प्राप्त की सर्वोत्तम पुस्तक है | पुस्तक क्या है| | 
| | होती है ओर आत्मा का कल्याण होता [+7| रिक्षाओं का भण्डार दे। कुल २०।| | 
| | है। पुस्तक में २७ उपदेश हैं। सभी आये अध्याय हैं | पढ़ने योग्य प्रथ है । इसमे | । 
| | स्त्री पुरुषों को इस पुस्तक का पाठ करना स्वा० सवंदानन्द जो का जीवन चरित्र | | 
चाहिए | भी दे दिया दै। । 
| टाइप मोटा-सजिल्द--डेढ़ रुपया | मूल्य- डेढ़ रुपया | | 
। उप रे ०2 । 
। अन्य उपयोगी पसस्‍्तके । 
| घसे का आदि ख्रोत (प गगाप्रसाद एम ए) २) | यास्क युग (चसूर्पाति एम० ए०) ॥) 
| भक्ति दर्षण १) | रून्‍्माग दशेन (स्वा० सबदानन्द जी) ४) ! 
| ऋषि जीवन कथा ९) | सस्कृत स्वय शिक्षक ०॥) 
| 'चाध्याय सुमन (स्वा० वेदानन्द जी) २) (स्लातवल्ेकर तीनों भाग सम्पूर्ण) । 
| सन्ध्या रहस्य ८० चमूपति एम० ए०) ॥£) | स्वाष्याय सप्रह ॥) | 
| छान्दग्य उपनिषद्‌ (नारायण स्वामी) . ३) | वेद सुधा ( प० शिवशंकर ) +) | 
। में भौर मेरा भगवान १) | ऑंकार उपासना ) ! 
(प० गगा प्रसाद उपाध्याय) श्रीमद्भगबदूगो ता (प० गजाराम) १) | 
| प्राथेना सुमन (बिद्यानन्द एम० ए०) ॥) | योगदशन ( ?” ) १) | 
। डपनिषद्‌ प्रकाश (स्त्रा० दशनानन्द जी) ३) | अथबंवेद भाष्य ( ? ) १६) | 
। हवन यद्न प्रदी पिका ॥) | राधास्वामी मत ओर बेद्क धस १) । 
आत्म दशेन (नारायण स्थासी) २) | बाल्मीकी रासायण (बड़ा साइज) ४) | 
। झार्य समाज क्या है (” ) ॥ ) | महाभारत (सरल भाषा मे) शी) | 
| शुद्धि ग्मृति तथा पद्धति |) | बाल सत्याथ प्रकाश ॥) | 
वाराह पुराण को आलोचना ॥) | बेदिक धमें आयेसमाज प्रश्नोत्तरो ॥) | 
लिग पुराण की झाणोचना /&) | हमारे रवामी ॥) 
वेदिक तक सप्रद ॥) | बेदिक सम्पत्ति ») हे 
6 देष यज्ञ (घमृपति एम० ए०) ।&) | अक्षर विज्ञान !) 






ह8088888 
श्री पं० रघुनाथप्रसाद पाठक--पढ्श्िशर के लिये लाला सेबाराम चावज्ञा द्वारा 
“चन्द्र ” शटब्न प्रेस”, भ्रद्धान द बाजार, देहली में शुद्धित। 


नाम पुस्तक लेखक व प्रकाशक मुल्य 
(१) बदिक मिद्धान्त स.. (मार्व० सभा ) ) 
(२) ऋग्वेदादि भाग्य बमका बड़ा साइन, १) 


(३) आर्याभिविनय बड़ा साइन १) ।-) 
(४) सल्कृत सब्यार्थप्रकाश भ्र० ह ॥) 
(४) विदेश! में आये नमाज ॥) 
(६) दयानन्द सिद्धान्त भात्कर | १) 
(७) झ्राय्ये सिद्धान्त धिमश | १॥) 
(८) समस्त समानों का सूचा हि ॥) 
(६) सादेशिक सभा का इतदास ,, अ० २) 
(१०) बलिदान ५३ ॥) 
(११) आये डायरेक्टरौ 9». अ्र० १) 
(१२) श्राय वर दल शिक्षण शिविर + -] 


(१३) आये वीर दल बौद्धक शिक्षण प इन्द्रजी |) 
४१४) यमपितृ परिचय प॑9 पियरन जी आप २) 


१५) श्रथववेदीय सिकित्सा शाख्र ,; १) 
१६) वैदिक सूर्य विशान । “) 
७) वेद में श्रसित्‌ शब्द पे >)| 
(१८) शगवेद म॑ देग़कामा न >) 
(१६) वेद में दों बड़ी वेशानिक शक्तिय' , १) 
(२०) विमान थार पु >)॥ 


(२१) मातृत्व का श्रोर श्रां प० रतुनाथप्रसाद जी पाठक 
ऋ० १) से० १) 
(२२) श्रार्य्य जोबन यहत्प धर्म ,, |+) 
(२३) आत्म कथा नारायण स्वामा जा २) 
(२४) मृत्यु परल'क १ ॥>) 
(२४५) उपनिषद्‌ इश '&) प्रश्न *) 
मुगडक ८)॥« मागडपूक -)॥ इृहटाण्यक २) 
(२६) बेदिक सन्ध्या रहस्य ण +॥ 
(२७) सत्यार्थ प्रकाश चतुर्दश समुह्ताख मं उद्धृत 
कुरान की आयत का देवनागरी में उल्था 
श्री प० रामचन्द्र जी देइलवी ॥) 
(२८) कुरान में अन्य मतावश्म्बियों वे लिए 
कुछ कठोर उत्त जक वाक्यों का सग्रह ,,._ '+) 
(२६) इक़हारे इक्नोकत श्री ला० शानचन्द्रणी आये॥) 
(३०) भक्ति कुयुमाज्ञलि श्री १० घमेदेवजी विग्वा०॥) 






(३९) त्रिदेव निशॉय.. भी प० शिवशड्र जी १) 
(-०) भूमिका प्रकाश भाद्विनेन्रन'्थ जी. १॥) 
(३३) बुमादनी चन्द्र अनु & मो २) 
(३४) वेद और हा £7 20२ आविसुन्दरलाल जी ») 
(३२) बहिनों द £ 3, फरजनी कवर ९) 





ज रा कक 
(२७) जिकद “$परी जागी 
(३८) उत्या है वेदालड्डा” 
के श्री उदय वीर” |) 


(३६) हमारे पर भी निरश्ननज्ञाल जां गौतमन. ॥>) 
(४०) भारतवर्ष म जाति मैद ) 
(४१) आयंबोर दल लेखमाला भरी श्रोप्शश जी १) 
(४२) (एएएरशात्रित्ा 0ए ७ $6 ज्ञात 58 

(७ ७४७०॥०) |“) 


(3३) 7७ छत ४०१३8 ः) 
4,8606 ि8 पक जिव ६ आजाव ता 

(७२) 770४ ,उत0ते: छण्क ॥॥। 
सैएज्का ( है 

(४४) ०क ».. १) 

(8४६) 0७ |, +- .. 7४४ ॥) 
(जा 

(१७). (० ््ट )) 
वगा0 न 

(हल) ४ । £-) 
( 

(४६ । डर १|9)) 
एए इक 9, यापगेव& 

(४०) क्ष डर मे 8 9४०87 २॥) 

(४१) ह। स् 90 0 १) 
( ॥ फु&0॥ए०५४०५) 

(४२) घ078 ॥) 


(४३) 02०88 फाशाश& (5फ7॥.. ५) 
जिपाध्ायशाते 89788 ण&.।१) 

(छ 4ए8५॥॥] काते 76080- #») 
एाठबो 80ग०7ए (शीत शाषधाा 
धिद्यापेश॥) ए७ट) 





सत्यार्थ प्रकाश चतुर्दशसमुछासाझु (२) 


विषय छूची 
लेख केखक पष्ठ 
१--बे दिक प्रार्थना ४२६ 
२--वेदासरुत--सकल्प शक्ति ४१३० 
३--श्रपने प्रति (कविता) कुमारी कृष्णा देयी जी विदुषी सिद्धान्त 


शास्त्री, ४३१ 
8-सत्यार्थ प्रकाश के चतुदंश समुल्लास का तुल्ननात्मक 
अनुशीलन (प० धरंदेव जी सिद्धान्तालद्ार 
विद्यावा चस्पति) ४.२ 
५--मद्षिं दयान द भर कुरान शरीफ की नई व्याख्याए (२) (भी प्रो० दरिदत्त जी वेदाड्भार) ४४६ 


“आय बुमार जगत्‌ ४४६ 
--आये महिलाभों को चेतावनी (श्री मत प्रतिभा कुमारी जी हिन्दी प्रभाकर 
४४० 
८--लत्यार्थ प्रक श गान (भी ब्रद्मदेव गुप्त ४४५१ 
६--प्रस्तुत हिन्दू कोड के बिषय मे सावेदेशिक सभा का मत »श्र 
१०--इस्लामी साइनस और सत्याथे प्रकाश (ढा० सूय देव जी शर्मा एम० ए० सिद्धान्त 
शास्त्री) ४५४७ 
११--पुस्तक समीक्षा--सक्षिप्त बिमश ४५६ 
१४००-१6 880 एक" ए-८३७) छत ॥8 फी0770०७7४)॥ 
(४7००५, छज 907 8 9700 है & छा 7- 
8080७" एगरार०छा07 ० 9०00) ४५० 
१३--सम्पादकीय ६२ 
१४--दान सूची ४६६ 
१५--सत्याथ प्रकाश रक्षा समिति की विज्ञप्ति ६७ 
(२६) 


(३०) भ 


॥ ओोश्मू ॥ 






रस 3332443442 844 8 कर 33428 


| सावेदेशिक: 


ि+१९६९१०४ ०६३६ ६५३६६०४६९६९१+ ०६ 









# साधदेशिक आये प्रतिनिधि सभा देहली का मासिक प्रूख पत्र # 





शा 





मार्च १६४५६० ] फाल्गुन २००१ दयानन्दाब्ट १२१ । अड्कु १४ 








४ बसे रत 


>५ ४ैै 


ओम त्यया य+ मघवल्निन्द्र शयूनभि प्याप महतो मन्यमानान्‌ | ले ब्राता लमम्ु नो 
वृधे भूविद्यामेष बजन जीरदालुम्‌ ॥ ० १। १७८ ४ 


शब्दाथ- ( मधवन इन्द्र ) दे पर मेश्वय सम्पन्न 
प्रभो । ( बयम्‌ ) हम भक्त ( ल्वया युजा ) तेरी 
सहायता से महत मन्यमानान्‌ ) अपने की वहुत 
बढा मानने वाले ( शत्रून्‌ ) शत्रु्रों को भी (अभि 
ध्याम ) पराजित करदें | ( त्वम ) तू (न) हमारा 
(त्राता ) रक्षा करने वाला हे (त्वमू3) तू दही (न 
बंधे भू ) हमें सब तरद से बढ ने वाल। है। हम 
( इषम्‌ ) उत्तम प्राकृतिक और आध्यात्मिक अन्न 
( बृजनम्‌ ) बल और ( जीरदानुम ) उत्तम जीवन 
को ( आविद्याम ) सब शोर से प्राप्त करें | 

विनय--है परमेश्वर | भाप सब शक्षिमान्‌ हैं 


हम आपका अपना परम मित्र और सहायक 
मानते हुए काम क्रोध, लोभ मोह आदि आन्तरिक 
ओर बदह्य दुष्ट पत्रुओं पर जो अपने को बड़ा 
प्रबत्त समझने हों विजय करने में समथ हो सके 
अप ही हमारे क्षक हैं। आप ऐसी कृपा करें कि 
कि हम अपनी शारीरिक मानप्तिक आत्मिक सब 
प्रकार को उन्नति करने मे सफल हों और द्वमारा 
जीवन, शक्ति सम्पन्न,परोपक र परायण भौर पवित्र 
हा । दुष्ट लोग हमारे शुभकार्यों मे बाधा डल्‍्ने 
में कभी समथ न हो सके ऐसी शक्ति आात हमें 
प्रदान करे । 


४३० 


सा्वेदेशिक 


माघे, श्ध्षश 





$ वेदाग्गत £ 


संकल्प शक्ति 

(१) ओोश्म अध्यश्षो बाजी सम काम प्र 
झुणोतु मझमसपत्नमेव। विश्वे देवा मम ताथ 
भवन्तु खर्बजें देवा दृसमायन्‍त मे इमम्‌ ॥ 
ऋथवे ६२७ 

(२) ओोश्म्‌ अवधीत्‌ कामो मस ये खसपरना 
उस लोकमकरन्‌ मश्ममेधतुम्‌ | महा नमन्‍्ताप्रदिश- 
श्वतस्रो महा पडुवींघृतमावहन्तु ॥ अथर्य ६२११ 

शब्दाथं--(१) (मम) मेरा (काम ) सकहप 
(अध्यक्ष ) इन्द्रियादि का श्वामों प्रेरक (वाजी) 
ज्ञान मय ओर (उप्र) अत्यन्त प्रवल हे वह 
(मह्ाम्‌ भसपत्नम्‌ एव कृणोतु) मुझे शत्रु रद्दित 
कर देवे। (विश्वे देवा) सब दिव्य गुण भोर 
भाव (मम नाथ भबन्‍्तु) मेरे स्वामी वा रक्षक हो 
जाए (सर्वे देवा ) सब दिव्य गुण भर सत्यनिष्ठ 
बिद्वान्‌ (मे) मेरी (इस हृवम) इस पुकार को सुन 
कर (आयन्तु) यहा झा जाए । 

(२) (मम काम ) मेरे सकत्प ने (ये में 
सपत्ता ) जो मेरे काम क्रोधादि शत्रु हैं उनका 
(झवधीत्‌) वध कर दिया है और (मश्मम) मुझे 
(एघतुम) वृद्धि के लिये (उर क्ञोकम्‌ भकरत) 
विस्तृत क्षत्र दे दिया है। अब (चतस्रः 
प्रविश ) चारों विशाए (मह्य नमन्‍्ताम) मेरे आगे 
भुछ जाए (पद रबी ) छुट्ों दिशाए भी (मझम) 
मेरे लिए (घृतम) तेज को (आवहन्तु)घारण कराए 
झथवा मेरे अभीष्ट की पूर्ति करने वाली हों। 

इन मन्सत्रों में प्रदत्त सकढ्प की दिव्य शक्ति 
का प्रतिपादन किया गया है। आत्म क्ञान के द्वारा 


जिस सकल्प को दिव्य ओर प्रवज्ष बना दिया 


गया हो, जिस में अपविन्रता का लेश मात्र भी 
न हो ऐसा शुद्ध सकलप बढ़ा दी शक्ति शाज्षी दोता 
है। उसमें काम क्रोध क्ोम मोह ईर्ष्या ढ पादि 
आन्तरिक शत्रुओं को पराजित करने का स्ामथ्ये 
रहता है | इस तिये प्रत्येक व्यक्ति का करतेय्य है कि 
बह आत्मा के ज्ञान को शारत्रभवण मनन, निदि- 
व्यासन तथा खत्सझू आदि द्वारा प्राप्त करके 
अपनी सकतलप शक्ति को जगावे ओर उसी 
सहायता से शत्रु रहित निर्भेय भौर निश्चन्त दोने 
का यत्न करे | निर्भयता, चित्तशुद्धि, ज्ञान, प्रेस, 
सत्य, अद्दिसा, सयम, थेये झादि दिव्य गुणों को 
अपने अन्दर स्थापित करफे सव अशुभ विभारों 
को चित्त से सर्थथा हटा देना चाहिये और सत्य 
निष्ठ विद्वानों की सद्भति में रहकर उनके उपदेश 
से क्राभ उठाना चाहिये ऐसा करने से सब अप- 
विन्नताए दूर होकर दिव्य भात्मिक शक्ति जागृत 


ती है। 

के को झपने को नि्षेल नहीं ख्ममना 
चाहिये | उसकी आत्मा के अन्द्र बढ़ी प्रवत 
शक्ति विद्यमान है फेबत उसे उद्बुद्ध करने को 
झावश्यकता है | शान, ध्यान, मनन ओर सत्सझ् 
हारा उसे जागृत करके मनुष्य ऐसा श्रेष्ठ बन 
सकता है कि सब प्राणी उसके उत्तम गुयों से 
प्रभावित होकर उसके भागे नम्न दो जाए तथा 
उसझी शुभ इच्छाओं की पूर्ति में (सहायक हों | 
अब मनुष्य अपनी आत्मिक शक्ति को इस प्रकार 
बढ़ा लेता है तो ससार की कोई शक्ति उसे 
भयभीत नहीं कर सकती, न उसे कोई दवा सकता 
है । इस सबको स्वेशक्तिमान्‌ परमेश्बर का स्मरण 
झोर भ्यान कर के ऐसो दुत्तम दिव्य शक्ति को 
प्राप्त करने का यश्न करना चाहिये ।॥ 


सा, १६४५ साव देशिक ४३१ 
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प्र है 
४ महिला जगत ; 


मं $ 3] 
हक 4 कदूनाएक कद रूछ. कक क क के 


(अपने प्रति) 
[ लेखिका--कुमारी कृष्णादेवी जो “तिदुषी” सिद्धान्त शाज्जी! कालपी ] 


नित नवीनोत्साद ले मृदु, 
मै चक्नी ही जा रही हूँ। 
छा रहा पथ में निवषिढ़ तम 
सब तरफ इक करुण निरवन । 
मनुज़ता का हास क़स्र कर 
व्यथित हैं, यद् प्राण निर्मम ॥ 
किस्तु भय क्‍यों हो मुझे, जब-« 
साथ स्राहस है, सुमति है। 
रुदन अरु नेराश्य केसा 
कम-रत उल्लीख्ित गीति है ॥ 
स्रीख मुके क्‍या चाहिए, 
जब रनेह है पायेया मेरा 
झोर कुछ पाना नहीं इक 
-खत्य' ही भ्रुव ध्येय मेत ॥ 
मन बने बस दीप माला 
बाह्य अबर हो चजजाक़ा 
खद-असद्‌ पहचान होवे 
दूर खब भश्ञान होवे । 
गीत अब से यही जीवन-- 
“यान कितने गा चुको हू । 
लित नवीनोत्साह के सृदु 
मैं चक्ती द्वी जा रही हूं॥ 


घरे२ 





सावेदेशिक 


मा, १६४४ 





सत्यार्थप्रकाश के चतुर्दश समुल्लास का तुलनात्मक अनुशो्नन 


परहषि दयानन्द ओर इम्लाम के अन्य समालोचक 
(३) 
( हे०--प० घर्मदेव विद्यावाचस्पति स० मन्‍्त्री सा्वदेशिक सभा ) 


कुरान में परस्पर विरोध-- 

महषिं दयानन्द जी ने 'ऐ लोगो निश्चय 
तुम्दारे पास सत्य के साथ खुदा की ओर से 
पैगम्बर ब्याया बस तुम उनपर ईमान लाओो। 
अल्लाह माबूद अकेला है॥ कुरान म० सि० ९३ 
सू० ४ झायत १६७-१६८ इन आयतों को समीक्षा 
करते हुए (देखो स? ६२) लिखा है कि जब 
झल्तादह एकदेशी है व्यापक नहीं तभी तो उसके 
पास से पैगम्रर आते जाते हैं तो वह ईश्वर भी 
कभी नहीं हो <कता | कहीं सबेदेशी लिखते हैं 
कटी एक देशी इस से विदित होता हे कि कु रान 
एक का बनाया नहीं किन्तु गहुतों ने बनाया है ।” 
फिर समीक्ष। स० ७५ में महर्षि दयानन्द जी ने 
लिखा है कि >'कहीं ? कुरान में लिखा हे कि 
बढ़ आवाज़ से अपने मालिक को पुशार और 
कद्दी २ घीरे २ ईश्वर का स्मरण कर भब कट्दिये 
बौनसी बात सच्ची ९ भोर क नसी बात मूंठी 
है | जो एक दूसरी बात से विरोध करती है बह 
प्रमत्त गत के समान होती दे यदि कोई बात भ्रम 
से विरुद्ध निकत्न जाए उम्रकों मानते तो कुछ 
चिम्ता नहीं ” 

इधी तरदद अन्य करू स्थलों में मद्र्षि दयानन्द 
ने कुरान में पाई जाने वाली पररपर तिस्द्धता का 
निर्देश किया है जिस पर कट्टर मुसलमान बहुत 
अधिक क्रोध भौर अप्रसन्नता प्रकट करते हैं । 


पर इस में नाराज़ होने की कोई बात नहीं है। 
मुतल्मान बन्धुओं को गस्भीरता से इन परस्पर 


विरुद्ध वचनों का विचार करना चाहिये इसी 
दृष्टि से महर्षि दयानन्द ज्ञी ने यह समीक्षा 
की थी। अब इस विषय में कुछ सुप्रसिद्ध 
पाश्चाश्य विद्वानों के लेखों को देखिये 
(२१) डा० डी० बो० मेक्डानल्ड डी० डी० 
(77 7 9 १५४४८१०॥०१० 9 79) नामक 
विद्वान ने 0९६९०ए७९०६४ ० जैपजाए 
प॥०००४५ था गंप्रा7-977000८' ४ ज्ञाम 
की पुस्तक मे कुरान के परस्पर विरोधों का निम्न 
शब्दों में प्रतिपादन किया है -- 
“3 7९१ ९४१०७ [707९८पऐ ६00 जछा0१6 
0० (६00 ग्रद्मा709, 0 ३शीं, 0प॥ 8076 पर 
ए0ण(870,. छ05%07/॥ए7 .. एफशा (७९ 
टका0९. 88067 40 5फफौश्रश्या 0 
07९९४, 0740 866 #6 ग5 धपा6 #४06 
अरतीक्षाओ॥रत ॥4५ ग0 "ल'फ़्ो९०७ कप 
97080९$०ए९ १९फएल९4॥०) ३५ «]]0९प (0 
ग्रा75९क रन काठपट्टी धा०6 प्राश! 
ए/शबा।१6€ 80.५, 8५७ 98778 7 ८8] 00॥, 
र१त9फए 4[00 ९0॥780९00॥५ ॥8ए९ ९076 


॥0 ॥6 एऐप्रा'ह7 


([2९ए2९०फाला ० जैपशाए पफ९०- 
॥6६5 थ्यव ]प्रणशा5ए0प्रवेशा०० ७ए 9 8 
9०१078!त 9 [0 7? 84) 


अर्थात्‌ ईश्वरीय ज्ञान वा इल्हाम कभी बहुत 
अधिक विशाल भौर कभी बहुत सकुचित सिद्ध 
द्ीता था या कभी कोई भावश्यक सम्भावना छूट 
जानी थी | तब उसका स्थान लेने या उसको ठीक 
करने अथवा उसको रद्द करने के किये दूसरी 
झायत उतरती थी । मुद्दम्मद को इस प्रह्चर उन्नति 
शील इलद्ाम को अपने विषय में मानने में कोई 


माध्चे, श्ध्छ् 





सा्वेदेशिक 
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संकोच न था। इन व्याख्यात्मक कार्यो द्वारा-- 
जेसे कि हम कद सकते हैं-बडुत स सुम्पष्ट 
परस्पर विरोध कुरान में आ गये हैं | क्या इस से 
महर्षि दयानन्द की आलोचना का पूणतया 
स्मंथेन नहीं दोता ? 

(२२)४४०६९०कच्ता। ०॥5ग्रा ६० 
में '0)8)॥ पर जो क्षेख है उस में भो ईश्वरादि 
विषयक कु रान की परत्पर पिरुद्ध कह्पनाओं पर 
शत्तम प्रकाश डाला गया है। बहा लिखा है -- 
बुछ ॥6 $०७ता घ्रग्रक्षाएणल्ते १९६ ०९००७५ 
धृपाह ॥3६९])६ (9७90० 5९[087'१[४ 
ए वैतती ५ छ तदाज 06वाजवी 
वेल्जञा॥व79 कत॑ ५ 070' ९३शाह8 
» 00९ 40 ॥66 छा] पका क४५ तै 0 
7१६7 ९0णञापि॥्ज0ण0 ॥॥ शा 0णजा गाएवे 
(0709 00९७१ ० "१ ९४०! |? 305) 
श्र्थात्‌ कुरान में मुहम्मद ने बड़ी सरलता से अल्लाह 
के काये करने के विषय मे द्‌ प्रथक्‌ २ विचार प्रकट 
किये हैं एक ता बिल्कुल भाग्य वा पूर्व निश्चय पर 
भाभित झोर दूखरा जिप्मे स्॒तन्त्र इच्छा के लिये 
कुछ अ्रथकाश दिया गया है| इसका कोरण मुद्द 
म्सद के अपने सनम इस विषयक भ्रम अथवा 
गढ़बढ़ का दोना है| 

ज्ञिस प्रकार महर्षि दयानन्द ने अब्लाह व 
ईश्वर के विषय में कुरान की परस्पर विरुद्धता का 
निर्देश किया है ऐस्ला ही इस लेख के लेखक 
हा० मेकक्‍्डोनल्ड ने किया है । थे लिखते हैं -- 

४-१6 (8९९ ० द]4॥ 76९प्रा१ 70 
880 रीा8 (7076 (497) 76 पै6४८६ँतेै५ 
60 (06 ]095 68 66 शा 70  १68 ५ 
06.6 & 5पछाशा। * वैं8 फिश6 8 
86086/ ० 40875 0॥658 ? (शि0 


60७70 ॥7 8७)॥॥ 0 ऐप//097 70.779) 


९२76७ ५४ 


है0 ]836 490 छा ६8769 ६06 8क7#फ 
0०7 0॥86 0 दा9$ 8००3 गाव (6 9॥687 
67१ 0 #॥70फ्िल' बाते 2५ छ&0प्रव॑ व्‌ 
भा 06 हित 7०6 86 ॥6 #॥729 
0 06 ९8१४४ ऐ 

नि५ शी एाएट३8 3 4000 7 शैथो, 
५० 8& (६0 पा्बोद& 300)7 906९. माह 
॥088 2९०७६ 5० 706 ग०05 
"०० ढ0.0.07६.. #086 39 06 700१- 
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अर्थात्‌ भ्रल्माह के मुख भोर उसके तख्त 
का बार 7 यणन ञआता है! वह सच से निचले 
स्वगें पर उतरता और चिल्लाता है क्‍या कोई 
मागने वाला हे ९ क्‍या कोई ज्ञमा प्रार्थी है ? 
अन्त में भल्लाह प्रथिवी को अपनी एक अगुक्ति 
पर और आकर श को दूसरो पर उठा लेगा और 
चिल्लाएगा में बादशाह हू। प्रथिवी के बादशाह 
कहा हैं 0 

वह अपना पैर नरक में रक्खेगा वहोँ जगह 
बनाने के तिये। उस्र ( भरल्लाद ) के गुण बिल्कुल 
परस्र विरुद्ध बन जाते है। एक भयकुर उक्ति 
प्रसिद्ध हे कि “इनको मैं स्वगे मे डालता हूँ. इसकी 
मुझे कुछ पर्वाद नहीं। इनको में नरक में ढाज़्ता 
हूँ इसकी भुमे कुछ पर्वाह नहीं। यह विशेष 


४१४ 





महत्वपूरों बात है कि ठीक ऐसे ही मुक्ति से 
सम्बन्ध रखने बाले झावश्यक विषयों पर 
अत्यधिक परस्पर विरोध है। किसी स्थान पर 
केवल कतसे के अधे भाग को उच्चारण और 
क्रम से कम काम को द्वी पर्याप्त माना गया है 
और दूसरे स्थान पर लिखा है कि १००० में से 
६६६ व्यक्ति नरक की अग्नि में डाक्ते जाएँगे । 
इस उदाहरण में कुरान के अनेक बचनों की 
परस्पर बिरुद्धता का स्पष्ट निर्देश है जिससे 
महर्षि दयानन्‍्द की समालोचना का पूर्णतया 
समथेन होता है साथ ही कुरान का खुदा एकदेशी 
है स्वेद्यापक नहीं इस बात की भी पुष्टि होती 
है जिसके विषय में महर्षि दयानन्द मी ने किखा 
है कि “यदि खुदा अशेरूप एक स्थान में रहता 
है तो वह सबशक्तिमान्‌ और सर्वव्यापक नहीं 
हो सकता |” ( देखो स्मोक्षा सख० ६४ ) 
(२३) महर्षि दयानन्द जी ने 'बलू सल्कु अता 
झर्जाइहा, व य मिलु अशे रखविव्रक फ्रौकहम 
यौमइज़िन सम्रानियतुन” (कुरान सूरत ६६ भा० 
१७ ) अर्थात्‌ 'फरिश्ते होंगे ऊपर किनारों उम्रके 
ओर छठादँगे तख्त मालिक तेरे का ऊपर अपने 


चस दिन आठ जन 
इस झायत की समीक्षा में लिखा हे अब 


कुरान का खुदा शरीरधारी होने मे कु७ खन्दिग्ध 
न रहा क्‍यों कि तख्त पर बेठना, आठ कहारों से 
शठवाना बिना मूर्तिमान्‌ के कुछ भी नहीं हो 
सकता ९ जब वह मूर्तिमान्‌ है तो एकदेशी होने 
से सबह्य, स्वेब्यापक, सर्वेशक्तिमान्‌ नहीं हो 
सकता और सब जीवों के सब कर्मों को नहीं 


जान सकता !” ( देखो समीक्षा स० १४५ ) 
मैजर रौबट औौरबोने ( /०9]07 छि00७४ 


(80077 ) नामक विद्वान ने [880 प्रातशः 


सावदैशिक 
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सुप्रसिद्ध पुस्तक के प्ृ० २४७ में इस्लाम में ईश्वर 
की मनुष्यवत्‌ कल्पना का उल्लेख करते हुए 
दिखा है -- 
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अर्थात्‌ बिल्कुल जगकी प्रकार की ईश्वर की 
मनुष्यवत्‌ कल्पना इस्लास में सच्चे विश्वास 
के साथ स्रम्मिलित हो गईं। यह कद्दा गया कि 
खुदा का शरीर है ओर उसके अवयय हैं। इसका 
ख्मथेन अन्य विषयों की तरह इस जनभ॒ति 
द्वारा किया गया जिसमें पैराम्बर मुहम्मद के 
मुख से कदृक्ाया गया था कि "मेरा मालिक 
( झल्क्षाद ) मुके मिलने आया, उसने मेरा 
स्वागत करने को द्वाथ पस्तारे, मेरे मुख की भोर 
देखा ओर अपने हाथों को मेरे कन्घों के बीच 
में रक्‍्खा जिससे कि उसको अंगुक्ियों के 
झप्रभाग की शीतल्षता का मेंने अनुभव दिया। 
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ईश्वर ( खुदा ) एक तरुत पर बेठा ( विल्कुल् 
शाब्दिक अथे में ) इस्र प्रकार को बातों से 
मदद्षि द्यानन्द जी की इस भालोचना की यथाथेता 
निरसन्देद सिद्ध होती है कि इस्लाम में खुदा 
एक देशी है जो सपेज्ञ ओर सर्वशक्तिमान्‌ नहीं 
हो सकता । 

(२४) ईश्वरीय गुर्ों के विषय में श्रम/-- 

“बह ( खुदा ) जिसको चाहेगा क्षमा करेगा 
जिसको चाहे दण्ड देगा क्योंकि वह सब जस्तु 
पर बलवाम है |? ( कुरान सू? २ आ० २६६ ) 

“अल्लाह ने काफिरों के दिलों कार्नों पर 
मोहर करदी भौर उनकी झोंखों पर पदों है भोर 
उनके वासते बढ़ा अज्ञाव है /” ( कुरान सृ० २।६ ) 

“उन ( काफ़िरों ) के दिज्ञ मे रोग है भक्लाह 
ले उनका रोग बढा दिया /” ( कुरान सृ० २६ ) 

इत्यादि आयतों की समीक्षा में महर्षि 
दयानन्द जी ने लिखा--' जो परमेश्वर ही ने उन 
( काफ़िरों ) के भन्‍त करण भौर कानों पर 
मोददरर लगाई भोर उसी से बे पाप करते है तो 
उनका कुछ भी दोष नहीं। यह दोष खुदा का ही 
है फिर उन पर सुख-दुख या पाप पुण्य नहीं 
हो सकता पुन उसको खज़ा क्‍यों करता है ९ 
क्योंकि उन्होंने पाप वा पुर्य स्वतन्त्रता से नहीं 
किया । ( देखो समीक्षा स० ४ ) 

“अल्ञा बिना अपराध खुदा ने उनका रोग 
बढ़ाया दया न आई | उन वेचारों को बढ़ा दुख 
हुआ होगा ९ क्‍या यद्द शैतान से बढ़कर शेतानपन 
का काम नहीं हे? किसो के सन पर मोहर 
क्षगाना, किसी का रोग बढ़ाना यह खुदा का काम 
नहीं हो सकता क्‍योंकि रोग का बढ़ाना अपने 
पापों से है | ( समीक्षा स० ६ ) 


सावेदेशिक 


धरे 





झव इस खमालोचना की तुकना कुछ पागश्चात्य 
विद्वानों के निम्न लिखित बचनों से कीजिये तो 
अदूभुत समानता झौर यथाथेता प्रकट होगी । 

डा० देनरी मॉट गोमरी ( सा पम् 
१0०00।8०॥९१५ 7) 70.) तामक विद्वान ले 
7707९8६7 897078 “नाम की अपनी पुस्तक 
में 387 800 770%/? शीषक लेख में 
इस्लाम को ईश्वर विषयक कल्पना की आलोचना 
करते हुए लिखा है!--- 
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अर्थात्‌ इस्लाम का ईश्वर विषयक विचार 
मौजिकरूप से अशुद्ध है। इस्काम में ईश्वर 
विषयक मुख्य भाव एक श्वच्छन्द इच्छा का हे | 
इस्ताम का खुदा कोई भी आज्ञा दे सकता है 
झौर उसके चरित्र के साथ उसकी भाज्ञाओं का 
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कोई झावश्यक सम्बन्ध नहीं । वह ( खुदा ) 
अपविश्नता ओर अखत्य का भी उपदेश दे सकता 
है। मुदम्मद के जीवन से बढ़कर जिसके विषय 
में कुरान में लिखा हे कि ईश्वर ने उसे इल्क्षाम 
दिया था इस भाष का कि जो नियम उसमे 
विवाह सम्बन्ध ओर पविन्नता के विषय में 
औरों के किये बनाये थे उनसे उसे मुक्त कर 
दिया गया भौर कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं । 
ईश्वर की उपासना फा मुहम्मद को ज़रा भी 
ज्ञान न था। इस्लाम में पूजा का भाव भी भय 
पूषेक और यन्त्रवत्‌ है। 

(२५) लेन (7 ५५. ,976) नामक विद्वान 
ने (६०॥००७१०708 0०7 ४४९ 0 ४७/॥' नाम के 
अपने प्रन्थ में कुरान की इस विषयक शिक्षा की 


कड़ी आलोचना करते हुए लिखा है -- 
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अर्थात्‌ कुरान में इस बात को बार « दुह्राया 
गया है कि खुदा मनुष्यों को भठकाता है। 
रदाहरणाथ कुरान ७, १७७ में कहा है कि 
जिनको वद ( खुदा ) अशुद्ध शस्ते पर जे जाना 
आहता है उन्हें सदा के लिये नष्ठ कर दिया 
जायगा | 


छाए 


सावेदेशिक 
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कुरान ( १६। ६४ ) में लिखा है कि जिन से 
खुदा द्वी गलती कराये उसके लिये माग दशंक कोई 
नहीं हो सकता । ऐसे ही अन्य भनेक वाक्यों में 
कहा है कि बह जिसको चाहता है गलती 
करवा देता है। 

इस प्रकार महर्षि दयानन्द जी की आल्लोचना 
का स्पष्टतथा समथन होता है। 
इस्लाम में मूति पूजा का अंश+-- 

यह प्रायः कहा जाता है कि मुहम्मद साहेव 
ने अरब निवासियों में प्रचलित मूर्ति पूजा को 
सबथा दूर कर दिया और इस प्रकार एक बढ़े 
भारी धार्मिक सुधार का सूत्रपात किया। यह बात 
कुड अ्श तक सत्य भी है किन्तु पूण॑तया नहीं | 
महषि दयानन्द जी ने कुरान की सूरा २ 
आयत १३५ की समीक्षा करते हुए लिखा है 
( देखो समीक्षा ३० ) “यदि तुम ( मुसलमान ) 
बुतों के तोड़ने द्वारे हो तो उस मस्जिद कियले 
बडे बुत को क्‍यों न तोढ़ा ? तुम में और इन 
पौराणिड़ों में बुत्परस्तो का कुछ भिन्न भाव नहीं 
हे प्रत्युत तुम बडे बुत्परस्त और ये छोटे है क्‍यों 
कि जब तक काई मनुष्य अपने घर मे से प्रविष्ट 
हुईं बिल्‍ली को निराजने लगे तव तक उसके 
घर में ऊट प्रबिष्ट हो जाए वेसे ही मुशम्मद 
साहेब ने छोटे बुत को मुसत्लमानों के मठ से 
निकाला परन्तु बड़े बुत जो कि पहाढ़ सहश मक्के 
की मरिजद दे वह सथ मुसलमानों के मत में 
प्रविष्ट करादी क्‍या यह छोटी बुतपरस्ती है ९ 
( समीक्षा ख० ३० ) 

(२६) पाश्चात्य विद्वानों ने भी इस विषय में 
मुहम्मद साहेव की बढ़ी कठोर आलोचना की 
है उदादरणाय रेवरेन्ड झज ( 807. 7. ९, 


मार्च, १६४५ 


स्राव देशिक 


४३७ 
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प्पडइ० ऐ है 8 $8 ) ने ९०४७५ 67 
)600877700 97797 7 में हज के साथ सम्बद्ध 
क्रियाकक्षाप के सम्बन्ध में लिखा है -- 

"0 ९७४'शा०्ग्राश|्8 0080 ए९९ ०7 
द83 000९8870॥ (0६ ?]877०26) 876 ५० 
प्रवात्पो0प8 पडा; फरी6ए 00 706 ६० 
#8ए88७) (0 ॥7080प776 0० (घीा॥7३776१ 
पिक्षा &0ए 0७" 90870 0 [7५ १९७४शा॥ 
प्रश6 86 6५ एए 06 ९०689 व 0 
006 '05श।60804 ॥074९७१ ५ (6 
70॥09 0६ 06 7600]80008 996 धात॒00५ 
एी बा0शा। 478078.. गाते ४0, 86 
शणग्र०ः ०0ए१्ृशाठल3 06 धा6 तेगार 874 
8फएश/'8प 008 लाक्षा'8060' ए 'चगाशा। 
7९0/8 गाते 070, 96 8 00808 €ए९॥ 
70076 970080]0 ६069 ४809 095 (&।' 
भा6 6०० गिषातव ॥ ह8प्रा.. गा 
एपछ080 ६0 00977०0्रा5७.. ७॥ 06 
॥९80॥07) 45॥7"8088 0 8 085 * 

(030७8 णा जैगाबका#प४॥087 ४9ए 

हि०ए मिषट्टीॉस्‍% हैं छि 38 ? 3]) 
अर्थात्‌ इस दज की यात्रा के अवसर पर 
जो क्रियाए की जाती हैं वे इतनी उपह्ासारपद है 
कि वे भौर सत्र बातों से अधिक मुहम्मद की 
झयथार्थता या ठगी को धिद्ध करतो हैं। वे रवय 
मुसलमानों की स्वीकृति के अनुसार प्राचीन अरब 
के मूर्ति पूजापरक अन्ध विश्वा्सों का अ्रवशेष है 
और वे या तो महम्मद के मन के श्रन्वरारमय 
और भम्पविश्वास पूर्ण होने का प्रमाण है 
और या शायद (जलेसे कि अधिक सम्भव है ) 
दे दिखाती हैं कि मुहम्मद पैगम्वर ने अपने 
समय के मूर्ति पूजक अरब वासियों से समझौता 
करने में फेैसे भपने करय की सिद्धि सममी थी | 
सह आलोचना महर्षि दयाननद जी की 


आलाचना की भपेज्ञा भी अत्यधिक कठोर है 
इसमे सन्देह नहीं। 

(२») रेबरेण्ड सेलू ढी० डी० (॥१6ए 80] 
0 0 ) ने /४६700॥ 0। 8900 ” नमक पुस्तक 
में हज की क्रियाओं का विस्टत वन देते हुए 
लिख। है -- 

[0 78 0७७क्षायए ए७७ए ०प्रा7008 60 
0 ॥॥6 000 988७7 ०५४४०7॥8, 8फछ्श- 
8008 धयाते 8]9, 07 06 प्र] ॥0- 
007907१(6प९ फ्रा।0 8 फ्लाशाकता. जाला 
70668368 60 )9 77070080$06 वा छापा- 
थए)6 806 व00700]4890 प. [80006 
प॥० €रफोका०0 970080'ए 8, (8॥ 
चपोक्यााा90 0०७४ 80. ॥'0७॥६ 4०8७ 
94770, 7१ ॥0 |73 8704 8९४00ए ४0 
प्र॥06 [॥6 4780 00088 ॥700 8 ॥8007, 
डं70॥8 ६0 7889 एीशा' बच्राए०प्राताए६8 
€70768, ॥6 ०0प्रौत ॥58 'रि०णतें ६0 00 
8७५ ७]770 8 0प्रई0ाय 80 00%8॥' 88 ६॥6 
प्र०]] 

(6 0 [84 जउते 6७भधणा 0७५ 

8०४ 80॥ 0 7 7 345) 
अर्थात्‌ यह सचमुच बड़ी विचित्र बात है कि 
एक ऐसे धर्म (इस्लाम ) मे जो सिद्धान्त रूप 
से एकेश्वर पूजक और क्रियात्मक रूप से मूर्ति 
भज्जक होने का दावा करता हे हम हज की 
अन्धविश्वास और मूखतापूर्ण पुरानी प्रथाश्रों 
को मम्मिल्नित पाते है । सम्भवत उसकी व्याख्या 
यह है कि मुहम्मद एक इत्माही अरब देशभक्त था 
औ९ अरब की जातियों को एकरराष्ट्र के रूप में 
परिणत करने की भारी चिन्ता तथा उत्सुकता में, 
जा चथी आर के शत्रुओं का प्रबलता से मुकाबला 
कर सके, यह हुआ के समान अरब थासियों की 
अध्यम्त प्रिय प्रथा को दूर न कर सकता था। 


छ्शे८ 


साबदेशिक 


माथे, १६७२५ 





राजनेतिक चाल के रूप में रेवरेण्ड सेल्‌ 
द्वारा निर्दिष्ट व्याब्या शायद किसी को सन्सुष्ट 
कर सके किन्तु धामिक और छत्य परायणता की 
दृष्टि से ठस पर जो आक्षेप महर्षि दयानन्द जी ने 
किये हैं छनका कोई सनन्‍्तोषजनक समाधान 
मुसलमान बन्धुझों की भोर से नहीं दिया 
ला सकता । मालूम होता है कि रवय मसलमान 
छुधारकों भोर विचारकों की भी यह काबे के 
झखवद नामक कात़े पत्थर के चुम्बन और 
प्रदक्षिणा झादि'की बात बड़ी अखरती रही है। 

मार्केस डोड्स डी० डी० (४7०४४ ॥9008 
7 9.) ने अपनी ४0॥&777९0, 303 ॥॥& 
&॥0 (70४0 न्ञामक पुरतक में अरब के ४ 
प्रसिद्ध हनीफ़ों की सम्मति इस रुप में उद्ध त 
की है। 

*(प७ पएफ्रेश्शाश। 806 ॥ ७०% 
0९६ 876 688070ए९वं फशाह्ाणा. १76 
ज6 (0०0 ९७॥00०॥ल्‍ए888 & ५006 जाल 
॥0वधा67 ॥6878 707 8688, 80व छ्ावष्य 
ग्रशंर०' करपा08 ॥07 ॥86]98 पे १? 4,60 घ$ 
86९2२ & 00॥00॥ थिए ! 

(“(0०४४४००१, छ850009 छापे (७१5३४ 
एज 'ै७0278 ॥0005 है &, 00 9 ? 84) 
आर्थात्‌ हमारी जाति के लोग भ्रम में हैं । 
उन्होंने घ्मे का नाश कर दिया है। क्या हमे 
हस पत्थर को प्रदकर्षिणा करनी चाहिये जो न 
सुनता है, न देखता हे ओर जो न हमें दानि 
पहुचा सकता है न सद्दायता ? हमे इससे अच्छे 
विश्वास वा धम की खोज करती चाहिये। 

ऐसी अवस्था में महर्षि दयानन्द की इस 
विषयक युक्ति युक्त झाज्नोचना से चिढ़ने की क्‍या 
सूदूरत है 0 क्‍यों न उसकी सत्यता को स्वीकार 
करके हचित संशोधन कर विया जाए। 


(र८)डा०्मार्गो ज्यिथ डी० जिदू (07. 0. &. 
४(६720०0॥07४४ 0 7॥60)नासक विद्वानने अपनी 
0(008॥77760श87॥7' नामक पुस्तक में इस बाद 
पर आश्चये प्रकट किया है कि मुहम्मद जेसे कट्टर 
मुर्ति भक्लक ने काबा के काले पत्थर के बोसा 
लेने तथा प्रदक्षिणा करने भादि की प्रथाभों को 
केसे अपने मत में रहने दिया वे लिखते हैं:--- 


८] ॥8 &09, ०00080% ?पश्थो० 096 
६08 068000967 ० 70008 (१(०४४॥7770०0) 


ग्राध्याक्रा।6व९ (06 (७'९श१०१५ 0०0 डदाश्शाए 
006 ०40६ 80006, ज़॥0॥ 860 &0ए 7७6 
99978 8 0]08९ 088९ए70]8708 ६0 009(7पए”! 


(0॥008०7स्‍९दबशाझया 0१ 9 8 १9780 
]070 9 70 ?. 48 ) 

अर्थात्‌ यह एक मनोवैज्ञानिक समस्या है कि 
इस मूर्ति भव्जक मुहम्मद ने काले पत्थर को 
चूमने की प्रथा को जो मूर्ति पूजा के साथ किसी 
भी अवस्था मे घनिष्ठ समानता रखती है केसे 
रहने दिया ९ 

इसी असम्बद्धता का निर्देश करके यदि महर्षि 
दयानन्द जी ने मित्र भात से मुसलमानों को यद्द 
परामश विया कि हा ज्ञो हम लोग वैदृक हैं 
बेसे ही तुम ज्ञांग भी पेदिक हो जाभो तो बुत 
परस्ती भादि बुराइयों से बच सको अन्यथा नहीं। 
तुमको जयतक अपनी बुत परस्ती को न निक्राल 
दो तब तक दूखरे छोटे बुत परस्तों के खण्डन से 
लबज्जित होके निषृत्त रहना चाहिये ओर अपने 


को बुतपरसती से पथकू करके प्रवित्र करना 
चाहिये | ( देखो समोक्षा स० ३० ) तो इस में 
बुरा मनाने की बात दी कया है ९ 

(२६) कुरान के बचनों की परस्पर बिरुद्धता 
विषयक इस प्रकरण को समाप्त करने से पूर्वे 
(8,ज्ा.,४7०,) नामक बिद्वान्‌ के (80]000078 


मा, १६४५ 


स्ावेदेशिक 


४१६ 





॥07 ४06 ऐपा७॥' नाम के प्रथ से निम्न 
उद्धरण देना आवश्यक प्रतीत द्वोता है जो अ्रत्य- 
छिक स्पष्टतया महर्षि दयानन्द की समालोचना 
का समर्थन करता है और जिसकी पुष्ट में 
उन्होंने कुरान को परस्पर विरुद्धता के अनेक 
उदाहरण दिये हैं। वे लिखते हैं!-- 

“06 8०६ 38 (080 (0९6 86 7075 
<८07एथदाटा0ा8 9. 6९ एप 
हपोी#07790 807607768 शावक् 40: 
80. 07 ०087280 का३इ शाप. 70 
8९९०प7४ 60. (॥76६९७, (॥॥6 (00ए४९॥१६ ४ 
500९036 0 &0708%&007 ५४8६५ 0ए४९॥(९व 
7986 प्रषराएश 0९ 80708%00व १९१४६५७ 
श&३3 ए९शा एक्ाप0प-५ ९४8९१ 8४६ 
9९४ए४७९४ (7७० ध्यप ६968 'रणप्रवं€्ते ! 


(8९]९९०३०08५ 402 06 ९५३७7 0५ 
४, ए्ञ ॥,876 छे०एशा९ण्ण ? 279) 
अर्थात्‌ सच्ची घटना यह है कि कुरान में 
परत्पर विरोध बहुत अधिक हैं। मुठम्मद कई 
बार या तो भून जाता था या अपने मन के 
विचार को बदल देता था। इन पररपर विरुद्ध 
बचनों की व्याख्या के लिये 30708%४0४ या 
मबसूल कराने के सिद्धान्त को घढ़ा गया। इस 
प्रकार मन्सूख किये गये बचनों की सख्या २०० 
से ३०० के बीच में हे | 
पामर (?897067) नामक विद्वान्‌ ने 590। 60 
800४8 0 ५४9 7098३ 8068 में कु रान का 
छांप्रेज़ी में झनुवाद करते हुए इस परस्पर विरुद्धता 
का निम्न लिखित स्पष्ट शब्दों में प्रति पादन 
किया है।-- 
*र्िएए08]०० 0९6 ग्राश्बो, 0७५ 


०प्ोक्षा' 08888809 "०श॥७8 ०ॉशा 79णापरो- 
8०700 (0 (6006 एक ०परो॥7 288९8, 


क (पाक) (क्ाा00 का) 00 एणाशा) 
पक्ाए पय88 परी गाए 80 ए७78708 
ज़त, 0 #600ए ०0 ०8१९, 00068 

[॥6 एंश्या॥ ८00 0० 6 म० 

0७87० ०५ ?०9)77९- 880 ९९ 80088 

०006 0०250 ४0। एए ? ॥]]) 

अर्थात्‌ कुरान का 'इलद्ाम” खण्डरशः हुआ 
जिस में विशेष २ वाक्य विशेष अबश्थाओों का 
निर्णय करने के लिये उतारे गये इस लिये कुरान 
के झन्दर बहुत से ऐसे वाक्य पाये जाते हैं जो 
दूसरे बाक्यों से स्पष्ट टाकरा खाते हैं। ऐसे दी 
वाक्य अन्य अनेक्ष विद्वानों के प्रन्थों से उद्घृत 
किये जा खकते हैं ज्ञिन से महर्षि दयानन्द जी 
कृत इस विषयक समातलतोचना का स्पष्ट समर्थन 
होता है पर विस्तार भय से अरब इस प्रकरण को 
यहीं समाप्त करना उचित प्रतीत द्वोता है। 
इलहाम का स्वप्रयोजन सिद्धथर्थ उपयोग /-- 

कु रान सु० ४ आयत ११३ की 'भौर शिक्षा 
प्रकट द्ोने के पीछे जिस ने रसूज्र,से विरोध किया 
ओर मुसलमानों से विरुद्ध पक्ष किया झवश्य 
हम उसको दोजख मेँ भेजेंगे ।” 

इस आशय की आयत की समीक्षा करते हुए 
महर्षि दयानन्द जी ने लिखा है.-- 

अव देखिये खुदा भोर रसूल की पक्षपात 
की बाते? मुहम्मद साहेव आदि सममते थे कि 
जो खुदा के नाम से ऐप्ती हम न क़िखेंगे तो 
अपना मज़हव न बढ़ेगा भर पदार्थ न मिलेंगे 
झानन्द भोग न होगा। इसी से विदित होता है 
कि वे अपने मतलब पूरा करने में पूरे थे भोर भन्य 
के प्रयोजन विगाड़ने में, इसी से ये भ्रनाप्त थे। 
इनको बात का प्रमाण श्राप्त विद्वानों के खामने 
कदापि नही हो सकता!” (देखो ख्रमीज्षा स* ४६) 


४४० 


“प्रतिज्ञा की है अल्लाह ने ईमान वार्लों से 
झौर ईमान बाकियों से बहिश्तं चलती हैं नीचे 
उनके नहरें सदैव रहने वाज्ी इत्यादि (कुरान 
सृ० ६ आा० ७६) की समीक्षा करते हुए महर्षि 
दयानन्द्‌ जी ने लिखा -- 


थयह खुदा के नाम से स्त्री पुरुषों को अपने 


मतलब के लिये लोभ देना है क्योंकि ज्ञो ऐसा 
प्रतोभ न देते तो कोई मुध्म्मद साहेब फे जाल मे 


नफपता ऐसे दही अन्‍य मतवाले भी किया 
करते हैं ।” (देखो समीक्षा ख० ८४) 


““जस्च मनुष्य को तनिक सी भी बुद्धि हे 
वह विचार ले सकता हे कि ये खुदा घुदा के काम 
हैं वा अपनी प्रयोजन सिद्धि के। ऐसी < बातों 
से ठीक सिद्ध हे कि खुद। काई नहीं कद्दता था 
केवल देश काल देखकर अपने प्रयोजन के सिद्ध 
होने के लिये खुदा की तफ़ से मुहम्मद साहदेव 
कह देते थे। जो ज्ञोग खु दः ही की तफ लगाते हैं 
घनको ही क्‍या सब बुद्धिमान यही कहेंगे कि खु दा 
क्या ठद्दरा माना मुहम्मद साहेब के क्षिये थीबिया 
जाने वाला नाई ठहरा ॥ (समीक्षा स० १४३) 

मद्ृर्षि दयानन्द की इस प्रकार की समीक्ता 
को अत्यन्त कठार माना ज्ञाता है ओर कद्दा जाता 
है छि उन्हें इस प्रकार मुसलमानों का दिल 
दुखाने वाले शब्दन लिखने चाहिये थे किन्तु 
जिन अवसरों पर इन समीक्षाधीन आयतों का 


उतरना बताया जाता हे उनको ध्यान में रखते 
हुए महर्षि दयानन्द की आलोचना न केवल 


स्वेधा यथाथे बल्कि अन्य समालोचऋ बिद्वानों 

के मुकाविले में कांमज्ष भी प्रतीत होती है 

दाहरणाथे रेबरेर्ड आतनेल्ड डी० ड़ी० ओर 
₹ हूज के इस विषयक-- 
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इत्यादि वाक्‍्यों का पहले उद्धृत दिया जा 
चुका है जिनमे उन्होंने मुहम्मद के इलह्माम' के 
बारे मे यहा तर किख मारा हे कि जब २ अपने 
अन्याय सक्षत भनुचित कार्यों का समर्थन करने 
की उन्हे आवश्यकता हुई उन्होंने कट से भपने 
ऊपर तथा कथित ईश्बरीय ज्ञान वा इलदहामकों 
उतरवा लिया |--मुद्म्मद स्राहय के विषय में 
इसके तथा कथित इलह्ाम वा ईश्वरीय प्रेरणा 
ने उसकी अपनी बुराइयों का समर्थित तथा 
प्रोत्साहित किया इत्यादि | 

इन वाक्यों में जो ताने भरे हुए हैं वे इस 
झालाचना को वढ़ा भयह्ुर बना देते हैं। इनके 
अतिरिक्त श्री देचू जी, वेल्स, सर विकियम्‌ म्यूर, 
माकस डौड्स एम० ए० ढी० ढो०, मेजर भौस 
बौने झादि खभी प्रसिद्ध विद्वानों ने मुहम्मद 
स हब ब) तथा कथित ईश्वरीय प्रेरणा को बुरी 
तरह से झाड़े हाथों लिया हे भौर उसको 
धज्जियाँ वड़ाने में राई कसर नहीं छोड़ी । 
माक्स ढौडस ने तो इस विषयक आकोचतना, 
करते हुए एच पृष्र में शीषक्र ही वशा॥0%] 
7०ए९]४४४078 अथवा खदाचार विरोधी इक्षह्ाम 


दे दिया है | 


मा्चे, १६४४ 


(३१) थबोडढोर ल्न्‍्ट (7०00076 [,एघ/) 
नामक विद्वान ने अपनी, अत्यन्त राचक भौर 
जउपयोगी पुस्तक्क 7॥6 800; ० 9]॥ में 
इस विषय में लिखा है कि - 


+]/[099भ7९१ छ0पा €वे 4070 डिपए88 
88 680॥ 76ए 0९९88707 पेशाशश्रा060 
७ 87789 876 (000९07६व जश्ञाएि ४06 
प्र0४,. 798) 00... प४॥ 7ए0णॉक्ां 
पाष्ा९०५ ६०९0९ ॥0 ध€ प्राठश ९०0७5 
07 9]806 5७५8४. 58076 ४ी०प्न गत३ 


पा 7ए8)॥९० ब्रा] प7 8९०४६ 0प ५ ० 
06 तारियों। छशाडगा9 07 एछणाशठको 


8700&8&700._ 90776 876 ६0 8ए6 00ए776 


8प077.ए [०0 थश्रा5 0छ7 ]8छ७ 07 [0 
+046 800079 0[]75, शराएं) 0प7928860 


ह6ए९श॥ 6 कृषयाप्रए० ९०7०३४0०९7९७ ० 
87808.. 0086 70808&0906 0[ ४8 80000 
७6 हवाएका.. तराफ्रा। 8 ए७७॥ ०0 शत 


768%77स्‍न्‍४_ जैशवा& 6. 9707० 
876७/)ए &पवयाए९0त &का080 (06. ज्ञ6 


0 करा8 09807 80 द्क्त &70 20ए०५९०१ 
प6/ ई07 मै।8 ज्ञा0 ४0880 ४0 076, 
ज़)0 ज़8 0९02076व९ & वैं॥प80(08७/ उ7 
]89४७ ए७8 पा॥67ए 80०70770व. ४० ४० 
000820060706 ०4 ४360 47809, 9फए॥ 6 
]08097046 (४8 0०५ ०00(७8॥07782 & 0६76 
७०.रम8807--%४ ७0०१४6  0९89॥8 [0 
80000--0०07 ४6 8०४... श6 ४४&ए० 7३076 
का 07068 86059 70ज9 (४6 [7707006६ 
शी पर0 था० ए0ए७ए ००ए०७शआशा। 8०0 
0 7०७#78008 ०" 8&0708807६ 877 
ए70एश0प्र$ $िप7/88 छाए ॥6 0प्राते 70 
९०प्र०ता०ा (० 8)0७०' ! (77४० 8007ए 
0 ॥987 79 77०0०4076७ 7/णा ? 89 ) 

अर्थात मुहम्मद साहव ने प्रत्येकः नये 
अवसर पर जव २ आवश्यकता हुई नये २ सूरे 
( अध्याय ) घडे | बहुत से अध्यायों का सम्बस्ध 


सा्देशिक 


8४९ 





बहुत ही तुच्छ भोर अनावश्यक विषयों के साथ 
है जिन्हें सथथा सामान्य रूप से प्रतिपादित किया 
गया है | क्यों से यह ज्ञात होता है कि इन में 
कठिन बेयक्तिक वा राजनैतिक परिस्थिति से बच 
निकलने की कितनी अनुपम निपुणता थी । 
कट्टयों का उद्देश्य मुहस्मर के अपने बनाये हुए 
नियमों के रल्लइन भ्रथवा उनकारयों के लिये भी । 
जिनसे अरब वासियों क्री असस्कृत ( जम्जल्ी ) 
अन्तरात्मा को भी आघात पहुचता था ईश्वरोय 
झादेश का अधिकार प्राप्त करना था। इसका 
एक उदाहरण अवश्य देना न॑हिये। मदीना 
पहुँचने के एक वष के अन्दर पेगम्बर ने अपने 
दत्तक पुत्र जेद को स्रो जैनब की बंहुत प्रशसा 
की और उसे अपनो स्री बनाना चाहा। अपनी 
पुश्रवधू समझी जाने वाज्नी ख्री के साथ विवाह 
झरबय वासियों की भन्तरात्मा के लिये भी बढ़ा 
घृणित था पर उसने इस काये के लिये ईश्वरीय 


आदेश भौर झाशीर्वाद प्राप्त करके इसका 
समर्थन किया | हमने इस बात का पहले भी 


कई बार देखा है कि पेगम्बर 'साहब को अपनी 
सुविधानुसार पहली झायतों को रह करने वा 
मन्सूख करने की सुक्भ आदत फैसे पढ़ गई 


थी इत्यादि । पाठकों को यद्द बतज्ञाने की 
आवश्यकता नहीं कि सब से अधिक कठोरता 


पूरे झाक्षेप महर्षि दयानन्द जी ने मुहम्मद 
साहब के चरित्र तथा उनके 'इल्ह्ाम' के विषय 
में इसी पुत्र वधू जैनब की घटना को लेकर 
किया है और सच यह हैं कि सब के सब 
धुरन्धर बिद्वान्‌ू ओर विचारक इस विषय में 
उनके स्राथ हैं | विस्तार भय से दो तीन विद्वानों 
के उद्धरण देना ही यहाँ पर्याप्त होगा | 

(३२ ) खी० आर० नॉगम एम० ए० (0.8, 


४४१ 
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कथित 'इलहाम' की आलोचना करते हुए इसी 
बात को जोर के साथ लिखा है -- 
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अर्थात्‌ मुहम्मद को इस दोष से मुक्त करना 
कि उसने ईश्वरीय ज्ञान का उपयोग अपनी 
बैयक्तिक घरेलू सुविधा के समथन के किये किया 
झत्यन्त कठिन है। एक बार उसने अपने दत्तक 
पुत्र जद की स्रो जे नव पर काममय दृष्टि डाली। 
जोद ने शान्त भाव से अपनी स्री को तलाक दे 
दिया, ताकि मुदम्मद पैगम्बर उससे विवाह कर 
सके । इस विचित्र काय का समथेन एक ईश्वरीय 
आदेश द्वारा किया गया जिसमें जद का नाम 


लिया गया है ओर मुठ्म्मद के बारे में कहा गया 
है छि वे तुममें से किसी एक व्य कि के पिता नहीं 
बल्कि खुदा के अखीरी पेगम्पर हैं (देखो कुरान 
सूरा ३३ श्रा ३७-४०) साथ द्वी मुहम्मद को 
विवाद के लिये निश्चित चार से अधिक ख्त्रियों 
के स्वथ विषाद का विशेष अधिकार दिया गया है 
(कुरान सूरा ४४ झभायत ४०) इस पर किसी 
टिप्पणी की आवश्यकता नहीं | पर क्योंकि महर्षि 
दयानन्द जी की इस विषयक समीक्षा पर मुसत्- 
मान वन्धु बहुत आपत्ति उठाते और उसे झत्य- 
घिक कठोर समभते हैँ हमें यद्द डचित प्रतीत 
होता है कि ऊपर कुरान शरीफ की ज्ञिन आयतों 
का ।नर्देश किया गया है उनका सुप्रसिद्ध मुर्िक्षिम 
मिश्नरो रत्राज्ञा हसन निज्ामी देहलवी का कराया 
हुआ भनुवाद उनके हिन्दो कुरान में से उद्धृत 
कर दिया जाए जिससे इस ज्पिय में सन्देद्द का 
कारण न रहे। महर्षि दयाननद जी ने कुरान के 
शाह रफो उद्दीन खाद्देब के उदूं अनुवाद को ही 
देवनागरी मे करा कर उसके श्राधार पर समीक्षा 
की थी यह पाठकों को (मरण रखना चाहिये | 

(३३) रबाज्ञा हसन निञ्ञामी फे कुरान की 
(सूरा ३३ आ० ३७-४०) भझायतों का अनुवाद इस 
प्रकार है -- 

“मुसत्मानो याद रक्खो जो कोई अहलाइ 
झोर उसके रसूल की शझवज्ञा करेगा तो वह 
एक रपष्ट गुमराही में फैंस ज्ञायेगा ( और अपना 
क्षोइ परलोक बिगाड लेगा) भौर है मुहम्मद जब 
कि तुम (सममाने के लिये) उस मनुष्य से (अर्थात्‌ 
ऊंद से) जिस पर अल्लाह ने इतनी बढ़ी कृपा 
की (कि ठसको इस्लाम धम प्रदान किया) और 
जिस पर तुमने यह उपहार किया (कि उसको 
पराधीन से स्वाधीन किया) कट्द रह्दे थे कि अपनी 
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सावेदेशिक 


देंहई 





पत्नी को अपने पास रहने दे (त्त्नाक न दे) ओर 
अल्लाह से ढर ( भोर उसकी ओर से विमुख न 
हो) भौर (तलाक हो ज्ञाने की दशा मे) तुम अपने 
जी में बह बात छिपाये हुए थे । जो सामयिक दशा 
ओर दूर दर्शिता के पूर्णतया अनुकूल थी और 
जिसको कि (किसी न किसो दिन) अल्लाह प्रकट 
ही करने वाला था ( शझर्थात्‌ तुम्हारा विचार था 
कि यदि जौद ज्ञेनव को तलाक दे देगा) और 
(इश्त का समय सम्पूर्ण दो जायगा तो तुम जेनव 
से विवाह कर लोगे परन-तु) तुम (अपने सुविचार 
के प्रकट करने मे) क्ञांगों (के तान॑ कटाक्ष) से 
भय खा रहे थे-यद्य(7 (तुम अच्छी तरह जानते 
हो कि प्रथ्वो व आकाशों मे) अल्लाह (ही सबसे) 
अधिक इस योग्य है कि तुम उससे भय खाभो। 
संक्षिप्त यह क्लवि जब जोद ने अपना सम्बन्ध 
उससे (अर्थात्‌ अपनी पत्नी जैनन से) विच्छेद 
कर लिया तो हमने उसको (अपनी अश्राज्ला से) 
तुम्हारे निकाह मे दे दिया जिससे कि तुम्हारा 
सुविचार ससार में प्रकट हो जाए और भागे को 
सबंदा के लिये मुसलमानों पर--भपने लेपालकों 
की स्त्रियों (से विवाह कर लेने) में ज़ब डि लेपा- 
क्षक उनसे सम्मन्ध विच्छेदर करले श्र्थात्‌ श्रपनी 
पत्नियों को तज्नाक दे दें कोई दोष भोर ) कुछ 
कठिनता न हो । ओर ( इसमें तनिक सन्देद्द नहीं 
कि जौनव का तुम से व्याहा जाना खुदा की आज्ञा 
से था भौर ) अल्ज्ाह की भाजश्ञा पूण दोऋर दी 
रहती है ( चाहे विरोधी उसका कितना दी 
विरोध कर ) इतना समझाने बुकाने के बाद भी 
यदि अज्ञानी लोग हमारे नवी पर ताने भोर 
कटाज्ञ करें तो यह उनकी मू्खेता है। निरसन्देदद 
हस ( काम के करने ) में दमारे पैगम्वर पर कोई 
दोष नहीं, जिसे भल्लाह ने उनके लिये आवश्यक 


कर दिया। “तो हे पैगम्बर | तुम भी इस 
मामले मे किसी के ताने-कटाक्ष से भय न खाझो, 
ससार के लोगों में कोई भी तुम्हारे कमों झौर 
हिसाब किताब का संरक्षक भोर उत्तरदाता नहीं 
है। स्मरण रकखों हिसाब किताब तो केवल 
अल्लाह के अधिकार में हे झोर सल्लाह 
( झपने समस्त बन्दों का ) द्िध्वाब क्रिताथ करने 
के लिये धकेल पर्याप्त हे। (हे भज्ञानों | दे खुदा 
के पेगम्त्रर पर भाक्षेव करने बाल! सुनो। 
जेद या भौर काई मनुष्य ) मुहम्मद तुम ज्ञांगों में 
से किस्ली के भी पिता नहीं हैं वरन्‌ (वह तो 
खुदा के पैगम्बर हैँ और ( केवक्ष पेगम्बर दो 
नहीं, बरन्‌ ) श्रन्तिम नबी ( भौर ख़मरत ससार 
के लिये कृपा ) हैं--( उनका हर काम खुदा की 
इच्छानुसार और दर बात खुदा की बह्दी के 
अनुसार होती है भत तुम्हारा उनके किसी काम 
पर भाक्तेप करना मानो सब शक्तिमान्‌ भल्ताद 
पर अ क्षेत करता और ( अपना त्ाक-परक्षोक 
बिगाडना है। मू्खों। स्मरण रक्‍खो) अल्ताह 
हर वरतु से भज्ञी भावि अभिन्न है-- (उसे भपने 
पैगम्बर की हर बात का पूरा पूरा ज्ञान है। यदि 
जीनब का उनसे व्याह्ा जाना उसको इच्छा के 
विरुद्ध हांता ता न जैद जैनव को तल्ाक़ देता भोर 
न जोनव उसके पश्चात्‌ पेगम्बर से ब्याद्दी जाती (” 
(कुरान का हिन्दी अनुवाद झरुवाजा हसन निजासी 
कृत पु० ६८-५४६६ ) 
ठीक इसी आशय का अनुवाद सि० यूसुफ 
अक्ी एम. ए डिपुदी नज्जीर अहमद साहेब (दूं ) 
मि० पिक्थाल ( जो अग्रेज मुसल्सान बन गये थे ) 
मोज्ञबी मुहम्मद अक्षी एम ए आदि ने किया है 
जिसे विस्तार भय से €दूधृत करना अनावश्यक 


४३४ 


सार्ववेशिक 
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प्रतीत होता है। जो पाठ5 चाहूँ उन भनुवादों 
को देख सकते हैं। 

(३१४)४४०ए० ०२००७ 0(4880 ए0 7 
में जोनब ( 28780 ) पर जो लेख है उससे 
भी न केवल उपयुक्त घटना की खत्यता बल्कि 
महर्षि द्यानन्द्‌ जी कृत समीक्षा की यथार्थता भी 
स्ष्टतया ज्ञात द्वोती है। वहा लिखा है -- 

पु 4 5, १(०॥870760 0%|॥च्६ 00 
290॥0 ॥7 थरा8 0079, 8७एण 2&॥7080 &076 
870 6]] ॥0 ]0960 ज्ञात 96". ८80 
0ए07060 ॥67 एप 0746४ ४880 08 .70- 
77660 ा&0 एद्वाएए 67, 06 |&680 5 
ह80770]68 . ज़0/8 860 8 7680 0ए ६06 
7090!8007 ० हि0&॥ अड &][[ 36 39 
दीका80० ज़०8 70000. ० 6. 90प्रय8- 
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8437 ॥80 )(00987772647'8 00067 शाए९8 


हरकत ऐ७शा 80४80 $0. धाषय ऐश धाशः 
६800873 800 0700067 , 'छ76 967 प्मा00 
86 9600 9700ट्/ॉ#॥ 800४ एज ४9608) 


0ए॥76 707०७॥॥07. 
(फ्रा0ए00008008 0 8|6&॥77 
ए० एड५४, 7? व99 ) 


भर्थात्‌ हिजरी षष ४ में मुहम्मद साहेब 
हजौद को मिलने उसके घर पर गये उन्होंने जोसव 
को अकेला देखा भोर ये उस पर मोहित हो गये । 
कौद ने इस रहश्यस कि पेगम्बर उसके साथ 
विवाह कर सर्के उसे तलाक़ दे दिया। मुहम्मद 
साहेव का इस विषयक सकोच कुरान के ३३५ 
३९-३६ की ईश्वरीय आश्ञा द्वारा दूर हो गया। 
जोनव को अपने इस्र विवाह की परिस्थिति का 
अभिमान था ओर वह कहद्दा करती थी कि मुदम्मद्‌ 
की अमस्य ख््रियों को तो उनके पिता या भाइयों ने 
दिया था पर उसका सम्बन्ध बिशेष ईश्वरीय 
शआापैश द्वारा करवाया गया था इस्यादि | 


(३४) 7070#0787ए ण॑ 798]%&॥ 7, 378 
में रेबरेन्ड हाज (१०७४ मणह0९७) 
ने ठीक इस्री प्रकार की घटना जोनब 
फे विषाह के सम्बन्ध में कुरान की भायतों 
(३३, ३६-४० ) के अनुवाद खसद्ित दृद्धृत 
की है और इन शब्दों का प्रयोग किया है 
“009 79080078 0 808 37808 (60 #07' 
8&00]0060 009]076॥ ज्ञ678 80 8000 |86 
प्रठधा।हु एफ 8 70ए९४४०05. "० 
॥089ए900 00006 800)0 _ ॥86 07000 
40 ज़89 00 786॥ 0॥8  0076800 ७॥ [७ 
8०0०7 860 06 970900 ए70०व४68वै 
806 600]0 ज्रात्घा/ ०7808 06 ४8 0१०७), 
शिप98) | 53 रत 33--39 ६४0 8९ गा 
8 0७0 ॥९७॥५ 8 60877"8 -- 

06 806#0व44] 06 006 गरा7ए826 ज़&8 
76770760 07 08 9700670060 ॥98976]900॥), 
80. 8000फ08 ४0 076 7 780700 8, 
20090 घ७०७० ६0 ए&प70 9789]7 88 809 
006 जञा6 ०0 ४6 270900078 कैब्णा॥। 
ज्री0 780 0७७९॥ 2एशा 7 एरधणा+260 0ए 
(900 ४धा807[ ”” 
क्योंकि जेनव के विवाह को घटना का ऊपर 
विस्तृत वणेन किया जा चुका है इस किये इन 
बाक्यों का शब्दानुबवाद देने की झभावश्यकता 
नहीं है। यहा यद वात र्मरणीय है कि रेवेरेड 
हांज ने इसे '?7700७7१८व 7070० वा 
ऋल्पित इक्हास बताया है। 

इस अप्रिय भोर अरुचिकर विषय पर कुछ 
झधिक प्रकाश ढांकने की हमें केवल्ल इस लिये 
आवश्यकता हुई कि मदर्षि दयानद्‌ जी की इस 
प्रकरण में को हुई भाक्ोचना को अत्यधिक कठोर 
और अयथार्थ बताने का प्रायः गत किया जाता 
है किन्तु ऊपर जो रुद्रणादि रवाजा दखन 


माचे, १६४४ 


निद्ञामी जेसे प्रामाणिक मखल्मान प्रचारक कृत 
झनुत्ाद सद्दित दिये गये हैं. उनसे उस समीक्ता 
की सत्यता म कोई मन्देह नहीं रहता और 
महर्षि दयानन्द्त जी जेसे आदित्य ब्रद्मचारी के 
मन में एक आदशे और अन्तिम पगस्यर कहलाने 
वाले धर्म प्रवतक मे इस प्रकार की निवलता वो 
देख कर मन्यु उत्पन्न होना स्वाभाविक ही था 
क्योंकि वे रत्रय सदाचार को मूत्रि थे और 
खदाचार का समरत जनता मे प्रचार करना चाहते 


थे। मुसलमान बन्धु भी मुइम्मद साहेव क विषय मे 
+१[प॥8९॥7760 8 ॥6 ७०७8 &6 [6प्रा5॥ 


साथ देशिक 
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हदेरे 





8700 गा8 770798]8 06 87090 शाप- 
80]6 ( 706 06788 7?70706$, ४५9 
मई ६ एक फघाष्शण ? 3 ) 

अर्थात्‌ मुहम्मद सा०हा जीवन सबसे अधिक 
पवित्र था और उनका सदाचार सबसे अधिक 
ओर इतना ऊचा था जितने की कल्पना की जा 
सकती है, जेसे वचार न रखकर यदि एक 
सुधारक क रूप में उन्हे जनता के सामने रखते 
तो सम्भवत मःषि दयाननद्‌ जी को उनके 
वैयक्तिक्र जीवन पर लिखने की विशेष आवश्यकता 
न हांती। ( शेष फिर ) 


3 “-ावारलन ->+>ककील-ा भययकिेनान ०--नरनन 3०मव०# --मरयिरान >-नकिलनन “-- ०-० «किक ००रुक--+ «-नहीफ-- वहन । हू "सककैनाा। “+ परत अाािन-+ ७मननसन ,न्‍महिपनन,. "कर «-पीक-- पल्म तन. ७ पुक्रिणा उमयरत- पत्यकीकरण--- प्यवाक्ष--. जी. 


| मातृत्व की ओर 


स्त्रियों के लिए अनुपम पुस्तक 
(३ बहिनों फी पारस्परिक बातचीत के ढद्ग पर मनोरजञक भाषा में लिखी हुई और 


छोटी छोटी उपदेशात्मक कद्दानियों से भरी हुई ) 


लेखक--श्री रघुनाथ प्रसाद पाठक 
भूमिका लेखक--श्री ० रामनारायणजी मिश्र, काशी 
प्रकाशक-शारदा मन्दिर लिमिटेड, नई सडक देहली मूल्य १) सजिल्द १॥) 


रि० चीफ़ जज प्रधान सावदेशिक्र आय्ये प्रतिनिधि सभा, श्री प्रो० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति 
मन्‍्त्री सावेदेशिक सभा, श्री प्रो० सुधाकरजी एम० ए०, श्री प० गद्नाप्रसाद नी उपाध्याय एम० ए०, 
श्री प० रामचन्द्रजी देहलवी श्री स्पामो स्वतन्तानन्दजी, श्री प० ठाुरदत्तजी अमृतधारा” 
लाहौर प्रश्नति आर्ये नेताओं ओर विद्वानों ने तथा 'बीर अनुन!, “आय्ये मात्तेस्ड' आय्येमित्र' 
ओर 'सावेदेशिक' आदि पत्रों ने मुक कण्ठ से प्रशसा की है ओर नव युवतियों नवयुवककों तथा 
सत्री-पुरुषों के लिए अत्यन्त आवश्यक ओर शिक्षा प्रदपुस्तक बतलाई है। कन्या पाठशालाओं में 
पाठ्य पुस्तक ओर उपद्दार पुस्तक के रूप में भी पुस्तक की सिफारिश की गई है । 


नोट-- यह पुस्तक सावदेशिक सभा के पुस्तक भणडार, बक्िदान भवन, देहली 


मिलने का पता --शारदा मन्दिर, लिमिटेड, नई सड़क, देदली | 


न्यास >रिकण ०्मयििमा >०हफ5 3 ०-महकुपरजय -+परीकितल “मकर ०--ुआमय >मपका अ्ीक्रिष्मानवाहिफिनव +०यक-- हि >न्‍यदीका3 ०-दुक्रिपय +-नयदिटमण >८्दी-न० ८०० +-दतिऋ-थ %न्पदीत-ा उन +«मपु-न जमपिपए- 6टपकटिका७+-जरही पा च्यकुक 


| 

| 

! 

। 

यह बह्दी पुस्तक है जिसकी श्री पूज्य महात्मा नारायण स्वामीजी श्री प० गद्लाप्रसाद जी 
से भी मिल सकती है। 
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महर्षि दयानन्द और क़रान शरीफ़ की नयी व्याख्याथें--२ 
[ लेखक-- भरी प्रो० इरिदत्त छी वेदालड्वार गुरुवुल कागड़!] 


पिछले अह्ु में, हम यह देख चुके हें कि 
मद्दर्षि दयानन्द की आलोचना से प्रभावित द्वोकर 
मुर्क्षिम टीकाकार कुसन फे आपत्ति जनक स्थलों 
की फिस प्रकार नई व्याख्याय कर रहे है। इस 
क्लेख में हम ऐसी व्यास्याश्रों के कुछ भर नमूने 
पेश करेगे | 

कुरान शरीफ्र में, अनेक स्थानों पर कुछ 
विचित्न किस्से पाये जाते हूँ। सूर तुल्बकर में 
(२। १६० ) में यह बताया गया है कि एक बर 
पेगम्बर अज्राइम ने ईश्वर को मतसजीवनी शक्ति 
पर भविश्वास्र प्रत्ट किया। उसने कहा-- 
मेरे स्वामी, मुके इस बात का प्रदूशन करो कि 
हुम मृतकों को किस प्रकार पुनरुज्ञवित करते हो 
परमात्मा ने कहा--क्या तुम विश्शस नहीं 
रखते ९” पैगम्बर अब्राहम ने उत्तर दिया, में 
विश्वास तो रसता हू, किन्तु अपने हृदय को 
€ उसको जिज्ञासा को) शान्त करना चाहता हू। 
तब परमात्मा ने कद्दा चार जानवरों को ले, उनकी 
सूरत पहिचान रख, फिर हर पहाड़ पर उनका 
एक २ टुकढ़ा रख दे फिर इनको बुला। 
शैदोढ़तेहुए तेरे पास चत्ने आयंगे। 

स्वाम्री जी ने इस पर यह अलोचना की है 
( सभी ४३ )-वाह देखो जा मुसलमानों का 
खुदा भानरती के समान खेल कर रह्दा है। 
कया ऐसी ही बातों से खुदा की खुदाई है ९ मो. 
मुहब्मदअली एम. ए (हा कु पृ.४२ पाद टिप्पणी १) 
ने इस दोष के परिहार के लिय एक बड़ी लम्बी 
चौड़ी व्याख्या की हे। वह इसे एक रूपक सममता 
है। बह इस आयत का अथ इस प्रकार स्पष्ट करता 


हैे--यदि वह चार पत्ती लेकर पाले तो वे उसकी 
आज्ञा का पालन करेंगे ओर उसकी पुकार पर 
दूर बर्ती पहाडों से भी डड कर उसके पास 
आजायैंगे। पालने वाला पत्तियों के जीवन का 
स्वामी या उत्पादक नहीं हे। डिन्तु यदि पत्तों 
अपने पालक के प्रति इतने श्राज्ञा पालक होते हैं; 
तोर ट्टों को क्या अपने ख्रष्टा उरमात्मा के आदेशों 
के अनुसार आचरण करने बाहटा नहीं होना 
चाहिये | ऊपर का प्रकरण देखते हुए यह ठ्यारुया 
बिल्कुल निकम्म', अ्रसगत और प्रकरण पिरुद्ध है 
क्योंकि प्रकरण तो यह है कि परमात्मा की 
मृतसजावनी शक्ति को बताया जय ञ>िन्‍्तु इस 
व्याख्या मे उसके प्रति झाज्ञा पालन के भाव को 
स्पष्ट किया जा रद्दा है । इसमें काई शक नहीं कि 
उक्त सदभ में भी एक सुन्दर व्याख्या करने का 
प्रयत्न किया गया है किन्तु बे उसमें बुरी तरह 
असफ्ल्न हुए है। 
स्य का कीचड़ के समुद्र में इवना 

सूर तुल्८दक में जुनऋरनेन का ।करला बयान 
किया गया है। जुन्त करनेन का अर्थ॑ हे-- 
द्विश्शंगी । यद् कोन है, इसके बारे में बढ़ा 


मतभेद हे। अनेऋ टीकाकारों ने इसे सिदन्‍न्द्र 
समझा है। उनका सत है कि सिकन्‍न्‍दर का पूर्व 


ओर पश्चिम, एशिया और योरोप दोनों जगह 
शासन था, अ्रत.इस द्विश्शगी कद्दा गया है | मुदम्मद्‌ 
झक्ती इसका सकेत दारा प्रथम की आर समभते 
हैं। कुरान शरोफ में कद्दा गया हे कि वह अपनी 
यात्रा मे यहा तक पहुवा कि उसने सूरज डूबने की 
जगद पाक्ी ओर उसने चश्मे फे कीचढ़ में छूटे 
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को ढूबते हुए पाया | ( १८ । ८९ ) 

इस पर स्व्रामी जी ने यट्ट समीक्षा की थी 
(स० १०६ ) भच् अगे की अवद्या की बत 
देखिये कि इस किताब का बनने वल्न सूय को 
एक मील में रात्रि को डूबा जानत है फिा प्रात 
काल निक्रत्ञता है भत्रा सूय तो प्रथिवी से बहुत 
बढ़ा है, वह नरो झील वा समुद्र में केसे डूब 
सकेगा ? इससे यह विद्त हुआ कि कुरान के 
बनाने बाले को भू न सगाल की विद्य नहीं थी 
जो द्वाती ता ऐसी विद्य पिरद्ध बत क्‍यों लिख 
देता 4 

कीचड़ के समद्र में सूय का ड्ूयना वस्तव से 
विज्ञ न क पिरुद्ध द्वाने स हास्य रपद्‌ हे । यह सब 
जानते हैं कि सूय न तो उदय हाता है श्र न 
अरत द्वता है। प्र थवी के अपन भक्त के चारों 
ओर घुमन स दिन रात द ते है. इम स्वन्न मं 
दोबते अत्तेय यग् दैे-सूथ का पात्वम म 
डूबना () सूय का कीचड के चश्मे में डूबना। 
पहल्ली बत का उत्तर यह दिया नता है कि यह 
रथून् रूप से दिस ई दने बले तथ्य का ही वरान 
किया गया है हम सूप्र को प्राय पद्चम में 
अरत द्वोत हआ देखत॑ हैं, उसी तरह यहा यहद्द 
कहा गया है कि पश्चिम म सूप अस्त हता हे 
डिन्तु वह कोचड़ के चश्मे में अस्त नहीं होता। 
मूल में शब्द हे-फोन ऐ नव हमे अतिन्‌। 
इन शब्दों की सवथा उ॑पेक्षा करते हुए 
मौ० मुहम्मद अली (प्र॒ ३०२ पहली टिप्पणी ) 
कीचढ़ के चश्मे का भथ कृष्ण समुद्र करता हे | 
उसने जुल करनेन दारा प्रथम को माना हे 
( दारा का राउ्य आर्मीनया तक फेला हुआ था 
कृष्ण समुद्र उसके राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा 
थी । बह यात्रा करते हुए; अपने राज्य की सीमा 


सावेदेशिक 


हेड 


कृष्ण समुद्र पर पहुचा तो उन्होंने सूथ को ऋृष्ण 
समुद्र में द्ूबते हुए देखा। नि सन्देह यह की चढ़ 
के समुद्र « सूय डूबने की अ्रपेज्ञा अधिक 
इत्कृष्द कल्पना है किन्तु इससे भ्वामीजी के 
खग़ांल विद्य सम्बन्धी शआत्तेव क' परिहार नहीं 
होता कृष्ण समुद्र बाली कल्पना इसलिये भी 
अमा य है कि इसका कोई आधार नहीं है। 
बिलकुल स्पष्ट शब्दों का अथे झिस कारण बदकता 
जय यह नहीं बताया गया 
सुलेमान पी कथा 

सूर तुस्मबा (३४) में हज़रत सुज्ेमान के 
सम्बन्ध में कई चमत्कारपूणं अनोखी बातें 
बता. हैं यह कहा गया है कि जिनों पर भी 
इनका अर विपत्य था। सुन्तेमान ने ए% मन्दिर 
बन व ना शुरू किया। जिन्न उसके निरीक्षण में 
यह म दर बना रह थे। सुज्ेमान का यह पता 
लगा कि उसकी मु यु समोप है। बह जानता था 
फ्ि उसक मरने पर जिन्न मन्दिर क निर्माण का 
काये 7 रन छाड देंगे। वह दर राज्य जिन्नों के 
क्य का निरीक्षण करने आया करता था। 
एक दन वह डण्डे का सद्दारा लेकर, उनके काये 
की देसभ ल करने लगा। इस उण्डे के सहारे पर 
सह होकर बह बहुत टिनों तक मन्दिर निर्माण 
को देखता रहा | इसी थीच मे सुल्लेमान के प्राण 
पखरू उड़ चुके थे। लेकिन उसका शरोर हण्डे के 
मह्दार टिका रद्दा । जिन्न सममते रहे कि बह हमारा 
निरीक्षण कर रहा है। उसके हर से जिन्न अपना 
काय बढी तत्तरता से करते रद्दे। बहुत दिनों बाद 
जब उस डण्डे को मिट्टी के प्राणी दीमक ने नीचे 
से सालिया तो वद्द डए्डा और उसके सहदरे 
टिहआा हुआ सुलेमान का शरीर घरती पर गिर 
पड़ा तब जिन्नों को पता कगा कि यह तो मर घुका 


शैछप 





है। उन्दोंने वह काये छोढ दिया। लेकिन उस 
समय तक अधिकराश फाये पूण द्वो चुका था। 
पता नहीं मदर्षि दयानन्द का इस मनोरजक 
कथा की ओर ध्यान क्यों नही गया? उन्होंने 
हसकी कोई आल्नोचना नहीं की किन्तु कुतनशर फ 
के बत्तप्रान टोकाकारों को यह स्थल ऐसा जान 
पढ़ा ज्िस पर विरोधी उगल्ली गठा सकते हैं। 
उन्होंने उसकी सवेथा नये ढग से व्याख्या की | 
इनके मत में खाने वाला मिट्टी रा प्र णी, पक 
झालकारिक परिभाषा है। इसका लाक्षणिक अथ 
लेना चाहिये, दीमक वाला सामान्य श्रथ नहीं। 
मिट्टी के प्राणी! का लाक्ष णिक अथ है--मनुष्य । 
बह मिट्टी से बनाया गया है भोर मिट्टी मे मिल 
आने वाला है। मिट्टी के प्राणी द्वारा डण्डे को 
खाये जाने का मतलग हे-सुलेमान क 
पुत्र का निबेत शासन | इस निबन्न शासन से 
उसका राज्य सघटित न रह सका ओर अनेक 
हुकड़ों मे बट गया। राज्य का विघटन हो डणस्डे 
का खाय। जाना है। जिन उन विद्राही जातियों 
का नाम है। जिन्हे सुलेमान ने जीत कर अपने 
झाधोन किया था। सुलेमान की मसयु पर 
ये जातिया फिर स्वतन्त्र हो गयीं। जिलों के काम 
छोडने का यही आशय था। 
पहाड़ो का प्रयोवन-जमीन को स्थिर रखना 


कुर न शरीफ में कुछ विज्ञान विरुद्ध ध्यत् है 
जिनका उत्तर मुश्क्तिम टीः झारो ने नहीं दिया। 


धार्यससाल के नियमापविग्रम 


सावदेशिक 
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साधा > अर का का ३४ मामा इधर का इडाक न 


पता नहीं उनके मौन का क्‍या कारण है। इस में 
दो कारणों की सम्भयना की जा सकती है। 
पहला ता यह कि इन सन्दर्भों की ओर उनका 
ध्यान दी न गया हो भौर दूघरा यह कि ये सदमे 
इतने रपष्ट रूप से अवेज्ञ निक बातों का प्रतिपादन 
करते हों कि इनकी दूसरी व्याख्या सम्भव दी 
नहो। इनमें पहला कारण ही अधिक सम्भव 
प्रतीत ह!ता है | दूमरे कारण की सम्भावना बहुत 
कम प्रतीत दांती है क्योंकि टोकाकार भर्थ को 
बदलने तथा खींच तानी करने मे बहुत कुशल हैं । 
सूग्तुल्लुफमान मे एक इसी प्रकार को विज्ञान 
विरुद्ध बात का उल्ज्ेख है | इस पर स्वामी जो ने 
समीक्त की है किन्तु मुस्लिम टीकाकारों 
ने इसे अछूता छोड दिया है। ३१। १० में कद्दा 
गया है परम त्मा ने पधर्तों का ज़मीन पर रखा 
ताकि यह स्थिर हा जाय और इधर उपर न दिल्े 
डुले | इससे पहले यह भी बताया गया है कि 
आसमानों का बगैर खम्भों के पेंद[ दिया ताकि 
तुम उसे देख सको । 

स्वामी न (समीक्षा स० १२४ मे) कहते हैं-- 
बाद जी वाह्द दिकमत वाली क्तिव | कि जिस 
में सबथा विद्या से विरुद्ध भाकाश को ७त्पत्ति 
झौर उसमे सम्भे लगाने को शका और प्रृथ्बी का 
प्विर रसने के लिये पहाड रखना। थोड़ी सी 
यिद्या वाज्ञा भी ऐसा लेख कभी नहों करता 
और न मानता । ( शेष फिर ) 


जय । गति 


प्रवेश पत्र २) सैकढ़ा | 


मिलने का पता--सावदिशिक आयें प्रतिनिधि सभा, देहली | 
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भारतवर्षीय आय कुमार परिषद्‌ देहली की सुचनाएँ। 


ट्वितीय अन्तरंग सभा 

अखिल भारत वर्षीय अय ऊुमार परिषद्‌ 
की द्वितीय अऋन्तरग सभा ता० «४ माच सन्‌ 
१६४५ ई० रविवार सायकाल ? बने से दीआन 
दाज्ञ देहज्ी में हागी। अनेक आवश्य+ जिषयों 
पर विचार होगा ! 

फाय कारिणी सभा --प्रधान म० खुटगद्दाल- 
चनन्‍्द लाहौर, श्री विश्वस्भर सहाय प्रमी, 
श्री प० देवब्रत धमदु दिल्को श्री प्रो० 
सुधाकर जी दिल्वी, श्री हरिश्चन्द्र नी आये 
सराय तरीन मुगदाबाद, श्री नन्‍्द्‌ कशार जी 
खन्‍ना देदली तथा देतीदयाल कार्यानय मन्त्री। 

परीक्षा समेति -प्रधान म०  खुणदाल- 
चन्द जी लाहौर, परीक्षा मन्नी, श्री प० देवब्रत जी 
धर्मे-दु, सदस्य श्री पिश्वम्भर सद्दाय जो भ्रेमी 
मेरठ, श्री प्रोफेसर सुताकर जी देहनी, क्ञा० 
किशोरी ज्ञाल जी, मुज॒फ्कर नगर श्री प० भगयत 
सद्दाय जी मुरादाबाद, डा० सू देव जी अजमेर 
श्री ला० भगयान दास एम० ए० ल्ञाहोर, श्री प्र।० 
मु शौराम जी एस० ए० कानपुर | 

दिल्‍ली प्रान्तीय आय कुपार परिषद्‌ 

गत अन्तरग सभा मे प्रान्त य आय कुमार 
परिषदों के सम्बन्व में भी विचार किया गया | 
निश्चय हुआ कि जो २ परिपदें काम फर री है 


उनऊा सगठन इसी प्रद्धारा चलने दिया जावे। 
दिल्‍ली प्र न्तीय अ ये कुम र परिषद्‌ को सम्बन्धित 
कराने का प्राथना पत्र उपस्थित होकर सबके 
सम्मति से इस परिषद्‌ को परिषद्‌ के साथ 
सम्यन्बित कर लिया गया और नियमानुसार 
प्रथम बषे के लिये श्री प० देवत्नत जी पर्मेंनदु को 
का प्रधान निर्वा चत किया गया। सयुक्त प्रान्तीय 
परिषद्‌ के सम्बन्ध में पुन यिचार जिया जावेगा। 
सत्यार्थ प्रकाश-द्विम 

प्रत्येक आये कुमार सभा अपना मास का 
अन्तिम साप्ताहिक अधिवेशन सत्याथ प्रकाश 
द्विस रूप में मनाया करें। 

देदिक ध० विशारद परीक्षायें 

अ० भारत वर्षीय झाय कुमार परिषद्‌ की 
धामिक परीक्ष य इस वष २१ जनवरी सन्‌ १६४४ 
ई० का भारत के लगभग १९० केन्द्रों में निर्जिध्न 
सफनता पूयकु सम प्त गई | इस वष घिद्धारत 
सरोज परीक्षा में (८८६, श्विद्धान्त रत्न परीक्षा 
में ६७०, सिद्धान्त भारकर परीक्षा में २२७ तथा 
सि० शास्त्री परीक्षा में ११४ परीक्षार्थी 
सम्मित्षित हवे ! 

देयीदयाल कार्यातय मन्त्री 
अखिल भारतवर्षी य आये कुमार परिषद्‌ 
दीवान द्वाज्ष देइली | « 
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बीज 


पाक कक हर के कक कूद छत 


सत्ता, ताज़ा, बढ़िया सब्जी व फून फक्ष का बीज ओर गाल 


हमसे मंग इये । 


पता-मेद्दता डी० सी० वर्मा, बेगमपुर (पटना) 
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स वदेशिक 


माचे, १६४५ 


आर्य महिलाओं को चेतावनी 


लनिखिका--भी प्रतिभा कुमारी जी ।ह-दो प्रभाकर चन्दौसी] 
परीक्षा का समय 


बहिनो | अये समाजक्र नत का धवकता हुआ 
गोला हे यह अन्याय अ्रत्याचार तथा दुराचार 
रूरी ठृए समूड को भस्म करने का दायारिन बन 
गया है। अब इसकी परीक्षा का समय है। ऐप 
शुभ अवसर बडे सौभाग्य से प्रष्त हुआ करते 
हैं।जो ऐसे समय में प छे हटते हैं उनके समान 
अधम तथा पापी कोई नं हो सक्तता। सुप्त 
तथा शूरबीर तो ऐसे अवसरों की सोज में रहते 
हैं कि कव ऐसे शुभ अवसर मिलें और हम अपने 
प्राणों को भाहुति दें । वे वीरागन ए धन्य हैं. । जो 
मात भूमि तथा बलिवेदी पर अपने नेत्रों के तारे 
ज्ञानों का सहष चद्ाती हैँ। इस जन्म को पिक्ष र 
है जिसमें जीवन जागृति नहीं सच हे, -- 
बह व्यर्थ द्वी जन्मा जगया देश का जिसने नहीं । 
जावीय जीवन की मल जिसमे कभो भआाई नहीं 
जब सृत्यु भाती है तो कह्दीं नहों छोडती। 
बाद सात तालों में बन्द दा जाये। रक्षा के सारे 
साधन व्यथ दो जाते है ठीक कहा है -- 
झास पास याधा खड़े, सवे बजावे गाल | 
मच मदक्त से ले चल,ऐसा काल कर।ल॥ 
झाज समत्तं ससार में क्रान्ति को भयकर 
अग्नि धघक रही है | फिर भला भारतवष इससे 
अछूता केसे रद सकता है ९ हमारे परम सोभाग्य 
से भाज समाज में भी वही क्रान्ति दृष्टि गोचर 
हो रही है। एक दिन इसी क्रान्ति ने हेद्राबाद के 
पाशबिक भत्याचारों का अन्त क्या था। 
झाज कक्ष भाये समाज शैशवावस्था से निकल 
कर युआवर्या को प्राप्त दो रहा हैे। इस लिये कम 
से कम में तो इस क्रान्ति का धोना परम आवश्यक 
सममती हू क्‍योंकि -- 
क्रान्ति नहीं तो यौवन फीका। 
शान्ति नहीं तो जीवन फीका || 


सत्य है । बच्चों की रक्षा भगत़्ान्‌ दी करते 
हैं। उमी प्रचार भाय समाज जब तक बच्चा रहा 
भगवान ने हर प्रकार से उसकी रक्षा की। यों 
मरना जीना तो जीवन फे साथ लगा हुआ है ही। 
अब युवावस्था आ जाने पर भगवान ने उसके 
कन्धों पर भार डाल दिया। अत हमें घत्रराना 
नहीं चाहिये । क्योंक यह तो देविक देन है। 
अन्यथा मुतलमानों के हृदय में आयसमाज के 
प्रति जो बत्र डर उठ रहा है वह इस्तसे पूथ भी 
उठ सकता था | परन्तु ऐवा नशों हुआ क्योंकि 
समाज का शेशवकाल था तथा (क्षक मगवान थे। 
वाध्तव में इस समय माया मोह पर लात मार 
कर ज बन को शआहुति देने वाकों की प्रतीक्षा है| 
क्यों।क दश का ग रव तथा रवाभिसान इस्री पर 
निभ है। कहट्दा भी है.-- 
जिसको न निज गौरव, 
तथा निज देश का अभिमान है। 
बद्ध नर नहीं नर पशु निरा हे, 
ओर मृतक समान है। 
यह धमम रूपी श्रग्नि खरे तथा खोटे सुबर्ण 
की पर क्षा है। कायरों की भाति १०० बषे जीते 
रहने को अपेक्षा शूरबीरों की भाति एके दिन 
जीना श्रेयर्कर है । सच है --- 
आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। 
सामान सौ बरस का पत्न की खबर नहीं ॥ 
झन्त में मे अपनी बहिनों से प्राथना करती 
हूँ कि सत्रो जात इस विषय में उदासीन रहकर 
अपनी जाति पर कल्क्ू न क्गावे बद्दििनों भाभो 
घम को बलिवेदी पर अपनी आहुति चढ़ा 
कर अपने रमगी जीवन को सार्थक करत्े' 
क्या कर नहीं सक्ती कहीं,जो शिक्षिता हों नारियाँ। 
रख राज्य और स्वधर्म रक्षा कर सकी मुकुमारियाँ ॥ 
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| 
सत्याथ प्रकाश गान, 
रचायता भरी बरहदेव गुप्त बजार विरिया गज तिलहर ( शाइजलॉपुर ) यू० पी० 
बिजयी प्रिय सत्याथे हमारा ॥ 

ज्ञान का मार्ग दिखाने वाला, प्रेम का पठ पढ़ाने वाला | 

मानव जाति जगाने वाला आये जाति का प्रन्थ यह प्यारा ॥ 
विजयी प्रिय सत्याथे दमारा ॥१॥ 

इसकी रक्षाहित सब मित्र कर, कदम बढ़ाओ आगे बढ़ुरर ! 

कर पर प्य रा प्रथ यह रसऋर- यहू दी हां धन धाम तुम्दारा ॥ 
जिज्यी प्रिय सत्याथ हमारा ॥१॥ 

इसी प्रन्थ को लेखर कर में, भर दा वेद ज्ञन जग भर में। 

वैदिक धम पैले घर घर में गू ज उठे फिर यह ज्ञग सारा ॥ 
पिनया प्रिय सत्याथ हमार। ॥[३॥ 

चाहे सून्नी पर चढ्त्रादो-चाहे फामो पर लटका दो । 

चाद्दे जेत हमे पहुँचाद[-मिटा कभी नहीं मिटन हारा॥ 
गजयी प्रिय सत्या्थ हमाश ॥४॥ 

इसकी ज्ञाज न जाने एंगे-अपने प्राणों को बल्नि देंगे। 

दुनिया को यह दिखला देंगे, हमको प्रा्यों से भी प्यरा॥ 
विजयी प्रिय सत्याथ हमारा ॥५॥ 

पाठ करो नित इसका भाई-चाहों अपनी अगर भलाई। 

यही तुम्हारी है चतुराई-झमर प्रन्‍्थ उस ऋषि का प्यारा॥ 
विजयी प्रिय रत्याथ हमारा ॥६॥ 
[ पाठक इसके भाव की ओर अधिक ध्यान दें। आये युवकों की भावना इस में अद्ठित है| स० 
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शार्लोक्न विधि द्वारा निमित जगत्‌ प्रसिद्ध 


| 00 

| शुद्ध हवन-सामग्री । 
| धोखे से बचने के लिए झायों को बिना वी. पी भेजो जाती हे। ग 

पहले पत्र भेजकर १ छटोंक नमूना बिना मूल्य मेंगा ले। नमूना पसन्द झाने पर आर दें। ($ 
।क्‍ अगर नमूना जेसी सामप्री हो तो मुल्य भेजें, अन्यथा बूड़े में फेक दें । फिर मूल्य भेजने की | 
| झावश्यकठा नहीं | क्या इससे भी बढ़कर कोई सथ्ाई की कसौटी द्वो सकती है ९ 
| भाव १] सेर, ८०) भर का सेर | थोक प्राहक को २५) प्रतिशत कमोशन दिया जाता है। । 
सागे व्यय प्राइक फे जिम्मे रहता है । ! 
| पता “रामेश्वदयाल भाय॑ 
| पो० झमौली ९ फतेद्पुर ) यू० पी० | 
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प्रस्तुत हिन्दू कोड के सम्बन्ध में सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि 
सभा, देहली का मत 


८२ ४४५ को हिन्दू कानून सुधार उप समिति द्वारा रयीकृत 


१ यह सभा राब कमेटी के काये काइस 
कारण स्वागत करतो है कि हिन्दू कनून नजोरों 
वा केस ला फे भार से इतना दब छुह्चाहे कि 
दिरू कोड का बनाया जाना बहुत भावश्यक दो 
गया था । 

२. हिन्दू लाँ कमेटी का यह्व प्रयत्न भी बहुत 
प्रशसनीय है कि उसने हिन्दू क नून के मिताक्षरा 
दाय भागादि प्रथक २ सम्प्रदायों का समय 
करके भारत वष की समरत हिन्दू जनता के लिये 
एक भ्रकार के कानून का मसविदा तेयार 
किया है । 

३ (क) इस सभा को खेद हे कि यह अत्या- 
बश्यक विषय ऐसे समय पर धारा सभा में रखा 
गया जबकि भारत के बहुत से प्रमुख नेता ज्ञिन 
में कानून के विशेषज्ञ भी सम्मिलित है जेलों मे 
बन्द होने के कारण इस काये में भाग क्ेने 
अथवा अपने विचारों को प्ररुट करने मे असमर्थ 
हैं। इस सभा को प्रसन्‍तता होगी यदि यह काये 
तब तक के किये स्थगित कर दिया जाये जब तक 
कि उक्त नेता जेल्नों से सुक््त नद्दों जायें तथा 
देश की परित्यिति में शाम्त बात।/वरण उत्पन्न 
मद्दो जाये। 

(ख) इस मसौद के विचार को रथगित कर ए 
इस लिये भी इस सभा की सम्मति में उचित 
होगा कि इस मसौदे का प्रकाशन अभो तक 
केवल भप्रेजी में होने के कारण सामान्य हिन्दू 
खनता को पूर्स रीति से विचार करने का अवसर 


प्रप्त नहीं हुआ | इस सभा को दषे है हि इस 
कांड का हिन्दी अनुवाद सयुक्त प्र न्तीय सरकार 
ने दाल में प्रकाशित कराया है इसी प्रकार देश 
की अन्य मख्य २ प्रान्तीय भाषाओं में भी उम्तका 
अनुयाद होना उचित होगा जिसके लिये समय 
की अपेक्षा हे । 

४ यह सभा इस बात पर भी बल देना 
चाहती है कि जब कभी ,यह मस्तौदा धारा सभा 
से विचाराथ प्रस्तुत किया ज्ञाये तो उस पर दिन्दू 
खदरयों को हो मत देने का अधिकार हो अन्य 
मतावलम्बी सदस्यों को नहीं जेसा कि अन्य ऐसे 
विषयों मे) प्राय द्वोता रहा है । 

यह सभा इस सिद्धान्त को भी साप्रह प्रकट 
करना उचित सममता है कि ऐसे महत्वपूर्ण धर्म 
सम्बन्धी मसविदों की तेयारी में केवल हिन्दू 
विशेषज्ञों को द्वी भाग लेना उचित है । 

४ यह सभा मसविदे के विस्तार में नज़ा 
कर अभी उसके मुख्य अशों पर श्पना मत 
प्रकट करना पर्याप्त समझती है । 

६ दाय भाग के घिषय में सभा इस वात 
का सहष स्वागत करती है कि इस मसवितदे में 
रित्रयों के अधिकार को उन्नत करने का प्रयत्त 
किया गया है। रित्रियों का सम्पत्त पर स्रौमित 
अधिकार फेवल अदालतों के निणयों की छपञज 
है भोर उध्तक्न वेदों भोर स्पृतियों में कोई भाधार 
नहीं पाया जाता | यह प्रसन्नता की बत है कि 
इस मसविदे में इस बात को बिल्कुज्ञ हटा दिया 
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गया है क्रोर स्त्रियों को अपनी सम्पत्ति पर पुरुषों 
के श्रमान पूर्ण अधिकार दिया गया है। यह बात 
भी सम्तोषजनक है कि अनेक निकट सम्ब्नन्धियों 
को जिन्हें पहले दायभाग में काई अधिकार 
प्राप्त नहीं था अब दे दिया गया है | 

७ परन्तु इस मसविदे में पुत्र के हांते हुय 
भी पुत्री को पैतृक सम्पत्ति मे जा पुत्र सु आवा 
भाग देने का प्रस्ताव रकखा गया हे सभा ७सका 
घोर विरोध करती है | पुत्र क॑ अभात्र म॒ पुत्री 
वा पुत्री को सन्‍्तान को दाय भग मिलरा चत 
ओर न्याय संगत ही है स्न्तु पुर के हात हुये 
उसे दाय भाग देना विसी प्रकार भ उचित आर 
न्याय युक्त नहीं क्‍्योंहि यह रपप् है #स्‍्त्रीऊआा 
अपने पतिकुल में अ्रधिकार मिलता है | पैतुऋ 
सम्पत्ति मं भी उसका अधिकार रगमन सं यह 
पुत्रों के खाथ एक प्रकार स अन्याय हा नाता है । 
इसका यह कुपरिणाम भी बहुत अपिक सम्भव 
है कि पारिवारिक वमनस्य में वृद्ध थो जये 
क्योंकि बढिलें जा अम तक मत्र दि दू परिवारों 
में बड़े प्रेम की ६ ४ से देसा ज्ञाती हू टायभाव 
में प्रतिस्पर्धिनी हान क कारण भय क्ाक् रण 
बन जायेंगी तथा भाई बह्चों म॑ अनावश्यक 
मुकदमे बाज्गी बढेगो। लडकिया अथबा उनके 
पतियों को सामीदार बनाने से व्यापारक हृष्नि 
से भी बहुत दानि की सम्भावना हे। 

८ भाग २ धारा «१ मेजो मनुष्य हिन्दू 
धर्म को छोडकर अन्य मत स्वीकार कर लंबे 
दसकी सम्तान को दायभाग से वाचत किया गया 
है। इस सभा की सम्मति मे वे व्यक्ति स्वय भी 
जिन्होंने हिन्दू धमे का परित्याग करके अन्य मत 
स्वीकार किया है दायभाग से बचित किये जाने 
चाहिये जेसे कि धम शास्त्रों में विधान है । 

६, विवाद के विषय में यह सभा इस बात पर 
हप प्रकट करती है कि अन्तर्जातीय विषाहों पर 


इस ममतिदे में कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया 
ग्या है भित्रिन मै रज़् मे तो इस प्रकार के 
किमी प्रतिब घ का न होना स्पष्ट ही है सरकार 
को वधि से ।कृय यित्राह ( 380"8776९76%) 
78779286 ) में यह यियान क्या गया है कि 
याद ऐसे विवाह मे बर वयू भिन २ जातियों 


कहों तो इसक फारण वह यिवद्दध अवेध न 
होगे जिसस अ तनातीय वियाड़ों को प्रात्माहन 
मिलता है| यह सभा इस सुचारात्मक विधान 
का तशेष रत से अ भन देन ररती है क्योंकि 
अ यसमान न «मल्‍्क ना त भद्‌ का वेद शास्त्र 
के अन्ठर आंग सम + लिये अत्य ते हाति 
क रक मानता है आर स कारण उसने यिशेष 
उयोग करक अ वियाह ऐक्ट पास 
करयाया थ | 

(सय इस सभा का मत है कि सग प्र वबाह 
शाम्त्र सम्मन नही । 

(०. ह सभ ट्स बान हा प्रशसन्ोंग सम 
भत हू के एक के नी बत मय मश्रय पति 
विव”? त4 बहु +74 ययउद्द का इस मससविदे 
म उत्ित क्यि य हे। 

९१ बिवाह पिच्छैद के सम्बन्ध म॑ सना का 
मत है कि वर्दिक विवाट विधि में उसको कोई 
स्तन नही दया गया और इसलिये यह सभा 
उसे प्रा(पादन दना उचित नहीं समझती परन्तु 
बतमन समय की सामाजिक परश्थिति को 
ध्यान मे रखते हुये यह सभा उन विशेष अवस्था 
को म जिनका वणन भाग ४७ धारा ३० में किया 
गया द्वे एक विवद्द विषयक नियम १० का 
अपवाद मानकर द्वितीय वियाह करने का सुमताव 


प्रस्तुत करती है। गगाप्रसाद एसम० ए० 
प्रधान 
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इस्लामी साइन्त और प्त्यार्थप्रकाश 


( कश्षे०--डाक्टर सूयदेव शर्मा छिद्वान्तशाज्री, साहित्यालकार, एम ए (शक्ित्य, इतिहास, सस्कृत) 
एल टी.डी लिट अजमेर ) 





धसार्वदेशिक” के गत कुछ शअक़ों मे मेंने 
इस्ज्ामी स्वगे, खुदा और इस्लामी सिद्धान्तों का 
जो विवेचन सत्याथे-प्रकाश के चौदृदव समुल्लास 
में किया गया है उस पर तुतनाग्मक दृष्टे से कुछ 
प्रकाश डाला था आज्ञ हमे यह देखना है कि 
इस्तामी सिद्धान्तों में, जिनकी समालोचना 
सत्याथ-प्रकाश में की गई है कितने ऐसे हैं जो 
तके और विज्ञान की कसोटी पर पूरे इतरते हैं ९ 
ओर स्वामी द्यानन्द ने उनकी कोई अनुचित 
झाखतोचना तो नहीं की ९ 


स्वामी जी मद्दाराज ने चौददव समुल्क्ञास 
के अन्त मे लिखा हे अब इस कुरान के विषय 
को लिख कर बुद्धिमनों के सम्मुप्त उपस्थित 
करता हूँ कि यह पुस्तक केसा है ? मुम् से पूछी 
तो यह किताब न ईश्वरनैल घिद्दान्‌ की बनाई 
ओर न विद्या की हो सकती कै!” इसी प्रकार 
कई स्थानों पर सम ज्ञा करते हुये शबामी जी ने 
लिखा है कि कुरान का कर्ता न तो भूगोल जानता 
भा और न पदाथ विश्ञान से परिचित था। 
(समीक्षा न० ८८) इसी प्रकार समीक्षा न० ६४ 
मे लिखा है “मुसलमानों का खुदा पदाथ विद्या 
कुछ भो नहीं ज्ञानता।” अब दूखना है कि 
श्वामी जी का कथन कट्दों तक रुत्य है १ 


रबासी जी ने निम्नक्षिखित २१ स्थानों पर 
इश्तामी पदथे विज्ञान की समाक्षा को है,» 


(१) पृथ्वी को विछोना भौर झ्ासमान की 
छत को बनाया ( समीक्षा ७ ) कुरान के प्रप्रेज्ी 
अनुब द में मो० मोहम्मदअली एम० प० ने 
कुरान २-२१ मे बिछौना का अथ ०४४४४ 
99८6 ओर छत का अर्थ 8$007८४प० करके 
बात का टालना चाह्टा है जो बिल्कुल असगत है। 

(२) बहिश्त में शराब शहद की नहरें, हूरों 
और खूबसूरत लड़कों का वर्णन अनेक स्थानों 
पर है ज्ञिनकी समीक्षा स्वामी जी ने न० ६, ५४, 
१३२ १४०, १४१ भोर १५० में की है। इस 
बहिरत का मजेदार वणन मैं अपने पृथ क्तेग्ब में 
कर चुश हू । पाठक वहीं देख लें। हाँ दुनिया की 
सबसे बड़ी २०० इच व्यास वाली दृरवीन द्वारा 
माउट बिलसन पर से भी यदि कोई मुसक्षमान 
विज्ञान वेत्ता कुरान की इस बहिश्त का पता 
लगाकर हमको बताये तो बढ़ी कृपा होगी । 

(३) मूखा ने अपना असा (डडा) पत्थर पर 
मार। और उस में से १२ चश्मे निकक्षे (समीक्षा 
२३) मौलाना साहब का कुरान २-६० का अनुवाद 
देखिए | पृष्ठ २३ पर लिखते हैं।--“8॥66 
प6702८< ज्ञाएं। प्रए 89897 80 06 
क्‍0ए6९० 707 70 (ए९।ए० 8[077788 ” पत्थर 
पर डड़ा मारकर पानी निकालना इस्लामी विज्ञान 
का नमूता है। शायद पत्यर मे 20 हाइड्रोजन 
ओर ओक्ध्ीजन गे %एज्ञाह ने छिपा रखी 
थी जिस से कि पानी बना करता है। 
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(४) समीक्षा न०२७ और ४० में लिपा है 
कि खुदा कद्दता है [० 'द्वाजा” बस हो माता है | 
यह केसे १ खुदा का हुक्मक्सिने सुना भौर 
कहने मात्र से कुछ केसे बन गया ? यह कौन सा 
विज्ञान है ? 

(५) सूय को अल्लाह पूृथ से लाता हे 
(स्रमीक्षा ४२) 

(६) पहाड़ों पर से बुलाने मात्र से जानवरों 
का दोढ़ कर झाना ( समीक्षा ७३ ) 

(७) पृथ्वी ने बात सुनी भौर पानी निगल 
गई । ( सम क्षा ६१ ) 

(८) बिना खम्भों के आसमान खडा! किया 
(समीक्षा ६४-१५४) 

(६) सूय आ्लोर चाँद सदा फिरने वाल्ते क्ये 
ओर वे भत्ताह का सिजदा करते हैं (समीक्षा 
६७-११२) 

उपरोक्त बातों में जड़ पदार्थों का सिज्ञदा 
करना और शआ्राज्ला का सुनना तथा सूय का पूछे 
से लाना आदि ऐसी -।तें हैँ जो सरासर तक 
ओर विज्ञान के विरुद्ध हैं। इन पर विशेष लिखने 
की आवश्यकता नहीं हे 

(१०) ६ दिन में खुदा ने पृथ्वी और आस- 
मान बनाये (समीक्षा ७० और ८८) इस बात को 
असभव जानकर मौक्लाना साहब ने ६ दिन का 
ह्रथे 85 7९०7700५ कर ढाल्ा हे जो कुरान 
७-४४ में दी नहीं किन्तु १०-३२, १३२ २०४ 
आदि खात स्थानों पर दिया गया है| भला एके 
जगह तो केवल कुन” कहने से दुनिया बन गई 
ओर यहा शि:-027700- में दुनिया बनाई यह 
कैसो असगत यात है ९ भोर किप्त विज्ञान से 
स्हिहे ९ ( शेष अगते अछ्ू से ) 


हा प्रचारार्थ 
सावदेशिक सभा के नवीन प्रकाशन 


(९) सत्याथप्रफाश की सार्ब भौपता-- 
इसमें सत्य थप्रकाश की रचना का दहदेश्य 
मद्पि दयानन्द के अमर शब्दों में बताकर विविध 
भाषाओं में उसक भनुवादां की विस्तृत तालिका 
प्राप्त सूचनाओं के आधार पर दो ग मूल्य “ 

| १[8]878] ] 00१५ कल! 
58 ए४ी श॥0१०४--परीवप्र०४ एश्े 9 


गा& १ .ए प्राधाधया 98"8079 04 /6 6880 
धगत ६06 ७९४. 


(' 7 4 9५४ 2? ॥008777& ॥)0ए& 
या 73६5१ ४००४०७७७००७॥॥ ?0706--48 8 
मै १ए०६वे 706 प] ० 3] 56 ७०००॥ 48 6 
जस कि पुस्तक क नामस ही स-ष्ट है इस में 
स्व० श्री रामारोली, रेपरेन्ड ऐ ड्रज्ञ॒ भो० सिडनी 
बेत सर ०र दे अहमद स्तरा डा० रबीन्द्र नाथ ठाकुर 
श्र अरविन्द आदि सुत्रसिद्ध पाश्चात्य और पौ स्सय 
विद्वानों द्वारा महरं दयाननद भौर सत्याथंत्रकाश 
क प्रत श्रद्रा्नत्ियों का सप्रह है । 

(३) ॥॥ 4 4६॥०0६ 0 9६0 ए१7७४॥ ९8६०8) 
छ कर्ण. $प्रवाबादा गये है & 9560"9- 
६8ए षवा६ 80 बए 580]8 शश॒०७ *+) 

थिषय नाम से है रपष्ट है। वतमान शान्दालन 
के स्वरूप ओर महत्त्व को समभने के लिए 
यद्द छाटीसी पुरतऊ प्रत्येक अग्रेजी जानने वले के 
लिय झत्यन्त उपयोगी है । 

(४) हम ओर हमारे समालोचऋ--भरबी 
के सुप्रसिद्ध त्रिद्द न्‌ श्रो प० रामचन्द्र जो देहलबी 
द्वार »िजी गलाम अहमद सादेव क्रादियानी 
की पुस्तक से सऋलित -कुरान में अन्य मताब- 
लम्बियों के किये प्रयुक्ष अप शब्दों फी सूची 
सद्दित ( हिन्दी में ) मूल्य “) 

(४) जश७ १०१ ४० काटा! 00 
6 97 8 90 8904 7४ 8ए शैएड४8 0प्रध 
4740 6 हुँ७ 0--780७४(९१ 9५ 
9९६ (७%72% 7?7/%०४0 ) 0७४प१४७५%, 
॥ ?7०० *)॥ 

मेंगवाने में शीघ्रता करें अन्यथा पछताना 
पडेगा। मिलने का पता -- 


कार्यालय-सपनदे शिक सभा, -बक्ञिदान भवन देदक़ी 


४४६ 
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पुस्तक समीक्षा--संक्षिप्त विमशं 


(१) सत्यसागर अथत्रा सत्याथ्प्रकाश 
का पद्मानुवाध अनुवाद भ्री गदाघरप्रसाद जी वान 
प्ररथी लखनऊ मिलने का पता--सयुक्त प्रान्त आये 
प्रतिनिधि सभा कायालय दिज्ञटन रोड लखनऊ 

मूल्य १॥|) 

यह सत्य थ प्रक्राश का ब्रत भाषा में अनुवाद 
हेजो राम यण का तरह दाहाँ चौवाइयों मे क्रिया 
गया है । इसके भार सस्कर्णों में 9० हनार 
प्रतिया दप चुटो हैं। यह अनुवाद सयुक्त प्रान्त 
अध्य प्रदेश बहार और सध्य भा तबस! 
नरनारियों रे लिपे बढ 3 यो) पग्रापप्र राथ 
भी इस से अच्द्री सहयत की ॥ न है। 


(२) रामा सनातना संस्कार पद्चति 
झर्थात्‌ वैदिका द्व« तुस - कूपूब ग्गनन सशकार 
रहस्य लेखक >टा० 7 चन्द्र वी मुनि पेश - 
श्री तक्ता 'उन्ञा (श्रम अजगौत कल मु दाबाद 

म्रल्व २) 

वह पुस्ता महर्पि दय नन्‍दू कृत सरकार विवि 

के आय र पर उन त्त *ें के लिय शणिम्त्रो गई है 
जो आये समान से प्रतिष्ट नहीं हुए पर उदार 





न +ज+ जज चििलिजज+ +-+--++्चतच खत ज5 





सुधारवादी “हिन्दू! हैँ । आजकल के पौराणिक 
सस्‍्कारों में प्रचलित भनेक बुरी प्रथाओं और सृतक 
श्रद्ध/दि का इस मे खण्डन किया गया है| मुझय २ 
मन्‍्त्रों के अथ भी किये गये हैं। यह बेद्क 
सरकार विधि का स्थान तो नहीं ले सकती पर 
चसकी ओर सावारण पौराणिक जनता को काने 
में सहायक दा सकती है। 

(३) राष्ट्र माता कम्तूरबा (स्मृति काव्य) 
लेयफ- विफल! ककि प्रक्रशकक्‍-्मा मन्दिर 
घनोरा मुरष्द्ष्च द॒ मू * १) 

“विक्ल' जा बड़े भावु २ र षट्ट वादी कवि हैं| 
इनके अन्दर देश भक्त कूट ? कर भरो हुई है। 
टुस काव्य के अन्दर राष्ट्र माता कस्तूरी बाई 
गॉयी जी फे नीचन की अनेक घटनाओं और 
भावनाओं पर काठ्प्रमय उद्गार प्रकट किये हैं 
ज्ञो सहृरय पाठक पाठिक्ओं पर गहरा प्रभाव 
छोड़े भिना नहीं रह सकते। इसके अनेक अश 
विच्न जी न सेत्रा प्रभ में मद्दात्मा ग्रान्धी जी 
को भो पढ़ ऋर सुनाये थे। राष्ट्रीय भाव तथा 
भाषा की सरलता सरसता ओर ओजस्विता की 
दृष्ट से यद्द पुस्तक अभिननन्‍्दनीय है। '“भुज! 


्लडसनन्नल 
मि्ज््प्य्त्यत््श्ट् 





न ननिज ऋजिभ न, 


खाध्याय योग्य उत्तम सहित्य 
॥॒ श्री महात्मा नारायणस्वामों जी कृत उपनिषदों के भाष्य 


ईश, ।&), प्रश्न 5) मुंडक “।, माण्डक्य, |), ऐतरेय |) दृद्दारएयक २) 


मिलने का पताः--सावंदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, देहली | 
कि 
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हि मन आये वीर के लिये अनियाय पुस्तक ! 
आर्य वीर दल का बोदचिकशिक्षण मूल्य») 


[ ज्लेखक--भी प्रो० इन्द्र जी विद्यावाचरपति मन्त्री अखिल भारतीय 
झाये बीर दल खम्रिति ] 
झार्य वीर दल के उद्देश्य, संगठन, विधान तथा कार्यक्रम +' प्रामाणिकपुस्तक 
जिसकी एक प्रति प्रत्येक झार्य के पास अवश्य होनी चाहिये | आज ही मगघाइये | 
मिलने का पता--कार्यालय-सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, 


क्षी श्रद्धानन्द बलिदान भवन, देहली । 
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“धम्गदर्क 
(४ / 


झ० भा० रेडियो रिमाग की निन्दनीय नीति! 


अखिल्ष भारतीय रडियो विभाग की पक्षपात 
पूण और हिन्दी विशपिनी न ति के सम्बन्ध में 
इम पहले भी सम्पाद शोय स्तम्भों में विचार 
प्रकट कर चुफे हैं। गत लगभग ९ वष से इस 
नीति फे विरुद्ध हिन्दी साहित्य मम्मेलन भादि 
सम्पाझ्ों की ओर से जो सगठित भ्रन्दोलन 


(बहिष्कार सहित ) इस निन्दनीय नीति को 
परिवर्तित कराने के रद श्य से हूं रहा था यह 


झाशा की जाती थी कि रेडियो विभाग के उल्च 
झाधिफारी उस पर निष्पक्षपात दृष्टे से विचार 
करके जनता के असन्तोष को दूर कर देंगे किन्तु 
गत ?७ फ़रपरी को इस विषय में ज्ञो सरकारी 
प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है वह सवेधा असन्तोष 
जनक है। उसमे कहा गयी हे कि हिन्दू भौर 
हदू' में प्रथभ्‌ २ रूप से समाचार, सवाद 
झालो चनाए तथा घोषणाए विस्तारित नहीं की 
जञाप्गी। सरक्ष भाषा को व्यवहार में लाया 
जायगा जिसे हिन्दुस्तानी भाषाभाषों प्राम्तों के 
झधिकाश भोता समझ सर्के ।” (२) जब कोई 
हपयुक्त हिन्दुस्तानी शब्द न मिले तव ठश्चका 
शुनाव फ्रारसी, अरथी ऋथवा अग्र जी में से किया 
जायगा | इत्यादि 


दपयु क विज्ञप्ति से हिग्दी प्रेमा जनता का 
झक्षम्तोष दूर होने के श्यान में षह गया है। 


मा, १६७५ 


रा 

० /' 
यह कितने आश्चय और अन्याय की बात है कि 
झावश्यक्त नुमार फारसी, भरबी ओर अग्रेज़ी 
से शब्दों का चुनत्र हुया जाएगा सरक्ृत से 
नहीं जो सभी भारतीय भ षाझों की तथा अनेक 
विदेशीय भाषाओं की भी जननी हे। यह स्पष्ट 
प्रतीत द्ोता है छि हिन्दुस्तानी के नाम से अब 
तक जो धावत्ञी रेडियो विभाग ने मच। रकश्ली है. 
ओर विशुद्ध हिन्दी की ज्ञो हत्या कर रक्क्ली दे 
वह अ गे भी जारी रहेगी। इस धाधक्ी और 
उ्दू' पक्षपातिनी नीति को दूर करने का यही 
एक मात्र उपाय है कि हिन्दू और उदू में 
समाचार, घोषणा भाषण, तथा कवितादि को 
प्ृथक्‌ २ विस्तारित किया जाए जब तक रेडियो 
विभाग के अधिकारी इस उचित मांग को पूरा 
नही ऋरत तनब्र तक बहिएकार सद्दित सगठित 
आन्दा!लन सभी हिन्दी प्रेमी सरथाझों की भोर से 
जारी रहना चाहिये | 
महात्मा गानधी जी का परामश-- 

गत फवरी मास में महात्मा गास्थ जी के प्राइवेट 
सेक्ेटर! श्री नरहरि परेख ने गुजरात के ए% 
पत्र गुजरात मित्र' के नाम एक पत्र में लिखा कि 
महात्मा गान्धी का विश्वास है कि सुधारवादी 
आय समाजियों को मूज सश्याथेप्रकाश से उचित 
परिबर्सन कर देने चाहिये और उसमे दूसरे मतों 
पर जो आपत्तिजनक थधालोचनाए को हैं रन्‍हें 


मार्य॑, १६४०५ 


निकाल देना चाहिये फिर साथ द्वी उसमें लिखा- 
“बशपि रुत्यार्थप्रकाश के कुछ भागों के सम्बन्ध 


में महात्मा गान्धी जी का ऐसा विचार है तो भी 
स्िन्ध सरकार द्वारा १४ थे समुल्त्ताम पर लगाये 
प्रतिवन्ध के सम्बन्ध सें उनकी यह सम्मति है कि 
बह ज्ोगों के घामिक अधिकारों में हृस्ताक्षेत् है 
इसलिये भनुचित हे। सिन्ध सरकार का यह 
प्रतिबन्ध किसी भी सुधारवादी के कार्य में बाधा 
एपरत्थित करेगा और इसीलिये उसे ल्ोटा 
त्ञेन' चाहिये ।” 


जहां भाय जनता को इस बात पर सन्‍्तोष 
है कि महात्मा गानवी जी ने भी मिन्‍्य सरकार 
द्वारा लगाये सत्याथभ्र काश विषयक प्रतिबन्ध को 
झनुचित बताया है वहा उनके इस विषयक कारण 
झौर पर।मश से उसे क भी सन्ताप नहीं हो सकता | 
हम्गरा यह निमश्वित दावा है कि सत्याथप्र शाश में 
जो मत मत न्तरों की श्र लोचना को गई है वह्द 
न केवन्न सुवार और सत्य प्रचार के पत्रित्र भाव 
से की गई दे बल्कि वह भस्यन्त यक्तियुक्क और 
झग्य समाजलाचकों को भाषा की ब्पपेक्षा कोमत 
भाषा में भी की गई है जसे हि सत्याथप्रकाश के 
१४ थे समुल्तास का तुज्ञन त्मकु अनुशोत्रन! 
विषयक लेसमाला तथा अन्य ल्ेसों म सप्रमाण 
खिद्ध किया गया है। महात्मा गान्वी जी को 
इस विषयक शक्काओं को दूर क्या जा सकता हे 
किन्तु छतके इस परामश को आय जनता कभो 
नहीं स्वीकार कर सकती हि मूत्र सत्याथप्रकाश 
में सुधारक आय समाजी परिवतन कर दें। 
ऐसा करने का किसा झाय को अ वार नहीं 
है। क्‍या मद्दात्मा ग रवी जो के प्रन्‍थों वा लेखों 
में परिब्रतेन करने का किसी व्यक्ति को काई 


सावदे शिक 
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अधिआर प्राप्त हे ्लोर क्या क्लिमी का उनझही 
अनुमति के बिना ऐसा करना कभी उचित कहा 
जा सकता है? ऐसे दी मद्रर्षि दयाननद जी की 
अमर ऊतति सत्याथप्रकाश में यदि कुछ तथा 
कथित सुधारवादी प रबतेन करने करों तो बढ़ी 
भारी अव्यवस्था हो जाएगी झहत हम महद्दात्मा 
गानवी नी के व्यक्तित्त और उनके देशोद्धाराथे 
किये गये त्याग के लिये--अत्यधिक आदर का 
भाय रखते हुए भी उन्हें यह स्पष्ट बताना चाहते 
है कि उनकी इस एकपत्तीय (क्‍योंकि अन्य 
मतावलम्बियों का उन्होंने भपने धम प्रन्थों मैं 
सशाधन वा परिवतन का कोई परामश नहीं 
दिया ) तथा हानिकारक परामश को आय किस्तरी 
भी अवस्था में र्त्रीकार करने को उद्यत नहीं 
क्योंकि ऐसा करना विचार स्वातन्ज्य पर कुठारा 
घात करना ओर भयद्वर अव्यवस्था को जस्म 
देना होगा जो रूवेथा श्रवाव्छनीय है। माननीय 
श्री घनश्यामप्िहद जी ने अपने वक्व्यों में सर्वेथा 
रष्ट कर दिया है कि भाय समाज के सामने 
सिन्ध में लगे सत्याथप्रकाश पर प्रतिबन्ध के 
हटाने का ही प्रश्न है सत्याथेप्रदाश के संशोधन 
का नहीं। आशा है इससे उनके बकृव्यों 
की अशुद्ध रिप'टों के आधार पर उत्पन्न असम्तोष 
दूर हो जायगा और समरत भाय हिन्दू जनता 
अपने इस पवित्र धम प्रन्थ की रक्षाथ सब प्रद्यर 
के त्याग और बलिदान के लिये अपने को 
कटिबद्ध रक्खेगो । 

सन्याध् प्रकाश ओर विचारशील घुसलमान-- 

स्व० मालाना मुहम्मद अली के विचार 


विचारशील सुशिक्षित सुसत्मान सत्याथ्थ- 
प्रकाश के महत्व को कितना अनुभव करते हैँ 


॥.4:॥ 


इस बात को दिखाने के लिये हम रबर० मौलाना 
मुहम्मद अली एम० ए० के (जो महात्मा गान्धी 
जी के द एद्ाथ समझ जाते थे, 'दमदद' भ्रखवार 
के ६ फवेरी १६५४ के अक में प्रश्न शत लेख के 
मुख्य अश को जनता की सुचनाथ इद्धृत करते 
हैंजो उन्होंने अब्दुलगफ्फूर (भू० पू० धमपात्) 
द्वारा सत्याथेप्रकाग की जब्नी फे आन्दोत्तन का 
प्रथल विरोध करते हुए लिखा था। उन्होंने लिबा 
कि “सत्याथप्रकाश र्रमी दयाननद्‌ ही मकतुत्त 
झारा तसनीफ (सर्वोत्तर रचना) है और 
स्वामी दपरानन्द भायों के गुरु है। आय इनकी 
इस कदर इज्ज्ञत करते है कि उससे बढ़ र किसी 
इन्सान की इज्ज़ञत उनके दिल मे नहीं | इसी तरद्द 
शनकी तसन फ ( रचन। ) मत्याथत्शरश की भी 
वे वे अन्दाज़ इज्जत ( असीम आदर ) करते हैं 
झौर इसनी सजाहबी किटाब ( धर्म प्रन्थ ) का 
दर्जा देते हैं। हकूमत इस झिताब को ज्ब्व नहीं 
कर सकती ओर जबब्त करके ख्रमसाद अपने 
सर पर मुधीवत ( आपत्ति ) मोल नं ल्लेगी। 
हकूमत को क्या पड़ी हे कि वह एक ऐसी ताकत- 
बर जमायत का ( शक्ति शाज्ञ सह्ठ ) जेसे आरयों 
फी है बिला वजह ( बना कारण ) अपना दुश्मन 
बना ले। बदहर हाल एक नामुमछोन अकल ओर 
फ्रिजूल ख्वाइश (व्यथ इच्छा) का इज्द्वार 
करके हिन्दू अखयायत (समाचार पत्रों ) को 
दाबव दी गई हे कि वह ऊुपन पाक़ के धुतल्लिक 
भी ऐशवी ही शाग करे । 


चुनाचे एक हिम्दू माअसिर ( लेसक ) ने 
क्िखा था हरि सत्याथप्रकाश नहीं, बल्कि जब से 
कुरान दिन्दुस्तान मे आया है उस वक्त + फितनाह 
झोर ऋलाद ( उपद्रव ) शुरू हुआ है। '' *"* 


स वदेशिक 


माचे, है | है. । 4 





जब मह्दात्मा गान्धी की नुक्ाचीनी (समालोचना) 
को बरदाश्त ( सहन ) नहीं किया गया तो एक 
मुसलमान अखयार की मौजूदा नाखुश्क फिल्ध नी 
लिखी हुई तदरीर ( लेख ) किस तरह बरदाश्त 
की जाएगी।” 

हम सत्० मौलाना मुहम्मद अली के इन रवर्णा- 
करों में लिखने योग्य शब्दों को ओर सब विचार 
शील लोगों तथा सरकार का ध्यान आकर्षित करना 
चाहते हैं। सिन्‍य खरकार को इ्न शब्दों पर 
पर विशेष रूप से ध्यान दे करके भपनी अनुचित 
अज्ञ को वापिस ले क्ेना चादिये अन्यथा उसका 
परिणाम बडा भयदूंर हागा। झाय, भर्टर्षि 
दयानन्द की सर्वोत्तम रचना, अपने पवित्र धर्म 
प्रम्य सत्याथेप्रकाश पर प्रतिबन्व को कभी सहन 
नहीं कर सक््ते। उनके धैय की सीसा अब 
सम प्त होने को है। झब भी समय है कि सिन्य 
सरकार अपनी भनुचित श्राज्ञा को वातिस त्ेहइर 
अपनी बुद्धमत्ता का परिचय दे | 


स्वामी दयानन्द मुसलमानों के दयालु मित्र थे- 

मिर्जा यकूय वे। भू० पू० मन्त्री अज्जुमन 
अहमदिय इशायत इस्ताम ने आय गज्जठ लाहौर 
के फवरी १६२० के अकऊ मे लेख लिखते हुए ठीक 
ही बताया था हि 'र्त्रामी दयानन्द मुसलमानों के 
मेदरबान दोस्त ( दय लु मित्र ) थे क्‍योंकि दोश्त 
( मित्र ) वद्दी है जो दोस्त के नकायस ( तुटियां ) 
व कमज।रिया जता कर उसे राह्देरास्त (सच्चे मारे) 
पर लाने को कोशिश करे।” 


स्वय सटविं दयानन्द जी ने ठीक इसी भाशय 
फे शब्द कह्दे थे जब एक मुसलमान सज्यन 
(ड ०रद्दीमतुल्ताह खान साहेब) की कोठी पर लाहौर 
मे उनके अ्रतिथि रूप में 5हरते हुए रुब्द्ों ने श्जाम 


सा, १६४४५ 


की झालोचना की थी और क्षोगों को इस पर 
बढ़ा आश्रय हुआ था। सत्याथप्रह्श में इस्ताम 
तथा अन्य सतों की आलोचना का इसी मित्र 
दृष्टि के प्रकाश मे दी ज्ञेन चाहिये तभी उसका 
बास्तविक अभिप्राय समझ में आएगा अन्यथा 
नहीं। इसी भाव को लेकर मौज्ञबी मुराद झक़ी 
झजमेरी ने ३ नवम्वर (८८३ के काबिनूर 
नामक अस्तबार में लिसा था झि-- 

महर्षि दयानन्द जेंसे बुजुग बार २ दुनिया में 
पैदा नहीं होते। उनकी यादगार न सिफ आयों 
बढिक अप्रेजों यहूदियों और मुसलमानों के दिलों 





सावेदेशिक 


४९४ 


में ओर उनकी किताबों में हजारों बरस वहिक 
कयामत तक कायम रहेगी। भायों के अक्ाबा 
तमाम कौमे ( जञातिया ) इस चश्मे फेज ( उपकार 
स्नोता ) वा ज्ञाभ प्रद ( सत्याथप्रकाश ) से अढद 
आबाद तक (सृष्टि के अन्त तक) सैराव (सिद्ित) 
दोतो रहेंगी ।” 

महर्षि दय ननद ओर सत्याथेप्रकाश के प्रति 
इससे अच्छी अश्रद्धईजलि ओर क्या दो 
सकती है?हम चाहते हैं कि सब मतावलम्बियों में 
ऐसी उदारता उत्पन्न दो जिससे वे महर्षिं दयानन्द 
के प्रन्‍्यों से सच्चा लाभ उठ। सके ।. ध० दे० 


उन्मेहि >पपाक >उरनपज ०५७० ०परगेडडव >पफक जि +जअन्गेस्कर ++>थस्क कु >०पशपियक २चस००- नम ०३००७ ० रु >न्गक ० अगडेजीन ०२ 


छ् 
| आवश्यकता 
साथे देशिक सभा पुस्तकाल्याथ निम्न पुस्तकों की विशेष आवश्यकता है जो ख़बजन 
या समाज उपद्दार स्वरूप वा उचित मुल्य पर भेज सके शीघ्र भेजने का कष्ट करें अथवा 


सूचित कर दें । 


(१) खत्याथ प्रकाश के प्रथम (सन्‌ १८७४)से १० म सस्करण तक 


( ३) श्राद्ध निर्णय हा 


99 99 


(४) गीता प्रदीपाये भाष्य--प० झाये मुनि जी कृत 


(६) 87०70०9०१४० ० छि0807 870 ॥0708 0 ए०0]ए००६४ 
(७) #&7 [700॥8070 ज़0गरक्ए8 8५१6 0 एशुआपथा959, 5०ए0थोाणशय ध्यादे 


हिएशं०0४० ०ए 80779०72प 579 


| 
| 
| 
| 
(२) चेदिक इतिद्वासाथे निर्यय--भी प० शिवश्झ्डर जी का व्यवीथ छत | 
| 
| 
। 
| 
| 


पुस्तकालयाध्यक्ष सावे देशिक सभा 


(क्‍ 
| 
( 
| 
$ 
| (४) मोमासाये भाष्य-पं० आये मुनि जी छृत 
| 
'क्‍ 
$ 
। 


बलिदान भवन देहली। | 
है 
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सावदेशिक श्रार्य प्रतनिधि समा. ३१8) झाय समाज ग पीताल व बम्वई के प्रवस्ध 
में हुई समाभों मे समृहीत 


फ़वेरी १६४५ द्वारा श्रो महेन्द्रचन्द्र जी प्रधान 
गोपी ताज्ञाथ समाज 


दान 
९) भा० मिट्ुनक्ञाल जी देहली शाहदरा १२४) आय समाज द्विवर खेड ( रूपराव ) 


दान जि० भकोता 
४) दान स्थापना दिवस झाय समाज व्यावर द्वारा श्री विद्याभुषण क्रिखसन नगर 
( राजपूताना ) ४) बेर रत्न जी गौतम रामबाग कानपुर 

सत्यार्थप्रकाश निधि १४) श्रीराम शर्मा नरसी भाई अद्दमदाबाद 


२९) श्री विद्य बरतनी सुमावर 
१) भा? स० गगाह जि सहारनपुर श्रो बि्य भूषग बे विवाद के उपल्च्यय में 
२) भ्री प० केशवदेवजी शास्त्री साड़ी दरदोई ३०) आय समाज चडऋर १० पौढी 


२) भ्री झोंप्रकाश जी सब्नी मडी देददली (ज्ि० गढबाल ) 
३४) श्रीमत' अर'फॉरेबी सब दानियों को सभा की ओर से हा्विंक 
द्वारा श्री प० इन्द्रती विद्य वाचस्पति धन्यवाद । पुधाकर एम० ए० 
२८०) स्टाफ श्री आन-द्‌ कौटन मिल्स अहमदाबाद मन्त्री सावदेशिक सभा 


हिन्दुत्व दीपक प० कन्हैया लाल मिश्रआर्योपदेशक 


$ की 9७ बज अजछ ३७७५७: 5 +9७ #8३५ ४७ ७8 2७9 52% < 499 इसछ दजफरऊ 5५99७ +*% >४४७ रा 


विदेश प्रचारक द्वारा लिखित पुस्तकें।-- 


। ईराक की यात्रा-- 

| निस में अरब ईराक और ईरानादि मुमलिम देशों के प्राचीन तथा श्रर्वाचीन इतिद्रास 
को बढ़े खोज से लिखा गया है | योगी रान कृष्ण का जन्म अरब की मथुरा में हआ था इसको 
झनेक प्रमाणों द्वारा सिद्ध किया गया है। इसको भूमिका प्राफ्रेसर इन्द्र विद्यावाचसति ने 
लिखी है । इस पु्तक के पढने से मुम लम देशों के मुमल्मानों तथा भारतीय मुथ्त्ष्मानों में 

८ 

है 


क्या भ्रन्तर हे रपष्ट हा जाता है। मुल्य ३) 
मेरी अबीस।निया की यात्राः | 
है 


जिस में ब्रिटिश सुमा्ी लेएढ, फ्रेंच सुमानी के रट अदन तथा अर्वावीन इतिहास को 
बड़े खोज से लिखा गया हे । आज स ३।॥ हजार वष पूव अग्चीसीनिया से भारतवप का क्‍या 
सम्बन्ध था और वहां पर हिन्दू घम्मं झिस्र अवस्था में था पुस्तक पढ़ने से पता चलता 
है। मूल्य १॥) 
मिलने का पता -- 
१ सावदेशिक झाय प्रतिनिधि सभा बलिदान भवन देदली ! 
२६ बावूनाल झाय ०/० बा मद्दावीरप्रसाद अदली बाज़ार बादा, (यू० पी०) 
धक्का ह#सभाता+ भप्क पररछ 549& ४95७5 ४७४७ #छ#एक्/ #छ9&५७४ #एक। #एए #एज ##6 ##&#/ कफ 
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सयाथप्रकाश रक्षान्दोलन विषयक तचनादि 
अखिल भारतीय सत्यार्थप्रकाञ्य रक्षा समिति 


श्री भ्रद्धानन्द बकिदान भवन; देदकवी । 


सब आये सम हों को भेजे विज्ञप्तियत्र दा० २१२।१६४५ 
श्रीमान्‌ मन्‍त्री जी, 


झाये समाज "' ** *  *** नमस्ते 
झाशा है १०१५८ को यहा से भेजा हुआ पिज्ञप्तितत्र भापत्ों मिला होगा। इस द्वारा आपको 

निर्देश दिया गया था कि भाव सत्याप्र+यों की सूचो उत्ऊ हस्ताज्षरों सहित तेयार करके शीघ्र द्वी 
सभा कार्यालय में निजवा दृवे । । सत्यायप्रकारा रक्ष समिति ने अपनी ८-४४ की बेठक मे पुन 
इन सूचियों के शीघ्र स शीत्र बजकर सगञन का निर्देश विया है. अत आप कृपया अब इन'सूचियों 
के बनवाने और भेजने म पिलग्ब न बीजिये और शीप्र ही सूचिया भिच्या दी जये । आप प्रत्येक 
सत्याप्रदी से निम्म नमुने का फार्म जिसवाकर या छ वा कर आर उसे भरवा कर ६ृस्ताक्षर 
सद्दित यहाँ भेजते रहे और फामे की ९ प्रति अपन पास भो रसते नावे । 

आपको जिदित ही है ७ इस हाय के जिय सावेदशिक सभा न २ लास रुगये की अपील की 
थी। इस राशि का बहुत बडा भाग सम्रद् दोना है। अब आप इस राधि शो पूर्ण करन मे भौर भी 
झधिक उत्साह से लग ज इये | झातकी समाज ने कोई राशि श्रभ्री तक न भेजी द्वो तो बह [भेजिये 
तथा बयों ज्यो घन एकत्र हता जाये डस भेजते रहे । 

भविष्य में सत्याथप्रकाश रक्षा सम्बन्धी आन्दोलन फे विषय में इस समिति के पते पर दी 
पत्र व्यवहार फीजिये। भवदीय«-- 


देशराज चोघरी 
९६ ० प स्त्री 
सत्याथप्रकाश र्चार्थ प्रतिज्ञापत्र 
ओश्म अगने ब्रतपते व्रत चरिष्यामि तत्‌ ते प्रत्रमीमि तच्छकेयम्‌ । तेनर्ध्यासमिदमहम- 
नतात्‌ सत्यमुपेंमि स्वाद्दा । 
प्रतपति परमात्मा को साक्षी जानकर में यह घोषित करता हूँ कि मैं महर्षि दयानन्व की 
अमर कृति सत्याथप्रकाश को अपना पवित्र पमग्रन्थ मानता हू । में इसकी रक्षा के किये सत्य/थेप्रकाश 


रक्षा समिति का आदेश मिले दी तदनुसार कार्य करूगा। मेरे नाम सत्याप्तदियों की छूचीसे 
ऋफित करले। 


नाम झायु पिता का नाम 

व्यवसाय बतेस न पत्ता-+-- 

स्थान डाऋइघर है जिला प्रान्त 

हू० सल्त्री आयेसमाज ह० प्रार्थी १५४४ 
घिधि तिथि 


झाय सज्वन इन प्रतिज्ञा पत्रों को बड़े उत्साह के साथ भर कर सभा कार्यात्षय मे भेज रहे हैं 
ओऔर सबबेत्र सत्याथप्रफाश सम्मेष्न बढ़ी धूमधाम से किये जा रहे हैं। 
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महात्मा नारायण स्वामी जी 
आत्म-कथा 


; श्री स्वामी जी का अपनी लेखनी से लिखा हुआ जीवन-चरित्र मूल्य २) ; 
! यह पहला सरकरण परिमित सख्या में छुपाया गया हे। भआाडर भेजने में शीघ्रता !' 

|, कीजिए भ्न्यथा दूमरे ससकरण के लिए प्रतीक्षा करनी हांगी। आडर भेजते समय अ्रपना 
& पता, ढाकखाने ओर रेलवे स्टेशन के उल्लेख के साथ २ लिखना चाहिये। | 
] झाय जगत को स्वामीजी मद्दाराज् का परिचय देने को आवश्यकता नहीं है। ्र 
मनुष्य मामूली शिक्षा और स्थिति से किस प्रकार ऊँचा उठ सकता हे भोर कि | 
। प्रकार एक शिक्षित और जाग्रत समाज्ञ का नेतृव कर सकता है इसका रहस्य इस पुस्तक | 
सहज ही जाना जा सकता हे। इस अत्म चरित्र मे आय समाज की प्रगति के विषय में ६ 
।$ अनेक ऐसी बातें मिलती हैं जिनका भ्धिकाश आरयों को ज्ञान नहीं हे । | 
|. नोट/-यह पुस्तक सावंदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा के पुस्तक भए्डार से भी 
| मिक्त सकती है । ! 
व्यवस्थापक-- | 

आय-साहित्य-सदन/ 

देदली शाहदरा (४ २.) | 


(र॒िंघ/-० चॉरिंबा5-० प्॑या*+० ६०१: पहिसंव८-+ जाटिकक.++ ६०२७७ “००१४० ही आहपंडर+ ४४०. ++ पहपाक: ० च/ २७८ बहिटंक-+ * 7९२० अप - _-जम्पो कं 


0४ ७४७७७४७७७एएए, 
आवश्यकता है ! 


एक सुन्दर, सुयोग्य, रवस्थ, शिक्षित ओर रस्वावश्षम्बी धरुण वर को,--एक ऐसी मह्दा 
राष्ट्रीय कम्या के लिये जो सपरिवार ईसाई मत को त्याग १र झाये समाज को शरण में आई ४ 
है। हिन्दी, मराठी और अप्र जी की विदुषी तथा सपीस कला में सुदक्ष है।रूपवती, गेहूँभा 
| रक्, स्वस्थ, झायु वीस वष और गृह काय में निपुण | जात पात का कोई बन्धन नहीं दो - केवल हे 
योध्यता को कसौटी । पत्र ध्यवद्र के पते-- 
४ (१) भवानी दयाल सन्याखी, प्रवासो भवन भाद्शो नगर अजमेर 
(२) प्रोक्रेखर धमन्द्र नाथ शास्त्री, एम० ए०, कपिज्ष-वस्तु, मेरठ यू० पी० 


पक पक पका आए पका प्ला2 पा? प्यए पाह पवार पका? पक पार पका पक० पक 


फ30958 ---- ---- - -- - - _ _ _ _._ 


| स्वाध्याय के लिये 





कक पेज बर्षा 
छू ज्लेखक--महांत्मा नारायण स्वामी ] 
महात्माजी के चुने हुए लेख व उप 
वेश जिन्हें पढने से सच्ची शान्ति प्राप्त 
होती है और आत्मा का कल्याण हांत 
है। पुस्तक में २७ उपदेश हैं | सभी झाय 
स्त्री पुरुषों को 
चाहिए | 
टाइप मोटा--सजिल्द--डेढ रुपया 


इस पुस्तक का पाठ करना 


भक्ति दपंण 

ऋषि जीवन कथा 

स्वाध्याय सुमन (स्वा० वेदानन्द जी) 
सन्म्या रहस्य (८० चमूपति एम० ए०) 
छान्दाग्य उपनिषद्‌ (नारायण रवामी) 


और मेरा भगवान १) 


(प० गगाप्रसाद उपाध्याय) 
प्राथेना सुमन (विद्यानन्द एम० ए०) 


उपनिषद्‌ प्रकाश (स्वा० दशनानन्द जी) ३) 
हवन यश्ञ प्रदो पिका ॥) 


भात्म दशेन (नारायण स्वामी) 


आये समाज क्या है ( ) ॥) 
शुद्धि स्वृत्ति तथा पद्धति +) 


| 
| 
| 
। 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
| वाराह पुराण को आलोचना 
लिग पुराण की आलोचना 
वेदिक तक सप्रह 
देय यज्ञ (यमृपति एम० ए०) 
स्स 


33 पता--म ० राजपाल एण्ड सर 





कुछ उपयोगी 
न ने वन 43234 


है 

0) 

आनन्द सभ्रह 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
ी 
] 
| 
। 
| 
| 
॥ 
] 
| 
। 
। 
| 


किक काह उसका! सरपालअकदाका 


अन्य उपयोगी प्स्‍्तके 


घम का आदि स्रोत (प गगाप्रसाद एम ए) ५) 


॥४-) 


&) 
॥) 
|) | अक्षर विज्ञान 





शिक्षाओं का भण्डार है 


भी दे दिया है 


यारक युग (चमृरति एम० ए०) 


७&&95588063 


पुस्तक 












[ लेखक-स्व० स्त्रामी सवदानन्द जी ] 
झानन्द स प्रद! रवासी सबदानन्द ज्ञी 
की सर्वोत्तम पुस्तक है पुस्तक क्‍या है 


कुल ४५४० 


अध्याय है । पढन याग्य प्रथ है। इसमे 
रवा० सवदानन्द जा का जीवन चरित्र 


मल्य- डंढ रुपया 


॥) 


सनन्‍्माग टशन (स्वा० सवदानन्द जी) ४) 


सस्क्रत रवय शिक्षक 


४॥) 


(पातवलतऋर तीनों भाग सम्पूरो) 


सत्र ध्याय सप्रह 
वेढ सुपआा (प॒ शवशकर) 
आकार उपासना 
श्रीमद्भगवदूसोधा (५ > "गराम) 
य गदशन ([ ४१.) 
अथववेल भाष्य ( ? ) 
गधारत्रामी मत ओर वेदिक धम 
वाल्मीकी रामायण (बडा साइज) 
महाभारत (सरल भाषा मे) 
बाल सत्याथप्रकाश 

बेदिक धम आयसमभाज प्रश्नोत्तरी 
हमारे स्वामी 
वेदिक सम्पत्ति 


ः | अनारकली लाहौर 
5४0000७88 -- - ---- - -- -_-_- -_ - - _ _ 00085 
श्री ० रघुनाथप्रसाद पाठक--पत्क्तिशर के लिये लाला संबाराम चावलज्ञा द्वारा 

चन्द्र प्रिशिटक्ष प्रेस”? अरद्धानन्द वाज़ार देहली में मुद्वित। 


॥) 


कं - है 
) 

१) 

१॥) 

१६) 

१) 

५) 

५॥) 

॥॥) 

॥) 

॥) 

७)) 0] 


जम? भक्र विज्ञान 0?) 


न्‍ज़ सचालक आय पुस्तकालय 6 





[ 
। २०७०१ सं० / | जश्कि । 


सत्यार्थप्रकाश चतुदंस समुछासाझ (३) 


विषय-सूची 
लेख पृष्ठ लेख पृष्ठ 
१ बेदिक प्राथेना-- १ ८ अरप्रेज्जी कुरान-- २१ 
२० वेदासत-सामाजिक उन्नति २ (प्रो० महेराप्रसाद थी मौलवी आशिम 
३० कल्याण कारों विनय (भ्जन) छ फाजिल हिन्दू विश्व विद्यालय बनारस) 
४« सत्याथप्रक्रश और अन्च विश्वास ४ ६. नारायण अभिनन्दन प्रन्थ रछ 
( डा० सत्यप्रकाश ज्ञी [2 80 प्रयाग विश्व १०. 47 079९१ )0067 के हा 89-२४ 
वि 2897ए87) 4)0835 ] 07 7?70 
पड । (ए३७४२% ७४ ] 77०87 3. 4 
४ आयकुमार जगत्‌ 3॥.. 8.) 
६ म्त्यार्थप्रकाश के चतुदेश समुल्लास का ११ विवाह्दित स्त्रियों का विद्रोह-- श्८ 
तुलनात्म७ अनुर्थ लन-- ६ ( श्रीमती सावित्री देवी जी शाहदरा ) 


१३ सत्याथप्रकाश और कुरान की आलोचना ३० 


(प० घमदेवजी विद्यावा चस्तति स० मनन्‍्त्री 
(श्री रघुनाथ प्रसाद जा पाठक ) 


सावदशिक झआय॑ प्रतिनिघ सभा ) 


हि १४ सावेदेशिक सभा की विश्वप्ति ३३ 

७ इस्तामी साएनध झोर सत्याथप्रराश १६ १४. गैवार्षिक कारक्रम ३१७ 
(डा० यूयदेव जी सिद्धान्त शाल्त्रो साहित्या-._ १६ कुछ मुख्य उल्तेखनोय समाचार ३४ 
लड्डार ), ४, 7, 7" 9 40॥ ) १७ सम्पादकोीय ३७ 


*+अरा् परिपफका:+ २६०७७ ((च्यं८5-० ०-उयूडुल। चाहलप+ 4.4० ०२००२ रहिटपब८5+०. ++ 3 पह्>ाा3-० >-२०क कक (20... ० पड युहप+ा22-.+ सरिपकज2५- चिरु0ब८८-० 


महात्मा नारायण स्वामी जा 
कटी 
आत्स-कथा 


$ श्री स्वामी जी का अपनी लेखवी से लिखा हुआ जीवन-चरित्र मृल्य २।) 
। यह पद्ला सस्करण परिमित सख्या में छपाया गया है। आडर भेजने में शीघ्रता 
४ कीजिए भन्यथा दूसरे सस्करण के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। झाडर भेजते समय भ्रपना 
४ पता, डाकखाने ओर रेलवे स्टेशन के उल्लेख के साथ २ लिखना चाहिये । 
| आय जगत्‌ को स्वामीजी मद्दाराज़ का परिचय देने को आवश्यकता नहीं है। 
मनुष्य मामूली शिक्षा और स्थिति से किस प्रकार उँचा उठ सकता है ओर किस 
| प्रकार एक शिक्षित और जाग्रत समाज का नेतृव कर सकता है इसका रहस्य इस पुस्तक से 
खरहज दी जाना जा सकता हे। इस आत्म चरित्र मे आय समाज की प्रगति के विषय में 
! अनेक ऐसी बातें मिज्ञती हैं जिनका अधिकाश आयों को ज्ञान नहीं है। 


+-ग्पूड्किक ०-५३०७- अंक पई-अाा: ० भी “+४०२-फ ०>फरटओें> पुध ५४२४७ ०-५३") सहिपक:*क २५२२». अन्‍य ०५१८३ 


देदली शाइदरा (पर. छा 72) ॥ 


जद... + चॉिसथ८2-० ऑि)४2-० ०६००० ऋ सुलउा2-० चॉहिफाए++ ७-पर्कसॉकि ० २००१े: ही चिकिया:४ ० आधर७०८+-. जिििकणा६३-५ प्रियाएऐ+ जहिसकम2+क -७०००च) पहिप्कनार--+ २१ अम्फ कक 


! लोटः-यह पुस्तक साथदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के पुस्तक भणएडार से भी 
|] मिक्ष सकती है । 
व्यवस्थापक-- 
| आय-साहित्य-सदन, 
( 


॥ ओश्गू ॥ 


!' आर बुध 





क््कैंक है. ] है. न, है. $ है. $ $ ७ के हा थ् 
५७ 6० 


सावदाशक: 


3० $$१९१३१०३१०३१०९ ९९९९४ ) १८८ | 












कक 
जा | डीख्बता 
च्मन्_, ाा। 





# साधदशिक आय प्राननिधि समा दहलो का मासक मुख्य पत्र # 





बंष २१ श्रप्रेल १६४३ ० 





् 
अत्र २००१ 


ईयान दाब्द १२२ । भ््कू 








प्राथ 


ज्र्जक 


हित 


जल डे 


नी के 


ओम स ने पुनान आ्रभर रयि स्तोग्रे सुतीयम्‌ | जरितुववया गिर ॥ #९ ६ । ४०। ५ 


हथ --है परमात्मन्‌ (स पुनान ) वह पवित्र 
करने वाला तू ( ऐतात्रे ) पतुति करने वाले भक्त 
को ( रयिम्‌ ) झ्ञान|दि उत्तम ऐश्वय भौर (सुत्री 
ये मे) उत्तम बीय , शक्ति को (आभर) घ रण करा | 
(ज्ञरिदु ) भक्त की (गिर बधय) बाणी ह शक्ति 
को भी बढ़ा | 

विनय--हे प्रभो | शाप सबझो पवित्र बन ने 
वाले हैं। जो भक्त सच्चे हृदय से आपके पवित्र 


रवरूप के ध्यान भनन करता है उसके अन्दर 
आप पवेत्रता का स्व र कर देते हैं । हमारी 
आपसे प्राथना है हि अप हम सब भक्तों को 
पविदग्नता के भाथ साथ ब्वानादि उत्तम ऐश्व्य भौर 
श्रे.्त शक्ति भी प्रदान करें और हमारो बाणी के 
अन्दर विशेष बल दे जिससे हम धमे फी रक्ष और 
अधम का विनाश करने में विशेष रूप से समथ 
हों सके । हमे #ई भी अधर्मा दवा न सके | 


३; सावेदेशिक 
ऋक ऋ्रछ क करूक रू के 


ः वेदाग्गत 





झप्रेल, १६४४ 


के मू 
कक कक कक कक कप कक 


पापाजिक उन्नति 
(१) झांश्म्‌ ज्यायस्वन्तश्वित्तिनां मां वियीष्ट 
सराधयन्त सधुराग्धरत्त भम्यो अन्यस्मे बल्गु 


बदनत एत सप्रीबीनान व समनसल््ृू्णोमि | 
झथव ३ ३०।४ 


(२) भोश्मू समानी प्रपा सहवोडननभाग 
समाने योक्ते सह वो युनज्मि। सम्यब्वांडरिन 
सपयेतारा नाभिमिवामित ॥ अश्रथ० ३ ३०।६ 

(३) भोश्मू सभीच नामू व समनसस्कृणे 
स्येक श्नुष्टीब सबननेन सर्वान्‌। देवा इवामृत 
र्तमाणा साय प्रात सौमनस्रो वा अस्तु ॥ 

झथव ३। ३०। ७ 

(४)भोंसव प्रच्यन्ता तन्‍्व॒ स मनासि 
स्मु श्ता । सवोडय ब्रह्मणस्पतिभग स वो 
अजीगमतू।। अथव ६। ७४ | १ 

शब्दाथ--(१) दे मनुष्यों तुम (ज्वायरवन्त ) 
एक दूसरे से बडे और »ए गुणों से युक्त द्ोरर 
वा रक्षम नेता से सम्पन्न होकर त५। ( चित्तिन ) 
श्वय झानी अनकर (मा वियोष्ट ) एक दूसरे से 
बिरोध न करो (सराधयन्त ) मिल्कर काय 
को सिद्ध करते हुए भोर (सघुरा चरन्त ) 
समान रूप से एक ही केन्द्र में बद्ध होकर तुम 
बिचरण करते रहो--तुम सब का लक्ष्य समाज 
और र दहू की उन्नति दो ( झन्यो अम्य में वह्गु 
बदस्‍त एत ( परस्पर तुम प्रेम पूचषक मधुर सर 
युक् वचन बोलते हुए मिक्षो (व ) तम लोरों 
का में ( स्रीचीनान ) एक ही लक्ष्य की ओर 
जाने बाला ओर ( समनस ) पररपर प्रम युक्त 
आर सम्मिल्नित मन वाज़ा बनाता हू ॥ 


(२) हे मनुष्यो। (ब ) तुम्हारी (भ्रपा ) 
पोने की जगद्द (समानी ) सब के लिये समान 
रूप से खुली हुई द्ो--उसमें पीने का सब को 
खान अधिकार द्वो (व झअन्नभाग सह्द ) 
तुम्दारा भोजन का सेवन साथ मिलकर और 
प्रेमपूेक है (ब ) तम ज्ञोगों को में ( समाने 
योक्ते ) एक द्वी-सामाजिक बन्धन मे (सद्द युनडिस) 
साथ साथ जोड़ता हू ( सम्यत्व ) ए% क्षय की 
तरफ़ मिलकर जाते हुए तुम ( नाभिम्‌ श्रभित 
अरा इतर ) केन्द्र के चारों आर भरों की तरह 
( अग्निम्‌ ) झ्ञानस्वरूप परमेश्वर विद्द न्‌, गुरु 
शोर यज्ञाग्नि को ( सपथ त ) उपासना छरो। 
परमेश्वर का मिज़्कर भजन करो गुरुओं का 
सत्सज्ञ करो और यज्ञाग्ति के चारा झोर बेठो। 

(३) दे मनुष्या | में तुम ( खर्वान्‌ ) खब को 
( सप्रीचीनान्‌ ) एक लद्॒॑य की पूति के किये 
मिलकर उुछ्याग करने वाज्ञा ( समतस ) समान 
रूप से पविन्न ओर प्रेम युक्त मन याज्ञा (सबननेन) 
पररपर याग्अतानुसार काय विभाग करके ( एक 
( शुुष्टीन्‌ ) एक जेसा विशुद्ध भोजन करने 
तथा ए% दूसरे के सुख में सुखी दाने का उपदेश 
( कृषणामसि) करता हूँ। (अस्त रक्षमाणा देवा इव) 
झन रूपी अमृत की रक्षा करने वाले सत्य निष् 
ज्ञानि | री तरह (ब ) तुम्हारी (सय प्रात ) 
साय +ल झो< प्रात काक़ दानों समय मन, 
अस्तु ) मन की पब्रिन्नता और प्रस नता रहे । 

(७) दे मठुष्यो । (ब ) तुम्दारे ( तम्व 
प्रच्यन्तामू ) शरोर मिल्ले रह-तुम्द्वारा पररपर 
मेन मिलाप बना रहे ( स मनास्ि ) मुम्दारे मन 





अग्नैल १६०५ 





मिल्ने रहें ( समू उम्रता ) तुन्दारे शुध सरलय और 
स यभापण, समाज सेवा, देशसव हि बिपयर 
ब्रत समान हों । (अय त्रह्मागा पत्ति ) यह बेद 
ज्ञान का रखकर प्रध'न विद्वन्‌ वा पु।हत 
(व सम अजीगमत्‌ ) तुम्हें सदा मिन्ताय ग्वखे 
झौर ( भग ) ऐश्यय शाली राजा भी (व सम 
अनोगमत्‌ ) तुम्दें खदा एक दूसरे से प्रम सम्बन्ध 
द्वारा जोडे रक्खे ॥ 

उपयुक्त वेदमन्त्रों में सामाजिक उन्नति के 
लिये झावश्यक मुख्य तस्तवों का बढ़ा उत्तम 
उपदेश किया गया है । इनमे बताया गया है कि 
(१) खब मनुष्यों को अपने फो मव अ्रष्ठ गुणों 
से युक् बनाने का सदा प्रयत्न ऋरते रहना चा इये । 
अपनी सब शक्तियों का विक्रांस करना चाहिये 
(२) परस्पर प्रंसमय मधुर शब्दों का प्रयोग 
करना चाहिये (३) अपने म॒र्तों को पवित्र बनाते 
हुए सामाजिक इननति का विचार समान रूप से 
खब को रसना चाहिए (४ ) सब का खान-पान 
एक समान शुद्ध झर परस्पर प्रेम पूर्वक होना 
चाहिये उसमें कल्यित उच्चनीच भावना को कोई 
स्थान न देना च हिये। 


(६) सत्यभाषण, समाजसेवा, देशसेवा आदि 
ब्रत सबको प्रदण करने चाहिए और उनका भत्ती 











साथदेशिक |. 





भानि पाज्ञन करने में तत्पर रहना 'वाहिये। 
पुरो+ित तथा अन्‍य स विद्वानों का कतंव्य है कि 
इन ब्रतों क पालन करवाने तथा परस्पर प्रेम 
ओऔर सहय ग की भायना बढाने में वे विशेष रूप 
स प्रयत्नशील द्वों। राजा का भी कतव्य है कि 
मनुष्यों को परस्पर प्र मं वृद्धि में बह पूणरूप से 
सहायक हद। बह ऐमे ही नियम बनाए जिध्से 
राष्ट्र ओर खमाच के खब व्यक्ति परस्पर प्रेम 
पूबक रहें | (७) सब का लक्ष्य समाज की उन्नति 
हां | समाज्ञ को उन्नति म॑ ही सब अपनी उन्नति 
सममें झ्लोर अ्रपनी २ योग्यता तथा शक्ति के 
अनुसार सामाजिक उन्नति में तत्पर रहें । 

झाय समान की ल्‍्थापना वेद्क धर्मोद्धारक- 
शिरोम ण महृषि दयानन्द जी ने इसी वेदिक 
आदर्श के अनुधार की थी। झाय समाज 
स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर ज्ञो इस बे 
१३०७-१६४५ को मनाया जाना है सब आये 
नर नारियों को सामाजिक उन्नति के इन वेदोक् 
तरवों का मनन करके अ"ने जीवनों को अधिक 
से अधिक उनके प्रनुकूल बनाने का हद 
निश्चय करना चाहिये | ऐसा करने से ही 
समाज की वास्तविक इनन्‍नति हो सकती है भग्यथा 
नहीं | 


अननस>-ब०-+>वासन-»०»+-ापाकला 


वि अर +-म «न ुरनानननत----+ न" -+ >> हयक++ ०७ मे आयी 
जिन जय अऑऑजजतणन. “ंनड2७ओ3,8ओ+ी3ल+-+ननकनीनिनानिनिया।खण-.।- ७७-७३-+-०प्मनककककका>म्यमन>फा+; 52 - --- लक नमन, 


स्वाध्याय योग्य उत्तम सहित्य 
थ्री महात्मा नारायण॒स्त्रामो जी कृत उपनिषदों के भाष्य 


ईश, ७), प्रश्न !>) #ंडक 5।, माण्इक्य, “)) ऐतरेय ।) बृहदारण्यकर) 
मिलने का पता.--सा-देशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा, देदली । 





7 0--०_+-न नल न नन--पननयक्न 
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कल्याणकारी विनय 


हे दयामय | हम सों क शुद्ध मेया दीज़िये। 
दोष दुगुण दूर कर उल्याण हे दरि। काजिये॥॥॥ 
विश्व पर ऐसा अनुप्रद आपका परमेश | हो। 
घमरत दो सकल नन मन में नअघ का ल्श हो ॥२॥ 
कोजिय म'नत्र हू य को शुद्ध अपन ज्षन सं। 
द्‌ निये वर भक्ति निछ गू ते गर्न गुए गान स ॥%॥ 
मीख में वद्य कल अलयुद्ध के सचर हो। 
नगत्‌ मे श्रद्ध सुम न शुम भ क्‍त ऊ विस्तार हा ॥श॥ 
पत्च यज्ञों सं सुपावन शान्तिमय सत्र देश हा 
सब सुस सम्जन्न हाथ न सार कला हों।॥।२॥ 
विश्व म॑ नित सत्‌ सन तन वेद धम प्रचार हो | 
हा परस्पर प्रीति सव में देश का उद्धार हा ॥॥ 
त्याग द हम क्र2 मं सर लाभ लालच ट्रोह का । 
काम विषयों स त्रि तहों झुड द मद मोह को ॥७॥ 
साधु सगति में रहे हम धमयुत पथ पर चरलें। 
पिश्व सूप में समत्त स्त्राधीत समर पृलें फ्त्न॥५5॥ 
सत्य शम सम ब्रह्मव॒यय सधीरता घारग्ग करें 
भर अहिसा परत सटा अन्याय का ब रण ऊरें ॥६॥ 
यम नियम पालन करें अति प्रेम पूथर सबदा। 
प्रप्नि परमनलद झी हो अ्रभय हम विचरें सदा ॥१०॥ 
सबब रक्षक भक्त व सक्त न्याप्त्ारी मान ऋर। 
आपका ही नित भरते हम) सर्व व्यापी नानकर ॥१?॥ 
ह 4भ ! रखिये शरण में योग का साधन करें। 
मुक्त नीवन प्राप्षफर हम ओम यश कीत्तन करें ॥१२॥ 
कै कक फ्क 
ऊपर उद्वृतर भजन स धु देपानल जी ने भेता हे निसमे प्रचलित भजन में अनेक परिवतन 
उन्होंने किये है। मिश्र के अनेऊ प्रतिप्ठित सटानुभावों ने अनुगेय किया है कि इसे सावदेशिक' में 
प्रशाशित किया जाए निमसे इसका समाजों में प्रचार हो भनन में भाय बड़े उत्तम हैं अत उसे यहा 
प्रकाशत कर विया गया है। [ सम्पादक सा० दे० ] 
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सत्याथ प्रकाश ओर अन्धविश्वास 


( लेसक--भ्री डा० स यप्रशाश नी 0 
भारतीय साहित्य में सत्याथप्रकाश पहला 
प्रन्थ हे जिममें अन्धविश्वास की गम्मीर और 
उचित समालो चना की गयी है। प्रत्यक घम प्रन्य 
के द्‌ रूर हो सकते हैे-णऋ वो विशेषज्ञों के 
लिए और एऊ सामान्य जनता के लिये | यद बात 
पुराण कुन बाईजिल और जन अथवा बौद्ध 
प्रन्थों के लिये भो है और वेद के जिये भी। 
स्वाम ज्ञी न अ4प असूल्य प्रन्य सत्याथप्र साश में 
उन भायपनाओं क। अच्छी अलांचना की है 
ज्ञां स मान्य जनता में अपने धम प्रन्यों के वाक्‍्यों 
के भाधार पर फनी हुई है। पुराणों का ऐतिदवासिर 
मूल्य अथवा साहित्यिक उपयांगी 'क्तिना भी 
क्यों न हो उनके विवरण झअलकारापे क्षत 
कितने ही क्‍यों न हों, पर भश्न तो यह है कि 
ट्न्दू जनता के भीतर तन ब्रन्धविश्वाप्त उन्होंने 
प्रविष्ट करा दिया है--ओऔर इन कारण वे आल्ञांच 
नीय हैं। भद्दात्म ईस के चम बारों का रहस्य 
मय अथ ऊुडु भा कैयों न दो, पर साधारण ईस ई 
ओर निम्न कांटि का पादरी उन चमत्छारों को 
किस भाषना से देखता है, उस आधार पर 
ये विषय भाज़ोच्य घन जाते है। यही बात कुरान 
के बाक्यों की भी है इस युग का उदार झोर 
शिष्ट साहित्यक्ष उन आयतों का चाहे कोई अथ क्यों 
न लगाये, पर सावारण जनता भौर उसके सामान्य 
मौलवी उन आयतों में क्‍या भावनायं रखते हैं 
यह जानना अधिक महत्त्व का है और आआालोचनाये 
इस झाधार पर की जानी आवश्यक हैं । 
माननीय भी ऐण्ड्र ज ने अपनी पुस्तक श)० 
09७ ५० 007787' प्रे बाईबिज्ञ फे वाक्यों का 


56 प्रयाग विश्वविद्यालय इलाहाशद ] 
ज्ञो अर्थ उनके माता-पिता को अम्रिप्रेत था, 
ओर जिसका प्रभाव उनके बचपन के विचारों 
पर पडा, उल्लेख जिया है। वे लिखते हैं छि 
है] क8 5७70 णशाशा 3में ज0प्रौपे एए (0 
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बाइबिल के ईसा सम्बन्धी वाक्यों के गृहाथे 
चाहें कुछ भीक्‍यों न हां पर जीवन पर उनका क्या 
प्रभाव पढ़ा “इसकी खाज्ली ऐड ज के इन वाक्यों 


से मिल जाती है। स्वामी दयानन्द इस देश के 
पहले आाचाय्ये थे जिम्होंने धसे प्रश्थों के इन 


है पावदेशिक 





सायातिर प्रभायों से इमें सचेर रहने का प्रेरित 
किया। माज़िज्ञों या आश्चय शक्ति का स्वामो जी ने 
हर जगद्ट णण्डन ज़िया है चद्दे उसका उल्लेख 
मूसा की कताबों में हा बाइबिल मे या कुरान मे 

चौ दर्वे समुल्तास में-- “मन मूसा को 
किताब ओर म ज़ज्ञे दिये”? -इप वाक्य की 
झाजांचता वररे समय र्मोनी जिसते हैं-- 
“जांमूग़ का कितव दी तो उुरान का होना 
निरथंक है श्लोर उमका आश्वय शक्ति दी, यह 
बाइविन ओर कुरान में भी लिखा है, परन्तु यह 
मानने याग्य नहीं क्योंकि जो ऐसा होता तो अब 
भी होता जो भव नहीं ता पहले भी न था, 
जैसे खार्थी ज्ञोग अनकल भी अविद्वानों के 
सामने विद्वान बन जाते हैं बेस उस समय भी 
कपट किया होगा, क्‍योंकि खुदा भौर उप्तके सेबक 
झव भी विद्यमान हैं, पुन इस समय खुदा 
झाश्वय शक्ति क्‍यों नहीं देता ९” 


पुन कुरान के इस वाक्य की आलोचना 
कीजिये (इस तरद खुद मुर्दों को जिलाता है 
झोर तुम को अपनी निशानिया दिखनाता है कि 
कि तुम समको,/--रबामी जी लिखते हैं कि-- 
“यदि मुर्दों को खुद जिलाता था तो अब क्यों 
नहों जिज्ष ता ? क्‍या क्रयामत की रात तक कब्ररों 
में पड़े रहेंगे ! आज कल दौरा सुपुद हैं ? क्‍या 
इतनी दो ईश्वर की निशानिया हैं ९ प्रथिव्री, सूये, 
घन्द्रादि निश निया नहीं हे ? क्‍या ससार में जो 
विविध रचना विशेष प्रयक्ष दीसती हैं ये 
निशानिया कम हैं ९” 

बीपी सदी के ब्रेज्ञानिक युग का उदार 
खाहित्यिक मौलवी कुरान की इन आयतों का 
कुछ भथे क्‍यों न क्ञगाये, पर बस्तुतः हम तो उन 
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भावनाओं की भ लोचना करनी है जिनपर १४ 
शताब्दियों से झाजतक सम्पूर्ण मुर्निम जगत 
पिश्व स्व रखता आया है, स्वामी जी ईश्वर को 
आरितिकता भयतार या पेगम्धर के चमत्कारों पर 
आश्रित नहीं रखना चाहते थे। ये मोज़िजे और 
चमत्कार यदि ब्षत्य हैं तो इनसे ईश्वर का ईश्वरसत 
नहीं, प्रत्युत अनीश्वरत्व सिद्ध होता है | 

झन्वविश्वासों में सबसे अधिक महत्व का 
पैगम्बरवाद है। हिन्दुझों का श्रवतारवाद भी 
ऐशा ही है | पेगम्वर या अवतार मानकर अनेक 
झअन्धविश्वासों को हसने जन्म दिया है । मोहम्मद 
साहेव का पेगम्बर हाना कैसे आरम्भ हुआ इसके 
घम्बन्ध में जो किम्बदन्ती है वह अग्रेज्जी के एर 
जिद्वान लेखक के शब्दों में हस प्रकार है -- 
४ ()9806 ॥ (76 7707 ० 'रिब्रण24॥, 
ज़]6 29९ ९9620९९ 98 छ7008 €६९श* 
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यदि मोहम्मद सादह्देव भारतवर्ष में होते तो 
अवतार कहलाते क्योंकि यह देश अवतारों के 
लिए उपजाऊ रहा है। समेटिऋ धर्मोंमें ऐसे 
व्यक्ति ईश्वर के समकत्ष अवतर तो नहीं, पर 
हनके भेजे हुए ऐ मवर अवश्य बन गये । बुद्धिवाद 
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साथ देशिक ] 





के आधुनिक युग को महद्दर्षि दयानन्द का परम 
कृदकझ् होना चाहिए कि बिना किसी का पक्षपात 
किये उन्होंने अवतारबाद और पेगम्बरवाद दोनों 
को दी समूल नष्ट करने का प्रयत्न किया। ये दोनों 
बाद शुद्ध आग्तिकता-बाद के विरोधी हैं भर इन 
दोनों वादों ने अनेक मिथ्यान्ध विश्वा्ों को जन्म 
दिया है । क्‍या कोई सममद्धार व्यक्ति उन कथा- 
नकों की पुष्टि कर सकता है जिनमें झआयतों के 
अवतरित होने की विस्तृत पद्धति का उल्लेख है। 
सत्यता को प्रतिपादित करने वाली आयते यदि 
असत्य रूप से उतरती हैं तो वे सत्य के प्रतिपादन 
में कम, पर असत्य मिथ्यान्ध विश्वास के प्रसार 
में ही अधिक सहायक होती है । बहिश्त के कार्मों 
में खुदा के साथ पेगम्बर की शिरकत अम्ध- 
विश्वास को बढ़ने मे और सहाय ऊ हुई । हिन्दुओं 
के विचारों के आधार पर एक ता राम, राम के 
साथ सीता भौर हनूमान्‌ की भी शिरकत ने 
अनेक रूढ़ियों को जन्म दिया। ये सब बातें ऐसी 
हैं जिनका उन्मूलन कर महर्षि दयानग्द ने 
मानवता को उपकृत किया है | 

पैगम्बर बाद को मान लेने पर फरिश्त भी 


एक आवश्यक बाद हो जाता है। वह पेगम्बर 
ही क्‍या जिसके साथ फरिश्ते न हों--वह् महादेव 


दी क्‍या जिसके दक्ष में छोटे २ देवता न हों। 
फरिश्तों द्वारा अल्लाह मनुष्यों को भी सद्दायता 
देता है। स्वामी जी ने स्पष्ट और सत्य लिखा हे. 
कि “जो मुखलमानों को तीन दक्षार फ्ररिश्तों 
के साथ सहाय देता था, तो अब मुखल्मानों को 
बादशाद्दी बहुत ख्री नष्ट हो गयी और द्ोती जाती 
है, क्‍यों सद्दाय नहीं देता ९” वरतुत फरिश्तों को 
कल्पना ने साधारण मुस्लिम जगत को अधेरे में 
रक्‍्खा है। हमारे साथ तक करने के लिए योग्य 
सममदार मुसलमान फ़रिश्तों के भभिप्राय को 
किसी प्रकार क्यों न व्यक्त करें, पर सममाना तो 
उन्हे उस मुस्तिम जनता का है जो फरिश्तों को 
फरिश्ता द्वी समझे बैठ है। 


हमें किसी आयत के अन्धविश्वास परक 
अथे का दुराप्रह नहीं है। यदि आयतों के बुद्धि 
परक अथ करके मुस्लिम जगन्‌ के अन्धविश्वासों 
को दूर किया जा सके तो इससे बढ़ऋर क्या दो 
सकता है | पर प्रयत्न तो यह द्वोना चाहिये कि 
सामान्य मुस्लिम जनता को इन भर्थों से सन्‍्तोष 
हो ओर उनके अन्घविश्वास दूर दों। सत्याथथे- 
प्रकाश के लेसक का भी यही अशभप्राय है कि 
अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि होकर सत्य 
का प्रसार हद । 


कक कक न के हक # ६ कक कम कफ कर ढ़ कक कक कक के कक कफ कक ड़: ३ ६4 कक के कक के कद कफ न ३ हू ३३ ४ ० कू ३ ए 4 46: व पक ॥ 4 के 


बीज 


अऋकुरक#फफकरयकद्क पुर छू तु 


सस्ता, ताज्ञा, बढ़िया सब्जी व फून्न फल का बीज और गाछ 


हमसे मंगाइये | 


पता-मेद्दता डी० सी० वर्मा, बेगमपुर (पटना) 


कक कं ३4 कृककककघ इक इक हक कर ककक छ8ककवासू कस कक कक इक क इकाई कप इसका इूद 4 कक कक इ कक कू कू 8 ॥ कूद कह. 
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झप्रेल १६४४ 





आये कुमार जगत 


परीक्षा फल।-- 

भारत बर्षीय झाये कुमार परिषद्‌ की सिद्धात 
शासत्री आदि धार्मिक परोक्षाओं में सम्मिलित हुये 
परीक्षार्थियों का परीक्षा फल्न तेयार हो रहा है 
तेयार होने पर शीघ्र घोषित किया जायेगा। 
पाठविधि के संशोधन)-- 

भारत वर्षीय आायकुमार परिषद्‌ की परीक्षा 
समिति की बरेठक प्रो० सुधाकर जी के 
सभापतित्व में ता० (८ साचे मन्‌ १६४४ ई० को 
हुई जिश्वमे पाठविधि में निम्नज्ञिखित सशोधन हुये, 
पुस्तकें।--पिद्धान्त सरोज परीक्षा के प्रथम 
प्रश्न पत्र में वे दक सूक्ति सुधा (प्रकाश दिल्ली 
प्रान्दीय आये कुमार परिषद्‌) नामह पुस्तक और 
बढ़ा दी गई हे। शेष दानों प्रश्न पत्रों में पूवेबत्‌ 
पुस्तकें हैं। 
सिद्धान्त रतन।--7 सन परीक्षा द्वितीय प्रश्न पत्र 
में कत्तव्य दपण पुस्तक के स्थान पर भक्ति दषण 
प्रकाशक राजपाल एड सन्प्त लगा दी गई है। 
शेष दोनों प्रश्न पन्नों में पृर्षेबत्‌ ही पुस्तक हैँ । 
सिद्धान्त भारकर।--के द्वितीय प्रश्न पत्र में 
पचयक्ष प्रकाशके स्थान में ' श्राये समाज क्या है- 
लेखक महात्मा नारायण स्वामी जी मद्दाराज तथा 
तृतीय प्रश्न पत्र मे बैदिक सिद्धान्त के स्थान में 
पुनजन्म मोमोंसा लेखक प० नित्यानन्द जी तथा 
अमर जीवन के रथान में “हम सौ बष केसे जीयें” 
नामक पुरतकों का परिवत्तेन हुआ है। 
टिद्धान्त भास्कर के भतुथे प्रश्न पत्र में ऋषि 
दयानन्द जीवन चरित्र, किस्री भी भाये विद्वान्‌ 
का पढ़ा जा सकता है | 


सिद्धान्त शास्त्री-परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र में 
आये पव पद्धति के स्थान में आये पत्रों का परिचय 
(प्रान्तीय प्रतिनिधि सभा सयुक्त प्रान्त,) दशनानम्द 
प्रथ सप्रद के रथान पर प्रिन्सिपल दी वानचन्द्‌ को 
व्याख्या माला श्रथवा स्वामी र्वा० सबंदानन्द जी 
की व्याख्यान माला इस वध काया कल्प पुस्तक 
निकाल दी गई हे। तृतीय प्रश्न पत्र में चार 
आरम्भ की इपनिषदों का मद्रात्मा नागयण स्व मी 
जी द्वारा भाष्य तथा विश्व की ५हेती के रथ न में 
आये सिद्धान्त विमश, नामक पुस्तकें पाठ्य क्रम 
में रक्‍खी गई हैं । 

अन्त में चतुथ प्रश्न पत्र मे निबन्ध, आधुनिक 
वैज्ञानिक व दाशनिक दृष्टे काण से धार्मिक 
विषय पर | 

शुल्क 


परिषद्‌ की परीक्षाओं में ।नम्न लिखित शुल्क 
होंगे। सि० सरोज १) स्ि० रत्न २) ध्ि० भारकर 
३) स्ि० शास्त्री ४) 


आवेदन पत्र 

परीक्षाओं के श्रावेदन पत्र मुफ्त कार्यालय 
से भेजे जावंगे श्रायकुमार सभा के मन्त्रयों से 
प्राथना है कि वे अपनी २ कुमार सभाओं की 
सूचनाए परिषद्‌ कार्यालय हि भेजते रहा करें | 

संयुक्त प्रान्तीय भय कुमार सम्मेलन 

झाये कुमार सभा गाजियाब्राद की अन्तरग 
सभा ने आगामी दशहरे के अवसर पर ग।जियाबाद 
में सयुक्त प्रान्तीय झाये कुमार सम्मेज्नन करने का 
निश्चय किया है जिसऊफी स्वीकृति भारतवर्षी यश्राय 
कुमार परिपद्‌ को अन्तरग सभा ने भी देदी है । 

देवीदयाल कार्यात्रय मन्त्री 
भारतवर्षीय झाय कुमार परिषदू 
दीवान द्वाज्ञ देहली 


झग्रेल्न, १६४४ 


सा्वदेशिक ६ 





सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्दश समुल्लास का तुलनात्मक अनुशोलन 


महषरि दयानन्द आर इस्लाम के अन्य समालोचक 
(४) 


इस्लाम में जन्नत (स्वर्ग) ओर दो जख (नरक)!- 
जन्नत का बणन कुरान शरीफ़ में बहुत नाह 
पर आया हे जिनमे से सूरा «५ भोर ५६ विशेष- 
रूप से उल्लेखनीय हैं | इनमे से कुछ याक्यों का 
अनुवाद जगद्विख्यात मुस्तिम मिश्नरी राजा 
हसन निज़ामी ने निम्त प्रकार दिया है - 

“ जन्नत (स्वर्ग) मे ये लांग जढ ऊ सिद्धामनों 
तथा कामदार बिछौनों पर ताकया लगाये हुए बडे 
आनन्द मह्नत से साथ वि ।नमान होंगे गिल्मान 
ज्ञो सदा बहार ८० की तरह सब्वेदा लड़के ही बने 
रहे उनक॑ पास (उत्तम < शरवता क भरे हु?) 
गिलास आर झूते सार ऐसी पविन्र तथा श्च्छ 
मदिगा के प्य ने वा रहे होंगे कि निसके पीने से 
नकुछ 3न्‍्मा३ ह गा और न उन्माद उतरते समय 
जा शिर ०ड़ा हांतो है बदू शिर पीडा होगो ओर 
नपुद्धि खराब हाना ओर पन को बस्तुर्श्रना क 
अतिरिक्त जा मेत्रा वह ऊना पसन्द ऊरगे (बह 
उनके लिये विद्यमान हांगा) और मेवा के अ्रति 
रिक्त जिन २ पक्षियाँ का मास खाना चाहगे वह 
मास भ । ओर इन शार रिक सुरसों के भतिरक्त 
आत्मा का प्रशन्न तथा प्रफुल्नित करने के लिये 
उनके किए खज़ानों में सेते हए (चमकदार) 
मोतियों की तरद्द गारी गोरो और मृग नयनों 
के सहृश बडे बडे नेत्रों वानी (रूयबंत) ख्थिया 
भी द्ोंगी (वारतव म॑ यह सब कुद उप मन म रने 
और उन शुभ कर्मों का प्र'्तफल है जा वह 
दुनिया मे किया करते थे । इत्याद्‌ 
( कुरानका दिन्‍नदी भनुवाद-रझुतआाजा दसन 


निजामी देहलवी कृत ) प्रृ० ७६८ ठीक इसी 
झाशय का अनुवाद डिपुटी नद्धीर अहमद साहेंब 
सेत्त रोडवेज, (7०६६) पिक्थान (०७१३) भादि 
ने भी डिया है ज्ञिन के आधार पर महर्षि दयानन्द 
जी ने समीक्षा की है। 

भक्ता यद्व कु रान का बहिश्त ससार से नमी 
उत्तम बात वाल्ना है ? क्‍योंडि जो पद थे सप्तार 
मे हैं वे ही मुसलमानों के सत्र में हैं और इत- 
विशेष है कि बहा जैसे पुरुष जअन्मते मरते और 
झते नाते हैं उसी प्रकर श्वग में नहीं किन्तु यहा 
की स्थिया सदा नहीं रहतीं और वहाँ धीवियाँ 
उत्तम स्विया खदाकाल रदतो हैं। .. समीक्षा स*६) 

/ भत्ञ यह स्वगे है छिंतरा वेश्यावत ? इसको 
ईश्वर फटना वा स्त्रैग ९ कोई भी बुद्धिमान ऐसी 
बातें जिसमे हों उसको परमेश्वर का किया पुस्तक 
मान सकता है ९ यद्द पत्चगत क्यों करता है ९ 
जो बीबियों बहिश्त में सदा रहती हैं वे यहाँ जन्म 
पा के वहाँ गई हैं वा वहीं उत्पन्न हुई हैं? यदि 
यहा जन्म पात़र वहा गई हैं भौर जो कयामत की 
रात से पहले दी वद्दा बीबियों को बुत्ता जिया ता 
उनके खाविन्दोी का क्‍यों न बुला लिया ? और 
कयामत की रात में खबर न्याय द्वोगा इस नियम 
का क्‍यों तोड़ा ९ यदि वहीं जन्मी हैं ता क़यामत 
तक वे क्योंकर निर्बाह करतो हैं” इत्यादि 
| समीक्षा स० ४६ ] 

महि दयानन्द जी की इस आक्ोचना को 


अत्यन्त कठोर समझा जाता है और इसको 
बदलने को सलाह सुधारक आये समाजियों को दी 
जातो है पर सुप्रसिद्ध मुस्क्तिम नेता-- अद्ीगढ 


१० सार्वेदेशिक 
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की मु गेजम युनिवसिटी के सरवापक सर सय्यद्‌ 
झत्म २ नने तऊसीरुल कु नम दृश्त की जा 
कल्पना मुसत्मानों मे समा यतया मानी जाती 
है उसकी निन कठोर शब्दों में आलोचना की 
उसके साथ इसको तुलना करन पर इसकी ययाथेता 
का प ठक्कों को पता लग लक्ता है। 


(३४) सर सस्यद अहपद ख न ने लिखा -- 

पह * ममन कि जन्नत सिपरिग) मिस्ले एक 
यंग के ऐश ह॥ई है उममें सगमर्मर के 
आर संत क॑ डइऊ महल है, बाग में श्राव य 
सर> 5५ 7 १ (वृक्ष हैं दृ व शराब व शहद 
कील-थ ६ है, दर किस्म का मेया खान 
साफो व गा ने नहायन खूब 
सूरत न्ाद के करन पहने टए ज्ञा हमारे यहा की 
घामसित हनतो हू थरात्र विज रही है। पक 
जन्ननी #र कं गह में १? डाले 4डा है एक ने 
रात रसर ५ है एस उानी से लि+टा रहा है 
एक ते जान + शा का बासा लिया है कोट क्रिसी 
कान मे चु क्ररहा है कई किस काने में 
ड» एन उदायन है जिसपर ता जुब 
(आयी) ४ है अगर बाहश्त (स्वर) यहां है 
ते न धुष लग [यनता किमी अ्रत्युक्तिकं) हमारे 
ख्र॒ ।4 त वंश लय) इस से हजार गुना बहतर 
है (नऊस रुल करान भाग १ प्र+ ७४५) 'एक 
कूष गरज मज्ला था शहबत्त परस्त (विषयत्षम्पर ) 
जञ इत य* समभता है कि दर हकीकत (वास्तव 
मं) निहायत अनगिनत हरें मिले गी शराबें पएगं 
दूध ये शहद + नदियों में नहाएंग और जा 
आड्टेग॑ वे मत्त उडडाएग इस लग्ब व बेहूबा 
ख्यान से दिन रात अभ्रवाभिर के बन्ना लाने की 
काशिश ऋरता है । (नफसीरल कुरान भाग १ 


का मांजूट ई 


प्र० ४७) सर खय्यद अहमद खान की इस 
अ चोचना स॑ महर्षि दयानन्द जी कृत आलोचना 
कुछ भ' कठोर नहीं बल्कि भ्रत्यन्त युक्ति युक्त 
कोमल और सत्य है। 

पाश्चात्य विद्वानों मे से जिन्होंने इस विषय 
का अ्रभ्ययन किया है उन्होंने भी मुसल्मानी 
बहिश्त री बेसी दी कठोर भातांचना की है। 
माक्सडोड एम० ए० 8० ड्ी० ( भ्रक्का८७३ 
79008 ॑ 4 9 9) ३ी '४०४७४४०४००, 
उिप्रत१॥ 8 १04 (07% नाम पुरत# में दी हुई 
अआलांचना रे कुछ अशों का हम पदलके उद्धृत 
कर चुके हैं ।तसमे कुरान की इस विषयक 
आयतों + 3 लय हर के उसने णिम्वा है कि 
3 6 ७9१४३... 46]ए०॥ ० प गा 
पा काोए ७०३४ मस| कया था! 7 
॥84॥| वा 3 [ गाते ॥7७॥, )7छ0 ६0 
90१.., ४५ .9॥ ६५ ४+७४१०९४९। १। || 
» एप ३४ [05 434 3) 
6 ६ | पा एइड 


। |(। 
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0 पा ९)... ( | फराशाप्व क्् 
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४ ७ + 9 7? 49) 

इसका अ्रथ पहले दिया जा चुका है जिसको 
टुदराने को आवश्यकता नहीं। इसमे उन्होंने 
कुरान को स्वगविषयक्र कल्पना का उच्च आत्माओं 
के लिये बड़ा निराशा जनक भौर आघात पहुचाने 
वाज्षा बतलाया है | 

(३४) रेबरेन्ड गेरिड्नर नामक विद्वान ने 
हि९०708४०॥ 0। १)७7 नाम्र के प्रन्‍्थ में 
< स्०8एणा ४7१ ४०] 7 [849 “शौक के 
नीचे लिखा हे कि-- 

“7॥679 १५ 770660 ॥॥80॥७ ॥7. ६86 
एशू॥९8९7४६07 0 ?9878686 8१७४ पा 
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« श्रर्यात्‌ उुरान में स्त्रगे का जो स्वरूप वणिति 
है कौर जिसकी भाष्यकारों ने व्यारया की है 
नसमे आत्मा को उन्नत करने बाली चोज "श्ततर 
में बहुत ही कम है। यह प्रथम और प्रध नतप्रा 
एक झामोद प्रमोद का बाग है नो आइउम्बर मय 


या भौतिक सुखमग्र हे । यह सत्य है कि एक दो 
स्थानों पर ईश्वर दशन को सब से बड़े अ नन्द के 


रूप में वशित किया गया है ओर अ"त्मिक 
प्रकृति वाले कुछ मुर्त्तिम विद्वानों ने इसके आधार 
पर कुरान में प्रयुक्त स्थुन्न कल्पना को आध्यात्मिक 
सिद्ध करने का प्रयत्न करने मे कःई कसर नहीं 
छोडी 'कन्तु ऐसे प्रयत्न सबेधा असफल सिद्ध 
हुए हैं। मुसलमानों को बटुत बड़ी सख्या स््रग के 
स्वरूप को कुरान में वर्णित शब्दों के अ्नुसप् दी 
भौतिक लेती रद्दी है ओर भागे भी लेनी रहेग । 
इस कहपना के दोष को दिखाते हुए इस विद्व न्‌ 
ने आगे लिखा है -- 


| >> पा ए॑ंद्ृ शा ३3७४ 
का ष्०त+फ ).,.4. 2[ 
[069] 4६ 7३3 ५९] ] 
 []0/ीग 0 ]] 
जी 6 )]॥2४६ 
हे )।|] ४ १] दि 0, 
9 ! छ  $+ | » ए रु 
हा २ + | 0 
॥ [ रण 
| 
व | 
8 
। । | 
॥ + «४» पति | 
| कक) ते ्‌ )_ 
8975१] । || ६ 
० 
| ॥%+१ 09 5 |] ) 


अवथात्‌ मरान + थु ई ॥5 है »% इसकी 
सीवबी झौर प्रथाप जनर छझारल भौतऊर है 
भात्मा का उग उतने वा श्धध्य च्मिस्ता को 
बढाने का अवसर इस ने गे लिया टसके 
बिपरोत सने एसेद्ठीत परि+|ा ४ स्वेंया 
अपना लिया [जरा पर रदने से #। सायारणा उतित 
मानवीय प्रद्षतत सन्‍लुष्ठ रहते है। ६ प्रकार 
नरक के कल्पना भी सवलधा «तक है और 
इ के कितृत और भर बशन अिकुन श त्टश 
लिये जाने के लिये हैं. रबरे म्ग्की 
अवस्था पुतरुत्यान ओर कयामत के सब्र बणन 
बिल्कल और मरूफ तोर पर भोतिक है । 

ऐसो अवस्था मे महषिं दया न्द जो ० 5स 
समय के प्र माणिक टीआाकाररों तथा अभय प्रामा 
णिक माने जाने वाले भाष्यकारों की व्यारता के 
अनुसार कुरान को बहिश्त भोर दोजख की 


अर 


श्र सा्वेदृशिक 


पल्यना की यदि उपयेक्त प्रकार युक्ति युक्त 
आलोचना की तो इसके लिये उनको केसे दोष 
दिया जा सकता है ? 


यह सच्र है कि मोलाना मुहम्मद भ्नो एम ए 
तथा भब्दुल्ला युसफअजी आदि ने अपने कुर न 
के अप्रेज़ी भनुवादों में कुरान को स्वगें विषयक 
कल्पनाओं को झालड्ा रि (3|०8०7708)) तथा 
झाध्यात्मिक बताने का यरन किया है. किन्तु उसमे 

स्पष्ट बहुत अधिक खंचातानी प्रतीत हांनी है 
रदाहरणाथे मौलाना मुहम्मदली का सूरा ५६ के 
मुख्य अशों का अनुवाद इस प्रद्वार है -- 


]2, पा ६06 (र॥एते९05५ 0 0॥58 5 00 
07076९8 ॥॥ ज्ञः0877 !6 ९०४7॥7४ 
00 थाश0, 80770 076 870000९7  47 
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(0005९. 2 27वपे ॥96 46+ ० 09७] 
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इस अनुवाद में भी र्पष्टतया गो, पतरक्कों, 
फल्ञों, शराव आदि के प्याज्नों पक्षियों के मांसों 
सुन्दर जवान हूरियों आदि का वर्णन हे तो भी 
समाकोच हो के झात्तेगों से बचने के लिये मौलाना 
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मुहस्मदअली ने इस बणन को अलकुारिक व 
आध्यात्मिक सिद्ध करने का निष्फल प्रयत्न किया 
है। भूमिका मे उन्‍होंने यहा तक लिख दिया है कि 
]॥6 &07द॥8 .]8५७ ०0 806९ 787९- 
008 3१ 2000१ इते (०0 96 895 पै९॥8 
॥7 ७ ]॥) 07ए५7$ [09, [0 7६ ९28 00- 
]0%9णावा॥2 (0 विातिी बाते 0 ६668 
0 06 88४ १९॥ ९07 08/700472 60 406 
800प 5।॥॥५४ 8 78॥ (०९५ 
6 (९५८७ ०007 ० [/5३0५९ 898 & 
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साराश यह #ि पुण्यात्माओं का निवास स्थान 
बारा बताये जाते हैं जिनमे नदिया बहती हैं 
ओ श्रद्धा की प्रतिनिधि हैं भर उम्र बाग़ के फल 
मनुष्य द्वारा कृत कर्मों के प्रतिनिधि वा प्रतीक 
व्वरूप हैं। ग्वगे का एक बाग के रूप में बणन 
जिसमें नदिया वद रही हैं ए% अलछ्ृग्‌ हे। 
सगे के सुस्तरों की इस जीवन में कल्पना नहीं की 


जा सकती और इस लिये वे इस संसार की 
बरतुए नहीं हैं ? 


ह्र०छ €६एएा कोए 4 [१8४०)०]७ 


हम इस नवीन आध्यात्मिक बल्‍यना का जो 
महर्षि दयानन्द जो आदि की समाज्ोचना से 
बचने के लिये की गई है यद्यपि स्वागत करते हैं 
तथापि यद्द कुरान के शब्दों से जिनमें रपष्टतया 
बाग़ों, नदियों, शराब के प्यालों पक्षियों के मासों, 
तकियों हूरों और गिल्मानों भादि का वर्णन हे 
समर्थित नहीं वात! | 

मि० अब्दुल्ला यूसफगञली के अनुवाद में भी 
निम्न अथ हैं -- 
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इत्यादि से भी हरूत तक््यि, प्याज्ने, सदा 
जवान लडके, हूरं, फल पत्तियों के मास इत्य दि 
को सत्ता स्पष्ट है यद्यपि उनको जयदेस्ती आध्या- 
त्मिक या आालक्वागरित '|डठ करने का नीचे 
टिप्पणियों मे यत्त किया गया है । 


सन्‌ १६५४ में ताज कम्पनी लाहोर से कुरान 
मज्ञीद का ठदू में अनुवाद छुपा है जिस पर 
जनाव मुफ्ती मुहम्मद किफायत उब्ला साहब 
सदर ( प्रधान ) जमायत उल्माए हिन्द देहली 
का प्रमाण पत्र है कि मेने ताज +म्यनी लिमिटेड 


लाहौर की ख्वाहिश पर इस कुरान मजीद का 
मतन दरफव हरफून पूरे गोरोइमआने नज़र से 


पढ़ा और जद्दा तक इन्स/नी सही का तहल्‍्लुक 
है मे पूरे वसूक्त से कद समझता हूँ क इस मसहफे 
मुकदहिसे ( पवित्र पुलक ) मतन में कोई गलती 
नहीं रही । ग्रल्तियों की दुरसनी भी मैने अपनी 
निगरानी में करवा दी ।” 3समें से रवगे बिषयक 
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आयतों क अनवाद देक यहा फ्रचित प्रतीन 
होता है तार पाठफों क मलूम हो सके कि 
महषि दय नन्‍्द जी ने जिस आदर पर समा- 
लाचना की थी वह क्तिना ठ'क था। उममें 
लिएा है +- 

“ऊपर चार पाइयों से ने की तारों से बनी हुई 
फेहे तबिये किये हए ऊपर उनके आमने 
सागने फिगे ऊपर उनके लड़के हमेशा रहने 
4४ सथ आवख रो के क्र आफता के और 
प्यज्ञों के शर च सम फ से नहीं सिर गरखाए जाए गे 
इमर' और न बे ग योलेंगे और मेवे इस किस्म 
से &ि पसन्‍्र कर और गश्त ज्ञानवरों के इस 
जिस्म स कि च हेगे भौर वम्ते उनके ओरते हैं 
बड़ी आसों वालियों, म'निन्‍्दर मोलियों छिपाए हुए 
के बदला उस चीज़ का कि थे वे करते-और 
अछोने बुलन्द तहक के हमने पेदा किया और 
ओऔरतो उनकी को पदा ररना पक्त किया हमने 
उनको कुँवारी सुद्ागवालिया हम उमर, वास्ते 
दाहनी तरफ व लो ?? ( पृष्ठ ७७४७-छ८८ ) 


इस ॥)्रफार यद्द सवथा स्पष्ट है कि ,कुरान में 
जिस प्रकार के जन्नत ( म्वग ) का बणुन है वह 
भौतिऋ हे यह। त५ हि हदीसों के अनुवाद में 
लिखा है कि-- 


प्र घन 7९0९५ पीछा, (0 
+]) 8006 एण॑ ७0०पे 5भते, ५ लग (९९ 
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६४ छह [९०७॥७ 
08४६ 0200६ 005 धा ? 
ब6ए८ह६ [ए0 ७0० था भातवे ॥85५१व ६ ॥ 
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पे लाशबोतए (5७90 ॥फौरआ 00 
रु ( 7६4477 [!6 
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श्र्थात्‌ अत्बु मूसा ने या कि खुदा के 
पेगम्बर ( हजरत मुदम्द साहब ) ने कहा था कि 
जन्नत में हरेक क लिए तम्बू द् गा जा मातयों 
में बना हाग । इसकी चोडाई ६० कोौमस हांगी 
ओर इसके हरे+ कोने में उ्मका ख्िया होंगी 
जिनके साथ मुसलमान व'्री « स॑ प्रम करे 

अब्यू सय्यद न बताया कि हज़रत मुहम्मद 
साहेव २ कहा था कि ना भबग वाभियों में सबसे 
निचल्ले दर्जे पर है उसको भी ८० हजार गुनाम 
७२ सत्रिय और हार मोतियों से जड़ा हुआा 
तम्बू मिलेगा | 

इत्यादि दक्षियों से ज्ञो सही बुख़ारी में 
प्रामाशिक तोर पर अश्वित है मुस्लिम रबग की 
भौतिछता में ज़रा भी मन्देद्द नहीं रहता जिसकी 
महर्षि दयान द कृत समालो पना ठीक दी है। 

स्वग की हूरों के सम्बन्ध में ।70; 0०९०५ 
० ५]07 ६८।॥। मे ज्ञो लेख है उसम॑ से 
निम्न उद्धरण पाठकों की जानकारी के लिये 
यहा दिये जाते हैं -- 


छू ४७४ ६06 ० ॥60 श' 870209 ]040 &« 
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'शात्रा] शाहरा8ह ए6ए 809 0तुएशं वा 
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अर्थात्‌ चच ए+ विश्वासी मुसलमान रबग में 
प्रवेश करता हैँ उसका इन हरियों में स कोई एक 
स्वागत करता है ओर उनकी बहुत बड़ा सख्या 
उसके लिये विद्यमान गहता है वह उनमे से 
प्रत्येक ह# साथ उत्तना बार सम्भोग करत है 
जितने रमजान के दिनों म॑ इस उप से किया 
होता है और उसक साथ भच्छे काम कय होते 
हैं। ता भी वे कुमारगिया ही रद्दती हैं इनकी मर 
पति रों के बराबर अर्थात्‌ ३३ बष को हांती है! 
झअल्बदातरो कद्दता है कि इस विषय मे सत्र सहमत 
नहीं कि हरिया पृथिवी की स्तिया हैं था नहीं। 
इससे यह भी स्पष्ट कि महर्षि दयानन्द को इस 
विषयक भालोचना सबथा यथाथे है | 

महूर्षि दयानन्द ने '+हा इसस अच्छी भौर 
क्या परहेजगारों की ख़बर ठ + अज्ञाह की ओर 
से बहिः्ते हैं ।जनम नहर चलती हैं, उन्हीं में 
सदेब रहने ब ली शुद्ध बीबिया हैं, अल्लाह को 
प्रसन्नता से; अज्ञाह उनका देखने वाक्ा है साथ 
बन्दों के ॥ कुरान सू० ३ आ० ११ 

इस झाशय की आायत की समीक्षा (स० ४६) 
मे जो यह जिसा है कि 'जो बीबिया बहिश्त मेँ 
सदा रहती हैं वे यहा जन्म पके बहा गई हैं। 
वा वहीं उत्पन्न हुई हैं ?”? इसका कोई निश्चित 
उत्तर मुसलमानों के पास नहीं है यह भी उपयु कक 
लेस से स्पष्ट है। 70000॥4&7"५ 0[ ॥98]9॥॥ में 


रेवरेण्ड हज ने ठीक ही लिखा है।-- 
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अर्थात्‌ सब मुसलमान विद्वन्‌ चाहे वे सुन्नो 
हों, सिया या बद्दाबी सब मुस्तिम स्वर के भोगों 
की भोतिकता के विषय मे सह्ठमत हैं ओर 
मुसलमानों के लिये स्वग में जो आनन्द सिलंगे 
उनके विस्तार का प्रतिपादन करने वाली बहतसी 
पुस्तक विद्यमान हैं एसी अवस्था मे कुछ इने गिन 
नवीन भाष्यक्वारों की कल्पना के आधार पर 
( जो महाष दयाननद जी नेस सत्यनिष्ठ समा- 
लोचकों को भालोचना स॑ बचने क॑ लिये की 
गई है यह स्पष्ट है ) महषि दयानन्द को अखत्य 
झाक्षाचना का दांष देना कितना अनुचित है 
यद्द निष्पक्षपात विचारक स्वय साच सकते है। 

मुस्लिम नरक ( जहन्नुध वा दोजर्य ) 

का कुछ वन 

नरक ( जहम्नम वा दोज़ख ) का वणन कुरान 
में बहुत जगद्द पर आया है जिनमे से सूरा २३ 
४६ भौर ८८ श्रधिक स्पष्ट ओर प्रसिद्ध हैं। 
सूरा २३ में स्वग ओर नरक वासियों की अवस्था 
की तुक्षना की गई है जो हम ख्वाजा हसन निज़ामी 
के हिन्दी अनुवाद मे से उद्घ्रत करते हैं -- 

अल्लाह के बन्दों के ज़िए ( बधी हुई ज्ञीविका 
ओर जाने हुए भाजन होंगे भर्थात्‌ मेवे भौर 
वे अति खत्कार पूवक आलन्दकारी वागों में 
रहेंगे। सिद्ासनों पर भामने सामने बेठा करेंगे | 


साथे देशिक श्र 





स्वच्छ मदिरा के प्याले घुमाए जाएंगे (ऐसी 
मदिरा जिसका ) रग श्वेत होगा ओर पीने वालों 
के लिये बहु स्वादिए्ठ होगे न उसमें नशा होगा 
झोर न उससे बुद्धि हीन होकर ब्कंगे। शोर 
उनक॑ निकट पीची नष्टि रखने हारी सुन्दर नयन 
बाली हूरें होंगी ऐनी गोरा २ माना वह्‌ बद्द शतुर 
मुर्ग के भण्डे हैं. ( घरों मे छिपाए हुए ) (कुरान 
का हिन्दी अनुवाद प्रृ० ६३४) क्‍या खुदा की 
श्रार से य* सत्कार उत्तम है वा थुडर का वृक्त 
हमने रस थूहर के वृक्ष को 5दृण्ड क्ार्गां को 
पर्रक्षा ठहर य है। वह यह वृक्ष है जा दोजस्र 
की तह से उगता है। उतक फन्न ऐसे कुरूप हैं 
माना सती के फन है तो उनहझो ( द जरिशयों 
को ) इसी के फ्तों का स्ाना है और इसी से 
पेट भरना है पुन इसक ऊपर उन्हें रक्त पीप 
मिला हआ गस पानी मिलता है। सूरा ४९ मे 
जखियों का बशन इस प्रकार के शब्दों में हैं -- 
ये दोजग का जलन मे ध्ुतसत होंगे भोर 

खौलत॑ पानो मे भुनसत ओर क ल धुए को छ हों 
प्र घुटते होंगे । 

है रपूल | तुम अपने समय के कयामत के 
न मानने वालों और कुफ् शिक्त करने वालों से 
कह दा कि हे पथ श्रष्टो। सत्य क कुट लान वालो 
दाजख की दृहकतो हुई अग्नि म॑ तुम अबश्य 
फोंके जाझोगे और बद्दा थूहर जेसे कढ़बे वृक्त को 
खाआंगे और उसी से अपने पेटों का भरोगे। 
फिर उस पर खोलता हुआ पानो पीझ।गे और कई 
दिन के प्यासे डेट के समान पीझांगे।” 
( कुरान का हिन्दी अनुबाद ख्वाजा हखन निजामी 
पू० ७६६ ) 

ऐसा दी ब्णेन सूरा ८८ में क्रिया गया है 
कि “दोजखी क्षोग दृद्ककती अग्ति में प्रबेश करंगे 


१६ साबदेशिक 
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ओझोर खोलते सोते क पानी उ द्वे पिलाया ज्ञाएगा 
और उनका उन काटों के अ्रति रक्त निनको जरीध 
कहते हैं भोर कोई खाना न मिलेग ( कुरान का 
हिम्दी अनुवाद प्ू० ८५३ सूरा 2४ में दोजख का 
वर्णन इस भाष के शब्दों में है -- 

कुछ शक्र नही कि भ्राखिरत में थूदर का 
दरख्त बडे मुज़ रिमों याना काफ़ि | का खाना होगा 
जैसे पिघल्ा हुआ ताबा और वह पेट म ऐसा 
खौलंगा नेसे कुतसत हुआ पानां खौलत हू 
इश्चके अलावा हम फरिश्तों को हुक्म दंगे ।क 
इसका पकड़ा ओर बसोटत हुए जद्भमम 
(नरक ) फे बीचों बच तक ले नाझा। फिर 
इसकी यह सना दो कि इसक सर पर भ्रुत्नसता 
हुआ पानो डालों फिर हम द्‌ नस को मुसांबत 
बढान को उस्तको कहग ऊि ले टृध श्जाब (पोढा) 
के मज़े चख || ( देखो नज्ीर अहमद स देत्र क 
कुरान का अनुवाद रवाजा दृधन निनामा इत 
अनुवाद में उद्घ्रत 7० ७११ 

इन वरणनों से नरक की भौतिकता में का 
सन्दृह नहीं रह जाता इस्लालय महपि दयान दज्ो 
ने णखा है कि नरक वाल भसिहांड़ु धर्थात्‌ थोर 
के वृत्तों का खा क पेट भरेंग ता क्ण्टक उक्त भी 
दोजख में होंगे ता काट भो क्गते होंगे और 
गर्स पानी पियेगे इत्यादि ठु ख दाजस मे पाएगे। 
( देखो सत्याथप्रकाश 'चतुष्श समुल्जञास समीक्षा 
ख० १४१ ) महषि दयाननद जी ने नरक क 
प्रकरण में यही सक्षिप्त सी आज्ञोचना की है 
किन्तु पाश्वात्य विद्वानों मे स कुछ ने इस मुस्लिम 
नरक को जिप्षमें मुसलमानों को छाडकर 
सबको ढाल दिया जाएगा बढ़ो कठार आलोचना 
की है उदाहरणाथ 5६743] 877 ](०)७॥0700 


&7५7) के लेखक रेवरेण्ड ह्ाज (0 ४ 7 ? 
प्त!९५ 3 )) ५ पे 4 8) ने क्िखा है -- 

(0 30५ धाशाह 7706 8जएरणिो 0०8 
ग्र78877060 हक 6९ 6९६४४ 0 7880॥ 
छाए ॥सजकाए ॥00 में९0]? 40 ४) ऐप 
३ 78४0प766ं 6७ #॥078 4 70 ॥0फ6 
04फए7 87 पिंपा6 6  चणीगा- 
छाह6तेगाहा ८७ 2. #%शए. $ वश 
) ॥.0 [6 600600768 0] # $0789 
छा 76207 6 898 !00707/4 606 70) 
&१९ १00|७॥ 

( ५ $ 80 चैकोका।एरविक्लातका 0ए 
६60१ ल्‍68] घर 06 38 0 % ६४४ ७ 
। 20| 

अर्थात्‌ क्रान में नरक विपयक् शशक्षा से 
अधिक भयदडुर क्या कसी शिक्षा की कल्पना की 
जा सक्त हं? कुश्च याड़े सु चुने हुए नांगों 
( मुमनमानों ) को छादकर परलाक मे किसी को 
खुख की आशा नहीं हों सझ्ती मुसल्मानी मत 
एक बिलकुल स्वायमय मत है । नरक की यातनाश्रों 
के विषय म कुरान क निद्धान्त शताती हैं। 

निप्यक्षपात पाठक सबय विचार कर सकते हैँ 
कि यह आल्ांचना महृषि दयाननद जी कृत 
अर लीचना की अपेकज्ञा भो कितनी अ्रधिक कठोर 
है। _म इयों क वषय में मुरुलम नों की मचोवृत्ति 
वा कुरान को शशक्षा का प्रमाण सहित दिखाते 
हुए रेपरेण्ड हा ज लिखते हैँ कि 


० 7080067 ॥09छ ॥0]ए7 घा8 वा ०0[ 
3 (जए9तक्ा 7%ए 096 80676 8 80007 धग॒ह 
60 06 30867 ॥6807778, 70 ९8०96 
607 शा 707 ॥06 6॥778007॥ ०0 0), 
07#॥6 08॥ जञ07 087 700 6, 3998 
“080 80 6४७ [(00ज8 &ए 0०00९ 
70॥607 ॥0७7॥ 76]&70, ॥॥ 8॥9]) 700 ४७७ 
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800680460 06 070), 8४70 ॥7 (6 7858 ॥(8 
08 8॥9|] 06 06 ६0096 ॥0 98773) 

झर्थात्‌ एक ईनाई का जीवन कितना भी 
पब्ित्र क्यों न हो, मुसलमानों के सिद्धा तानु मार 
बह नरक की अगित से बच नहीं सकता क्यों'डे 
कुरान में ( जिसे मुसत्मान निर्श्नान्त मानते है ) 
यद्द लिखा है इस्ताम को छु ढ़ कर जो किप्तो और 
धम का मानता है उसे ईश्वर के यहा स्त्रीकार 
न किया जाएगा और दूसरे लोक मे वह उनमें 
से होगा जो नष्ट द्वोने वाले हैं । 

यद उद्धरण जुरान सू०३ भा० ८५ का है 
और ऊपर ददूघृत अनुवाद सेल का है। यह 
झायत “बगेय्यब्वगि शेप्ल इस्लामि दीनन्‌ फ़लै 
ध्युक्वक्त भिन्‍हु, बहुत्र रिलू आख्िरति मिनल्‌ 
खामसिरीन! है जिसका अथ रुवाजा हसन निज्ञ|मी 
के झनुयाद में इध्न प्रकार है कि “जो कोई इसनाम 
के अतिरिक्त किसी ओर धर्म का इच्छुच् दो तो 
इसका धसस कदापि स्त्रीकार न होगा और वह 
मरणान्त में हानि *ठएगा।” ( दृश्नन निजामी कृत 
हिन्दी अनुवाद प्ृ० ८६ ) शब्मुल्न उत्तमा मौलाना 
नकीर झद्दमद्‌ ने इसका अनुवाद उदू में इस 
प्रकार किया दे 'जो शख्न इस्त्ाम के घिवा किसी 
ओर दीन को तलाश में हो ता खुदा के यहां 
हसऊा वह दीन मकबूल नहीं भोर बद्द आाखिरत 
मैं ज़ियाकारों में हागा। ( कुरान का उदू अनुवाद 
शद्राजा दघन निम्ञामी कृत भनुवाद में डदूथुत 
(० ८६ ) 

मौलाना मुदम्मद्भ्रली (.4 /, 8 ने इस 
झायत का अप्रेज़ी अनुवाद इस प्रकार 
दिया. है""-ज)० 0०ए०  १03768  & 
7शह्वाणा 06९४ पा&0 ४0, 4॥ 80%)| 
घ0॥8 96 &8&000[2/00 (707 ाप्य #70 ॥7 


सावेदेशिक 


शी 


6 #९763[867, 26 शादी] 98 008 ८६ ४0९ 
08९!8 ”? 

([फचणहशौन्काणा 0806 मिणाए () ०0०३४ 
0ए ऑगाधा7॥60 5&॥ ३/3, 4... , , 
? 65) 
जो बात रेवरेण्ड हु ज ने ईसाइयों के सम्बन्ध में 
लिखी हैं बद्दी अन्य सब मताबलम्बियों फे विषय 
में भी खत्य है जेसा हि भागे कुछ उद्धरण देशर 
बताया जाएगा। 

थौमस कार्काइल् (7)09785 (७7४६ । ) ॥ा 
मुदम्मद और इस्लाम का यूस्प में ससस बडा 
प्रशंधक्ष समझा जाता है। किन्तु इसने भो 
घर०७०७४ शाप स९/० श०75४ त्ामऊ पुस्तक 
के 76 प्ृा० 88 ?70[970:" विषयक अबने 
सुप्रसिद्ध व्याख्यान मे जिसे मुमल्मान व धुओं ने 
स्वर पर चढ़ा रक्खा है कहा है कि-- 

“८ (008777060 79 ?&8056 8 ५९५ 73), 
शाह पघ8)) 807स्‍8प044 ४708, 77 ६/० (76 ॥0 
(96 00067 60676 8 60020 ६08६ ५१५ (६ 
&] 8[07700%] (९6|॥78 ॥7 प्र8. छिप ७६ 
&78 00 78600]6800 ४998 688 +ै7१0५ #। 
7043479ए ॥#&0 ॥8 80, 980 जि 7 $, 78 
जञ8॥8 8९९7 6 6037828 0[व0॥ 830636व 
धादे ताणापा863 8)) 09... 4088 ए0!5५६ 
88730480768, 000 876  ॥8 ए०८घ< 0६ 
0004078, 0]0ज्ञ0/8 06 ॥8, ॥00॥ [४३ 
ज्ञ07४. 77 ॥6 #&078॥ ६0678 8 703) ए 
पशाए 006 ह8द्दव 800५0 ४86 ]90५ 0 
24॥7808९, #6ए 870 ॥0778६60 78 ६7 
६&097॥ 087806 0 00 

(४6 म8ा0००8 ४70 म6० ७०8४ 
07 7 08]96 790 0 पछ्त6४ ५७ (०, 
रिप्ा8॥678 43088007 7? ८9-५0) 

अर्थात्‌ मुहम्मद का स्वर भौ तक है उसझा 


नरक भौतिक है यद्द सत्य हे। इन दोनों में बहुतमी 


श्ध सावेदेशिक 


ऐसी चीज़ें हैँ जो हमारा समस्त आध्यात्मक 
भायन का अघत पहुचावी है क्न्तु दम स्मग्ण 
रखना चाहिये कि अरब लोगा में र्वग, नरक 
का ऐसा बल्यना पहले से विद्यमान थो और 

इस्मद्‌ ने उसमें जा कुडु परिवतन किया इसके 
द्व।रा उसने इसे वुछ कोमन और बस फर दिय | 
ज्ञो अधिर से अधिक राराब भौतिकत। स्पगे नरक 
फरीवल्‍ल्पना भें पाई जाती हे वह मुन्म्मर की 
झपनी नहीं बल्कि इसके अनुयाप्री मौलबियों 
की है। तुरन मे रगग के अ नन्‍द्‌ के पिषय में 
घस्तुत नहुत हा ऊम वर्णन क्या गया है। उनका 
केपल सक्त किया गया है न कि उन पर बन्न 
दिया गया है इत्या दे । 


कार्लाइल के पूरा प्रयत्न करने पर भी मुस्तिम 
खगे नरक को भीतिकता तथा श्रन्य श्रक्तेयों का 
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कोई सन्‍तोष जन समाचान नहीं द्वो खकता | 
स्त्रय कुरान से भी इस विषयक बशणुन पर्याप्त 
स्थानों पर पाये नाते हैँ जिनका शयद्‌ कार्लाइक 
सहांदय की ज्ञान न था। अरब निवासियों म॑ तो 
मूर्तिपूजा, कन्याघ त, मद्य गन भादि बहुतसी बुरी 
प्रथएं और अन्च विश्वास प्रचलित थे पर 
जसे उनके मुहम्मद साहेब ने दूर करने का प्रशस- 
न य हाये किया वेंस इस विपयक काय उन्होंने नहीं 
किया पर उन्हों भ्रए पूर्ण यिश्व सों की प्रबल पुष्टि 
की यद्दी तो अ त्षेत हे । १छे मुहम्मद सादेव के 
अनुयात्रियों ने उनछो उक्कियों के आवयार पर ही 
स्वग, नरक तिषयक ओर भी कई कल्पनाए कर 
ह्रीं किन्तु रवय कुरान में भी इस विषयक्र अनेक 
आ।त्तेप योग्य बाते हैं यद्द मानना द्वी पडेगा॥ 

( शेष फिर ) 
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| आवश्यक्ता 
| स बेदेशिक सभा पुलक लयाथ निम्न पुस्तकों को विशेष आवश्यकता है जो सब्जन 
या सम न उपद्ार स्वरूप वा उचित सुल्य पर भेज सके शोध भेजने का कष्ट करें अथवा 


अक 


४ सूचित कर ४। 


(३) श्राद्ध निर्णय 9 


80प70087 92५ 50४०7४प £7 


हुँ >कयलाकिल पहियए:3०-० ००२०० पहिब(2०% वहिएतथा>--० चा्टियिा5-० २६हट८.5-० बट ०... 


(( सत्याथ प्रकाश ऊे प्रथम (सव्‌ ८७४५) से १० म सरकरण तक 
(-) -दिक इतिदासार्थ निर्यय--भ्री प० शिपश्द्वर जी का व्यतीथ कृत 


(2) गीता प्रदोपाय भाष्य--प० झाये मुनि जी कृत 
(०) मे मासाये भाष्प-पं० आये मुनि जी छूत 


(६) +0९ए४००9९१० ए॑ हि८धट्वा07 ध्यते ६00५ 0 ए०पएा९8 
(3) $॥ 770श2॥80०70 ज़ण्राक्रा!5 8006 ६0 ऐ४एश॥, $02ट%8॥ 870 


पुस्तकालयाध्यच् सार्वदेशिक समा 
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बलिदान भवन देहली। 
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सावेदेशिक १६ 


इस्लामी साइन्म और पत्यर्थप्रकाश 


( क्षे०--डाक्टर सूथदेव ज! शर्मा [ठद्घा तशात्री, साइयालकार, एम ए एच टांडी जिद अपमेर ) 


(११) सूर्य कीचढ के चश्मे में ट्ूथरता पाया 
(समीक्षा १०६) मौलाना सादन्र श्रग्नेज्ी अनुवाद 
में कुरान १८ ८६ प्र ३०४५) मे लिखते है '.6 
807 80 80 78 प०णजएछ 7 7 3 2९४ 
8९8 वाह कीच मन सहो, तो के ले सागर 
में तो झापने सूरज का डुगा हू दिया? वादरे 
भूगोल्ल क ज्ञान ९ 

(१२)पहाड़ प्रृथ्वी के वीच में खुदे को तरद्द हैँ 
जिससे वह दिल नहीं (ध्रमीक्षा११० १२०) अग्नजी 
अनुआद में पृ ३२६ में शिखा है ' ४४० ॥8४6 
7806 7९8॥ ॥0प्राक्ष१8. | 09 ६४7) 
]९8॥ 7 778) ७९ (0075 ४७६ | यद्द है कुरान 


की पद थ विद्य १ शायद पहाडों के बनने का 
प्रकार जो भूगोल का प्रत्येक विद्यार्थी जानता है 
कुरान का पता नहीं । 

(१३) कयामत (पत्रय) के दिन मु्दे जाये 
ज्ञाय गे और उस दिन गवाही देंगे हाथ और पेर 
और इद्रिया ( सम क्ष। न० ११३ और १४) 
हाँप्रजी अनुआद में प्रप्ठ २५६ पर कुरान २४ ०४ 
में मौलाता सादब निसत हैं -- 

“0॥9 $96 00ए हगी86 ॥' (8 «५ 
शाप धीशा' धरद808 06 ॥ ॥7 6 $ शे्य] 
9887 ए३॥९88 #&28773 (| शा १५६ छत व 
(0०9 070 ?” भत्रा जड़ द्वाव और +र भ कभी 
बोल सकते हैं ? मोल ना साहब ने अयन अनुत्र द 
में इसपर कोई न ट तड्ों चढ या। लिस भो जय ? 

(१४) “भल्वाद ने उसन्न किया दर ज नवर 
को पानी से ।” यद्द कौनसी फिल्लोसफों है कि 


(९) 


जानवरों के शरीर मे सव तय दीरगते हैँ और 
ऋहना क्रि इत्न्न जिया केवल पाती से ? (म्मन्ञा 
9१५) उुरान « ३० म प्र८३ ६ पर लिगा है 

७४७ ))१ए० ग930९ 07 
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78 | षए.५ चब में यह 6 परत था तर 
मेरे एक शिष्य दि० अमरनावन जा पास येठा 
था मुझे पूद्रा कि क्या सब मुसलमात भी पानी 
संद्द बन हे 0 मेन कहा कि ,सरा जवाब तो 
कुरान के बनाने य ले से अथवा उमक अनुयाद्‌ 
करन वाले मौल न खाद से द्वी पूजना चांब्ए ? 
अज ब हं उरान का पद थ पिज्ञान १ 

(१४) ज्ञस दिन फट जावेगा आसमान साथ 
बदनी के (सर्म'न्न ११६) 

कुरान «४ “५ के अनुवाद मे प्रष्ठ २६५ पर 
लिखा है “706 प्र९४१शा 8&] [_ ॥$६ 
8५७0३ ७१() (08 ८।०प्र05 ” झन त्तक 
विज्ञान क कई आविष्फार यह नं बत ता कि 
आफ श काई ठीस च ज्ञ है फिर यह फटेगा केस ९ 
यह इस्लामा माट मे ही जानती है ९ 

(१६ पद्दाड चलत हैं मानिन्द बढलतों के 
(सम ज्ञा (९०) इसक' अब टो माल न साहन ने 
पडी सफाह से |#या है। कुरान «७ «८ म प्र 


इ८, पर पे ल्सिते ६ -- 708 7 ४॥६१ ॥8 
५७ । [08 ५ 87७५ 83 ६) 6 0॥030५ वाह 


मोलाना, चलन” का अ्थे “९9 8 8५०७३? 
सूत्र जिया है । 

(१७) “बम बनाए सात भासमान दो दिन के 
ऊपर तल्ले भोर किया चोद को बीच उनके प्रकाशक 


२० सावदैशिक 





(मम्ीक्षा १३६ १४७) कुरान ४९-१२ में पत्र ४७६ 
पर हो दिन का अर्थ ४४० 007003 तो कर दिया 
ले फेन ऊपर ततसात आमसम न के मे बनाये और 
वे क्यहं इमको तो कोई इस्नामी दूरबीन दी 
देय सभ्ती है ९ 

(९-) उठ पेंगे तन मालिह का ऊपर अपने 
आठ फ रश्ते उम दिन (समीक्षा १४५) कुरान ६६- 

9 में प्र: ५७१ पर लिरप हे 
जैव & 7४९ शा (8॥/ (470822९)8) 
४9 39 86 तपए पाए 4,0478 

())7 ॥6 ? इस पर नोट देते हुए मौलाना साहब 
लिखते हैं कियहाँशायद आठ फरिश्तों से मतलब 
सुश ऊे गुणों से दो | बाद मौलाना साहव फरिश्तों 
+ अथ गुण सत्र सूफा। भत्रा गुण भी कहीं 
मतरत शो साथ सचते हैं ९ 

(१६) इक्ट्र| किया जायगा सूथ और चाद 
को | (सम क्षा १४६) कुरान ७४-६ में दृष्ठ ५०३ 
पर लिया है “ 770 800 800 ४४6७ 7॥00॥ 8" 
४१८0०0६ 08०४९! भूगोत्न के इस रहरय 
का यद कुरान के रिद्व न ही जानते हों | 


७ १ 
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(२०) ज्ञव आसमान की खान्न उतारी जायगी 


(सम क्षा १५२) कुरान पृष्ठ ४६४७ पर २१-११ में 
जिया है ' 9 ॥७७० ६ सिं९&४८॥ #88 708 


(०ए०7708 7एथ॥70०४९५! भत्रा कद्ठी आसमान 
के भी खाल ( 00फरध्णाय ) होती है जो 
उतारी जाय ९ 
पाठरों को अर। विद्ित हुआ हृगाकि भी 
रबामी दयानन्द जी ने कुगन के लिए ज्ो यह 
लिएा ५; कि ' बह विदा की किताब नं है ” वह 
कितना सत्य है। उपर क्र २० असग्नव और 
विज्ञान-धिरुद्ध बातों की ही समीक्षा स्‍्वामो नी ने 
की है | न मलूम ऐसी वज्नान-विरद्ठ बाते ऊुगन में 
और कितनी भरी पढ़ी हैं ? अगर उन सबको सम्रदद 
किया ज्ञाय तो एफ बड़ा पोथा बन जायगा। भत्ता 
इस विज्ञान युग मे ऐसी विज्ञान-विरुद्ध बर्ते 
कभी ठद्दर सकती हैं ९ 
ओ पिल्लन विरुद्ध जगत्‌ मे, 
है वह कभी न ठदरेगा। 
वेद धमे का भा 
भूमडन पर फहरेगा ॥ 


ही बस, 


2७४७ (९७६: कटप+ंथास्‍++ चाह: लपपा६+-+ रप्अाए+- च्पआथ:+-० आतिप्ककात-- पहुरप:+० यारपपण:५-० पहुषप>या5-० आ6-+<:+-.. आटग७७«>-० शहुधपका८! ० चिकक:५० सर्पिकिया: ५-० यरवपकास+क 


|! शार्रोक्न विधि द्वारा निमित जगत्‌ प्रसिद्ध 
शुद्ध हवन-सामग्री 


धोखे से बचने के लिए आया को बिना बी पी भेजो जाती हे। 


अगर नमूना जेसी सामप्री हो तो मृल्य भेजे, भ्रन्यथा बूडे मे पक दें | फिर मूल्य भेजने की 


! पु 
| पहले पत्र भेजकर १ छटोंछ नमूना बिना मूल्य मेंगा लें। नमूना पसन्द आने पर भाडर दें। 


आवश्यश्ता नहीं | क्या इससे भी बढ़कर कोई सच्चाई की कसौटी ह सकती है ९ 


म7' व्यय ग्राइक के जिम्मे रहता है। 


>यर०० 32% वा उक: २-० +ज नी सी घ ० 


भाव १] सर, ८०) भर का सेर । थाक प्राहऋ को २५) प्रतिशत कमीशन दिया जाता है। 


पता-रामेश्वरदयाल आये 
पो० अमौली ( फतेहपुर ) यू० पी० 


७+०९७४ «४२०... ऑ्पकट ० चुर+८०-० अतस्था2- पहिजय3+ रुत्पना८2-० युप्ििदृुह+-० ०फममपडी> पहिपाा2-+ सुप+सुरूक पाहा>-+ ०+्प» जनक पुः-->क-० पहूः०९८-० रुष्परुरुत 





श्प्नेत्त, १६४५ 


सावदेशिक ११ 





अग्रज़ी कुरान 
[ लेखक-प्रो० मददेशप्रसाद ना मोौलव श्र लिप पाजित्र हिंदू निश्वविद्यालय बनारस ] 


झाज बीमवीं शटाब्री ईरसत्री मे समस्त 
भूमण्डल पर छग्रेजी भाषा को बढ़ा “शव पद 
प्राप्त है। सच तो यह है फ्रि इस बात के मून्त 
फारण पद्द को हैं. जिनही यह मत भाष है। 
हों, यद यात भी अटूल हे ड्ि नो वतु जबरदस्त 
हुआ क्रतो हे बह सब लागों को अपनी ओर 
झपश्य अर कर्पित शिया करती है। यही कारण 
है छिपग्रेनी में कुशन को उन लोगों ने भी 
जिया है निनकी यह म ठू भ पा नहीं है 

मुपज्ञ॒म नों के मुख्य धमग्रन्य कुरान की 
असली भाषा अरबी है। में देसता हू कि अनेक 
हिन्दी प्रेमी ऐसे है जो अरबी न जानने के कारण 
उसके विषय में यथाचित ज्ञान प्राप्त नहीं कर 
सकते और अग्रेजी द्वार' ही बहुन कुछ जान 
सहते हैँ। इस कारण में कुरान के अम्रेजी 
झनुवदों के विषय में कुछ पघतत्ा देना 
चाहता हूँ। 

सभव है कि अनेक लोगों को यह जानकर 
झचम्भा हो कि अग्रेनी मे एक कुरान सन्‌ १७३४ 
ई० में प्रकाशित हुआ था। इसके अलनुव दक 
ज्ञाज सेल (99 786 586 ) मद्दाशय एके 
ईसाई थे। इस सन्‌ वाला सस्मरण तो भेरी 
दृष्टि में नहीं आया भौर न मे झिसी और ढड् 
ही से जान सका हू कि उक्त अनुयाद कहा से 
झौर किस आकार में प्रकाशित हुआ था। परन्तु 
यह बात अवश्य है कि रक्त अनुवाद का प्रचार 
बहुत ज्यादा हुआ हे। सन्‌ १७६४, १७६४ वा 
१८०१ ६० भादि अनेक समयों तथा अनेक 


रनों मेप्रशशित हुआ है। इन्हीं सरशरणों में 
से ऋई सरहरणों की भनेऊ प्रतिया मेरी दृष्ट में 
भ्वाय अई हैं। मेरा ख्याल हे कि दुरान का 
उक्त अनुपाद ही अप्रेज्ी भ षा में प्रथम अनुवाद है 
क्यों कि मुझे झिसी ओर अनुवाद का उल्लेख नहीं 
भिन्रा जा कि इससे पहले अग्रेजी में हुमा हो | 

उक्त अनुवाद के कई सरकरण टीका) 
व्पिणी व बृडदू भूमिदझा सहित प्रफाशित हुये हैं। 
उक्त अनुबाद का भष्य अ9र्ज मे रेबरेण्ड ६ एम. 
हबेरी'« (8०५ ॥2 ७, ए४॥७४९) द्वारा किया 
गया है ओर उस भाष्य का एक सण्ड द्वी पहले 
मेरी दृष्टे मे झाया था जो कि रूबू १८८२ ई० 
ट्रबनर ऐण्ड को लण्डन ( 70 प्रंग67 & (० 
[,07009 ) द्वारा 4. 007एशोशाभ्रए७ 
(०्रशशा4, 00 6 (ऐप्राक्षा (0770० 
878 98)6 35 ए00996007॥ धापे एएशीएं- 
प्र&7ए 075207756 हु नम से प्रकाशित है | 
बाद को उक्त भाषा फा सन्‌ (८६६ ई० का 
ससकरण पूर्ण चार भागों में मुके देखने को मिला 
डिन्तु खेद द प्रशाशक का ताम नोट फरना 
भूत्त गया । 


नजज5ः 5 जन 


# इनका भी स्वामी जा मदाराब के साथ अच्छा 
परिचय थ्व | इन्होने “मसीह इब्न अल्नाइ” नाम को 
एक उदू पुम्तक श्री स्वामी जी के भेंट अवश्य की थी 
उसमैं लिखा है--?6९8९०६९१९ैं (0 ?्घ0४ 
एक भाधातदे 58088ज80 $5ज्00ा 09 ऐा३ 
गिछाते 4, जैं जशञालणए ४प्रणए..्ाइ08, 
407 ]], ]877 पुस्तक को देदिक पुस्तकालय 
अजमेर म ने ८ जुन सन्‌ १८४३ ई० को देसा-- 


“-पेखक | 


श्र सावेदेशिक 


इग्रेल, १६४४ 





अप्रेजी में एक अनुवाद रेवरेण्ड जे एम गैढ 
बेन (१९४ 7 ४ (०0४०))) तामझ एक ईसाई 
साइब द्वारा हुआ है | मुमलम नों का मत है कि 
कुरान की सूर ते ( सर ) जिस शत्री पर रखी 
हुई हैं उस शेली (क्रम) पर अल्लद्द की ओर 
से हजरत मुद्म्मद पर नहीं उतरी थीं। श्रत इस 
अनुवाद मे कुरान को सूरतें 5 । क्रम के अनुसार 
रखी गई हैं जिसके अनुकूत उनका हजरत 
मुहस्मद्‌ साहब पर उतरना बतलाया जाता है। 

यह अनु [द पदले पद्चिल सन्‌ (८६१ ६० में 
प्रक शित हुआ और इस का भी प्रयार बहुत 
हुआ है क्योंकि अनेर साधरण इसके भारी 
सखझ्या मे निकल चुके हैं। 

एक अनुवाद ई० एवं० "मर (४ मे 
?४॥0७०० ) द्वारा हुआ है। यद्द दा भागों में 


सेक्रेड बुक्स अफ दी ईस्ट सीरीन (१0० 
840९१ 30075 0 ४70 7०४७४ 50768 ) 


में प्रकाशित हुआ है। अत सतोीज्ञ की जिहद्‌ 
छू बनौ का देखना चाहिये। इनमे से पहला 
भाग सथ्‌ १८८० मे प्र शत हुआ है। दूसरा 
भाग रून्‌ १६०० ई० में प्रक शित हुआ है| श्ञात 
रहे कि पदले भग में प्रथम १४ सण्ड और 
दूसरे मे १६ से ३० खण्ड है । 

एक अनुवाद सक्षिप्त टिप्पणी सहित डाक्टर 
मुहम्मद अब्दुल €्कोम ढरा सन्‌ १६०४ ई६ई० 
का है। मेरी दृष्टे में इसकी काई प्रति नहीं भाई 
है। यही ऐसा भनुवाद प्रतीतद्गात है जो कि 
किसी मुसलमान द्वारा स्व से पद्विले अप्रेजी में 
हुआ है। पर-तु ऐछा प्रतीत दाता है. कि इसका 
प्रचार अधिक नहीं हुआ क्योंकि मेन भारत के 
कई बड़े पुरतकाल्यों में हू ढा ओर यह अनुवाद 
न भिज्ञा। 


एक अग्रेजी अनुवाद भ्री मिर्जा अघुल फ़जल 
ज द्वारा हुआ है | इसमें मूल भरबी भी है। 
इलाहाब द के जी ए झसगर एण्ड को से दो 
भा मे प्रकाशित है। पहिले भाग मे सढ़े सात 
सौ से कुड भधिऋ पृ हैं और यह सन्‌ १६११ 
ई० का प्रश्ञाशत है। दूसरे में कुल प्रप्ठ लगभग 
ग्यारह सौ हैं और यह खन्‌ १६१२ ई० का 
प्रकाशित है। आकार तगभग साढे सात और 
पाच इश्च हे । इसका १5 उस क्रम से नहीं जिस 
क्ष्म से प्रय कुरानों मे पया जाता है बल्छि 
इसमे सूरतों (खण्ढों ) का वह क्रम है जिस 
क्रम से उनका प्र प्त होना प्राय मुम्लमान लोग 
मानते हैं। इसमे प्रत्येक आयत की सख्या भी 
पृथक-प्रथक अड्डित है | 

एक अनुत्र द दिल्ली के मीज्ाना मिर्जा हेरत 
साइबर द्वारा तीन खण्डों मे सम्‌ १६१८ ई० मे 
प्रछाशित हुआ दै। इसमें कद्दीं २ छाटी मोटी 
टिप्पएया हैं | इस अनुवाद का भी प्रचार 
बहुत द्वी कम हुआ दे जिस का मूल कारण यह 
प्रतीत द्वोता है कि इस अनुवाद के प्रकाशन के 
कु७ काल वाद ही मौज्ञाना हैरत स हय की मृत्यु 
हुई और उनका सारा काम काज बुत दशा में 


हो गया 

एक अनुवाद मौलाना मुहम्मद अली साहब 
द्वारा हुआ हे। यह साहव अहमदो मुप्तक्षमान 
अर्थ भी मिर्जा गुलाम अहमद्‌ क़ादयानी को 
मानने वाले हैं । इख कारण इस अनुवाद मे कुछ 
बातें ऐसी हैं ज्ञिससे बहुतेरे मुसक्षमान सददमत 
नहीं तथापि इसका प्रचार भी कुछ कम नहीं। 

यह अनुवाद मून अरबी तथा बुछु टिप्पणियों 
सद्दित पद्के-पहिल सन्‌ १६१७ ६० में प्रकाशित 
हुआ था। इसके पश्चात्‌ सन्‌ १६२० ई० में छपा 
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है। किन्तु यद् भी ज्ञात रहे कि केवल पअप्नेजो 
अनुव द्‌ का भी सरकरण प्रथक्‌ प्रकाशित हुआ 
है। दोनों प्रकार के सरबरणों मे यृहद्‌ 
भूमिका हे । 

एक अनुवाद 'दी मोनिग झाफ दी रत्तोरियस 
कुरान ( 7]6 2(6087]॥8 04 000 (0]077008 
ए०7०७7 ) के नाम से मारमादूर (रझूथल 
सहय दवरा हुआ है। अनुवद्र महाशय जाति 


के अग्रेज थे किन्तु विचार को दृष्टि से मुसलमान 
दो गये थे | 


उक कनुवाद पहले-पढिल उनके जीवन कान 
में सन्‌ १६३० ई० में केवल अेज्नी मे कुछ 
टिप्पणियों सद्दित लण्डन से प्रह्कशित हुआ था 
किन्तु उनकी सृतध्यु के बाद सन्‌ १६३८ ६० में रक्त 
अनुवाद मूल अरबी ब कुछ टिप्पणियों सह्दित 
( भत्र दो भागों में ) हेदराच द राज्य की झोर 
से, वदा के सरकारी प्रेस से अति सुन्दर रूप मे 
प्रकाशित हुआ है। राज्य की ओर से लगभग 
एच ज्ञाव रुपया इस पर व्यय हुआ है । लगभग 
तीन य्षों में यह तेयार हुआ हे भौर केरो 
सिश्न (77870 ) का सुन्दर अरबी टाइप इसमें 
प्रयोग किया गया हे | 

एक अग्रेजी अनुवाद एक मुसलमान सब्जन 
भी भब्दुल्ता यूसुफ भक्षी साहब द्वारा हुभा दे 
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भो कि कई उच्च पदों पर रह चुके हैं। इनका 
कुगन मूल अरबो व टीका टिध्यणियों सब्ति 
तीन भागों प्ें लाद्दौर से पढ़िलेन्रदिल सन्‌ 
१६३४ में प्रस्नशित हुआ है इसके तीसर सस्घरण 
प्रकाशित सन्‌ (६३८ ई० से ऐसा पता चंज्ञता है 
कि यह अनुय द बहुत प्रिय हुआ है | 

रेबरेण्ड रिचड बेत (२०९ दिशावापे 
88 ) प्रोफेसर (अरबी भाषा ) एडिन बे 
यूनीवर्मिट' द्वारा जा अग्रे जा अनु द हुआ है वह 
दा भागों म है| प्रथम भाग सन्‌ १६३७ ६० और 
द्वितीय सन्‌ (६३६ ६० में टी० टी० कन्ाक रेप 
जाज स्ट्रीट (( &. ।4 080: 38 6890780 
80) ए डितवग से प्रका'शत हुआ हे | इसके कुरान 
की सूरतों (भागों) को बहुन जॉच-पड़तान्न के 
पश्चात्‌ क्रमानु मार रखा गया हे।.. » 

मैंने सुना है कि दरियाबाद ज़िला बाराबंकी 
के मौलाना अब्दुल मजीद साहब द्वारा भी कुरान 
के एक अश ,का अनुयाद (अपर जी मे) थोड़े दिन 
हुए छुपा हे किन्तु भ्रभी तक वद्द मेरी दृष्ठि 
में नहीं आया। 

उक्त अनुवादों मे से सब नहीं तो केवल 
थडे से दी अनुवादों पर यदि कोई भज्ञी भाँति 
धष्ट डाले तो बहुत कुछ कुरान के विषय से ज्ञान 
प्राप्त कर सकता दे । 





सिम: के वियमोपनिषम 


“)॥ भाव 


प्रवेश-पत्र २) सैकढ़ा । 





मिलने का पता--सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देदली । 





श्ष स वंदेशिक 





झप्रेत, श्ध्४५ 


नारायण अमभिनन्दन ग्रन्थ 


मार्बदेशिक सभा की ओर से जूत के प्रथम 
सप्ताह में श्रो नारायण आश्रम रामगढ़ की रजत 
अयब्ती मद्दोत्पव पर आये जगत के सुप्र धरद्ध 
सन्यात्री श्री महात्मा न रायण स्थामी जी मद्राराज 
की सेवा में नारायण भभिननद्‌न प्रन्‍्थ भर ऊ॒िया 
जायगा | प्रन्थ फे लिये भारत के अनेचों विद्वानों 
के विभिन्न विषयों पर लेस आा घुके हैं। झाय 
समाज से प्रेम व सद्दानुभूति रसने वाले अनेकों 
अन्य विद्वानों ने भी इख काय में सद्दायता प्रदान 
की हे। सम्पादन काय बढ़ी तंत्र गति से चल 
रहा है। इस बारे में सब से अधिक कठिनाई 
प्रकाशन को अनुभव को जा रही थी, वह भी दूर 
हो गई हे । पेपर कन्ट्रालर गवर्भमेर्ट भराफ 
इण्डिया ने मुद्रण व प्रकाशन की आज्ञा प्रदान 
कर दी हे | 
इस बात का पूर्ण रूपेश यत्न दिया जा रहा 
है कि भन्‍य मे ऐसी सामग्री रहे जा एक प्रकार 
से आये समाज का स्थायी साहित्य दों। इसकी 
पूति के किये सेद्धान्तिफ विषयों पर लेख लिखाने 
का पूरा यत्न किया गया है | 


क 








कि आय॑ बीर के लिये अनियाय पुस्तक ! 
आर्य बीर दल का बोहिकशिक्षण का >) 


[ क्ेख--भ्री प्रो० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति मन्‍त्री अखित् भारतीय 
झाय बीर दत्त समिति ] 


आर्य वीर दल के उद्देश्य, संगठन, विधान तथा कार्यक्रम प? प्रामाणिऊपुर्तक 
जिसकी एक प्रति प्रत्येक आये के पास अवश्य होनी चाहिये। आज ही मंगयादये । 
मिल्षने का पता --कार्याक्षय-साथदेशिक अाय प्रतिनिधि सभा, 


पूउ्यपाद श्री म० नारायण रबामी जी महाराज 
की सेत्रा में भंट डिये जाने वाले प्न्थ में केवल 
उन्हीं के प्रति उदूगार व संदेश न होंगे किन्तु 
झय सम न के धिद्धान्त, आय सम जे की गति 
विधि, आये समाज का भावी कार्यक्रम, आये 
समाज की सध्य भ्रों का मदहत्वपूणर कये झादि 
विपयों पर भी विशेष रूप से लेख दोंगे | 

प्रत्येक आय समाज मे प्रत्थ को ५ए% प्रति 
पहुँचनी चाहिये। ऐसे अमूल्य प्रन्‍्थ के लिये 
प्रत्येक का अपनी प्रति सुराक्षत कर लेनी चादिये। 

अनेकों चित्रों से त्रिभुषित इस प्रत्थ के 
खाधारण सस्करण का मूल्य £ रु?रक्सा गया दे । 
सद्दायऊों से पच्चीस रुयये तथा यिशेष सरक्षझों से 
सो रुयये या अधिऋ लिये जायगे। 

प्रन्थ के सम्बन्ध मे निम्न पते पर पत्र व्यवद्ार 
करना चाहिये | 


पत्र व्यवहार का पता;+- 
विश्वमस्भर सद्दाय प्रेमी स० सम्पाद # 
सिपट बाजार, शद्दर मेरठ । 













क्री श्रद्वानन्द बलिदान भवन; देदली । 
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विवाहित स्त्रियों का विद्रोह 


[ लेखिका--भीमती स जित्रादेवी की पाटिका देहली शाहदरा ] 


कुछ समय हुआ यह घोषणा हुईं थी कि 
हैदराबाद (सिध) म॑ कुछ विवादित ब््रियों ने 
झपने पतियों को अपने इस निश्चय फी सूचना 
दी थी कि वे ब्रद्माचवय का जीवन व्यतीत करेंगी | 
साथ ही उन्दोने अपने पतियों से सिफारिश भी 
की थी हि वे लांग दूमरी स्त्रियों से शादी कर 
सकते हैँ | पहले तो यह सबर मज् क के रूप में 
समझी गई थी और ख्याल था छि क्रिसी मनचले 
ने योंही लिख मारा है। परन्तु बद की ख़बरों 
से इस खबर की पुष्टि हा गई थी । यद्द भी मालूम 
हुआ था रि वे सत्रया ओं मडल से दी।क्षत हो 
गई हैं। इस मडल में हिन्दू बौद्ध और जैन इन 
मौन मतों के व्यक्ति प्रविष्ट दवा सकते थे । 

7१07४ 005७ए८४ नामक विध क प्रमुस 
झग्रेज् पत्र में मडल के सम्बन्ध में विस्तृत रिपाट 
छुपी थी | सताद दाता ने कराती में समडल के 
ससरथ परु स॑ भेंट करक अपनी विस्तृत रिपोर्ट 
अग्यबार का भेजो थ । सम्बाद द ता के सवाद्‌ 
स उक्त मडत् हिन्दू अध्यात्म विद्या के वृःत्‌ भट र 
से स उटपटाग ढग से लिये हुवे विचारों की 
खिचड़ी सलूम हांता था। हम बताया गया था 
कि मडल क रिश्वास हे कि स्त्रिया मनुष्यों की 
झपेत्षा आध्यात्मिक विषयों को प्रहण करने में 


ब्यादा समर्थ ऐता है. दमका यह भी बतलाया 
ग्या था कि इस मंडल के भक्त रत्रया अपन को 


कृष्ण की गाज्या कद्दती है। स उददता के 
क्यनानुसार एक ओर विचिन्न बात प्रकाश में 
झाई थी ओर वह यह कि गंतामडल् मे प्रवेश 
की एक शते रक्‍सी गई थी। प्रयेह् प्रार्थी से 


पूछा जता था कि उसने गीता का कितना अध्ययन 
किया है । भिध भरसे से दिन्दू धर्म शर्तों के 
अध्ययन का बढ के द्र नहीं रहा है मडल की 
१४० भक्तर्यों ने गता का ज्ञान किस प्रहार 
प्रप्न किया यह पक पहेली है। गीता के शठ से 
उन्होंने जो कुछु समझ था वह एरू ओर भी बड़ी 
पहेली है गता का कृष्ण ओर पुराणों का कृष्ण 
जो गापियों के साथ क्र डा करता था एक ही है यह 
बात बडी स देह जनक है| गीता का कृष्ण रित्यों 
की उपासना न करता था । 

शा! 0080फ67 के सं दद ता यो सुनी 
छुनई बातों पर विश्यास नहीं हुआ था| गुरु जी 
के अ गन की प्रत ज्ञा मं बठे २ उमन देखा कि 
फमरे में बढ़िया २ फक्नों का ढेर लगा था। बोमल 
गद ओर तकिये छगे हुये थे। गरज्ञ कि राजसी 
ठाठ और ऐश आराम फे वहा सभी > क्षण देख 
पडत थे। उसे आश्चय था कि त्यागव द की 
फिन्नारफी में ये यात कस फिट हो सम्ता है। गीता 
इचित त्यागव द्‌ वी शिक्ष देती हे गीता इस 
बात की सिफ्रा रश नहीं करती है कि अपने प्रद्याचये 
की विशुद्धत की परीक्षा के लिये मनुष्य को जान 
थूमरूर अपने को भाग-विलास और राजसी ठ'ठ 


बट के व तावरण में रसना च ५ए। सवाददाता 
को थियासा फटों के ब्बतार सि० कृष्ण मूर्ति तथा 


दादा (सरथ पक) में साहश्य देख पढ़ता था मि० 
कृष्णमूति अमे रका के श्र ताओों के स मने त जे 
से त जे फशन और बनाव श्वृगार में उपस्थित 
होते थे । साधारण धमंजीवी व्यक्ति के लिये उप 
रहन सदन बड़ा कज्ञामय आाकषेक और सर्चीत्ञा 
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है। भरम्‌ मडल के दादा विवाद्दित व्यक्ति हैं। 
सम्व द द ता का कथन है कि वह अब भी वान 
प्रस्थाक्षम से अपनी स्त्री के साथ रहते हैं। उनक 
एक पुत्र भौर दो पु जयाँ हैँ इन सबकी शा त्यों 
हो चुकी है । पुत्र “धू ओर दाम द उनके सर्वे 
प्रथम चेल हैं. वस्तत पुत्र बधू जिसके अवस्था 
१६ वर्ष की है उसकी मुरय रिप्या है। सडत से 
“दादा”के यद इस कार्य न है। गरन॑ सत्र ददाता 
को इसी के पस मडन को ननकागी प्रप्त ररने 
फेस य भेजा थ | सचसे अन्तिम सूचना यद्व यी 
कि भक्त स्त्रयों के पतियों न ओ.म स्ड॒यसे 
शान्त सत्ागह क्ढग में धरना दे दियाथा 
अपनी स्त्रियों क॑ आने क पृव ही थे प्रति लिन 
सुबह को मडल म॑ पहुच जाते थे तक्रि वे इसमें 
प्रवेश ऋरने के पहले ही अपनी '्त्रयरों को राक 
सके | उनमे सघप हाता रदता था इम घरलू नाटक 
में दस्त क्षेप करने से पुलिस ने इन्कार फर दिया 
था। ये घन्नाए ्टर बाद में हो रही थीं जो 
मडल का मुरय क द्व था टाटा कराची म थे 

बुद्ध के समय में भो ख्षरों का ऐसा ही 
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विद्रोह हुआ था। पारिवारिक जीवन के प्रति 
इतज्न हुए विराध के फारण ही दौद्ध धर्म 
काशपघ्र पतन हुआ था । ओरेमू सडत्त के सरथापक 
के कयनानुसार मडतन्त ठप्स्या की लाईनों पर 
चलाया ना सकता है इस तपस्या बाद के भी सुख 
वाद से कम पतरे नहीं है । 


पिछले उच्च समय से इस शओओ*मू मडल की 
गति विधि से से साधारण जनता प्राय अपरि 
चित र थी। परन्तु लगभग एक मास हुआ 
समाचार पत्रों में प्रकाशित एक समाचार ने इस 
चर्चा को ताता कर टिया है। समाचार पत्रों में 
छुपा था कि एक मद्राशय की धर्म पहनी आ.म्‌ 
महनी म प्रवष् हो गई है और उनके पति मद्रोद्य 
बहुत परेश न हैं । य | तक कि ओम मडत्ती में 
स॑ निकालने फे लिए उन्हें कई दिन तक सत्य प्रद 
का ञश्रय लेना पढ़ा था। पढ़ तो एक ऐसी घटना 
हुई जिसका चर्चा अखबारों में चक्षी परन्तु न 
मालूम ऐसी कितनी घटनायें अ्रप्रक श्य रूपमें होती 
होंगी । सरकार भोर जनता दानों को दी इस बुराई 
कद! श्रन्‍्त करने कह लिये कटिवद्ध दो जाना चादिये। 


सम्यार्थ प्रऊाश विषयक साहित्य 


(९१) [78 0668९7४०९ ० 886 8५ फिवुतण 
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विषय नाम से ही स्पष्ट है वतमन आन्दो 
क्षन के स्वरूप ओर महत्त्त को समझने के णिए 
यद छाटोसी पुम्तक प्रत्येह अग्रेजी जानने वात़े 
के लिये अत्यन्त उपयो।ी है। 

(३) सत्याथप्रकाश की सामभीमता-- 
इसमें सत्य थ प्रकाश शी रचना का इदृ रय मर र्षि 
दयान द के अमर शब्रों में बताकर विविध 
भाषाओं में उप्तके अनुवादों को वितूत तालिका 
प्राप्त सूचनाभों फे झाधार पर दी गई है। मू० “) 
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(४) हम ओर हमारे समालोचफ्ू--अरबी 
के सुप्रामद्ध विद्व न्‌ श्रा प० रामच द्र जी देहलवी 
द्वारा मिर्जा शुल्ञाम अहमद साहेब क्रादियानी 
का पुस्तक्त स सचलित--कुरान में अन्य मताब 
लम्ियों के लिये प्रयुक्त अपशब्दों की सूची सद्दित 
(हिन्दी मे) मूं “) ७४७ ध्यते ० 0008 “|| 
पता -- सावे देशिक सभा, बक्षिदान भवन देदक्ी 
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सत्यार्थथकाश और कुरान की आलोचना 


[ लेखऊ--श्री रघुनाथप्रसाद जी पाठक देहनी ] 


महर्पि दयानन्द सरस्वटी के झमर प्रन्थ 
सत्याथेप्रकाश के अन्तिम ७ समुल्गासों मे पौरा- 
णिरू मत के विविध सम्प्रतायों, मत मतान्तरों, 
जैन मत, ई-इयत झौर इस्लाम को आलोचना 
की गई है। 

१४ वें समुल्ताम में इश्लाम की झा बना 
लिखने से पूव इस ममुल्लास की भूमिका में 
रपट रूप से जिख दिया गया था हि इस आावो- 
चता का मुख्योहंश्य इस्लाम मत्र के भनुयाययों 
की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, 
बरन्‌ सत्यास य का निर्णय करना मात्र है । 

अन्य मतों की आलोचना का उद्दश्य भी 
इसी प्रदार का व्णन किया गया है | श्री स्वामी जी 
ने यह भी (पष्ट कर दिया था कि ये आलोचनाएँ 
किसी द्वंप वश नहीं की गई हैं। यदि आोंच- 
नाओ में कहीं भूल हुई शोर उनकी भोर शुद्ध 
भाव से उनका ध्यान झाकपित छिया गया तो 
इसमें संशोधन हो सकेगा। रवामी जी फे जीवन 
काल में जहों तक हमे शत हे सशोधन की काई 
भी मांग प्रततुत नहीं की गई। उनके निषन के 
पश्चान्‌ आये विद्वानों और मुर्तिम मौकवियों के 
मध्य अनेक शास्त्र थ हुए। उनमे भी इस प्रहार 
की माग नहीं की गई। स्वामी जो महाराज ने 
यह बात खोल इर लिख दी थी कि उनहझो कुरान 
कीं झ लोचना अरबी के पुश्निम विद्वानों के किये 
हुए कुरान के प्रामाणिक अनुवादों पर अ'श्रित है । 
जहाँ तक हमें ज्ञात हुभ। है इन भनुवादों की 
प्रामाणिकता का भी खण्डन नहीं किया गया है। 
यह सांग कई वर्षों से उठी हुई दे भोर भय जब 


फि सिन्ध खरक'र ने सत्याथप्रकाश के १४ में 
समुल्तास के प्रकाशन पर प्रतिबन्ध क्गाया है, 
इस माग ने और भी व्यापक रूप ले किया है। 
देश के ऋषट विद्वानों न, जिनका भ्राय समान के 
वेवानिक सगठन से कोई सम्बन्ध नहीं हे इस 
माय का केवल सत्याथ +क श के द्वो लिए अनुचित 
सम्मरूर कहा #ि, ससार के धमरत प्रसिद्ध धम- 
प्रन्‍्थों की भी ज्ञॉच-पडताल होकर इनमे उचित 
संशाधन द्वोना चाहिए। यह मांग क्रिया में आ 
सकती है वा नहीं? अथवा झानी चाहिए वा 
नहीं ९ इस सम्बन्ध में हमें कुछ नहीं फददना दे । 

यह अवश्य कद्दना है कि इस मांग के क्रिया 
में भाने पर सत्य थप्रकाश अपनी रक्षा स्वय 
करेगा। क्‍यों ऊि उसमें इसको पूणक्षमता हे। 

इस्त वात को बहुत से विद्वान मानते हैं कि 
स्वामी जी के प्रादुर्भाव से पूषे झिसी धम-प्रस्थ 
की प्रमाणिकता में संदेह करना बड़ा पाप 
माता जाता था। उस प्रन्थ की प्रत्येझ बात 
इलहामोी और तक व मन्देद्र से ऊपर मानी 
ज्ञाती थी। 

रवामी जी ने अपनी स्वतन्त्र विचार धारा से, 
इस भाषनता को चकनाचुर ओर प्रचल्लित अनेक 
प्रग्थों की बेहूदी बातों पर प्रद्दार करके रन्‍्हें शुद्ध 
रूप दे दिया। भीयुत 07 6 प्त सय्यद रथ 8. 
?॥ 9 9 १,8 के शब्दों में 'ऋषि दयानम्व 
को उचित रीति से उस्त वस्तु के जिसे जमनी में 
धरम शास्त्रों की उच्च आलोचना कहते हैं | देवदूत 
कहा जा सकता है । 

घ6 प्राइए४ 7009 090 60600 88 «गा 
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वामी जी ने अपने प्रन्थों में विशेषतया 
सत्याधेप्रछाश में इस देवदूत हाने का पर्याप्त 
परिचय दिया हे। इसलिए हमने कहा है कि 
सत्यार्थप्रकाश अपनों रक्षा रबय करेगा। और 
जब वह परीक्षा म नूर में जायगा तो निश्चय ही 
इसमे से वह न केवल सफन्त निरुलेगा, भपितु 
बह सफलता बड़ी शानदार रहेगी | 

श्रीयुत पाल सिम्पसन (पर 9॥70307) 
को जिन्‍्दोंने निकट पूब भें 7९07888 से सिश्र 
की अल अजहर यू नब॒सिटी में एक अध्यापक के 
रूप में काये किया था। इस्लाम पर वर्तमान 
बिचार धारा के प्रभव क। भवलोक्न करने का 
पर्याप्त भ्वसर मित्रा था। उन्‍होंने ०४०7 
ए६!!0 नामह पत्र में कई वष हुए धुरिलिम जगत्‌ 
परिवतत काल में शष + से एक लेख जिग्वा था 
ईसा, जगत्‌ ० एशाणंज्याह़ नामक 
पत्र में प्रकाशित उस लेख के निम्न अश ध्यान 
देने योग्य हैं । 
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अर्थात्‌ रगय मुमल्मान लोग अब पूछ रहे हैं 
कि क्‍या कुरान अक्षरशः दैवी (इल्द्ाामी) हे | इस 
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प्रदार के प्रश्न शेखों को चैलज़ रूप में परेशान 
कर रहे हैं। इसका अभिप्राय यह ह कि जिस 
प्रकार वईविज्ञ की उच्च आलोचना हुई है भवश्य 
ही उसो प्रकार की कुरान की दवोंगा। कुरान की 
उच्च आलोचना अब भौर भधिऊ समय के किए 
टाक्षी नहीं जा सइृती । 

00१७४ कर णाब्या760%8७. ००४0७ 
76९770७6 ६0 &६0९00. ४78 0770405 ॥स्‍- 
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अर्थात्‌ मुम्ल्मान नव युवक इम कट्टर पथी 
सरवा (मिश्र की अत्नअज़दर यू नवसिटो) मे पढ़ने 
के लिए इन्कार करन हैं। जिसकी बदुतसी शिक्षाएँ 
हब पुरानी और अमान्य समभकी जाती है। 
अत्रतरणा से उच्च झालांचना का स्वामी ज॑ 
महाराज ऊ। अप्रदुतत्व भक्ती भाँत प्रामाणित 
द्ोता है । 

प्रसद्ध इतिहास लेयक श्री युत ऐच० जी० 
बेल्स ने ससार का सनक्षिप्त इतिहास 900४ 
प्ला॥णह ० (86 ए४णाोत नमक एक 
पुल लिरो थी | मुहम्मद साहव विषयक दक्त 
पुम्तक के किसो लेख से मुम्ल्‍्मानों में बहुत क्ष|म 
झौर असन्तोष फैला । कनन्‍्दन में लगभग २०० 
मुप्त्म।न (३ ६ ३६को एक जलूम के रूपमे तरका- 
लीन दवाई कमिश्नर सर फोर।ज़ खानूनके पास यहद्द 
प्राथना ऋरने गए कि वे इतिह,स कार के विरुद्ध 
बज्िटिश सरथा के खामने उनका विरोध रखे। 
इस विरोध का फल्न कया हुआ यद्द तो ज्ञात नहीं 
परन्तु यह ज्ञात है दि यद पुत्तरु भव भी जनता 
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के बीच में है भोर खूब पढ़ो ज ती हे इस विषय 
पर भाज्ोचना कक्षऊत्ते की सुत्रतिद्ध मासिक 
हा्रेज् पत्रिका मडने रिव्यू ( जै०१67 
छै०ए 00 ) के सुय्ग्य सम्पाइक र्व० श्री 
रामानन्द चटर्जी ने निम्न प्रकार की थी -- 
मजा ७ ०११०१ ए९!।प्टा०0प७ 006 
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झर्थात्‌ सहिष्णुता दो प्रहार से क्रिया मे लाई 
आ सकती है एक प्रदार तो यह है #ि कसी 


धप्रेल, 4 004 


को दूसरी जातियों के पवित्र धम्म प्रन्धों, व्यक्षियों 
ओर घध मिंक भावनाओं पर झाकरमण नहीं करना 
चाहिए दूमर। प्रकार यह है कि किसी फे धम्मे 
पर किए गए इस प्रड्भार के आक्रमणों को सहन 
करना चाहिए और इस प्रकार के विषयों में 
विभिन्न धामिऋ जातियों में परस्पर में भाई चारे 
का व्यवद्वर होना चाहिए। युक्ति पूण आलांचना 
झामज्मण नहीं हाती परन्तु यदे झिसी धम्म पर 
इचित आलोचना श्र क्रमण समम्का जाय तो वह 
० ॥ 
धघेर्य पूवेंफक महन की नानी चाहिए।तथा यु क्यों 
ओर प्रमाणों से उम शअक्रमण का उत्तर दिया 
जाना चाहिए ।” 

ये विचार भान भी वही मूल्य रखते हैं जो 
ज्ञो उस समय रखते थे जबकि वे लेसबद्ध हुए 
थे। कया हम र॑ मसल्मान भाई नो सत्य थप्रकाश 
की आलोचना क वरुद्ध जम न अरमान एक करने 
को उतायले रहते दै अनुभव करेंगे कि सत्याथे 
प्रकाश और ऋ प दयाननद क प्रति उनकी पाज़ीशन 
झितनी ज्चर और असगत है। और समार के 
विद्वतू समाज के स मन उनक शोर और काक्ाहल् 
का क्या मूल्य दे ? 


सत्याथ प्रकाश गिषयक्क चित्रपट 
यह चित्रपट श्री गोविन्द राम ह सान द जी आये सा त्य भयनत नई सड़क देहली ने 
प्रकाशित किया है जिस पर सुन्दर श्रों में 'स याथे प्रमश हमाग धर्म प्रन्य है। हम च्सड़ी 
तन मन धन से रज्ञा फरगे' जिज़ा है। यद प्रचाराय उपयोी वस्तु है। मून्य ? दजन का १) 
४ए?्रा्रान्या, 90800९१ 600 ऐ९ पा 0शा०एशा४ का 006 (प०शा ? 
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इसमें कुरान से १२३ व क्‍यों को मौ० मुहम्मद अली के अग्रेड़ी अनुवाद सहृत 
सग्ृद्दीत किया गया है जो अन्य मतायलम्बियों के जिय क्ठारता और असष्णुता की शिक्षा 


हैती हैं । पुपतक अत्यन्त उपयोगी हे । 


॥ ओोश्म्‌ ॥ कार्यौशय ०+- 


सावदेशिक सभा की विज्ञप्ति सार्वदेशिक झारय प्रतिनिधि समा, 


तिथि ८-१२ २०० १ 
देह | ता० २२-०३ १६४५ 


आय॑समाज का स्थापना-द्वस क्या सत्यार्थप्रकादश दिवस 
१३-४-१६४५ को मनाइये । 


श्रीमान्‌ मन्त्री जी आये समाज नमस्ते ! 
आयसमाज का स्थापना दियस आयंसमाज के स्वीऊत पर्यो में से एक प्र है। सभा के निश्चया- 
नुसार इस वष यह पर्व “३० («०४ को मनाया जायगा। इस दिवस का कार्यक्रम इस प्रकार है -- 


र्‌ः 
(१) सक्रीतन'-- ## कार्य क्रम है 
प्रात काल नर नारी अपने अपने प्रामो ये नगरों मे सकीतेन और उसके बाद सध्या हवन करे | 
(२) सावेजनिक सभा'-- 

प्रात, दोपहर या सायकाल को (स्पसुविधानुसार) आये मन्दिरों इत्यादि मे सावजनिक सभाये की 
जाए और सभा में आयपय पद्धति के अनुसार प्रथम सरस्वती ( वेद याणी ) की महिमा के प्रदर्शक 
वेदमन्यों का पाठ, प्रबचन ओर “याख्या हो | तत्श्वान्‌ आयेसमाज स्थापना-दिबस की स्मृति मे 
आयसमान की स्थापना क इतिहास, आयेसमाज की उपयोगिता और उसके भाजरी कार्यक्रम पर निबन्ध पाठ 
तथा भाषणारि फ्ित्र चाए । भाजी कार्यक्रम क सम्बन्ध में अखिल भारतीय आये सम्मेलन द्वारा स्वीकृत 
प्रस्ताय + आय समाजञों क साथ सम्प्रद्ध अश साथ भेजे जाते दे इसक अनुसार कार्यक्रम का निम्चय करे। 
२४-३-१६०४ पी अन्तरज्ञ सभा के निश्वयानुसार सत्याथप्रकाश दिवस भी उसी दिन बड़े उत्साह के साथ 
सबनर मनाया जाना चाहिये। 

वेद प्रवार-निधि के लिये अपील/-- 

इस दिन की सार्वजनिक सभा में सायदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के वेद-प्रचार-क्रण्ड के लिए 
अधिक से अ्रधिक धन सम्रह करके सायदेशिक सभा देहली के पते पर उसे तुरन्त भेज दिया जाये जिससे 
सभा देशदेशान्तरों मे बेटिक वर्म प्रचार जाय या अधिक गिस्तार कर सके । सब प्रान्तीय आये प्रतिनिधि 
सभाओं की सहमति से सभा ने गत ४ पर्षों से यह निश्चय क्या हुआ है. कि इस आयेसमाज स्थापना 
द्विस के पत्रित्र उपलक्य मे प्रत्येक आयेसमाज अपने सभासदों से उनके परिवार के प्रत्येक व्यक्ति पर 
कम से कम ।) ऊे हिसाब से और अन्य प्रत्यक आये से कम से कम |) क हिसाब से एफत्र करके सभा की 
वेद प्रचार निधि के लिये भेने। यह कम से कम राशि धार्मिक-कर के रूप में है, वेसे तो जितनी भी अधिक 
राशि आये नरनारी दान रूप मे वेद प्रचाराथ देंगे वे उतन ही पुण्य के भागी होंगे। आशा है आप इस वर्ष 
पूरे उत्साइ से दान की राशि एकत्र करके न्यून से न्यून ५०) भेजने की कृपा करेंगे । कृपया इस आवश्यक 
कत्तेव्य को न भूलिये ताकि पुन इस दान को एकत्र करने मे समय ओर शक्ति का व्यय न करना पड़े । 

दीपपाला 
इसी दिन रात्रि को आये समाजों आय्ये सस्थाओं और आय्ये यूहों मे रोशनी की जाय। 
नवीन आय समाजों की स्थापना 

यह भी यत्न किया जाय कि उस दिन श्रधिक सख्या मे निकटवर्ती स्थानों मे जहाँ आरर 

समाज नहीं है आये समाजे स्थापित की जाये | 


ज्षेबा्िक कार्यक्रम 


विषयक 
श्रखिल भारताय भ्रार्यसम्मेज्ञन के प्रस्ताव के मुख्य अश 


यह सम्मेलन नाय्री तीन वर्षो के लिये सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा द्वारा 
डउदघोषित कार्यक्रम का निम्न लिसित रूप में समथन करता है। 

१ स्वाध्याय पेदिक पचमहायज्ञ तथा णेद्फ सस्कारादि और सत्सग द्वारा आय नर 
नारियों के व्यक्ति ओर परिवारिक जायनों को उच्च और 7ढ बनाया जावे। 

२ आय वीर दल का रढ आर व्यापी सगठन बनाया जावे | तीन यर्षों में आये बीरों 
की सरया कम स॑ कम १ लास का जावे। आय वीर ओर झआयाये पीरागनाओं के सगठन पर 
समान रूप से वल दिया नावे । 

३ आये समाच के सगठन को अधिक व्यापी करने क लिए इस समय मे कम से 
कम ३ हज़ार नई समातों का स्थापना फी जावे श्लौर ५० हजार नये आये सभासद बनाये जायें। 

४ प्रा्मों म जेटि+ यस प्रचार पर अधिक बल दिया जावे प्रातीय आय पतिनिति 
सभाय तथा रथानीय आय समाज निम्न लिखित तथा ऐसे द्वी अन्य उपायों से प्राम प्रचार फ॑ 
काय मऊ श्रागे बढ़ावे 

( के) प्राम प्रचार मललियों द्वारा 

( ख ) ओषधियितरण तथा अन्य सेवा कार्यो द्वारा 

( ग) प्रा्मों म प्रारम्मिक शेक्षणालय स्थापना द्वारा 

४ इलित श्र आर यासों यहा जान याजी भातियों मे उच्च जोयन और समानता 
के पहटिक सिद्धातों का क्रिया मर प्रचार +रफ ४ ह आय चाति का €ढ अग बनाने का यन 
क्या राव | सम आय सामानिऊ सगटनों फो पिशष यन क्रक आसपास फे हल्कों म बसी 
हु॒इ उन पिछड़ी हुई भातियों मो आय समाज + दायर म॒ लाने का भरसक यन करना चाहिय | 

यह सम्मेनन झायग जनता स अमुरोप् करता हे कि बह गोरक्षा + काय को 
संगठित रूप म यढ़ावे 

७ यह सम्मेलन आय ननता आय प्रातनिधि सभाओं आय सस्थाओ्ं तथा आय 
जिद्वानों से अनुरोध उरता है कि वे अपन सर काया का आय भाषा (हिन्दी ) म ही करें। 

आगामी तान यो का यह स्थायो काय क््स होगा समय समय पर नई परिस्थितियों 
के अनुसार लिन कार्या की आवश्यकता होगी जनक सम्बव म सावदेशिक सभा उसी समय 
उचित आदेश देती रहेगी | कायक्रम की प्रगति की देस रख क लिपे सभा प्रान्तिक सभाओं 
से त्रेमासिऊ तियरगा मगाती रहेगी । 

समस्त आय समाजोंसो अपने गत बष के इस विषयक कायये की सूचना अपनी 
प्रान्तीय प्रतिनिधि सभाओं को भेज देनी चाहिये | 

सुधाकर एम० ए०, मन्त्री 
सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देहली। 
तिथि २२-३-१६४४५ 


झग्रेल्न, १४४४ सावेदेशि 





क्‌ 


३५ 





सामाजिक जगत कुछ सुर्य उल्लेखनीय समता चार 


प्रशसनीय शुद्धि समारम्भ--४ साच १६ ४ 
को बम्दई प्रान्त य शुद्धि सक्क क ओर से था 
ज़िज्ष पेटा प्यर गाव में के बडांता प्र म के ४०० 
ईमाई स्त्री पुरुषों की शुद्धि सबरेशिक मभा क 
अवेतनिक उपदेशक प० लक्षमण राव नी ओपन 
तथा प० ज्ञाने द्र जी ने कराई श्री नार यण शर्प्मा 
ने सहायता की | श्री ग्ड्र रस नी रावत स्ल्याण 
वाले सभापति थे डा० य० वि० पुरनार ने १५० 
इस शुन अवसर पर सक्क का दान दिए 


सत्यार्थ प्रकाश रक्तान्दोत्नन 
सत्या4 प्रकाश सम्मेलनों की भग्पार -- 


अखिल क्रगात जता व्यय सम्मेलन ३५ 
मे को खावेदेशिक भाय प्रतिनधि सभाक 
झतग्ड़ सदस्य देश भक्त कुबर चादांकरए जी 
की प्रधानता में बडे समारोह के साथ किया गय 
जिस म सिन्ध सरकर द्वारा सत्याथ प्रकाश के 
१४ थे समुलझ्ञास पर लगाये प्रतिबन्ध की घोर 
निन्‍दा करते हुए करन ल जिले क॑ भाय हन्दृ मात्र 
झपोत की गई कि वे अपने « भ्थानों में 
अधिक स॑ अधिक यम रक्षाथ बलनन्‍्न हग्ने 
के लिए तय्यार हों। इस प्रकर के भम्मेलन 
से देश के अनेक भागों में हुए जन मं 
से निम्न लिखित पिशेष उल्लेखतय हैं भ्रसित्त 
भारतीय सत्याथ प्रकाश रक्षा समित के अध्यक्ष 
माननीय भी घनश्याम ख्रिह् जो के खभा पतित्व 
में हरियाना श्रान्तीय भाय सम्मेलन १० (८ माच 
को रोहतक में बड़ी धूम धाम भोर पत्स दर के साथ 
किया गया । १७ मार्च को गुरुकु्ष इन्द्रप्रस्व के 
वार्षिकोत्सव पर सह्या्थ प्रकाश सम्मेजन कौन्सिल 


झफ् स्टेट के सतर्य माननीय राजागो विन्दलाक्ष जी 
तित्तो की प्र ।न॥ में हुआ रस से श्री लाका 
नारायणवृत्त जी य० धर्मदेव नी ब्िद्यावचस्पति 
प॒धमवीर ज॒वेदालड्ड र प०पीरेन्द्र जी विद्या 

लड्ु र बाबा मिल्वा सिर जो भझादि के आ नस्‍्वी 
भाषग हए ओर सत्य थे प्रछराश की तन मन धन 
से रक्ष विषयक प्रस्ता। सबसम्मति से म्वी ऊंत 
हुआ । «५ माच का गुरुकुन्त करू'त्र के उत्पय पर 
सत्याथ प्रकाश सम्मेन्नन किया गाया लुबियाना 
आय समात के (सव7र श्री जाला खुशहाल चन्द 
जी के सभ पतित्+ म॑ सत्याथ प्रकाश सम्मेलन 
बड़ी धूम धाम से किया रथ ३० साच को 
सन य भमाज के रत्सव पर आझाय सम्मेज्नन 
हवीम मगत्याम नी के मसायतिल में ब्त्साहपूने 
किया गया निस में सिन्‍ध सरकार की सत्याथ 
प्रकाश पर ल"इ पाबन्दी का धर प्रतिवाद किया 
गया इस प्रऋर गुस्कुल सूपा आये समात् 
हनुमान रोइ नई देहनो | गुरुकु ज्ाड्ी 
अन्य भनेकर स्थानों पर सत्याथ प्रकाश 
सम्सेज्षत हुए ।नयमे आय जनत ने अपने 
इस पविन्न ध्मे प्रथ की रक्षाथे सब प्रफार के 
त्थ ग और बलिदान के लिए अपने तय्यार हाने 
» घोषणा »छो। इस धिषयक प्रतिश्ञ पत्र प्रतिदिन 
सा दे शह मभा कार्यालाप में निरन्तर भा रहे 
हैं जिनमे उत्साही आय सत्याप्रद् के लिए अपने 
को प्रर्ुत कर रहे हैं । 

म ननोप्र श्री घन्श्यामसिद्द जी गुप्र श्री 
कुबर चादकिरण जा श रदा भी प० ज्ञानचरदजी 
ब'० ए० झाय सबक श्री ला० ब्रजक्ञाज्ष ज्ञी और 
प्रो० ताराच-द्‌ जी ए्म० ए० मन्त्री स्िन्द झाल 
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प्रतिनिनिधि सभा के खाथ १४ से २४ मार्च तक 
सिन्ध प्रास्त में रहकर सत्याथे प्रशश विषयक 
प्रतिबनन्ध के निवारणार्थ भ्रयत्न में तत्पर रहे । 
उनकी सिन्घ यात्रा से सिन्ध प्रान्तीय आय हिन्दू 
अनत। में अपूर्व उत्माह ऋा स चार हो गया। उन्हे 
आयेसमा मो के अतिरिक्त कराची कौपोंरेशन की 
ओर से भी मानपत्र अपिंत किया गया तथा जनता 
की ओर से लगभग १६ दज्षार रु० की थैली भेट 
की गई | माननीय गुप्त जी के प्रयत्नों की सफलता 
को समस्त आय हिन्दू जनता हादिक कामना 
करती है। यदि दुर्भाग्यवश उस बेघानिऊ प्रयत्न 
में सफलता न हुई तो वह नेताओं के आदेशा- 
नुसार अगला कदम उठाने को तेयार है। अनेक 
“धनातन धर्मी! साधुओं ने भी अपने नास 
सत्याप्रद के लिए प्रस्तुत किये हैं। 


सत्यार्थप्रकाश अतिबन्ध का विरोधः-- 

गोवर्धन मठ के जगदू गुर श्री शह्लराचाय जी, 
श्री १०८ रवासी विद्यानन्द जी, माननीय बा० 
पुरुषोत्तम दास जी टण्डन स्पीकर यु० प्रा० 
झअसेम्बनी, बा० भी कृष्ण सिद्द जी भू० पू० 
प्रधान मन्त्रो विद्वार सरकार, डाक्टर खच्चिच- 
दानन्द सिष्ट जी--भु० पू० बाश्स चासलर 
पटना युनिवर्सिटी, कुमार गद्जानन्द सिह जी भू० 
पृ० प्रधान विद्वार हिन्दू सद्दासभा बा० श्री नारायण 
जी अरोड़ा प्रधान विद्दार प्रान्तीय हिन्दू मढाखभा 
झादि मद्दानुभावों ने सत्याथे प्रकाश के १४ वे 
समुल्तास के प्रकाशन पर जल्गाए प्रतिबन्ध को 
सर्वेधा अनुचित और भारत रक्षा कानून का घोर 


सावंदेशिक 


झग्रेज्षा, १६४३ 





दुरुपयोग बताते हुए उसके हटाने का अनुरोध 
किया है। श्री राजा गोविन्दलाक जी पित्त ने 
कौन्सिक्ष आफ्र स्टेट के बतेमान अधिवेशन में भी 
दो घार इस विषय को चर्चा की तथा इसे भारत 
रक्षा कानून के घोर दुरुपयोग का स्पष्ट उदाहरण 
बताया | 

कई योग्य पहानुभावों का खेद जनक देद्दावसानः 

मार्च मा में पजाब प्रान्तीय हिन्दू मद्ासभा 
के प्रधान राजा नरेन्द्रनाथ जी, पजाब के सुप्रसिद्ध 
कापेसी नेता श्री ला० दुनोचन्द्र जी थे 3, 
जस्टिस सर शादीलाल जी और ब गली आय प्रति 
निधि सभा के भू० पू० प्रधान भी दरगांबिन्द जी 
गुप्त का खेद जनक देद्दावमान हुआ हे। इन 
महानुभावों को सेवाओं की प्रशसा करते हुए हम 
उनके परिवारों से समवेदन। प्रकट करते हैं | 
शामली में संस्क्ृत कालेज की स्थापना 
शामली जिला मुजफ्फरनगर में हिन्दू महा 

समा के मन्‍त्री स्वर्गीय श्रीप० चन्द्रगुप्त जी 
वेदालड्भार की पुण्य स्मृति में श्री वेदालक्वार संस्कृत 
कालेज! स्थापित करने का निश्चय किया गया हे 
काक्षे न में ससकृत और दिन्दी की उरच परीक्षाओं 
के साथ साथ केवज्ल अग्रेजी मे 3- 4, तक एव 
वैश्विक में झायुवदचार्य तक तथा लेखन सम्पादन, 
भाषण कल्ला और टाइप राईटिग की शिक्षा का 
प्रबन्ध होगा। प्रविष्ट होने बाले विद्यार्थियों को 
शीघ्र आवेदन पत्र भेजने चाहिये अध्यापन 
के ज्िए उत्तम अध्यापकों का प्रबन्ध किया जा 
रद्द है। 


आये समाज की यास्तविक उन्नति 

खावदेशिक सभा के श्र वेशानुमार इस वर्ष 
१३ अप्रेल़् को सवत्र आय ममाज स्थापना दिवस 
बड़े उत्साह के साथ मनाया जाएगा ऐसी हम 
आशा करते है भोर ऐसा करने कौ सब आय 
समाजों के अ घकारियों तथा भय कायेझुताओं 
का प्ररणा करते हैं किन्तु यह स्मरण रखना 
च।हिय कि केबल उस दिन की धूमवाम से 
विशेष ज्ञाभ नहीं हो सकता जय तह सब आय 
नरनारी गंतब॒प क काय पर ह ष्टपात करते हुए 
आगामी वप अधिक रप्ताह और रहता क साथ 
सावदेशिक् सभा तथ। अ० भा० श्राय सम्मेज्नन 
द्वारा निश्चित श्रैवाषिक ऊ यक्रम के अनुसार काय 
करने का हृदू निश्चय न करें) वेयक्तिक और 
पारिवारिक जीबन की पब्िश्न॒ता, भायवीर दलों 
का व्यापी ओर हृढ़ सगठन प्रार्मों म शिक्षा तथा 
सेवाकार्यादि द्वारा प्रचार, आय भाषा प्रचार 
दलितोद्वार, गोरज्षा भादि सारा कायक्रम भत्यन्त 
महत्वपूर्ण है जिनमें से हिसी की भी उपक्षा 


नहीं की जञा सकती | खेद हे कि अपने वेयक्तिक 
ओर पारिवारिक जीवन की पूणतया आये 
आादशे के अनुकून बनाने की भर जितना ध्यान 
आये श्रमाज मे श्रविष्ट नर नारियों को देना 
चाहिये उतना नहीं दिया जाता। श्रावदेशिक 
भा० प्र० सभा द्वारा स्वीकृत झाय समाज के 
वियमोपनियमों की धारा ४ के अनुसार सन्ध्या 
झादि नित्य करे, शुद्ध वृत्ति, वेदिक सश्कार 


4#यकीय 


पतित्रत तथा पत्नीत्रत आदि सदाचार हैं | व्यभि 
भार मयादि भाटक द्रव्यों और मासादि अभद्य 
पदार्थों का सेबन जुझा, चोरी छल कपट रिश्वत 
आदिददुराचार हैं ” यद्वि इस परिभाषा के भनुसार 
आय लोग स्वयं पूण सदाचारी बने भौर ऐसे 
डी मच्चे भायों को श्राय समान्नों क अधिकारी 
और अन्तरज्ञ सदस्य चुनें तो भाजकझल्न जो 
शिकायत अनेक स्थानों पर सुनने में अती हैं 
उनम से बहुत सी दूर हो सह्ती हैँ। झाय वीर 
दलों के रह सगठन को भी विशेषत वतेमान 
सकट सय परिरिधांत को ध्यान में रखते हुए 
जबकि आय धम अ्रये सस्कृति ओर भौर भाय॑ 
भषा पर चारों ओर स॑ गुप्त वा प्रकट रूप में 
अनेक आक्रमण उऊियेजा रहे हैं बढ़ी भारी 
श्र वश्यकता है किन्तु इस विषय की ओर कई 
समाजों का पर्याप्त भ्यान नहीं है यह जानकर 
दुख होता है दल्षितोद्धार भर शुद्धि भा दांलन 
में तवतक मफतउता असम्भव है जबतक भर्स 
नरनारी झतने का जातिभेद की दलदल्त में से 
सवधा बाहर न निक्राज्ष ले श्रौर संव के साथ 
पूण प्रेम भोर मम नता का व्यवद्दार न करें। 
झार्य समाज स्थापना दिवस पर इस श्रेबार्षिक 
कार्यक्रम के प्रत्येक अश पर गम्भीरता पूजक 


विचार करके अधिक उत्साह के खाथ इसकी पूर्ति 


का हृढ निश्चय सब शाार्यों को करना चाहिये तभी 
आार्थसमाज क्री वास्तबिक हन्‍्नति हो सकेगी फेवल 
मौखिक प्रस्ताव पास कर ज़ेने वा घुआध।र भाषण 





श्द 


झार्थ समाज क॑ प्रश्सा में दे देने से नहीं । 
प्रत्येक भार्य सबसे पहले अपने परिवार और 
सिन्र मणहली को श्रार्य धम का सच्चा अनुयायी 
बनाने का प्रयत्न करे तो भी इस छार्य मे बहुत 
शीघ्र सफलता मित्र ख्रकती है । 


ओ मणडली का निरनीप कार्यकर्ताप/-- 


मिन्ध की श्रों मरडली ऊ विपय में जिवाहित 
स्त्रियों का विद्रोह! इस शीषक लेग में बडा 
उत्तम प्रकाश डहा «या है। हम भी उसके 
साहित्य को पढने का अवसर प्राप्त हुआ है शोर 
हम रा यह दृढ़ विश्वाम है कि आध्यातप्मिकत। की 
झाड़ में यह मरडली सदाचार भर नेतिकृता पर 
कुठाराघ त कर रहा है ज्ञिमका तोमर प्रतिवाद 
करना प्रत्येक सदाचार प्रेमी का क्तेव्य है इम 
मण्डली की प्रमस सचालिश। प्रजापति ब्रह्मा कुभारी 
मो राघा फे अपने माता पिता भाई पति झादि 
के नाम लिखे पत्र पुस्तक रूप में प्रकारित हुए हैं 
जिनमें उन्‍हें बडे ति।रचार सूचक एएताशए९ 
कशोज़बाणत. ए०चाते,. (687४१९० 
एर.70९076 अथवा अश्रद्विव्य, नरक्षाभिमुखो, 
पतित, पापी शआदि शब्दों से स्मरण किया गया है 
तथा ४ दिसस्थर १६४३ के पत्र मे लिखा गया है 
कि पतिश्रता धमे भर परत ध्रत धम केवल सत्ययुग 
और त्रेता में ही चक्ष सकता है द्वापर, ऋतियुग 
में बिल्कुल नहीं। इनकी भाश्यात्मिकता की पोक्ष 
तब पूरे तौर पर खुल ज्ञाती है जब अपने सम्व- 
न्थियों के प्रति इतने अनादर का भाव दिखाती 
हुई झों मरढली की सचालिका, वम्बई के गबनेर 
के नाम ७ सितम्बर १६४३ को लिखे पन्र में से 
09097 ७09 ४6०80 पा ६86७ [07४9 ० (0ए- 
67707 ( अभ्रदा ईश्वर रूप गवर्नर) के रूप मे 


प्र 


सा्वेदेशिक 
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सम्बोधित करती और खुशामद करने में खरा भी 
सका व नहीं करती | इसी तरह बम्बई के गवनर 
की पत्नी को ५ सितम्बर १६४३ के पत्र में वह 
0697 8८] बा प्रिय आत्म जेसे आत्मीयता 
सूचक शब्दों म॑ याद करके खुशामद करती 
हुई बतलाता है कि हम दिव्य परिवार की २३० 
सदृस्यए है जो सन्याप्तियों करी तरह सासा- 
रिरू सम्बन्ध छा परित्याग कर अह्द ब्रक्मारिम का 
भ्रं उठ ज्ञान प्राप्त >रती ओर उसे अन्यों को देती 
हैं। वे अपने को दिव्य कुमारियों या प्रनापति 
कुमागियों के नाम से पुरारती हैं। “शह्ज़द्या सम! 
अह चतभु ज ? इत्यादि का श्र श्रय लेकर अना- 
चार फैलाने वाली इम झों मएहली का जो पहले 
मिन्‍्ध सरकार द्वारा अवैध ( एऐणे३ए६!) ) 
घोषित स्िये जाने पर भी अपनी कुचेष्टाओं का 
परित्याग नहीं कर रही घोर विरोध सब सदाचार 
के प्रेमियों को अवश्य करना चाहिये जिससे कहीं 
इस दुराधार वर्षिनी मणडली की जढ न जमने 
पाए । 
हिन्दी हिन्दुस्तानी विवाद भार जनता का 
कृर्तव्यः-- 
गत कुछ बर्षों से हिन्दी और हिन्दुस्तानी 
विषयक विवाद चक्ष रहा था जिसने अब पर्याप्त 
उप्र कूप धारण कर लिया है। जेसे कि हम गठ 
अक में ओर उसस पूर्व भी कई बार लिख चुके हैं 
संस्कृत निष्ठ द्विन्दी ही द्मारे देश की राष्ट्रभाषा 
हो सकती है। हिरुदुस्तानो के नाम से अरबी 
फारसी के कठिन शब्दों से भरी हुई ददूं को 
राष्ट्रमाषा के रूप में भारतीयों पर कादने का 
प्रयत्न करना स्वेथा भ्रनुचित है चाहे यह प्रयत्न 
किस्री भी सह की ओर से क्‍यों न किया जाता 
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हो । हिस्दू मुश्तिम एकता के राजनेतिक उई श्य 
से महात्मा गाग्धी जी जेसे मान्य महानुभाव का 
भी ऐसे अनुचित प्रयरन को प्रोत्माहित करना 
सवधा अभिनन्दनीय नहीं है। म ननीय श्री 
पुरुषोत्तमदास भी टण्डन ने इस सम्बन्ध में युक्त 
प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेज्ञन मे भाषण देते 
हुए ठीक ही कह्दा है कि "में गास्धीजी से विनम्र 
प्राथना करता हूँ कि वे प्रत्येक भाषा के विद्वानों 
तथा भाषा शाश्त्रविदों का सम्मेलन बुलाकर 
सारे देश के लिये एक भाषा ही नहाँ बल्कि एक 
क्िपि के निर्माण का प्रयत्न कर। में दिल से 
चाहता हू कि दिन्दू मुसलमानों में एकता हो 
लेकिन इसका यह अथ नहीं कि हिन्दुभों के 
न्यायसम्मत द्वितों की वलि देइर मुसतमानों को 
सन्तुष्ट रुरने के लिये ठक राला छोड दिया 
ज्ञाय ! यह वेजा है कि का्रेंघ को राष्ट्र यता को 
दूसरे लोग अनुचित व्यभ शठाए। आगरा में 
एऊ पत्र प्रपिनिधि से भेट में माननीय टर्डन जी 
ने कह। 'हिन्दों भपने स्थान पर श्रत्ञग ही रहेगी। 
हिन्दी उदूं के सयोग स हिन्दुश्तानी खच्चरी को 
पैदायश सभ्यता के लिये द्वानिकारऋ है| हिन्दो 
अज्षग रहे ओर वददू झलग।” युक्तश्नन्त के भूव 
पूर्व शिक्षा सन्‍्त्री श्री सम्पूर्णालन्द नी ने युक्प्रान्तीय 
दित्दी साहित्य सम्मेलन में कह। +# ।हइन्दी का 
राष्ट्रभाषा होने का सहज अविक्वर आप्त हे। 
उन्होंने राष्ट्रभाषा प्रचार सभा द्वारा एक वण- 
सकर भाषा बनाने भोर हिन्दुस्तानी के नाम से 
उ॒दू को क्लोकप्रिय बनाने को तीज्र निन्‍्दा की ।” 
इम इन दोनों महानु भावों के इस बिषग्रक विचारों 
से पूर्णतया सहमत हैं. तथा जनता से अलुरोध 
करते हैं कि वह फेवल प्रस्तावों से सन्तुष्ट न 
होकर इस राष्ट्रभाषा को पूणातया भपनाये। 
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डाकघरों तथा रेढियो विभाग झादि में जो इस 
गष्ट्रभाषा हिन्दी का अपमान हो रदा है इसका 
वास्तविक प्रतीकार इस्रक क्रियात्मक रूप में पूर्णो- 
तया अपनाने से ही ह सकता है। भआायों को तो 
महपि दुयानसद के भादेशालुमार इस श्र्यभाषा 
को पूणातया अपनाना ही चाहये अन्य सब भार- 
तांयों को भी इस अपने दे निक्र नीवन में अपना- 
कर अपने गाष्ट्राय कतंठप्र का पालन करना 
चाहिये। केन्द्रीय हिन्दी रक्षा समिति श्रद्धानन्द 
बाजार देहली इस विषय की आर सरकार और 
समरत जनता का ध्यान श्रकृषित करक अत्यन्त 
प्रशमन य कार्य कर रह) है और उसने 'भारतीय 
डाऊघरों में हिन्दी का अपम न क्‍्याँ! शीर्षक 
पुरितिका और सकलल्‍प पत्र! प्रकाशित श्रिय हैं 
जिन्हें मगवाकर सवका इस उद्दे श्य से कार्य करने 
वाली सस्थाओं के साथ पूर्ण सहयांग देना चाहिए 
झा जनता को इस प्रिषय मे क्रिय त्मक डदादरण 
रखकर जनता का पयप्रदशन करता चाहिये | 
महपरि दयानन्द ने सत्याथप्रताश में इस्लाम 
इस्लाम में सुवार की आउश्यकता पर समझ- 
दार मुसनभानई-- 
तथा अन्ब मतों क' बु!& विरुद्ध बातों की श्ाल्ो 
चना केव व सुधार और मत्यप्रचार के भाव से 
की थी जिमका बिच रश'ज्ञ सत्वतनों पर श्रवश्य 
प्रभाय पड़ा है। समभद्ार मुपलमान इस्लाम में 
सुचार की झावश्यकृता +। कैसे विशेष रूप से 
अनुभव करत रहे हैं इसका विस्तार से फिर कभी 
दिखाया जायगा ढिन्‍्तु यहा इसके दो तीन दा 
हरण देना हमे भावश्यक और उचित प्रतीत 
होता है। आक्सफोर्ड युनिवसिटी के एम ए. 


श्री खुद्बरश नामरू मुसलमान सज्न ने 
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पुस्तक में बहुविवाद्द, तक्षाक़, पर्दा तथा मुसत्मानों 
के अग्दूर पाई जानेबाजी मतान्धता झावि की 


छु० 


बढ़ी कठोर आलोचना करते हुए इनमें मुधार को 


झावश्यक बताया है । उन्होंने मुसलमानों की 


मवान्धता के विषय में लिखा है कि 'श॥6 
06 6 ७९ 5छ0 0 07.7 40480०]  |88 
8००8७ ६९९ (7०णा पर१, छ8 88० 8$ वि 
&] 88 ०५४९०, 879800750॥ ए॥-088५07९व 
2 प्रा] 708४४०॥॥४ १8 06 ॥00 ७6 
प्रफराणाए 00०ए * (॥8898९ ५ वीक धापे 


॥987770 ? 265) 

अर्थात्‌ जबकि अपने धम की सश्चां भावना 
हम से लुप्त हा चुकी हे दम इतने ही मतान्व वा 
हृठधर्मी है जितने सदः से रहे हैं। बुद्धि विरुद्ध, 
तक विरुद्ध मतान्धता वा हृठधमिता रूप प्रभु की 
आज्ञा ७ हम आाख मू द कर मानते हैं। 

ए% ओर स्थान पर श्री खुदवरुश एम ए ने 


लिखा है हि “9०0९4 0 ]090/8)॥ 7१०0 
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अर्थात्‌ दमारे अन्दर उदारतापूर्ण सहिष्णुता 
के स्थान पर मतान्धता पाई जाती है! किन्तु इस 
बौद्धिक अन्चझार का रथान भ्रवश्य ही बोद्धिक 
उषा वा जागृति को लेना चाहिये। 

इस दृठधमिता, मतानधता तथा वो द्धिक अन्ध- 
कार को दूर ऋरना ही महषि दयानन्द जी का मुख्य 
रह श्य था यह लिखने की आवश्यकता नहीं | 

मैसूर युनिवध्िटी में ईरानी भा और 
साहित्य के प्रोफेसर शूस््रों नामक मुसलमान 
सज्ञन ने 0 ॥06४३ 06 [848706 (फ्रॉपा8 
नामक ८०० पृष्ठों की पुरतक में भी अनेक (थानों 
पर सुसत्मानों को मतान्थता तथा द्वानिका'क 
प्रधाओं छो कढ़ो आलोचना करते हुए क्िखा है 
कि,ग)0-७ परएथग08 ज्ी0 896 80086 


स्राबदेशिक 


झ्रत, १६४१ 


शा0पह) 0 6चगर]9 #6 (प्र*५, 49ए6 
607 ६0 छ0..8 9] 0058 0४४0078 
एता०॥ ॥%89४6 [0;0760 00-:&०)७७ 00 06 
ज०५ 0 ]708705० 7रपा&॥ फैए8॥008 6७७ 
00 +96 ७876, 0९५ 7680 707 87४9 प9 
(380, वे ह6ए 0परोंत 070... ४७ थरा6ए 
पाप 20.6 पए ०-०७००७४००7 (? ॥7७०) 
"६ ॥8 ठतापशा। ॥80 जिब्मा। 88 प्राएरएए7 
(९6, ६8प2॥६ गाते 90०६४॥ 7700 [280 
धर 9५9 था. 00039" 776 804 (0/॥70- 
१0४ धरपरा[॥8४ 0 च०पराए।5, ढक. प0ा, 
लशावपरात [08 ७॥77]8,, ८00 #शर व 
छा छापे (8 रछए ॥8ए8७ ४०0 0० 
एश०'८ 408 (? 7०7) 

इत्यादि अर्थात्‌ जा मुसलमान समझदार है 
उवाहरणाथे तु उन्होंने उन्नति में बाघरु सब 
प्रथाओं के टुकडे २कर डाले हैं। भ रतीय मुधल- 
मान भी ऐस द्वो कर सकते हैं। उनहो इस्ताम 
का परित्याग करने की आपश्यक्ता नहों भौर 
ऐसा नहीं करना चाहिये परन्तु उन्हे अन्धविश्वास 
का परित्याग भ्रवश्य कर देना चाहिये। यह 
निश्चित है कि अनुदार कहर सुल्लाओशं और 
मौलवियों द्वारा व्याख्यात प्रचारित और कार्यरूप 
में परिणत दरताम देरतक नहीं रह सकता। इसी 
तरद्द पीरों भोंर फझ्नोरों में भी विश्वास का शीघ्र 
अन्त करना पडेंगा इत्यादि। विस्तार भय से इस 


विषयक अन्य उद्धरणादि हम यहा नहीं दे सकते 
जिन्हे झिर कभी दिया जायगा। शूस्त्री महोदय ने 
महर्षि दयाननद कृत प्रस्थ सत्याथेप्र काश तथा 
ऋग्वेद।दि भाष्य भूमिका आदि पढ़े हैं भोर दे 
उनसे पर्याप्त प्रभावित प्रतीत हांते हैं। हम सब 
यही चाहते हैँ कि हमारे मुसलमान वन्धु मता- 
न्थता अशहिष्णुत। तथा अन्ध विश्वाघ्त का परि- 
त्याग करके सत्य को प्रहण करने के क्षिये सदा 
रत रहें | धमेदेव विश्वावा चरपति 
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कक वर्षा 
[ ज्ेखक--मद्दा मा नारायण स्वामी ] 


मद्दात्माजी के चने हुए लेख व उप 
देश जिन्हे पढने से सच्ची शान्ति प्राप्त 


है। पु्तक में २७ उपदेश हैं | सभी आय 
स्त्री पुरुषों का इस पुरतक का पाठ करना 
चाहए। 


टाइप सोटा--सज़िल्द्‌ू-डेढ़ रुपया 


घमम का आदि स्रात (प गगाप्रसाद एम ए) २) 
भक्ति दपण १।) 
ऋषि जीवन कथा १) 
स्वाध्याय सुमन (स्त्रा० वेदान-्द जी) २) 


स थ्या रहस्य (८० चमूपति एम० ए०) ॥-) 
छान्द्‌ ग्य उयनिषद्‌ (नारायण रबामी) ३) 


मैं और मेरा भगवान १) 
(प० गगाप्रसाद उपाध्याय) 

प्राथना समन (विद्यानन्द एम० ए०) ॥) 
उपनिषद्‌ प्रकाश (स्त्रा* दशनानन्द जी) ३) 
हवन यज्ञ प्रदो पिकरा ॥) 
आम दशन (नारायण रघासी) ५) 
आय समाज्ञ कया है ( ? ) ॥) 

द्वि स्मृति तथा पद्धति +) 
बाराह पुराण को आलोचना ॥) 
लिग पुराण की आकोचना छ् 
बेंदिक तक सप्रह ॥) 
देव यज्ञ (समृपति एम० ए०) ब) 
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स्वाध्याय के लिये कुछ उपयोगी पुस्तकें 








भी दे दिया है। 


अन्य उपयोगी पुस्तकें 


यासकर युग (चमूर्पति एम० ए०) 


सनन्‍्माग दशन (स्वा० सवदानन्द्‌ जी) 


सस्कृत रवय शिक्षक 


(छातवलेरूर तीनों भ ग सम्पूरो) 


स्वाध्याय सभह 

वेद सुधा ( प० शिवशकर ) 
आहार उपासना 
श्रीमद्भगवद्‌गोता (प० राजाराम) 
यागदशन ( ? ) 
अथववेद भाष्य ( ? ) 
शधारत्रामी मत ओौर वेदिकि धस 
बाल्मीकी रामायण (बडा साइज) 
महाभारत (सरल भाषा मे) 
बाल सलत्याथ प्रकाश 

वादक धम आयेसमाज प्रश्नोत्तरी 
हमारे स्त्रामी 

बेदिक सम्पत्ति 

अच्तर विज्ञ न 


“बम्द्र भिण्टिव्न प्रेस”, श्रद्धानन्द बाजार, देदकी में मुद्रित। 


आनन्द संग्रह 


[ क्षेखक--स्व० स्वामी सवदानन्द जी ] 

“आनन्द स प्रइ! रवामी सवदानन्द जो 
की सर्बोत्त म पुस्तक हे | पुस्तक क्‍या हे 
होती है ओर अत्मा का कल्याण होता 77] शिक्षाओं का भणडार दे। कुच्त ४० 
अध्याय दे । पढने योग्य प्रथ है | इसम 
स्वा० सवदानन्द जो का जीवन चरित्र 


मूल्य- डेढ रुपया 
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ओो ये ते पवित्रमूमंयोउभिच्तरन्ति धारया। तेमिने! सोम सड़य ॥ ऋ० ८। ६१। ४ 


हे ( साम ) सकत्न जगदुपादक शान्त स्वरूप 
परमेश्वर (ये ते ऊमेय ) जो तेरी विश्व प्रेम 
पीरता, अ्रदम्य उत्साह, दुखित मात्र पर दया 
आदि की तरञ्ें ( धारया ) जगत्‌ के धारण करने 
बाली तेरी जगदुव्यापक ज्ञान धारा द्वारा (पवित्रम्‌ 
झभिन्षरन्ति ) मनुष्य के पविन्न हुए २ अन्त ऋरण 
में प्रकट होती है--उठती दे (सेमि) उन तरक्लों 
से (न) हमे (सढ़य) भानन्दित कर दो । 

विनय--हे शान्ति के स्लोत दयासय प्रभो।! 
झाप जगत्‌ के उत्पन्न करने वाल्ने ओर आनन्द 
स्वरूप स्वामी हैं । अ पकी जगत्‌ व्य पक झान धारा 
समस्त जगत्‌ को पवित्र कर रही है। उसके स्परो 


से ही मनुष्य का मन पवित्र हो जाता है भौर 
उसमें विश्वप्रेम, वीरता, भदम्य उत्साह, सर्वापण 
कर डालने की उमज्ज, दु खित मात्रा पर दया 
इत्यादि रूप तरब्ें उठने लगती हैं। मनुष्य को 
सच्चे सुख ओर भानन्द की प्राप्ति इन तरह्लों के 
मानस सरोवर मे उठने से द्वी हो सकती है न कि 
राग, हेष, क्रा 4, माह भय, शह्ढ। इत्यादि भज्ञान 
मूलक चुद्र तरड्रों से । दे शान्तिमय प्रभो | ऐसी 
कृपा करो कि हम तुम्हारा स्मरण करते हुए सदा 
शुभ भावनाओं से प्रेरित होकर उत्तम कार्यों के 
करने में तत्पर रहे जिससे हमें सच्चे सुख भोर 
झानत्द की प्राप्ति हो सके ॥ 


हमारे (परचात्‌) पीछे (अघमू) पाप१ न नशत्‌ ) 
नलगे तो (न पुर ) हमारे सामने ( भ्रद्रम ) 
कल्याण दी ( भवाति ) होता रहे ।। 
व्याख्या--भाइयो । इस में सन्देद नहीं कि 
भगवान्‌ तो हमें सद। सुख ही दे रहे हैं, निरन्तर 
हमारा कल्याण ही कर रहे हे। फिर भी जो 
असुख दमारे सामने आता है, दम दुख देखना 
पढ़ता है उसका कारण यद्द है कि हमने अपने 
पीछे पाप को लगा रखा है ओर पाप का परिणाम 
दुख होना अटल हे, भनिवाये है। यदि दमारे 
पीछे पाप न लगा हो तो हमारे खामने भद्र दी 
भद्र आता जाए। जब हम कोई पाप करते हैं तो 
सममभते हैं कि वह वहीं खतम हो गया | हम सम 
भते हैं कि दो घण्टे पद्विज्षे किया हुआ दमारा 
पाप तभी दो घण्टे हुए उसके कर्म के साथ स्राथ 
ही ख्रमाप्त दो चुका, अब उश्चका हमसे कुछ 
सम्बन्ध नहीं | इस तरह हम पाप करके भागे 
चलते जाते हैं ओर चाहते हैं तथा आशा करते 
हैं कि भागे भागे हमारे लिए भद्र दी भद्र आता 
जाए | पर हमें मालूम रहना चाहिरे कि हमारा 
किया हुआ पाप चाहे हमारी आखों के सामने 
नहीं आखड़ा हांता हो पर वह नष्ट भी नहीं होता 
है। बद तो हमारे पीछे क्षण जाता हे ओर तब 
वक हमारा पीछा नहीं छोड़ता है जब तक कि बहू 


. || अऋरखेद २४१११ 
नद्रं, अकल्याण वा दुख के रूप 
आकर हमें फल्न नहीं भुगा ज्ञेता। अत याद 
रखिये कि हमें न दिखाई देता हुआ हमारे पीछे 
रहता हुआ ही हमारा पाप एक दिन हमारे आगे 
अभद्र व क्क्तेश के रूप में आता है ओर अवश्य 
आता हैं जेसे कि हमारा हरेक पुण्य भी पढे 
रहता हुआ, दिखाई न देता हुआ एक दिन हमारे 
झआागे भद्र के रूप में आता है | यह हमारी कितनी 
मूलंता भरी इच्छा है कि हम चाहते तो यह हैं 
कि हमारा सदा भला ही होवे, इमारे सामने सदा 
सुख, स्वास्थ्य समृद्धि भादि दी आते जाएँ पर 
साथ दी हम पाप करना भी नहीं छोड़ना चाइते 
यह केसे हो सकता है ? हमारे पीछे तो हमारा 
नाश करता हुआ हमारा पाप चल रहा दोता हे 
भोर हम मूखता पूर्ण आशा में यद्द प्रतीक्षा करते 
होते हैं कि हमारे सामने सुख झाता द्वोगा। यह 
असम्भव हे | अत आझो, आज़ से हम कम से 
कम आगे के लिये पाप करना तो खबेथा स्थाग 
दें । यदि हम विशेष पुण्य नहीं कर सकते तो कम 
से कम इतना तो सकलप करते कि हम अब से 
एक भी पाप अपने से न होने देंगे। इतना करने 
से भी भगवाम्‌ की दया से हमारे शीघ्र दी छुदिन 
आ जाएगे | आप का पीछा छूट जाने से भद्र के 
लिये मागे साक्र हो जाएगा। पर यदि इम इतना 
भी न कर सर्के तबतो परमेश्वर को सुख य॑ 
कल्याण की वर्षा में रहते हुए भी हमारे भाग्य में 
तो दुख ही दुःख रहेगा।। 


मई, श्ध्षर्‌ 
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धरम तथा साम्यवाद 


[ ज्ेखक--प्रो० तत्यत्रत जी ठिद्धान्तालझ्वार बम्बई ] 


( यह लेख इम्टर रिल्षिज्ञियस कन्वशन में 
जो सर राधाकृष्णन तथा भी जयकर कही अध्धज्तता 
में हुईं, पढ़ा गया था उपयोग। होने के कारण इसे 
प्रकाशित किया जा रहा है सम्पादक ) 

क्या 'घम” मनुष्य-जाति को मिलाने बाला है, 
या फाड़ने बाला ? क्‍या यह केन्द्रीकरण” ही 
शक्ति है--ऐसी शक्ति जा एक मनुष्य को दुसरे 
मनुष्यों के, एक जाति को दूसरी जातियों के 
तथा एक देश को दूसरे देशों के निकट लातो है, 
या “विकेन्द्री-करण, की राशि है जो मनुष्य को 
मनुष्य से, जाति को ज ति से तथा देश को देश से 
दूर करने का कार्य करती हे 0 इस प्रश्न का उत्तर 
हा तथा “न! दोनों में दिया जा खकता है। ऐसे 
लोग विद्यमान हैं जो घर की तुलना उस देव दूत 
स करते हैं जो चुउ्ध मानव ज्ञाति को शाम्ति का 
सन्देश देता है ऐसे लोग भी हैं जो धम का 
नाम सुनते ही तत्रवारों की चमचमाहट ओर 
नास्तिकों के क्षोिण घोर नरक की यातनाभों का 
चित्र खींचने लगते हैं। इतिहास इस बात का 
साक्षी है कि “घम” ने संसार में सुख की अपेक्षा 
दुख तथा शान्ति की अपेक्षा शान्ति का अधिक 
प्रचार किया है। धम के नाम पर दूसरों पर 
हमले करना, परमात्मा के नाम पर खून की 
नदिया बहाना, जाति पाति के बन्धनों को खड़ा 
कर मनुष्य को मनुष्य से जुदा करना ये सब 
“घम्मे” के अत्याचार हं जिन्हें स्मरण कर प्रत्येक 
व्यक्ति का हृदय आज भी ददल धठता है| 

परन्तु फिर भी सोचने की बात यदद हे कि 
धमे के नाम पर इतिहास में जो कुछ होता रहा, 


क्या उसमें दाष धम का ही है ९ क्‍या वह सब 
कुछ व्म के मूल भूत सिद्धान्तों के अनुकूल 
हुआ है ९ कया उन उन धम के सचाक्षकों ने ऐसा 
करने की भनुमति दी थी ? क्‍या बेद के ऋषियों 
का, महात्मा बुद्ध, दज़ञ॒रत मसीह, तथा मुहम्मद 
साहब का; सन्देश मनुष्य जाति में पारस्परिक 
कलह रुत्पन्न करना था या खसार के ये गुरु 
सम्पूर्ण मनुष्य ज्ञाति का पारस्परिक आतृ-भाव 
में बाधने का यत्न करते रहे ९ 

सखार के सब धमें अन्य किसी बात में भक्ते 
ही वे मतभेद रखते हों। इस बात में एक मत हैं 
कि विश्व नियन्ता परमात्मा हम सब का पिता है। 
हिन्दू हो, ईसाई दो, मुसलमान हो--परमात्मा 
सम्बन्धो अन्य विचार उसके भिन्न २ होंगे। 
परन्तु परमात्मा हम सब का पिता है, इस भावना 
को सभी स्वीकार करते हैं। 'पिता के साथ 
सम्बन्धित विचार “पुत्र! का है | झगर परमात्मा 
हस सब का समान रूप से 'पिता' है, ता हम सब 
उसके पुत्र हैँ भोर भापस में भाई भाई हैं। 
धम के इन आधार भूत विचारों का भी आदि- 
स्नोत यह विचार है कि धर्म का तत्व प्रेम! है। 
पिता अपने पुत्रों से प्रेम करता है, जैसे पिता 
पुत्रों से प्रेम करता है, बसे दी पुत्रों को परस्पर 
'प्रेम” सूत्र मे बचे रहना झावश्यक है। सख्रार के 
किस्री धम में देष को इसी क्षिये कोई स्थान नहीं 
दिया गया क्योंकि धरम का मन्दिर अ्रेस की नोंब 
पर ह्वी खड़ा हुआ है । जब घम प्रेम के स्थान में 
'ेष! के गीत गाने लगता है तब 'धर्म घम' नहीं 
रहता अचम' दो जाता है। 
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धार्मिक दृष्टिकोण से जो भी सामाजिक 
सगठन द्ोगा, सामाजिक विधान बनेगा, उसका 
आधार-भूत विचार भी 'प्रेम' ही होगा-ऐसा “प्रेम 
जो एक ही माता पिता की सन्‍्तान में होता हे। 
धर्म के त्षेत्रमें दम पररपर 'कामरेड' या साथी ही 
नहीं हैं ययार्थ अर्थों मे भाई२ हैं । ससार की सब 
सम्पत्ति, स्थावर, जगम सभी कुछ परमात्मा को 
सपत्ति है और हम अपने एक ही पिता की सपत्ति 
के समान रूपए से हिस्सेदार हैं। तभी तो जब 
सूये उदय होता है उसकी किरणों भले बुरे सभी 
पर समान रुप मे पढ़ती हैं, जब भगवान्‌ को 
बर्षा पढती है, तो अ्मीर-रारीब सभी के खेतों 
को समान रूप से तर कर आती है । 

धार्मिक समाज की रचना 'साम्यवाद! के 
छिद्धान्तों पर ही हो सकती है। अगर परमात्मा 
हमारा पिता है, और उसके बिना दूसरा कोई 
संसार का स्वामी नहीं, तव तो इस विच[र-धारा 
का अवश्यभावी तारिक परिणाम यही निकलता 
है कि हममें से प्रत्येक व्यक्ति का ससार की सम्पत्ति 
में समान हिस्सा है। परमात्मा को मानने के बाद 
साम्यवाद की नींव जितनी मज़यूत हो जाती हे, 
उतनी बिना परमात्मा को माने मज़बूत नहीं 
हो सकती, तभी ससार का कोई धमे ऐसा नहीं है 
जिसने साम्यवाद के अतिरिक्त किसी अन्य 
विचार के आधार पर सामाजिक सगठन का 
स्वप्न भी लिया हो | 

ससार में 'साम्यवाद! का प्रथम ग्रीत ऋग्वेद 
ने गाया था जिसने बताया, “भण्येष्ठाशो 
अकनिष्ठासएते सशञ्ातरों वाबूधु खौभग!।।' तुम 
लोग परस्पर अ्राठृभाव से सौभाग्य को प्राप्त करते 
हुए जीवन-तेत्र में बढो | तुम में से कोई <येष्ठ 
नहीं,कोई फनिष्ठ नहीं सब समान हो बराबर हो।' 


ख्रावेदेशिक 
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इसो विचार धारा को ऋग्वेद में एक दूसरे 
रथल पर यू कटष्दा गया है। 'मोघमन्न विन्दते 
अप्रचेता. सत्य ब्रवीमि वध इत्स तश्यनार्यमण 
पृष्यति नोसखाय केबलाधो भमवति केवक़ादी । 
मूख व्यथे द्वी सम्पत्ति का सचय करता है-- 
मैं सच कद्दता हू ५स सचित की हुई सम्पत्ति में 
ही उसके विनाश का बीज छिपा हुआ है। यह 
इससे किसो का भला नहीं कर सकता! याद 
रखो, सम्पत्ति का इकला उपभोग करने वाला 
निरे पाप का उपभोग करता हैे। अथववेद में 
तो मानो साम्यवद के राष्ट्र का चित्र खींच कर 
रख दिय! गया है। वह्दा क्षिखा है, 'समानीप्रपा 
सहयो उन्नभाग समाने योक्ते सह वो युनज्मि। 
सम्यद्लो 5ग्नि सपर्यताय नाभि मिवासितः !! 
(तुम एक ही जगह से पीझो, एक ही जगद्द से 
खाओञो एक ही प्रकार स काम में मानो जुते हुए, 
उस प्रभु की पूजा करो । ससार-चक्रको चलाने में 
इस प्रकार मिक्षकर काम करो जेसे धुरी के चारों 
तरफ भरे कगे द्वोते हूँ, वेद के ऋषियों ने जिस 
समाज की कल्पना की थी उसमे समता की 
भावना उथ्व शिखर पर पहुँच गई थी। वह समाज 
अज्येध्षास अकनिष्लास न बढ़े न छोटे का है-- 
उसमें सभी भ्रातर --'एक समान भाई-भाई हैं-- 
ओर इसी भावना का क्रियात्मक रूप देने का 
ऋषियों ने यत्न किया । 

बैदिक--धर्म की तरह संसार को शतादिदयों 
तक मुग्ध करने वाले धर्मों में बौद्ध धर्म का नाम 
मुख्य है | बुद्ध राजकुमार था, परन्तु मानब-समा ज 
की समता को घोषित करने के लिये प्रासादों में 
खेलने वाला, लदमी का लाढइला किसानों की 
मोपढ़ियों में मानवता के सन्देश को लेकर फिरता 
रहा | बुद्ध ने जिस आए-सभ की स्थापना की 
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रखमें जीबन को भावश्यक साम्प्री के अतिरिक्त 
कोई व्यक्ति कुछ न रखता था | बुद्ध ने गरीबों के 
साथ अपने जीवन को एक कर दिया, और सग- 


ठिंत रूप में साम्यवादी सिद्धान्तों पर श्रपने सघ 
की स्थापना की | 


समानता तथा अ्रातू भाव की यही भावना 
ईसायत की शिक्षाओं में भी ओत प्रोत है | हज 
रत मसीह के सूली पर चढ़ जाने के बाद उनके 
शिष्यों ने उनके आदेशों को क्रियात्मक रूप देने 
के ज्िए साम्यवाद की भावना से एक सगठन 
बनाया था। जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी निजी 
सम्पत्ति सगठन को *सोंप देता था झौर उसी में 
से विधवाओं, अनाथों, बीमारों तथा अन्य सभी 
व्यक्तियों का पालन पोषण होता था। 

क्राइस्ट स्वय एक बढ़ई का पुत्रथा भर 
झपने अनुभव से सम्पत्तिशालियों के अत्याचारों 
से परिचित था| उसका यह कथन कि ऊट भले ही 
सूई के छिद्र में से पार निकक्ष जाय, परन्तु पेसे 
वाला खबगे में नहीं जासकता, सम्पश्तिवाद का 
जिसके झनुसार मुट्टो भर क्ोगों के हाथ में दुनिया 
मर को दौज़्त इकट्ठी हो जाती है, सबसे बढ़ा 
अगत्मसिद्ध उपहास हे। क्राइस्ट ने कष्दा सखार 
के उस वैभव को एकत्रित करने से क्‍या क्षाभ 
जिसे मिट्टी और दीमक खराब कर सकते हैं भोर 
बोर चुरा सकते हूँ। विश्वभर के मजदूरों को 
सम्बोधन करके उसने कहा-“ऐ दुनिया के बोक से 
क्षदे हुए मजबूरो | आझो, में तुम्हें विश्राम दृगा। 
जब अपने बारह शिष्यों को धर्म का सन्देश चारों 
तरफ़ फेक्षाने के लिये बह भेज रद्दा था तो उनसे 
क्राइस्ट ने का, सप्रद मत करना ख्रोना 'चादी 
सिक्का कुछ मत जमा करना। जो काम करे उसे 
भोजन मिल्लना ही चाहिये | 


खावदेशिक 
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ससार की भूखी, नगी, पीड़ित जनता को 
स्नन्‍्मुख रखकर उसने कहा कि इन में से एक को 
भी भूखा रखना, एक को भी वस्त्र से वचित 
रखना, एक को भी पीढ़ित इरना ऐसा ही है जेसे 
तुम मुझे ही भूखा रखो, मुझे ही नगा रखो मुझे 
ही पीड़ा दो। इस्लाम के प्रवंतक हजरत मुहम्मद ने 
भी ससार के अत्याचारों को मूक रूप में श्रइन 
करने बाली मनुष्य जाति की बेदना को व्यक्त 
किया । मुहम्मद ने क्रियात्मक रूप में मनुष्य तथा 
मनुष्य के बीच के भेद भाव को मिटाकर, देश 
जाति तथा रग की बाधाओं का दूर कर मुस्लिम 
मात्र को मानवता के रग मच पर लाकर समान 
रूप से खड़ा कर दिया! इस्त्राम के प्रारम्भिक 
नेताओं का सादा जीवन साम्यवाद के इतिहास 
में एक व्वक्ञन्त उदाहरण है। जिस समय जेरु- 
सलेम का पतन हुआ, भर उमर सक्कीफ्रा ने 
अपने पराक्रम से पराजित शहर में प्रदेश किया 
उस समय उसके साथ थोढ़ा-सा अनाज, कुछ 
खजूर, एक ककड़ी की तश्तरी तथा पानी के किए 
एक चमड़े की बोतज़् थी, और कुछ न था। 
समता की इसी भावना ने प्रारम्भिक इस्ज्ाम को 
इतना बल दिया था| आज भी अमीर से अमीर 
मुश्कक्षमान को भोजन करते समय चादर बविक्का- 
कर प्रत्येक को भोजन में सम्मिलित दोने के लिए 
निमन्त्रित करते हुए किसने नहीं देखा-- 


ससार के मुख्य-मुख्य धर्मीं से जिसे रक्तीभर 
भी परिचय है वह जानता है कि प्रत्येक धम में 
परमात्मा को 'पिता' के नाम से खम्बोधन किया 
गया है, प्रत्येक पुरुष तथा स्त्रो को उसको 'सम्तान 
कहा गया है, इन सन्तानों को आपस में भाई- 
बहन के तौर पर रहने का भादेश दिया गया है। 


४३ साबदेशिक 


सम्पत्तिशाली व्यक्तियों को दूसरे का, अधिकार, 
खाने बाला, कट्ट कर घिक्डारा गया है, इच्छा- 
पूवेक स्लासारिक जोबन का त्याग कर गरीबी से 
जीवन-यापन करने वाल्लों का रवग का अधिकारी 
घोषित किया गया है। वेद के ऋषियों की, बाय 
विज के रचयिता की ओोर कुरान के कर्ता 
की यही बाणी है। सप्लार के धमे-प्रवत्तकों 
ने अपने जीवन की आरम्मिक कश्मकश में इसी 
ध्येय को अपने सम्मुख रखा । दुर्भाग्यवश, ज्यों 
ही किसी धमे ने जड़ पकड़ी और उज्योंही मानव 
समाज इसके मण्डे के नीचे सगठित होने लगा 
उसी समय राजनीति का खेल खेलनेवाले स्वार्थी 
कोगों के दलने अपने साखारिक स्वार्थों की सिद्धि 
के लिए इसे अपना साधन बनाने का यत्न किया । 


हमें स्मरण रखना होगा कि धमे पर जो आक्तेप 
हैं वे वास्तव में झधम पर हैं। हिम्दुत्थ में जब 
अहिन्दुत्य घुष जाता है, ईसायत में जब ईसा- 
मसीद री भावना नहीं रहती, इस्लाम में से अब 


आदर भाव आदि के आदेश णढ़ जाते हैं तभी 
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हमें इन पर आपृत्ति रठाने की विशेष आवश्यकता 
होती है। प्रभु ने हम सबको पृथ्श्री रहने को दी, 
पानी पीने को दिया, बायु सास्र क्ेने को दी, 
प्रकाश देखने को दिया और इतनी बढ़ी नियामतों 
को बिना पैसे के सब को समान रूप से दिया, 
मनुष्य ने प्रणियी पर के इस्र स्वगे में अपना हाथ 
डालकर अपने राथे तथा झतृप्त एवं अतपेणीय 
तृष्णा से इस स्बग को नरक बना दिया। ससार 
के धर्मों का झाधार भूत तत्व साम्यवाद है-- 
आध्यात्मिक साम्यवाद में मनुष्य तथा मनुष्य के 
बीच के भेद भाव ही नहीं दूर दो जाते, मनुष्य 
तथ। परमात्मा के बीच में पढ़ पर्दे भी उठ जाता 
है, जिसे दूर करने के लिये यह झात्मा जन्म- 
जम्मान्तरों के चक्र में से गुजरता हुआ अन्म से 
मृत्यु तथा सृत्यु से जन्म की मंजिलों को तय 
करता हुआ अपने तत्य को तरफ बढ़ता जा 
रद्द है। 

[ इस लेख में मतों के लिये धमे शब्द का 
प्रयोग गौण रूप से किया गया है बस्तुत' ख्राबे- 
भौम घमे एक है मत अनेक हँ--छ० सा० ] 





७>सन्टेजं) पहिफिगा:++ परर्प्पिथा:3-० रि५०६९-५ याहि्यया:+-+ सररपस४:3-० रुच:>क-० प्टिपसआा-० रहकया:*-० चॉरपििय2--+ पियिजा[ह-० भाः++:*-० पहिसफआ2+-० पिपए2+-«» रुप्थिक:५+ सस्पियाल-० खर्िया2०क 


शास्रोक्त विधि द्वारा निमित जगत्‌ प्रसिद्ध 
शुद्ध हवन-सामग्री 


पहले पत्र मेजकर १ छुटोंक नमूना बिना मूल्य मेंगा लें। नमूना पसन्द झाने पर आड़र दे। 


। 
। धोखे से बचने के लिए आायों को बिना बो. पी. भेजो जाती है। 
(४ 


अगर नमूना जेसी स्रामप्री हो तो मूल्य भेजें, भन्‍्यथा कूडे में पक दें । फिर मूल्य भेजने की 
| झावश्यकवा नहीं । क्या इससे भो बढ़कर कोई सशाई की कसोटी हो सकती है ९ 


मारे ब्यव प्राहक.के)जिम्मे रहता है| 


| 
(४ 
। 


भाव १) सेर, ८०) भर का सेर | ओक प्राहक को २५) प्रतिशत कमीशन दिया जाता है। 


पो० अमौली ( फतेहपुर ) यू० बी० 
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सत्यार्थप्रकाश 


[ लेखिका--सरोजकुमारी आर्या दीवानहाल देहली ] 

नही मिटा है नहिं मिट सकता, है प्यारा सत्याथेप्रकाश। 

यह प्रथिव्री का जीबन है, हे कोटि-कोटि मानव की आश।॥ 
देश जाति की उम्नयति का यह, सुन्दर पाठ पढ़ाता है। 

धर्म अधम पन्‍्थ क्‍या है यह, निणेय कर बतलाता है।। 
जाति पादि और छुआऊछूत का, बिल्कुल भाव भगाता है। 

पोल खोलता है कुमतों को, सदाचार सिखकाता है ॥ 
नारि जाति पर दयानन्द ऋषि ने भारी उपकार किया। 

अपनी इस पुस्तक में नारी को समान अधिकार दिया।॥। 
बेदादिक सदुप्रन्थों को नारिया शूद्र भी पढ़ ख़कते । 

नीच अधम भी उम्मति करके उन्नति पथ पर चढ़ सकते || 
कहा तक्क वर्णन हो है सत्याथेप्रकाश शुणों की खान। 

प्राण निछाबर करके भी हम संघ रकखेंगी इसका मान॥ 








हि ताज आये वीर के लिये अनिवाय पृस्तक ! 


आय' वीर दल का बोदिकशिक्षण जे >) 
[ क्षेखक-- भरी प्रो० इम्द्र जी विद्याबाचस्पति भू० मन्त्री अखिल भारतीय 
आये बीर दल समिति ] 


आय वीर दल के उद्देश्य, संगठन, विधान तथा कार्यक्रम पर प्रामाणिकपुस्तक 
जिसकी एक प्रति प्रत्येक भाये के पास अवश्य होनी चाहिये | भाज ही मंगवाहये । 


मिलने का पता --कार्याक्षय-साथेदेशिक आय प्रतिनिधि ख्रभा, 
भरी भ्रद्धानन्द बज़िदान भवन, देहली ! 













कि के विवमोषणियस ँडं 
प्रदेश-पत्र १) सेकढ़ा | 
मिलने का पता--सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देइली । 
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सत्याथे प्रकाश 
| लेखक--भी नथमत्ञ शर्मा “किशोर”, सुमानगढ़, बीकानेर सठेट 
इस भूतत की घबल धरा में, 
यश फैला हे आज महान्‌ । 
जिस ऋषि ने विपदाय सहकर, 
सदा दिया जीवन का दान ॥ 
श्री कृष्ण की पाबन गीता, 
जाती जीवन में नव आश । 
उसी तरह पावन स्सृति को है, 
फैजञाता खत्याथ प्रकाश ॥ 
इस जग की है परम साधना, 
जिसने पाया ऋषि का गान | 
झन्ध जगत्‌ विश्वास हटा सब, 
फेज्ञीं नव जीबन की तान ॥ 


स्व ऐक्य भाव का सूत्र यही, 
इसमें जीवन का भगा गान । 
पददलितों, भोत्ने दुखियों का, 


रखता “प्रकाश” है सदा मसान। 
हमर ये हरिजन कितने पावन है, 
किसने तुमको यह सिखलाया | 
विधवाओं का करणा क्न्‍दन। 
किसने अग को । सुनवाया ॥ 
फिर तुम कंतध्न बनते क्‍यों हो, 
क्यों नहीं बचाते आज क्ाज। 
ख्त्याथे. प्रकाश अमर दूोवे, 
क्यों नहीं सजे वत्िदान साज । 
ब् ह ह ज्ोहू से रजित हो “प्रकाश” 
फिर ऐक्य भाव का सुने गान। 
जगती का सारा कोलाइल, 
बन जाये जीवन अब मह्दाव्‌ ॥ 
यह हृढू सकल्प करें मन में, 
सत्याथे! हमारा अमर बने ! 
हम भारत भाय वीर का 'ह, 
अब सत्य न्याय का समर बने।॥ 
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सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्दश समुल्लास का तुलनात्मक अनुशीलन 
महणि दयानन्द ओर इम्लाम के अन्य समालोचक 


(५) 
[ ले०--प० धर्मदेव जी विद्यावांचस्पति सहायक मन्त्री सावैदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा देहली ] 


धसल्मान ओर मुस्लिमेतरः इुरान के 
पत्रपातपूर्ण उपदेश।-- 


महर्षि दयानन्द ने सत्याथे भ्रकाश के १४ वे 
समुल्क्ञाख मे यदि सबसे भभविक आलोचना किसी 
घात को की है ता बद उन पक्तपात और अन्याय 
पूण भाकज्षाओं की है जा कुरान में अन्य मताव 
ज्म्बियों वा अविश्वासियों (काफ़िरों) कफ विषय 
में दी गई हैं। 'मार डाला तुम उनको जहा पाझों 
कतल से पुफ़ घुरा है| यद्दों तक उनस लड़ी कि 
कुफ़ न रहे ओर हांवे दीन अल्ताह का (कुरान 
सूरा २ आायत १७४ १७८) 

मुखक्ष्मानों को चाहिए कि काफरों को मित्र 
न बनाए सिवाय मुसश्मानों के। जो कोई यह करे 
बस बह झल्ल हद की आंर से नहीं (कुरान सू० 
३ भा० «<४) 

इत्यादि भाश्य को आयतों की समोक्षा में 
भद्दषि दयानन्द जी ने जो कुरान में ऐसी बाते 
न होतीं तो मुसलमान क्षोग इतना बढ़ा अपर'घ 


ओ कि पन्‍्दोंने भत्य सत वालों पर किया है न 
करते और बिना अपराधियों को मारना उनपर 


बडा पाप है।” (समीक्षा स० २४) “भव देखिये 
पक्चषपात की बात कि जो मुसलमानों के 
मज़दब में नहीं उनको काफ्रिर ठट्दराना। 
बतमें श्रघ्चों से भी मित्रता न रखने 
और मुसक्तमानों में दुष्ठों से भी मित्रता के 
किये उपदेश करना ईश्वर को ईश्वरता से बहि 
कर देता है ।” (समीक्षा स० ४८) इत्यादि जो 


कषिखा है उसे पहले उदूघूत दिया जा चु झा है | इसी 
तरह कुरान १७।७ ' किया हमने दाजख फो वास्ते 
काफ़िरों के” समीक्ष,स० १०२ में लिखा है यदि 
काफ़िर वे ही हैं कि जो कुसन, पेगम्बर कुरान 
के कहे खु दा सातों भ्रासमान भर नमाज्य आदि 
को नहीं मानते झौर 6न्‍हीं के लिये रोज्ख धोचे 
तो यह बात केवल पक्षपात की ठहरे क्योंकि 
कु रान ही के मानने वाले सब अच्छे और अन्य 
मानने वाले सत्र बुर कभी द्वो सकते हैं ऐसे दी 
ज्ञानत मारे जहाँ पाए जाए कतज्ञ किए ज्ाएखूब 
सारा जाना |! (कुरान सू० २३६१) की समीक्षा 
मे महृ्षिं दयानन्द जी ने क्षिसा है जेसा मुखल- 
मानों भोर उनकी स्त्रियों का दुख देना बुरा हे 
तो इनसे अन्य मनुष्यों फो दुःछ देना भी अवश्य 
बुरा है। जा ऐपा न म ने तो उनकी यद बात भी 
पक्षपात की दै। वाह ग़दर मचाने वाले खु दा और 
नबी जैसे ये निषयी सखार में हैं बेसे भोर 
बहुत थोड़े दंगे जसा यह कि अन्‍य क्षोग जहाँ 
पाए जॉए मारे जाए पकड़े जाए किला है घेसे 
ही मुसलमानों पर फोई आज्ञा देवे तो मुसलमानों 
को यह बात बुरी क्षगेगी वा नरों? ( समीक्षा 
स० १२८ ) 

इस विषय में हम बर्नाहशा मार्गोजियथ, 
आन पूल, रेवरेण्ड सेल, स्मिथ, मेक्ड/नल्ड भादि 
अनेक प्रश्चिद्ध पाश्चात्य विद्वानों के विचारों को 
छुलनास्मक द ध्टसे पहले उद्धृत कर चुके हैं। भव 
कुछ भोर विद्धानों के इस विषयक लेखों को 
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देखिये जो महर्षि दयानन्द जी की उपयुक्त समा- 
क्षोचना का प्रवक्ष समथन स्वतन्त्र रूप से 
करते हैं। 

मैजर रौबटे औस्बाने (3[9]07 ६००७९७ 


0987007) नाम विद्वानू ने 78670 एरा067 
(06 ६08]8 ० 39200%&07 नामकी अपनी 
सुप्रसिद्ध पुस्तक में लिखा है कि -- 
गुप० णो। एणह॥: छ8७ए रण आशा? 
(8000700708 (06 7009)678) ए98 06 
जछ87 0 8 76ए788)९९ ॥0 ६॥6 ६08॥॥, 
&00 8!] ज्ी0 70॥0फ०0९ 8&80707/ 9860 
ज0०6 700/80ए ए९8९एए2त ६07 06 
8००४७ ए ग्रगीत78४.._ 06 0करवुपश€्ते 
909०फो९७ छ07/8 ग्राश'शेए 928 920907श॥ 
पुपा०ए 60परोप 80ए४0809 80 "ैशाया प००॥ 
परह णिफेश्क्ष/४000 07 ]78000 . 00 (४6 
हाएण्पातएे एए 8 0णाजणा गरपणदाए 
एण०ए ध80 70 प्रद्ीग08 था शो 07 
श्गाह/008 ” (डी80 परा१6ए 000 &ि0७॥६ 
ण 382॥0290 ? 24) 
अर्थात्‌ मुसतत्मानों के झनुधार जीवन का ठीक 
प्रद्वार बद्दी था जो कुरान में प्रतिपादित है भोर 
जो उससे भिन्न मार्ग पर चत्ते थे उन सबको 
नरक की अग्नि में कॉकने के किये रकखा जाता 
था। विजित क्षोग उसके शुक्षाम होते थे। उनका 
मनुष्य दोने के नाते उस ( मुस्तिम शासक ) के 
भेव वा दया पर कोई दावा न था। उनके नाग- 
रिक वा धार्मिक कोई भधिश्ार न माने जाते थे | 
“४ 83६ 96 कडा हाएाए 0 7००९०॥०7 
०. पिशा फुकफ॑. ध886. हरा. 03- 
89९७0 बाते #6 ए5०0७00 ० ४७ 
एठाका0 080० 700 कुथक४० जाली 


00060 छा&6 ॥ 096 अं) शा०्प्रांत 
हंबी72० ०६06 98848 0$0006 प्र 00060४879 
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बाते 72८० 87680 धेब्रए8॥0०7 0० ऐिशए 
(एण७०१५९प०॥७ए, 00 006 छाठ४ ॥र800॥- 
0धां. ए००चडा जै0ा प्राणाक्षा॥गश्वेंआा 
79088 )8ए8 82 ज99ए8 06072 ॥780)9 ६0 9७७ 
88&ए788९ए 84 प९0॥0७:7९१४ए ऐश ह०शेशव 
घ88008. 776 |8&600 ९ 00 77070 
९०00 प्राणाणय 7 80ग्राए (8 पक्ष ॥ 
व्पाग्राएहु 8 गए ” (880 परा6१67 6 
&809॥8 0 89280080 9६ ैं8]0०7 छै 0००४ 
0४07, ए 24 25) 

अर्थात्‌ ज़रा भी विद्रोह उठने पर मुस्कि- 
मेतरों के ये अधिकार लुप्त हो जाते थे भौर कुरान 
की शिक्षा काम में लाई जाती भ्री शिस कौ आशा 
थी कि विश्वासियों को चाहिए कि भविश्वासियों 
के सिर काट उलें ओर इस प्रकार उनको बढ़ी 
हत्या करें । इस धाज्षा फे परिणाम भ्वरूप, बहुत 
ही तुच्छ बहानों पर मुस्किमेतर जातियों की 
मुस्क्तिम शासकों द्वारा बडे जगज़ी तौर पर मारी 
जाती थीं वे मुर्तिम ऐसा करने पर सी प्रकार 
दया का अनुभव नहीं करते जेसे कि एक मकस्री 
मारने में। इत्यादि 

इससे मद्षि दयानन्द जी की इस विषयक 
समाको चना का पू् स्मथेन द्वोता है यह लिखने 
को आवश्यकता नहीं । 

डा० जेवौस्प लिटू डी० (नामक दर्बन युनि 
बसिटी में फ्रिलासफ्रीके प्रोफ़ेसर ने (07. 3070॥8 
पा 0 ९0०8807 ० ९र08०काए 
8५ >प्रफेशा एगार०ड्ाए) (000७9878(४७ 
एशथाट्वाणप नामकी पुरतक में ठीक किसा है कि 

07 ४008707008॥8 870. शाश्या०॥ 
ए &&॥ ७ए0 प्वा8 9००6 शाते ७६ु&ा।8५ 
धाशा,, ॥: 8 (06 7शाह्रा०0५8 पैर ०६ (0७0 
लशिग्राणि 00 ०ण07०८४ & ॥0ए ता ० 
€ड्रां०्ट्ग्रा]8४00 7 कैकाबाएण्ताशा 
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0686 0806 66 ००ा्ाणाए 876 
एशहुब7060. ५70 & वेाइतेशा। धाषे 0० 
शाए जाएं एशशाएहह णए प्रेशए (28७ 
0ा॥ई, 88 ऐशाह26 ज0 ॥876 70 097 
(0 06 788700000 88 ए०8078 07 6४७४ 
40 99 70997060 जाए 000928807 85 
प्रष्छक्षा।. (00057987807० +००॥८॥०० 0०५ 
9 ७ ए७पए्रणा8 7॥00 7 ? 834), 

धर्थात मुस्तिमितर अहला भोर उसके 
आादमियों (मुबलमानों) के शत्रु हैं झोर विश्वा 
ज्वियों का उनके नाश के लिये पवित्र युद्ध (जिहव) 
करना एक धार्मिक कतवय है। मुसलमामों के मत 
में जो अपनी जाति (मुसल्‍्मानी मत) से बाहर हैं 
उन्हें ऐसी धृणा की दृष्टि से देखाज़ाता है कि 
सनके साथ व्यवहार में आदर का कोई भाव नहों 
आा सकता बल्कि उनका मनुष्य के साथ योग्य 
दया का भी अधिकार नहीं माना जाता। 

ये शब्द भी स्पष्टवया महूर्षि दूयानन्द थी की 
इस विषयक समालोचना का समर्थन फरते हैं । 

70709 ०0०४९००॥७ 0६ 78877के दुसरे भाग 

में काफ़िर (१६5) विषयर जो केख है उधयमें 
लिखा है डि-- 

प्र 90860 08909, 60 76/९'९706 38 
५० घ-9०0॥०ए९१४ 77 8०7०७:७), श्0 87० 
00768&00764 ज्ञात) ७09!8 एप्रगाशाए०ा 
870 म80]], 
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झर्थात्‌ काफ्रिर से त त्पय साधारणतया सभो 
अविश्वासियों से है जिनको ईश्वरीय दण्ड भोर 
नरक की धमको दी गई है। काफिरों का खदा के 
लिये नरकारिन में डाला जाना इस्लाम में एक 


निश्चित सिद्धान्त रहा है । 


महर्विद्याननद्‌ जी की समाक्नोचना का मुख्य 
एहेश्य यही था कि ऐसे कोकद्वित घावरू सिद्धांत 
फो विचार शील मुश्षक्षमान न माने ओर यह 
प्रसन्नता की वात हे कि अब कई समझदार मुस- 
ज़्मान विद्वान्‌ इस सिद्धात को नहीं मानते। ददा- 
दरणाथ मौलाना भबुलकत्षाम आजादू, मोलबी 
मुहम्मदभक्षी ( & , [0, ठछे , अबदुल्ला युमफ 
अली झादि | मौलवी मुदम्मदअज्ञी अपने कुरान 
के अप्रेड्शी भनुवाद को भूमिका में कुरान के 
विषय में यहा तरु लिखते हैं कि -- 

“ै॥ (7४० छ09ए 2 ए97680088 
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०४0 पर (७एपणथा ०ए वणाध्याग6ते 
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अर्थात्‌ कुरान सब के साथ प्रेम करना, खबके 
लिये समान झाद्र का भाव रखना और खब 
घर्मो में समान विश्वास रखना सिखाता है। ढिम्तु 
मौज्षाना मुहम्मदअज़्ी के कुरान के अनुवाद पढ़ने 
से यह शष्ट है कि उन पर महर्पिंदयानम्द और 
सत्याथेप्रकाश क॑ विचारों की छाप बहुत ही अधिक 
लगी है भोर उनके युक्ति युकत झाक्षेपों से यथासन- 
स्मव बचने के लिये दो नवीन कल्पनाए की हैं 
जिन्हें अन्य विद्ठ न मौलवी विल्कुल स्वीकार नहीं 
फरते और वे जिस अद्मदिया सम्प्रदाय के 
्ञाहौर में प्रधान हैं उन्हें फाफ्रिर तक कहते हैं | 

इस विषय मे मजोद सूद री पी एच. डो 
(४४३९ 08600 99 9. ) को 77७ 
78 0 भै्ल 806 20806 [था 3७४ 
नामक पुस्तक पठनीय हद जिसमें जिदाद वा 
धमयुद्ध के विषय में विस्तृत विचार कुरान तथा 
हृदोसों के उद्धरण देकर किया गया है | इस में 
सुयोग्य मुस्लिम लेखक ने बताया है कि :-- 


श्र 
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अर्थात्‌ स्पष्ट और पारिभाषिक शब्दों में जिद्ाद 
फो स्थिर युद्ध के पिद्धान्त फे रूप मे वर्णित किया 
जा सकता है। इस सिद्धान्ठ का दहेश्य स्पष्ट है। 
यह अविश्वासियों के विरुद्ध युद्ध फी अचस्था तब 
तक के लिये है जब तक सारा ससार मुखक्षमान न 
बन जाय | इसके आगे खददूरी साहेब कुरान थी 
आायत उद्धृत फरते हुए लिखते हैं कि -- 
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भर्थात्‌ जिहाद सारी मुस्तिम जाति के लिए 
एक झावश्यक कठेव्य है।इस विषय से कुरन 
सूरा ६१ आ १०--१२ मे कह्दा है। 
ऐ पेगम्बर मुसह्मानों से कद्दां कि मुसलमानों । 
फट्टो तो में तुम को ऐसो सौदागरी बताऊ जो तुम 
को झाखिरत के अज़ाब दर्दनाक से बचा ले (वह 
यद्द है कि) खुदा भौर उस के रसून पर ईमान 
क्ञाओ और खुदा की राह में अपने माज् भोर 
झपनो जाने लड़ादें-- यहद्द तुम्हारे दक्त में बहतर 
है बशंत कि तुम को समम द्वा ( ऐसा करागेतो ) 
खुदा तुम्हारे गुनाह ( अपराध ) माफ्त कर देगा 
झोर तुमको ( बहिश्त के ऐसे ) बागों में तेज 
दाखिल करेगा जिस के तले नहरं बह रही होंगी 
ओर नीज़ उम्दा मकानात में ( कि यह मकानात 
हमेशा ) हमेशा ( रहने ) के बागों में होंगे-यह 
बहुत पढ़ी कामयाबी है और इन नेअमतों के 
सिवा एक भर नेभमत भी है जिस को!'तुम 
दिल से पसन्द करते हो कि खुदा की तरफ़ से 
तुम को मदद मिलेगा झोर तुम अन्करीब मुहक 
फतह करोगे। 

( मोल्ाना नज्ञीर अहमद का उद्ें अनु- 
बाद--हंसननिज्ञामी कृत छुरन का हिन्दी अलु- 


बाद प्र ७६४ ) 
रझ्याजा हृसननिज्ञमी ने इस उपयेक्त आयत 


का अनुवाद हिन्दी थबुरान में इस प्रकार दिया 
है-दहे रखूत | तुम अपनी उम्मत फे ईमान 


मई, श्ध्ष्थ 





वाक्षों से कद्दा कि हे ईमान वालो | क्या में तुम्हे 
ऐसा व्यापार बताऊ जो तुम्हें एक दु सदायी 
अद्बाव से बचाए और रहें बताओ कि वह 
व्योपार यह है कि अल्लाह पर भौर उस के रसून 
पर ईमान लाझो और भल्लाह को राद्द में 
अपने धनों ओर अपने प्राों के साथ जिद्दाद 
करो ( भर्थात्‌ खुदा की राह मे तन मन धन सब 
निछावर फर दो ) यदि तुम कुछ भी खमम 
रखते हो तो समभो दर यद बात तुम्दारे दृक्क में 
बहुत अच्छी हे । निसस देद यदि तुम झ्पना तन 
मन घन अल्लाह के नाम पर निद्धावर करोगे तो 
धल्लाह तुम्हारे पाप क्षमा ऊर देगा और तुम को 
जन्नतों में प्रविष्ठ करेगा ( ऐमी जन्नत ) जिन के 
न॑ थे नहर बहती हैं झोर दिव्य-भवनों मे स्थान 
देगा ज्ञो सवद! रहने वाले बागों मे बने हुए 
होंगे (ईमान वालो ) यद्द है वाम्तव में बडी सफ- 
लता ( जिस के अगे दुनिया फी सफलता 


) 

झौर ( उन पारत्ौकिक ने श्रमतों के अति- 
रिक्त तुम को दुनिया शो में और नेअमततें भी 
देगा जिन्हें तुम दिल से चाहते हो बह यद्द कि 
इज्लाद की भर से तुम्हें सहायता पहुचेगी भोर 

हुम शीघ्र प्रदेशों को विजय करोगे । 
(रुवाजा हस्ननिजामी कृत कुरान हिन्दी 
झनुवार प्‌ ७६४) 
कुरान की ऐसी भायतों को ध्यान मे रखते 
हुए यदि महर्षि दयानन्द जी ने लिख दिया कि 
“सज्ञा ईश्यर के माग मे मरने मारने करी क्‍या 
झायश्यइता है 0 यह कर. नहीं कहते हो कि यह 
बात अपना मतलब सिद्ध करते के लिये रि यह 
कोभ देंगे वो लोग खूब करेंगे अपना विजय 
होगा मारने से न ४रेंगे छूटमार करने से ऐश्वये 


सावदेशिक श३्‌ 





प्राप्त होगा पश्चात्‌ विषयानन्द करें | इत्यादि स्वप्न 
योजन के लिये यद्द विपरीत व्यवद्दार किया है 
(समीक्षा स०३) तो इस के किये रन से 
खिदने और उनपर असत्य आलोचना का आरोप 
लगाने की क्या आवश्यकता है ९ 
नरक ओर सर्ग के अधिकारी।-- 

मुसलमानों के विश्वास के अनुसार जिस का 
झाधार कुरान और हृदीसों पर है जो भी कुरान 
की आयतों को न मानने वाला अथवा दस्ताम को 
छोडकर झिस्री भन्‍्य मत को मानने वाला है वह 
नरकथातना का अधिकारी है। 

कुरान के घू० ४ आ ४६ मे कहा गया है कि 

श््नल्ञज्जीन कफ विश्रायातिना सौफ़ नुस्ती 
हिम्‌ नारव वुल्लमा नज्वेजत्‌ जुलूदुहूम बहल्नाहुम्‌ 
जुलूदन गेरद्दा लियजूकुल भज़ाब, इम्नन्ञाद कान 
धर जन हकीम।। 

इस आयत का अथ मोलाना नज्ीरभइमद 
ने इस प्रकार किया है -- 

जिन क्षोगों ने हमारी आआयतों से इन्कार 
किया हम उनको क्रयामव के दिन दोजख 
( नरक ) में त्ेजा दाखित करेंगे जब उन की 
खाले गल जाएगी तो दम इस गज से कि झजाव 
(पीड़ा ) का मज़ा अच्छी तरह चखस््रे गकी हुई 
खाक्षों की जगह उनकी दूसरी नई खालें पैदा 
कर देंगे बेशक अल्लाह पढ़ा जवदेत साहब 
तदबीर है। इस का यूसफञ्रल्ी ने अप्रेज़्ी अजु- 
घाद्‌ निम्न प्रकार छिया है-- 
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मौ० मुदस्मद भत्बी ने इस १२६ को झायत का 
ध्ाप्रे दो अनुवाद यों किया हे-- 

गुफ08७ जञए00०0 काए)शा०ए० था ०छा 
60०णाप्रा08४८008, 9०७० शादी] 7876 
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सूरत ३३ आभायत ६ू४टस का अड॒वाद 
मौकज्ञाना नक्गीरभदसद्‌ ने याँ किया है 
'भोशरकू अल्लाह ने काफ्रिरों को फिटरार 
दिया है और €न के लिये दहकती हुई झाग 
तथ्यार कर रकखी है। ठससें सदा को इमेशा 
रहेंगे और न किसी को अपना दिमायती 
ही पाएंगे झौर न मददगार ( यद यह दिन 
होगा | जबकि इनके मुह (सीटा के कवाब की 
रह दोजरझा को) झाग में उलट पुलट किए 
जाएगे और अफ्रसोस के तौर पर कहेंगे कि ऐ 
काश हमने दुनिया में अल्लाह का कहा माना होता 
झऔर ऐ काश दसने रसूल का कहा माना दोता। 
(हिन्दी कुरान इसन निज्ञामोकृत में रदुघृत)खाजा 
हएन निञआामी ने इस अरायत का हिम्दी झनुवाद 
लिमलन पू० ६०४ ) पर निम्त लिखित प्रकार 
किया है -- 

निसन्देदद अल्लाह तझाला ने क्लाण्सिं पर 
क्षानत ही है और उन के लिये नरक को भड़कती 
हुई अ्प्ति तग्यार हर रक्‍्ली है ( यद ) रसमें 
प्रबंदा (पढ़े आते) रहेंगे और इस्र दशा में 


बह किस्रो को न ( अपना ) मित्र पाएगे भौर न 
स्रहययक और जिस्र दिन उनके मुद् ( नके) 
(कुण्ड की अ्रप्ति) में दलटे पुलटे जाएंगे 
( दो उन्हें अपनी रहएडता भप्छी तरह मालूम 
हो जायगी और निराशा के साथ कहेंगे हा शोक | 
दम अछ्न € भौर रसूज् की आाज्ला पाज्षन करते 
( औौर इस दु ख सहने के बदले सगे में जाते ) 
( हखन निज्ञा प्री कृत कुरान का हिन्दी अनुवाद 
प्‌० ६०४ ) 
ताज कम्पनी क्षाहौर के छपपाये रुदू अनुवाद 
में इस आयत के निम्न अथ दिये हैं “तहकी$ 
घल्लाद ने लानत की है झाफ़िरों को योर तय्यार 
किया है वास्ते उनके दोशख दमेश। रहेंगे बीच 
रुख़के हमेशा न पायंगे बीच उसके दो्त और न 
मदद देने वाल्ला जिस दिन फेरे जाएगे मुद्द हनके 
बोच झाग के कह्गंगे ऐ काश कि हमने फ्र्माबरदारी 
को होती हमने अज्ञाइ की भोर फ्रमाँबरदारो की 
होती रसूल की । (तेज कम्पनी काहौर में छपा 
कुरान का एउदूं अनुबाद प्रू० ७०६ ) 
मि० अब्दुल्ला यूसफ़भल्ली ने इस आयत का 
अग्रेज़ी अ्रनुवाद इस प्रकार किया है | 
04 '२४०४४ए 0900 ४७8 0०प7800. 86 
पा 7था०एशडड छापे ए970ए8780 6007 पफ्रथा 
& ऊीग्दा2 709 ! 65 70 0पण्ञणे] ४४९7७ 
पए 707 6ए७१, 80 7700९06007 जग ०9 
770, 707 हैरशं>९7 086 ४७७० त8ए ४४ 
पाथा' 8068 ज्ञाीं। 900 पशाल्ते पए806 
5097 77 ४०७ 979 धा०ए जा ह&ए-- 
ए०० ४00 घ8! शतठ्प्रौत 080 फज़0 पैक) 
09०ए९१ ७०१ &070 ०009०१ ६७० 890०४४0० 
(ए० पर ए, 99) 
मो० मुहम्मद अस्षी एप ५ ने इन झआाजद़ों 


का अनुवाद विम्न प्रकूर दिया है। 
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33. 64 थछ09 १2६88 ०ए/४९प ४00 पा- 
#शा०्स०त 5700 ॥०5 700०००४०९त१ 07 शा 
& 0पप्णा& 7760 66, 70 &0700 ४॥07० 
9 607 07६ ४६०७, 6ए €ए६)। 500 00 
& 97006007 67 & 709७७, 60 0॥9 ४४७ 
8&ए क्)0॥ 07 48068 808]] 06 ६प्रणा€पे 
08०८ 700 ४6 770, ४४०७ 808) 88ए- 
0 जछञ०छोते (08४ ज्ञ० 080 ०००ए९००0 ७00 
00 000ए760 6 3908760 67 4370 
४0०7 थधाथो। 887 0 ०ए 7.0700! ए७ 
णो6जछते 6प्ा 4099व0958 ढा0 0प7 8788 
7060, 80 ४369 ।०0 ७७ 88 ए७ए ४00 ४७0 
२४४७), 68, 0 00४7 7,070! (276 ६४०७7) & 
0007006 ७४808609000 धाते 0प्रा86 परशा 
जांप 8 7680. ०७७७७ ? (फशाशैध0 70 
6 म०ण३ ऐप्प्शक ०एए.. चैंग्पोहतआ8 
द0ा80080 6॥ ऐ 8, ?, &28-429). 


यह असुबाद भी पूर्व आशय का ही है भस्तर 
केबल इतना दी है कि मौलाना मुदम्मदशली साहेब 
नरक में सदा काल निवास के विदद्ध हैं 
(जिसको अन्य सब अनुवादकों ने माना है) झोर 
इस तिग्रे उन्‍दों नेट. 8&0700 (९७ 7 [07 
690, के स्थान पर 307060 ४090 ॥7 07 
[08 »208 अर्थात्‌ बहुत तम्बे काल पयेम्त अबि- 
शवासियों के नरक में निधास परक झर्थ ड़िया है | 

अतदज़ दाकफ्िण .गुज्ाम सरबर है. &. ने 
इन आंयतों का अनुवाद इस प्रकार किया है । 

33 064, 8प7/09 ७00 ४88 0889770- 
शत ० 6 ए०-०॥0ए७७8 ात॑ ४88 076- 
छषणस्ते [0 पोणथा। पै8 विध्णांत& १76, 
33.68, 769 शाही 8७०१6 ६0956 णा शो 
घा6 धा॥०, (4700) (0०ए औद्व] ॥06 हिएवे 
बाए घिणातव 6 ०००७ 33-66 7७० 
व8ए प्रीथर 48098 शा# 06 ६प्रत्मा00 ०७८४ 
70600 ६४० 67०, 8०५ ज्ञात] 88५७३ 


सार् हैशिक श्र 


फ़०पांत ७४६६ क्ञछ ४80 0०0०ए७१ 0600 
बाते 000ए९0 ४06 7765500607 

83.67, 504 धा6ए जे हकए 6पा 
7070! 8प्ाणेए ज़ञ० 0०फ९्पे 0 0॥08 
बाते 06प्ाा 8768४ ए6॥, 60 ध०ए 
6६7860 78 ६0 086 ६06 फ़&ए 33 68 
0फ्ा ॥40006 ! ह्वाए०७ धरढ्क0 00700 
82070ए थापे 07889]070%0 0 धश्का & 
87७७, वा880[7'0गा?2 ” (77च॥88४07 
णी धा० घ0ीए ऐफ्डा ७>ए धपेशा 
हि&7ण97.,.. ? 245, 

कुरान सू० ३ आा० (० में लिखा है। 

(इश्नल्लज्ञीन कफ़रू लन्‌ तुग्निय अन्हृम्‌ भ्रम्वालुहुम्‌ 
बता झोजादुहुम्‌ मिनल्ञाहि शेयया व उलाइकहुम 
बकू दुझार! इसका अथे र्वाजा हसन निज्ञामी के 
कुरान के हिन्दी अनुवाद में इस प्रकार दिया है:-- 

निश्चित रूप से काक्चिरों को उनकी दोक्षत 

झोर उनकी सस्तान भक्नाद (के दुःख भर्थात्‌ दण्ड) 

से ज़रा न वचा खफेगी भौर यह क्राफ़रिर ही नके 
की आग का ईंघन होंगे। 

( इसन निम्ममी कृत कुरान का हिम्दी 

झनुवाद १० ७३ ) 

मौज्ञाना नजीर अददमद्‌ का अनुवाद निम्न 

प्रकार हे. 

“जो कोग दीन इस्ताम से मुम्किर हैं अज्लाइ 
के दा न तो उनके माक दी उनके कुछ काम आएंगे 
ओर न इनको ओल्लाद ही उनके कुछ काम भाएगी 
और यही हैं जो दोजख के ईघन होंगे ॥” 

( मौज्ञाना नशोर अहमद कृत कुरान का 
अनुवाद हसन निञरमी कुत अनुवाद में उ्दूधूत 
पू० ७२ ) 

ताज कम्पन! लादोर के छुपाये कुराम के रुदूं 
झामुबाद में अर्थ यों दिया है--- 


* #६ 


स्रावदेशिक 
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“ओ ज्लोग काफ़रिर हुए दरगिज्ञ न किक्रायत 
करेंगे मात उनके ओर न औलाद उनकी अल्लाह 
से कुछ भोर ये लोग वही हैं ईघन भाग के ॥| 
(ताज कम्पनी काहौर का सन्‌ १६४४ का छुपवाया 

कुरान का उदू अनुवाद पू० ८० ) 
सौक्षाना मुहम्मद अज्ी एम. ए ने इस आयत 
का झआप्रेज्ी में अनुवाद यों दिया हेः-- 

गुप्ठ86 जञ0 ताकै07070, 7९६067 
जेशा' ज़९७00 707 707 वााताशा धाद्ो) 
8५७] 007 ॥) (06 688|/ 888॥78| (00, 
&70 (॥096 70 75 छ0 &76 4706| 07 ४6 
969? (छाशी॥ (ए४73)8007 0० ४6 
(ऐप8७ ०ए 'च॥पी509 60780780 8&]॥ 
? 8658), 

अब्दुल्ला यूसफ अक्षी कृत अनुवाद +- 

[088 ज्0 7066: शि-ाशफ0 
070 9088९39808 ॥07" पाशा/ ग्रपा९- 
57008 970227५ ज्ञग) ४&ए७॥) 067 ६8०80 
वैल्ढभा80 900 * (४० 879 प6ज8शेर९8 
98796 (०७) (07 (06 56 
(एप्र8र्पा 3॥78 087088607 04 (४6 509 
छऐपाए४0 ४० १ ९2. 24), 

ऐसे दी सैंकदों अन्य झायतों को प्रामाणिक 
मुसलमानों द्वारा किये अनुवादों के साथ €दूधृत 
किया ला सकता हे किन्तु विस्तार भय से भभी 
इतना ही पर्याप्त हे। 
जम्मत (स्रगं) के अधिकारी केवल ध्ुसल्मान 

ऊपर हदूघृत तथा अन्य सेकड़ों भायतों के 
झाधार पर जहां सभी इस्लाम मत न माननेवात्ते 
झविश्वासियों ( राफ़िरों) को चाहे वे कितने भी 
छदाचारी क्‍यों न हों दोज़ल व नरक का इन्धन 
बताया गया है बदां सभी मुसत्मानों को भाहे 
ढिहने भी दुराचारी ओर व्यमिचारी क्यों न 


(0००४४ 3 0), 


हों जन्नत वा स्वगे का अधिकारी कुरान और 
इदीसों में बताया गया है। कुरान की अनेक 
आयतों के प्रमाण पहले भा दी चुके हैं दरीसों के 
कुछ प्रमाण बीचे दिये जाते हैं जो मिश्कात 
किताबुज्ञ ईमान से र्दूघृव किये गये हैं। 

उस किताव के जिलद १ सक्रा (२-१३ हृदौस् 
स० २४ में कद्दा है 

(१) “ज्ञाइलादा इल्शिल्जञाद कहने वाला चोरी 
शोर जिना करे तो भी जन्नत में दाम्बिल् होगा।” 

(२) 'निसने अल्लाह के होने में और 
मुहम्मद फे रसूत होने पर गवाही दी उसके 
फैसे दी आमाल (कर्म) हों भल्जाह उसे जन्नत 
में भेजेगा । 

( मिश्कात किताबुक्ष ईसान जिल्द १ सफा १३ 
दृदीख म॑ं० २४ ) 

(३) 'मुसल्मान और उनके बच्चे अन्‍्नत में 
ज्ञाएगे । मुनाकिक़ों के बच्चे भोर वे दोज़ख्र में 
ञ्ञएँगे। 

( मिश्कात किताबुल ईमान जिल्द १ ६ृदीस 
न्० ११० ) 

(४) जननती जन्नत में जाएँगे चाहे उनके 
भामाल कितने दी बुरे होंगे। दोजखी दोज़ख में 
जाएगे चाहे उनके झांमाज्ञ कितने दी भच्छे 
होंगे गा 
(मिश्कात किताबुल ईमान जिलद १ सफा ३४ 
हृदीस न० ६० ) 

कुरान और दृदीसोंकी इन पश्चंपात सूचक 
बातों को दृष्टे में रखते हुए यदि ऋषि दयोनन्द जी 
में लिखा कि जेसे कुरान में लिखा है कि काफिरों 
के बारस्‍ते पत्थर तय्यार किये गये हैँ तो बैसे ही 
पुराणों में लिखा है कि म्तेरछों के किये घोर 
नरक हय्यार है| अब कदिये कि किस की धात 
सच्ची मानी जाय ९ अपने २ बचन से दोनों 
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र्वगेगामी भौर दूसरे के मत से दोनों नरक गामी 
दोते हैं. इसलिये इन सब का झगढा भूठा है 
किन्तु जो धार्मि हैं वे सुख ओर जो पापी हैं 
वे सद सव मतों में ठु ख पाएगे | 
(सत्याथेप्रकाश चतुदश समुल्लास समीक्षा स० ८) 
इससे उत्तम पक्षपात रदित न्याय सन्नत बात 
क्या दो सदी हे ९ इसमें चिदने की व।त क्य। है 
एक ओर जगह पर महर्पि दयानन्द जा ने 
लिखा है -- 


' क्या ईसाई ओर मुसच्मान ही खुदा को 
शिक्षा पर हैं उनमे कोई भी पापी नहीं 
है? क्‍या ईसाई और मुसलमान अधर्मी 
हैं वे भी छुटकरा पांव और दुसरे 
घर्मात्मा भा न पा्वें तो बडे भन्‍्याय और अन्घेर 
को यात नहीं हे ? ओर क्या जो क्ञाग मुसलम।नो 
मत को न माने उन्हीं का काफ़िर कहना यह 
एकतर्फ़ी डिगरो नहीं हे ? इत्यादि (समीक्षा स० ४) 


इस प्रसद़ को समाप्त करने से पूव सुप्रसिद्ध 
जगद्विख्यात विचारक बर्नाड शाँ की 776 
ठैवएशांपरा6७० 0 9० छ90 छवा। 
पा तै७ 86७7/०॥ ६0 (७00 नामक पुष्तक 
में मुहम्मर खाहेव फे मुख से जो बात 
इस स्वगें नरक विषयक वर्णन के सम्बन्ध में 
कही गई है उसका उल्लेख करना अनुचित न 
होगा उन्होंने अरब नेता के मुख में इस भाष के 
शब्द रक्खे हैं जो महर्षि दयानन्द की समाक्ोचना 
की याद दिला देते हैँ -- 


“पुफ०76 879 क्‍0॥0 ज़रड 77 ४०७ छ0) पे 
शत शाोणा 3)80 0६७0 700 06 0ड- 
ए०००१ ६४0 फ०ण)७ गाव8९श। प्रा 
७0708 70७ ४0070 0 शा, 980 
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8रपीण' 6 छणा७)।ए, है ०07/7830 ९86 
7077048 शाप ७700870०व छा०प्रश८ढ ०0 
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7767 

ज्राप्रएण 7 ३ 0५०7॥ 700 प६9886 
प्रिशा & 8)॥ )४॥0070 70 06ए जए0प्रात 
(6806॥ 736 407 06 7780 शरण छ0 
एा0णा960 शा & 078290 €७१५॥।५ए 
एॉप्प्रवक, 376 ज्ञी90 00067 (एश6९ ०७८ 
ज्ञा6 8 000६ &70 (9707786 ऐ0॥ &। 
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छए00 087 8प७0प्राते 709 0ज़7 प्राश्णा 
परणा8 जाकर की 6 परा॥]९४ए 0 


धपंशरशाप५ ॥998ए780807 7 (779 394- 
[७४:08 0 ४० 8)80 ४ छागे ग 8९४४० 
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अर्थात्‌ इस सक्षार में कई ऐसे लोग हैं जिनके 
साथ अल्लाह अपने को कष्ट में ढात्ेगा ऐसी 
आशा नहीं की जा सझती। उसके शब्दों का दनके 
लिये कोई अथे नहीं होता । जब मुमे ऐसों के 
साथ वास्ता पढ़ता है तब में ईश्वर द्वारा प्रोरत 
नहीं रहता पर तब मुझे भपनी बुद्धि शोर अपने 
आविष्कार पर निर्भर दाना पढ़ता हे। उनके 
लिये में क्रयामत के दिन की भयदुर कद्ाव्या 
लिखता हूँ भोर रप्त नरक की जिसमें बुरे क्षोगों 


श्ष्ष सार्वेदेशिक 


को सदा के लिये कष्ट उठ ना पडेगा। इन भयद्ूर 
झवस्थाओं $ मुहाबत्ता में सगे के उन मोहक 
चित्रों के + थ झरता हूँ ना अल्ल ह का »र्जजी पर 
चलने ब लो को लेगा ऐसा जा उन+ो लुभाने 
वाला हो तुम *ममते हा बगों का, सुगन्धित 
पदार्था का और सुन्दर स्त्रियों का। इसके विना 
में उनको सभाल दी नहीं सकता। इसके बिना 
वे मुमे छोड़कर ठस पहले सरदार के पीछे लग 
जाएंगे जो उन्हें ज्यादह लूट का वायदा करे। 
किन्तु कौन और सरदार हे जो एक किताब लिखे 
और मौत के पीछे हमेगा रहने वाले आनन्द का 
उन्हें अश्वासन दे एक ऐस अधिकार के साथ 
लो अपने आविष्कार वा कल्पना को ईश्वरीय 
ज्ञान वा इलहाम को शान दे सके ९ 

इन शब्दों के अन्दर जो व्यज्ञ बताने हैं 
डनको बुद्धिमान्‌ स्वय समझ सकते हैं। महर्षि 
दयानन्द जी को युक्षि युक्त खरल आलोचना इस 
प्रकार की आज्ोचना की अपेज्ञा बस्तुत कोमल 
ओर सबथा यथाथे है इसमें सन्देद्द नहीं 
हो सकता | 


इस्लाम ओर जगत्‌ की वास्तविक उन्नति 
तथा शान्ति-- 


महर्षि दयानन्द जी ने सन्याथ प्रकाश के चतु- 
दैश समुल्लास में कुरान को शिक्षाओों को सन्चिप्त 
समीक्षा करते हुए अन्त मे लिखा है।-- 

“अब इस कुरान फे विषय को क्तेकर बुद्धि- 
मानों के सन्‍्मुख स्थापित करता हूं कि यह पुस्तक 
केसा है ? मुमसे पूछो तो यह कित,ब न ईश्वर 
न विद्वान की बनाई और न॒ विद्या की दो सकती 
है। यह तो बहुत थोढ़ा सा दोष प्रकट किया इस 
किये कि सोग धोखे में पढ़ कर भयना जस्म व्यर्थ 
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न गमाये | जो कुछ इस में थोड़ा सा सत्य है वह 
वेदादि विद्या पुस्तकों के अनुकूल होने से जेसे 
मुझसे प्राह्म है वेसे अन्य भी मज़हब के इठ 
और पक्षपात रद्वित पिद्वानों और बुद्धिमानों को 
प्राष्म है इस के बिना जो कुछ इस में हे वह सब 
अविदया भ्रम जाक्ष और मनुष्य के भात्मा को 
पशुवत्‌ बनाकर शान्ति भक्न करा के बपद्रव अचा 
मनुष्यों में विद्र!ह फेला परस्पर दु'रूश्नत करने 
बाला बिपय है भोर पुनरुक्त दोष का तो कुरान 
जानो भरट्ट र हू! है ९ परमात्मा सब मनुष्यों पर 
कृपा करे कि सम से सब प्रीति, परस्पर मेल और 
एक दूसरे के सुख की उम्मति करने मे प्रवृत्त हों । 
जेसे मे अपना वा दूसरे मत गतान्तरों का दाष 
पक्षपात रहित द्वोकर प्रकाशित करता हूँ इसो 
प्रकार यदि सब विद्वान लोग करें तो क्या कठि- 
नता है कि परस्पर का विरोध छूट, मेल होकर 
झानन्द मे एक मत ही के सत्य की प्राप्ति सिद्ध 
हो | यह थाड़ा सा कुरान के विषय में लिखा, इस 
को बुद्धिमान्‌ धार्मिक लोग प्रन्थकार के अभिप्राय 
को समम लाभ लेव । यदि कहीं भ्रम से अन्यथा 
लिखा गया द्वो तो रसको शुद्ध कर लेबं ।” 

सत्याथप्रकाश चतुद्श समुल्लास श्री गोबिन्दू- 
राम सरकरण ४५ मे परू० ७८६ ) 

महर्षि दयानन्द ने ऊपरके शब्दों में अपने 
पवित्र भाव को बहुत दी उत्तमरीति से प्रकट 
कर दिया है | हम तुलनात्मक दृष्टे से 


कुछ पाश्चात्य विद्वानों के इस विषयक विचार 
निष्पक्षपात विचारकों के सम्मुख रखते हैं। 


इसज्ञाम में सत्य और असत्य के मिश्रण के 
विषय में मेजर रोबट औरबोने(0(8]07 छे0७७४६ 
05000) ने “887 प्राव७' 6 ह॥&॥6 
० 9०80080 को भूमिका में किखा 
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अर्थात्‌ सत्य, असत्य भौतिक भागमय और 
झन्यविश्वास पूर्ण अश इन सब का इस्लाम सत 
में साथ २ रहने दिया गया है जिस में सं पिछला 
झरश ( असत्य तथा भर्न्धा श्र सादि ) पहले सत्य 
के ऋझश का गला दबाता भोर उसे नष्ट करता हे । 
कोई जज्जीर रस से अधिक दृढ़ नहीं मानी नाती 
जितनी उस की सबसे कमजोर कढ़ हांती है 
झीर इस दृष्टि से एक ईश्वर को पूना से नहीं 
बल्कि काबे के काले पत्थर की पूजा से मु|्णम 
जगत्‌ शी नैतिक ओर बोद्धिक जीवन को प्रगति 
का परिचय भ्रप्त दोवा हे | 

ये शब्द मदर्षिद्यानन्द जी की आजोचना का 
अनेक अशों मे स्मरण कराते हे यद लिसने को 
आवश्यकता नहीं। 

कुरान को शान्ति भज्ञ और उपद्रववर्धक 
शिक्षाओों के विषय में हम अनक वबढ़ानों के 
जिन में श्री बर्नाडे शा, एच्‌ जी वल्‍्स जानपून 
झानेल्ड आदि के नाम उललखन य हैं ] प्रन्न स 
झनेक उठरण पहले दे चुके हैं। समस्त अन्य 
मतावलम्बियों से घृष्ठा का जे? एम्‌ आनल्‍ड ने 
इस्ताम ओर कुरान की शिक्षाओं का मुख्य तरव 
बताते हुए 
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में मदीने में मुहम्मद साहेव के जीवन 
ओर शिक्षाओं में पहले से जो अन्तर 
झाया उसका वशन करते हुए लिखा “- 
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अर्थात्‌ मुहम्मद के मदीना पहुचने के समय 
से हम उनको शिक्षाओं में पपष्ट और शीघ्र परि- 





है? 





यतेन पाते हैं। सवेशक्तिमान्‌ अल्ताह के नाम ने 
राब्य की तलवार को भयद्भर शक्ति प्रदान कर दी 
झोर उस ने अल्लाह के शत्रुभों का नाश करके 
झौर उनको नये मत ( इस्क्ाम ) की बेदी पर 
बलि बढ़ाकर भपना इच्छापूण प्रत्युत्तर रिया | अव 
इसल म का यही मूल शब्द या नाग था कि अवि- 
श्वासियों को तुम जद्दा पाओ वहीं कतल्न करदो। 
अत्लाह के रास्ते में क़ड़ते जाओ यहा तह कि 
सारा विरोध छुचला जाए भौर केगल अ्ल्ताद 
का ही मज़हव रह जाए। * इस्‍्लाम बहुत 
जल्दी ए भयद्वुर मतान्धता के रूप में अ्वनत 
हो गया अथवा बाह्य क्रिया-कलाप के जीवन शुन्य 
चक्रमे उठ गया। इत्यादि । 

महर्पि दय।नन्द जी की समातोचन का रह्देश्य 
ऐश्वी मतान्वता को इस्लाम तथा अन्य म्तोंसे दूर 
करना था यह सयेथ' सष्टहै। 

भ्री एस लेंग (8 ॥,0गा8 ) नासक सुप्र- 
सिद्ध वेज्ञानिक ने ०१९४० इएटाशा०० धात्ते 
१6०त७॥ ४70ए४॥7 नामक अपने प्रन्थमें 
मुध्म्मरीमत भर कुरान के विषयमे लिसा है कि 
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अर्थात्‌ दुर्भाग्य से मुहम्मद ने कुरत नामक 

एक पुस्तक लिखी जिस में यय्रत्रि अनेक ऐसी 
बातें थीं जो अरब वासियों के लिये उच्च ओर 
सुन्दर थीं पर जो उस अज्ञान, अन्धविश्यास 
अपू्ण सामाजिक उपयस्था और जड्ली 
तथा क्रर आचार व्यवद्दार से पूण समय 
से प्रभावित तथा उनसे भरी हुई थोी। इस 
पुस्तक को ईश्वरीय वाणी के रूप में स्त्रीकार कर 
लिया गया जिसझे विषय में हछोई शह्ृ! ऊरना 
अनुचित वा धम विरुद्ध मना गया भौर जिस 
में न कुछ जादा जा सकता था न घटाया। इस 
लिये मुहम्मदो मत एक सकुचित भौर मतान्धता 
पूण, उन्नति और विचार स्वातन्द्य में बाधक तथा 
बहुविवाद ओर गुज्ामी जैसी सरयाओं का जो 
उश्च सभ्यता की भोर लेजाने मे रुकावट डालती 
हैं समथक बन गया है जेसा कि हम देखते हैं। 
लैंग जेस बडे वैज्ञानिक के ये शब्द भी महर्षि 
दयानन्द जी की समालोचना का रपट और प्रवक्ष 
समथन करते हैं। 

म्रि० पालम्रेब 090878ए० ने ग?४ए९ 7९६78 70 
088078' म॑ मुहम्मद और दुरान की शिक्षाओं 
के कुपरिणाम के विषय में यहा तक लिखा कि।-+ 
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ज़ाशा (06 एुठाषक्ा 800 29९08 
88%] ।076 078%00098/'80 ("070 47809 
पा धातपे ॥900 ठप, 087॥ जज €हए९० 
$0 868 6॥6 #87803 8887 ॥6 ४86 [0)806 
जा गि6 कथा ए॑ एाशोीइक्काणा एएा 
छाए चरताणाएरत शव पर 790००: 
॥8ए6९ 7078 पका भाए 00" एरवाशतवपढ&)। 
08786 (९9६४ ॥७॥॥ 98०२ 


(९००४९व१ पा 887 शयते (798770 
? 282 ) 


ध्र्थात्‌ जब कुरान और मका अरब से नष्ट 
हो जाएगे तब भौर केवल तब हम इस बात की 
झाशा कर सकते हैं कि अरब बासी सभ्यता के 
उस शिखर पर पहुच सर्क्गे जिससे अन्य सब 
कारणों की अ्पेक्ष मुहम्मर और उसझी पुस्तक 
( कुरान ) ने रून्दे रोक रक्‍खा है महर्षि 
दयानन्द्‌ जी ने लिसा है कि यह कुरान पुस्तक 
विद्वान की बनाई नहीं। इस बात को प्राय 
मुसक्षमान भी स्वीकार करते हैं कि मुहम्मद 
साहेव विद्वान न थे। पाश्चात्य विद्वानों ने इस 
विषय में सरपष्ट ही मुहम्मर को भन्नानी वा 
[800०७॥॥ लिखा उदाहरगाथ मार्केस डौडस 
एम ० डी डी ने '(007777080, 87060॥& 
ध्यव 00085 में लिखा है । 

ग् ऐॉ87 ६९08, ऐै004॥77760 ७७४ था 
270087॥0 7780, & 708&7] 80 ](707"07 
०0 ॥6 तातवे 500 [दा0ए |ै)3 0ज़ा १0870 
४809 ? (0०शायरते, उिप्रव6॥8 70 
000४४९ 9ए ००४४ 40008 ( $ 0 ७9 
? 23 ) 

झर्थात्‌ स्पष्ट शब्दों से मु”म्मद भरश्शानी मनुष्य 
था इतना अज्लानी कि अपने अज्ञान का भी 
उसे ज्ञान न था। 8077 ण॑ 807०7० 
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(्र & [, 7809/) ने मुहम्मद साहेब के 
विषय में लिखा +- 

णाबणाएणहश्त ज५७ 00९ ० (४४०88 
गहशा 0 जय एशाप्रा0प8. धा8४67ए 
णी0608 फरशाएं 659770068 7 जाता & 
098 १0998॥86 छ79॥ (76 ॥8 607 
एा॥60 रत0 490 ६९७७४ ए & ए॥80॥87ए 
स&€& ज५ कआावशैद्रा। टाक प्रशपो 
धाते उल्लञा0'कात 80दा82 7 ७9॥ए908) 
6०पा826 गावे 06 शए ०0 ९0[ काला 
(प्रा४0गए ० एछषाणु० एए मर 4 ॥, 
आओआशश ए० ॥ ? 89 ) 

अर्थात मुहम्मद उन व्यक्तियों में से ए% है 
ज्िनक धामिक इतिटह्दाम में अनेक उदाहरण 
मिलते हैं, जिनमें उप्र पाशाविऋ प्रकृति काहप 
निक विचार रखने वाले के स्वभाव के साथ 
मिश्रित होती है। वह ऋर कपटी चाल्ाक (पूल) 
कामो और झश्लानी था। उसमें प्राकृतिक साहस 
और आत्म निरीक्षण की कमी थी । 

महर्षि दयानन्द्‌ जी की समाज्ोचना से भी 
यह बहुत भधिक कठोर है इसमें सन्देद्द नहीं। 

मद्दषिं दयानन्द जी ने कुरान की अनेक बातों 
को तक झोर विज्ञान फे विरुद्ध बताया है भोर 
इसके अनेक उदाहरण दिये हैं। उनमें से कुछ 
प्रसिद्ध उदादरणों को दम उपलब्ध टीकाओं वा 
भाष्यों में दिये अर्थ सद्दित देते हैं ज्ञिनसे महर्षि 
की समीक्षा की यथार्थता समर्थित द्ोती हैं। 
उदादरणाथे कुरान सू० १८। आ० ८६ में एक 
वाक्य आया है जिनका सत्याथप्रकाश के १७ व 
समुल्लास में निम्न अथे पाया जाता है “यहा तक 
कि पहुचा जगद् छूबने सूये की पाया उसको डूबता 
था बीच चश्मे कीचड़ के | 

इस पर महर्षि ने निम्न खमातोचना की है 


8२ सा्वेदेशिक 
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झब आगे की अविया को बत देखिये कि इस 
किताब ( कुरान ) का बनाने बाला सूर्य को ए% 
मील में रात्रि को डूबता जानता है फिर प्रात का न 
निकलता है। भला सूय तो पृ थी से बहुत बढ़ा 
है बह नदी वा कील वा समुद्र में केसे डूब सकेगा । 
इससे यद्द विदित हुआ कुरान के बनाने वाल्ले को 
भूगोल्न खगोज्ञ की विद्या नहों थी जो होती तो 
ऐसी विश्व! विरुद्ध वातें क्यों लिख देता? और 
इस पुस्तक के मानने वालों को भी विद्या नहीं है 
जा हांती तो ऐसी मिथ्या बातों से युक्त पुस्तक को 
क्यों मानते ? ( देखो समीक्षा स० १०६ ) अब 
ज्ञिस कुरान को आयत पर यह समीक्षा महर्षि 
दयानन्द जो ने को है उसके भिन्न २ कुरान के 
अनुवादों में मुसक्षमान मौक्षषियों द्वारा दिये 
शर्थों को देखिये 

शाह रफीदद्दीन साहबने अनुवाद यों डिया है 
कुरान १८। ८६ “,जुलकुरनेन पीछे चला एक राद्द 
के यहा तक कि जब वह पहुँचा जगह डूबने 
सूरज के पाया उसको डूबता था वीच चश्मे 
कीचड़ के ( शाह रफ़ीसद्दीन कृत कुरान का उदूँ 
अनुबाद कुतुबलाना मकथूल आम रेलवे रोड़ 
ज्ञाहौर प० ३६२ ) 
इकरत अज्लामिया आगारफीक साहब बुलन्दशहरी 
के ( रसाक्ा पेशवा जामामरिज्ञद देहक्षी में छुपा) 
कुरान के उदू अनुबाद में अथे इस आझायत का 
यों दिया है -- 

फिर पीछे पढा एक असवाब के यहां तू 
कि जब पहुचा सूरज डूबने की जगद पाया कि 
वह डूबता है एक दल्ददल की नदी में (प्र० १७१) 


नजीर अद्मद्‌ साहेव कृत अथेः-- यहों तक 
कि जम ( चतते चलते ) भाफ़ताव के गुरूव होने 
के सकाम पर पहुँचा तो दखको आफ्रताव ऐसा 


दिखाई दिया कि जेसे वह काली काली कीचढ़ के 
कुण्ड में बता है | ( हसन निज़ञांमी कृत कुरान 
के अनुवाद में उद्घृत प्‌० ४२३ ) 

रुबा जा हसन निजञ्ञामी कृत अनुबाद--यहाँ 
तक कि जब वह ( सिकन्दर ) सूर्य अस्त होने के 
स्थान पर पहुचा तो उसने सूर्य को जो देखा ( तो 
ऐश्ला ज्ञात हुआ कि मानो बह ) एक काली को चढ़ 
के ताल्गत्र मे डूब रहा है । 

(हसन निद्भामी कृत कुरानऋा हिन्दो अनुवाद 
9० ४२३) 

ताज कम्पनी लाददौर द्वारा प्रकाशित कुरान के 
उद अलुवाद मे इस १८८६ का अर्थ यों दिया है 
“बस पीछे चक्ा ए% राह के यहा तक कि जब 
पहुँचा अग॒ह डूबने सूरज के पाया उसको डूबता 
था बीच चश्मे कीचढ़ के । 

( ताज्ञ कम्पनी लादौर द्वारा प्रकाशित उद्‌ 
अनुवाद ए० ४०१ ) 

मौक्षाना मुहम्मद अली कृत अप्रेजी अनुबाद्‌-- 

]8-85 80 96 (4/6डबातओ ण 
]0ज़०0 & 00786 

8-86 एकगो ज्ा0शा 96 7७०४००ते 
06 वध छता60 ६6 8प्रा 860, |0 
लिणाते 70 80००४ व0णछ7 77॥0 & 9)80४ 
86& (एफथा8|8४07 00 ४6 प09 
पृपणा&॥ ०9 ०0&77090 4] ?. 308) 

अब्दुल्ला यूसफ्रअली कृत अप्रेजी भनुवाद 
निम्न प्रकार है -- 

48-88, 076 (870०0) छए ॥06 0- 
40 00, 

38-86., एंच्ण ज्ञोता 6 7७४००पे 
0७ 8०४ ०06 8फए7, मिं8 0005व ॥६ 
866 ॥॥ 8 करार ० एापाए ज्०0 

(घ07ए वपा'णा प्रशा880०0 0ए रपरहएा 
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40, एण वा, ?, 784) 


पिक्थाल (?ए०ंर(॥७)॥) नामक ध्यप्रेज्ञ मुसल- 
मान ने 007008 0००४० में इन भायतों का 


अलुवाद यों दिया है -- 


78-868 870 ४७ 40॥0960 8 २0०80. 


8-86 व7्॒ञ ज्राशा 76 ल्‍ ९४००९व 
06 86008 7)826 0 (6॥6 87, ॥6 0070 
ए 8609 ए 8 जावेतए छलडफह ” (॥76 
७]00008 वृष्ष्आा ए० ॥, ? 39) 

रौडबल (२०१७०))) ने अनुवाद यों दिया है 

38-88, . 24॥0 & 7॥076 ॥6 (3605७॥॥- 
067) [0॥09०0, 


86. ए7५॥ ज्ञ)07 ॥6 7९9०४९प ६४४6 
8९४३३ ०7 0॥6 8प्रा,, 46 0प्राते ६ ६0 86॥ 
मा & जाएं, [0प्रा7?. (छे0वज़्०ी8 
8]8४07 07 006 07७0 ? 88) 

झतलहज द्वाफ़िज़ गुज्ञामसरवर एम०ए० मुफ्ती 
पेनाज्ञ ने कुरान के अग्रेजी भनुवाद में निम्न भथे 
किया है । 

48--88 80 86 0०0 छए०तपे 0॥6 7९ 
807706 

8-86. 0॥ ॥6 7980760 ७४6 846 
जञी90706 7 06 8पा 80. 60 0प्रा0 ॥ 
88077 ॥0 & 006 छफ्ा्ए- र व72 

इस प्रकार पाठक देखेंगे कि कुरान के प्राय 
सभी झअनुवादकों ने सूये के दूबने परक अथ 
किया है अन्तर केबल इतना है कि किसीने उसके 
को बढ़ के चश्मे में, किसी ने द्दल की नदी 
मे, किसी ने काले समुद्र भोर किसी ने काले पानी 
में डूबने का अथे किया है जिन सब पर महर्षि की 
समीज्षा समान रूप से क्षागू होती हे क्‍योंकि इस 
बात की विद्या-विज्ञान विरुद्धता अत्यन्त सष्ट है । 

दूखरो कुरान की आयत सू० ७४ भा? ६ व 


जुमिअश्शम्सु वलकमरु ” यह है जिसका भय 
सत्याथे प्रशाश १४ वें समुल्णास में 'इकट्टा दिया 
जाएगा सूय और चाद' यह करते हुए महर्षि दया- 
ननन्‍्द्‌ जी ने निम्न आलोचना की है -- 
'भत्ञा सूय चाद कभी इकट्ट हो सकते हैं ९ देखिये 
यह कितनी बेसमझी की बात है ? ऐसी ऐसी 
असम्भव बाते परमेश्वर कृत कभी हो सकती हैं? 
बना अविद्वानों के अन्य किसी बिद्वान्‌ की भी 
नहीं होती ( समीक्षा स० ६४६ ) 

इस आयत के अन्य मुमल्म।न टीकाकारों ने 
जो भमुवाद उठदू व अ्रप्रजी में किया एसे हम 
तुज्ञन थ यहा उद्धृत करते है। 

शाह रफ़ीउ्हीनक्रत उद अनुवाद “ओर इकट्ठा 
किया जाएगा सूरत और चाद” ( प्रृ० ६६२) 

नजर अहमद कृत उदू झनुवाद-- 'जब 
सूरज और चाद दोनों यकजा रूर विये जाए ।” 
(हसन निज्ामी कृत अनुवाद म॑ उद्घृत प्र० ८३४) 

ताज् कम्पनी क्ाहोर के उदू अनुवाद में 
“झोर इकट्ठा किया जाएगा सूरण भोर चोद! 
(ताज कम्पनी का कुरान का उदू अनुवाद प्रू० 
६६६ ) 

अद्दुल्ता यूसफ अक्ती कृत अप्रे ज्ञी अनुवाद “- 

40 06 8प्ा शाव (86 ४00॥ 476 
]0960 ६08०५, (एइए७छ०६ &॥78 फ्रथा 
88007 0० 06 पृषए्णका प्रणे था, 
?, 680) 
मौ० मुहम्मद झल्नी कृत अप्रेज़ी अमुयाद- 

6-6, 490 ६४४6 58प्ना शत ० 
70ण 8700 77०प९४ढ70 ६0260". (० 
॥&707060 3॥78 (7878)8007 2? 888) 

इस्र प्रकार शब्दा्थ अन्य झअनुवादकों के 
खान देकर भी मौ० मुहम्मद अली ने मोचे 
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टिप्पणी में किख दिया है “3007 980070 
48४८. अर्थात्‌ सूये चॉर दोनों काले हो जायगे। 
यह उ्याझुया रपध्टतया महर्षि दयानन्द के अक्तेप 
से बचने के ल्षिए की गई प्रतीत होते है। 
पिक्यज्ञ नामक अप्रेज्ञ मुसत्मान का 0)077008 


(्‌णा&7 में किया अनुवाद -- 

#70 87 छावे एर00ा ६06 प्रत(60 
(9]070008 (0 एए  शफणवो) 
ए० वा 9 778) 


अतहज हाफिज गुलाम सरवर कृत अनुवाद -- 
“6 घते ६86 8प्रा कराते (06 ४007 878 
शा 0०]प.70000 2? 880 


मि० रोडवल ( 000 फ़९!| ) ने भ्न्य मुर््षिम 
अनुवादकों के अनुसार दी 

470 ६06 8प7० थ्यापे ६४6 77000. 8॥9॥] 
०० ४ 08०ग७० ! 

अर्थात्‌ सूथ. भोर चाद इकटठे दवोंगे यद्दी 
अथ दिया हे। 

इस्र प्रकार महृषि दयानन्द जी की समालोचना 
की यथाथेता स्पष्ट है। तीसरी विशेष बात 
जिसकी महर्षि दयानन्द जी ने समीक्षा को है वह 
है कुरान सू० ८५१ आ० १ २३ ११ 

जिनका अथे निम्न प्रकार दिया हे -- 

५ज्ञवकि सूय कपेटा जाए भोर जबकि तारे 
गदले हो जाए! और जबकि पहाड़ चलाये जाए 
झोर अब झभासमान को खाल उतारी जाए।”? 

समीक्षा--यद्द बढ़ी बेसमझी की बात हे कि 
गोल सूय लोक क्पेटा जाएगा ९ झोर तारे गदक्े 
क्योंकर हो सके गे ?झोर पहाड जढ़ दोने से 
कैसे चक्षंगे ! ओर झाकाश को क्या पशु समझा 
कि रुसकी खाक्ष निकाज्ती जाएगी' बह्द बढ़ी दी 
वेसमम भोौर जगकीपन कीबात हे। 
(स्रमीक्षा स० १४२) 
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इन आयतों के भिन्न २ कुरान के टीकाकारों 
ने निम्न अथे दिये हैं:-- 

शाह रफोचइ न-- जिस वक्त छि सूरज 
ज्ञपेदा जाए ओर जब तारे गदले हो जाए भौर 
जिस वक्त कि पदाढ़ चलाए जाए और जिस वक्त 
कि आसमान को खाज्न उतारों जाए। (कुरान 
का उदू अनुवाद शाह रफ़ोदद्दीन कृत पू० ७०१ 

डियुटी नज्जीरअहमद कृत अनुवादू-- 

“जिस वक्त आाफ्ताब (के नूर को चादर) को 
क्षपेट लिया जाए और जिस बक्त तारे भड़ पढ़े 
ओर जिख वक्त पद्दाढ़ अपनी जगद्द स चलाए जाए 
झौर जिस वक्त अरमान को खाल खेची जाए। 
(दसन निजाम! कृत हिन्दी अनुवाद में उद्धू त 

प्रृ० ८5४७) 

हसन निजामोी कृत अनुवाद--जब सूयथ 
(के प्रकाश, को खमेट लिया ज एगा (अर्थात्‌ जब 
सूय प्रकाश रद्दित हों जाएगा) ओर जब तारे 
प्रकाश रद्दित होकर गिर पढँगे और जब पवत 
चलाये जाएंगे और जब आकाश का पर्दा खींच 
लिया जाएगा(दसन निञ्ञामीकृत भनुवादपू०८४७) 

ताज कम्पनी लाहौर का अनुवाद “- 

जिस वक्त कि सूरज क्षपेटा जावे भौर जिप्न 
वक्त कि तारे गदले हो जाए और जिस वक्त कि 
पद्दाद चलाए जाए “११ और जिस बक़ आस्मान 
की खाल उतारी जाए (ताज कम्पनी ल्लादोर का 
कुरान अनुवाद सन्‌ १६४४ ४० ६८२) 

5 30906 6 87॥7 870 ६08 7007 शादी) 
छ6 7 ०0ा[प्यागाणाी कैडड8 दो 
आ989]78 0ए७8)8007 0 $76 पप्राध्या 78. 
पल 20 27, 576 

मौ० मुहम्मद अक्षी कृत अनुवाद्‌ू-- 
छाए, 87. जा 6 ढपा ए़ 
0७०76७7/6९ 2 300 ज्ञा०३ ६06 50808 0०० 


&्‌ 
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8 470 ज्ोशा ४6 पर0प्राक्रा8 ७78 
78006 $0 9888 &फज़; 4 60 ज्ाधा 08 
ग0कएछश॥ 8 78. 00ए6पा६& 7070700 
(णाब्रण९्व 37 एा&7988007 07 (6 
वृष 7? 994) 

पिक्थज्ञ कृत अनुवाद्‌- 

8)-। ५४४७७ 806 ॥6४7९४ 28 0)0॥ 
#5परा06९४ 2 ९७४0 ४6 79॥976688 &76 
0889%7860 3 ४४७०7 ॥86 80988 &78 
ए0०पर6त6 4 &7व ज्ञर/शा ४6 होटए 8 
07 8फ़्ए.. ([॥5 (]0च0प0५9 ऐपफ्थ्ा 
0 ए एै शा] ४० 4 7 792 

अब्दुल्तायू +फ्र झली त्वत अनुव द्‌ “- 

कान शाशा (6 5पा (शा ॥8 
80600078 40॥9) 78 40)060 एप 2 भला 
॥6 8978 6॥ 08778 गिशा' |४87९ 3 
३.०३ ॥6 80770गभ78 ०780 (]076 & 
07820) 4 ५॥९॥ जछ००१ 00 गाए्ली। 8 
पा-960॥00.... (म0ए ऐपाशयआ १० ॥॥ 
2? 4693-69) 

रौड्वेल (५०१७०)) कृत अनुवाद -- 

ज्63 ४6 807 शक) 06 40060 
प्र० था। ज्ञाऔ6ता 806 80878 ५॥8)] &]॥ 
छापे छ१७छ ४06 ४000508708 ६0७७ ४७6 
866 ॥ 0000, 4 ४70 ज्ञीॉ6॥ ४068 
5804ए७7 ७४७)| 06 50796 #४ज9ए 

फए000॥ २०६9-7५ ६6 & 8 दा) 7077] &7 
कग8) जछी]6) गी89९-.. (804 ७०78 
४787880707 0 0७॥ ४ 44) 

इस प्रकार इन अर्जी से मदर्षि दयानन्द जी 
कृत समीक्षा खबथा पुष्ट हांती है भोर उनका दिया 
हुआ अथ विल्कुल्न ठीक है यद् स्षष्टतया ज्ञात 
होता है । 

चौथी विद्या विज्ञान विरुद्ध वात जिसका महर्षि 
इयानन्द्‌ ने उल्लेख किया है करान सृ० ८२ झा० 


सावे 


देशिक ६५ 


है, ९ ३) ४ की है जिसका झअथे निम्न दिया है 
झोर जबकि झासमान फट जाए और जब तारे 
झड़ जाए और जब दर्या चीरे जाए और जब 
कबरें जिला कर उठाई जाए । 

इस पर समीक्षा निम्न प्रकार दो है “बह जी 
कु रान के बनाने वाले फ्िज्ञासफ्रर। आइ्ाश को 
क्योंकर फाड़ सदेग। ? ओर तारों को कम काढ 
सकेगा ९ और दर्या क्या लकड़ी हे जो चीर 
डक्तेगा ? भर कवरें क्या मुर्दे हूँ जो जिला सक्गा 
मगर ये सब बाते लड़कों के रूदरा हैं ? (सम ज्षा 
स० १४३) श्न आयतों के मुसलमानों तथा अन्य 
विद्वानों कृत अर्थ न चे दिये जाते हैं शाह रके 
उहोन कृत खदू अनुवाद--जिस वक्त कि भ्रस्म न 
फ्ट जाए भौर ज्ञिस वक्त कि त रे कइ जाए और 
जिस वक्त दर्या चीरे जाए भर जिम्न वक्त ऊबरें 
जिन्दा कर ९ उठाई जए” प्र० ७०२ 

मिर्जा भबुल्ष फ़जल कृत अथ -- 

“४5 8]-] जात फल हएा शाबो) ७ 
700060 फ;_ः 2 उैए0 जकृफ्ेछा धो 88 ९ 
8॥8]| 270ए9 ताय 3 (हते छाशा ४६ 
7007 708 808] 09 770४60 8 छ४ए 
ते जञाहशा पी6€ ॥९०प९४३४ ७४१७ ४७७ 
"०९९४९ णीं? (2 556) 

झलदृज्ञ हाफिज गु ज्ष म सरवर कृत अनुवाद 

37-] ४6७70 ४0७ हज 8॥॥76 ॥8 
800060 पएू 3 #0वे ज्राशा ४0 ह8दा8 
&76 त0त ३3 शाक्षा करा 707 
(88 278 प्ते& 00 वी0फए. 4 5780 
ज्ञीक्‍०0 ४6 00४९एण६३ 0 ४06 ४४7 8 
70060 ० (? 855) 

डिपुटी नज़ीरभद्मद कृत अनुवाद--“जबकि 
आरमान फट जाए और जब सितारे भड पड़े 
ओर जब द्रियाओं को / उनको अस्सी जगह से 


है. 


5५ 


उद्धाज़ कर दूसरी तरफ को) बहा दिया ज्ञाए 
ओर जब कवर उखाढ़ दी ज्ञाए | 
( रुष ना हसन निम्जामों कृत अनुवाद में 
उद्धृत पृ० ८४८ ) 
रुआज्ञा हसन निज्ञामी द्वतए/ भनुवाद्‌ --जब 
आक श फट जाएगा भर जब नक्षत्र झड़ पढ़ंगे 
झो जप नव्‌ ऐस्री उमड़ पड़ेगी ( कि अपना २ 
स्थान छाइ कर ए5 दूसरे से मिज्न जाएगी और 
समरन भू म॒ पर बहता फिरेगी ) ओर जब कब्रों 
क मुद्‌ जन्‍दा किये जाएगे ।” 
( “मन नामों कृत अनुवाद प्र० ८४८ ) 
ज- >»ग रफाऊऋ स हंवजुलन्दशहरी 
+ 4 सात चिर जाए ओर जब तारे मड 
अर + द्‌। बह चहल ओर जब कबरें 
उठट्ट 7 
जम्+ना ला र का अनुताद-- जिस 
>के +ऊ अरभ न फ्ट नावे आर जिस वक्त कि 
तर भष्ज व आर जिस थक्त कि द रण चरे 
नए |» २ न्‍स क्कक्िकेबरे जिन्दा कर उठाइ 
ज+ तर कम्वलों लाहौर का छुपव या कुरान 
कक मे एन ६४४ ) 
५५१ ने भुदम्दअला कव अनुवाद 
>>]. शा 6 ॥6९8४९7 206« 
५00॥ 80 $# #श्यगव87 2 +#ैएवे जोणा 


8 50 38 0९00776 पं 5एछ07860 3 वै॥6 
जरा) ॥ $+ 86 "एट7० ७" 779808 (०0 ग0ज् 


छित. ऊठैएपे कज्तोशा 06 878ए68 &76 
][छा0 ० ((008॥07090 43]] 8 ##ध॥8 
]०४ 08 2? ०») 


अज दनहाफिज्ञ ,गुलाम सरवर ऊंत अनुवाद 
8. ] जिाशा 70 88४ए ॥8 000760 
0 24 ड।ते ज्ाणा (06 एॉक60५ 806 


खावेदेशिक 
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वदा5907860. 3 &॥0 ज़छा ४8 89988 
709 7890 4 730 ज्ोधा ४6 ऐप) 
98098 878 797860 पु 7 3859 


यूसफ्अली छत अनुवाद 
82 ]. जाए ४6 8६ए ॥8 00७# 
57600 2. जशैक्त 09 888 86 
8080506700 3 ५)॥60 ॥006 000878 &॥9 
86-80 00 ७9078 00 4 शव ज्ञाशा 


परि6 ह789४88 870 प्र760 पर! 806 १0 जगा 
(६० एए 7? 3699) 





पिक्थाल नामक अग्रेजी मुमलमान झूत अलुवाद 


०2 १7 एआा00 ४७० 8प0 ॥8 0०७४ 
#970ज7 2 #॥70 ज्ञ]63 ॥09 80878 9|] 
3 470 ज़ा०ा ४6 शा।8 87060 पा0ए०ते 
4. शत जञ0॥ 06 840 ए 8 0070 9ज़धए 
(78 9]00008 #&0787 0ए | शरण 
१० एए ? 79... 799) 


रोइवेल कृत अनुवाद 

१व॥शत ४6 !68ए९७॥ ४8॥9)] 0]098४७ 
#&6प367 ४70 छञ60 #॥8 8678 89]] 
67७[0086, 570 एछञग670 006 8688 8॥9)] 
98 0077777860, 400 ज्ञ97 006 878४88 
808)] 06 ईप्र7764 प्ररुधाप8 8090... (800- 
छ87 ॥7878]9007 07 (06 #&०07थ॥ 842-] 
5४04 7? 44) 

इस प्रकार इन शअ्र्थों के देखने से महर्षि 
दयानन्द कृत अथ और उसके आधार पर की गई 
समालोचना की स्पष्ट पुष्टि होती हे यद्यपि कुछ 
सबीन भाष्यकारों ने अपनी टिप्पणियों में इन 
बणनों को भालझ्वारिक बताने का असफन प्रयत्न 
किया है । 

एक अन्य अवेश्ञानिक ओर प्रकृति नियम 
विरुद्ध वात पर जिसका उल्लेख कर के महर्षि 
दयानन्द जी ने निम्न आक्षोचन। की है तुलनात्मक 
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दृष्टि से हमें थोड़ा सा बिचार करना आवश्यक 
प्रतीत द्ोता है -- 

यह कुरान सू० २ झआयत २ हैं जिसका 
सत्याथप्रकाश में निम्न अथे पाया जाता है “कहा 
चार जानवरों से ले उनकी सूरत पद्दचान रख किर 
हर पहाढ़ पर उनमें से एक २ टुक्डा रख दे फिर 
उनको बुजा दौढ़ते तेरे पास चले आएँगे ।” 

महर्षि की झालाचना-बाह २ देखो जी मुसल- 
मानों का खुदा भानुमती के सम न खेल कर गहद्वा 
है ? कया ऐसी ही थातों से खुद। की खुदाई है ९ 
बुद्धिमान लोग ऐसे खुदा को तिलाशझ्नलि देकर दूर 
रहेंगे भौर मूख लोग फंसेंगे इससे खुदा की 
बढ़ाई के बदले बुराई उनके पल्ले पडेगी ।” 

( समीक्षा स० ४३ ) 
इस आयत का भ्रनुवाद मौलवियों ने 
निम्न प्रकार दिया है 

शाह रफ़ीउद्दीन सहेब--कहद्दा पत्र ले चार 
जानवरों से पस सूरत पद्चचान रख उनकी तरफ 
अपने फिर कर दे ऊपर हर पहाड़ के इनमें से 
एच टुकड। फिर बुला उनको, वले आएंगे तेरे पास 
दौड़ते ओर जान यह कि अज्जञा गालिब हे 
दिकमत वाला ।” ( उदू अनुवाद शाह रफ/उद्दीन 
छुत प० ४० ) 

ढिपुटी नज़ीर अहमद साहेवकृत अनुबाद-- 

अल्लाह ने अन्राद्दीम से क दा-- 

इच्छा चार परन्दलां और उनको अपने पास 
मेंगबाशो ( भौर नोटी बोटी कर डाला ) फिर 
एक २ पहाडी पर उनका एक २ टुकड़ा रख दो, 
फिर उनको धुज्ाओ तो वह आप से आप तुम्दारे 
पास्र दौढे चले आएगे ( यह नमूनाए कुद्रत देखो ) 


खाबदेशिक 





६७ 





और जाने रहां जि अल्लाह जबदग्न और ृकमत 
वाला है।”. ( हखन निन्ञाम उत 'प्र_चाद में 
ब्त्वन प्र ६२ ) 
स्पाज़ा हसन निजाभी कृत ईिन्री अनुयाद 
अल्लाह ने पर्माया अच्छा " ए चर 
(भिन्न २ प्रकार के ) पक्षी ले आशा ( 3 हे अयने 
अपने पास रखरूर दिलाओं और उनक' सर्तें 
( श्रारुृतिया ) श्रपने जेहन में जमा को ( आर ) 
फिर ( उनक टुच्छे » करफे ) उनका एक एक 
टुरुढा पड़ाढ़ों पप डाल दो होर २ प्थश्वात्‌ 
उन्हें पुकारा वह तुम्हारे पास दाइत 5३ » चापगे 
झोर उसी से तुमको समझ राना ए कि 
अल्लाह बहुत बुद्धिम नू और शक्तरा. ४।! 
( हसन निन्नामी कृत अनुत्र ६ प्र० ६२ ) 
ताज कम्पनी लाहौर के ,कुरान उदू अनुपाद मै 


यो अथ किया है! -- 

( अल्लाह ने अत्राहोम से ) वहा पस ले चार 
जानवरों से पस सरत प<चान रख रख तरफ 
अपने फिर कर दे ऊपर हर पशड के इनमे से 
एक टुकड। फिर बुला उनका चले * एगे तेर पास 
दौड़ते भौर जान यह कि अल्ला गालजिव है दिक्मत 
बाला ।” ( ताज कम्पन! का कुरान अनुवाद 
प्ृ० ६६-७० ) 

अब्दुल्ला यूमफअली कृत अंग्रेज़ी अनुवाद 
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पो० प्ुहम्मदशअली छत भनुवाद 
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पिव्थाल छत अनुवाद 
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रौडवेल झृत अजुवाद 
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इन भिन्न ३ टी काकारों द्वारा किये गये भर्थो 
के तुलनात्मक अनुशीजन से भी यद्द स्पष्ट ज्ञात 
दोता है कि महर्षि दयानन्द ते जो भथ इस झायत 
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का किया है वही सभी पुराने .कुरान के अनुवाद हो 
झोर भाष्यकारों को इृष्ट था यद्यपि मौत्ाना 
मुहस्मदअत्ती और यूसफ्रअन्षी भादि नवीन 
भाष्यकारों ने वही झअथ दे इऋर भी उसके भाव को 
टिप्पणियां में बदलने का प्रयत्न किया है। 
अब्दुल्ला यूमफ्रली ने अपनी टिप्पणी में लिखा है। 


/भुप॥हू 76९९ए९6.. 60र॥767085078 
घष्& 88800 008 00 7080 ६७ ह06 
998 जञ९76 00 06 ७७४ घ 8760 [08068 
0 प्रीशा) ए076 00 98 900 ०0 606 शां।&8 
१8७ ०४४४४ प्ए. ०0 फैगीागाह़ 78 000 
7९07007९0, ७४एप #6९ए 889 #%&6 ॥0 ॥8 
779॥0९0 ४एए &7 ९॥|88, 88 08 धुए88॥#07 
8 ४0 0000 (0४98 ॥6 ॥0 ४6 0680 
0 ४08770070॥ प्रप8॥7 0077070086078 
है 76078) ॥8 007-0007708), एप 
प्र ७6 8 &700 ऐएं. ैं, & (2५प)४०७ 
3[008777480.43॥7)  प06758700. ४8४ 
06 07708 जञ076 707 9]80 ४७५४ $ 007* 
00 96076 7९88 8 पा हछ8 6 078 
ज्र676 080९व 07 ॥])8 9॥0 ॥00ए 6क्‍ 
80 #06 006 जछ0 ६98॥600 सिशा.. 08 
88॥ ए6ए 00770708 7080॥६ 60 7९, 88 
806 60प7॥778 पु 0 ४०७ शाापेड 600 76088 
॥8 00 ज़608 प्राक्यत्रणा60९, परग688 छ6 
प्रघ66९7०8४8४४व ६06 जछ070 (07 (रा है 70 
87 प्रा-प808) &70 प्7/908870])6 86986 ” 
(४ए४ए६ #॥708 ६7805]8007॥ 04 006 प0ए 
(१४८४४ ५०। 7. 2. 06). 


इस टिप्पणी से भी यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि 
पुराने खब कुरान के भाष्यकारों ने इन आयतों 
का यही अथे किया था जो महर्षि दयानन्द जी ने 
लिखा है (जेसे ऊपर दिये शाह रफीउद्दीन, 
ताज कम्पनी, रोड्वेल आदि के धद्धरणों से 
प्रकट है ) और उसके झाधार पर महर्षि की 
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समालो चना स्वथा यथा है. चाहे भव मौनान 
मुध्म्मद्शज्ञी जैसे भाष्यार उन अ्रयतों की 
झवैज्ष'निकता और प्रकृति नियम विरुद्धता को 
देखकर प्रकरण का भी ध्यांन में न रख कर अथे 
बदलनेका कितना भी यत्न क्यों न करें ९ ऐस शर्थ 
परिवतेन से ता यद्दी सिद्ध होता है कि महर्षि 
दयानन्द को युक्ति युक्त आल चना का वियारशील 
मुसलमानों के दिल पर कितना प्रभाव पडा है 

ऐसे दी भन्‍्य भी श्रनेक उदादरण कुरान री 
विद्य-विज्ञान विरुद्धता के दिये जा सकते हैं पर 
विस्तार भय से इस प्रकरण को यहीं सम प्त करना 
उचित प्रतीत होता है। कुधन की तक विरुद्धता 
फे विषय मे जसे म पि द्यानन्द ने मत्याथतकाश 
के १४ थे समुल्लाभ में कई स्थनों पर लिखा है 
बेसे ही बल्कि उनमे भी अत्यन्त क्ठर ?ढरों में 
झनेऊ पाश्वात्य विद्वानों ने लिखा है। उदाहरणार्थ 
डिडरौट्‌ (00070) नामक विद्वान्‌ ने मुहम्मद 
साहेव के विषय में लिखा कि -- 
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परत 06 वादा #यते ग3 किक. 0७५ 
7०7 $47076) 


अर्थात्‌ मुहम्मद गम्भीर तक का सबसे बढ़ा 
शत्रु था। बाल्टेयर (४०७४०) नामक सुपसिद्ध 
फ्रास देशीय विद्वान ने “600&707707 नामक 
अपने फ्रेंच नाटक में मुहम्मद की अत्यन्त भयक्ूुर 
आलोचन! करते हुए लिखा कि-- 
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भरी महात्मा नारायणस्वामी जी कृत उपनिषदों के भाष्य 
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आये कुमार जगत्‌ 


भारतवर्षीय आये कुमार परिषद्‌ को अन्त 
रग सभा की द्वितीय बठक त०२५ माच सम 
१६४५ को दीवान द्वाज्ष में हुई जिसमें बहुत से 
झावश्यक निश्चय हुए +- 

सयुक्ष प्रान्दीय आय कुपार सम्मेजन 

झाय कुमार सभा गाज़ियाबाद ने सम्मेलन 
को सफल बनाने के लिये निम्न सब्जनों को एक 
सपसमिति बनादी है जा रवागत समिति के बनने 
तक सम्मेलन की कायवाद्दी करेगी 

सयबाजक्‌ू-देवी दयाक्ष आये सदस्य भी बा० 
यमुनाप्रसाद जी श्री त्रजमोहन जी, द्वीराज्ञाल जी, 
कदरचन्द जो, बा० सागरमल जी, भा जना 
देन शर्मा, बा० दरिराम जी, ला० श्यामलाल जी, 
रमेशयन्द्र जी सम्मेलन को स्वागत समिति के 
सदस्य बनाए जा रहे हैं । 

परीक्षा फल+-- 

जनवरी सन्‌ १६४४ में जो सिद्धान्त शास्त्री 
आांदि परीक्षाए भारत के जगभग १०१ केन्द्र में 
हुई उनका परीक्षा फक्ष १५ मई तक खब केन्द्रों में 
भेज दिया जावेगा देवी द्याल आय कार्याज्ञय मत्री 


भीलों का सुतार।-- 

झाय समाज प्रतापगढ़ ( राजपूताना ) मेँ 
महा शिवरात्रि के उपक्रय में बराबर तन दिन 
प्रभाव फेरी निह्ाली गई और इस महान पर्य 
के दिन भ्रीम न्‌ प० बालेश्वरदयालु जी सचालक 
भील सेवा सघ बामनियाँ ने स्थान जटाशकर 
जाकर करीब २०० भीलों को यशज्ञोपवीत देकर 
उनको झ्नत्रिय घोषित कर उनके भाचरण सुधारने 
के लिये सुन्द्र उपदेश उन्हीं की भील भाषा 
में दिये। 

भीक्षों पर इसका इवना प्रभाव पढ़ा कि 
उन्होंने गो मॉद्ष पाढ़ा मोंस मुर्या मास खाना व 
मदिरा पीने का त्याग किया और देवी देवत।ओं 
के नाम पर बलिदान करने की प्रथा से मुक्त रहने 
का भी निश्चय छिया। 

गोतमलाल-डेन्टिस्ट मन्त्री भायसमाज 
प्रतापगढ़ (राजपूताना) 

[ भील्ों भौर गोंड़ों में इस प्रकार के काय को 
संगठित रूप में सबत्र करना चाहिये स० स ० ] 





७ एक #+9५५7४५ १८७ एालछ अर अछक भ्रछछ आर भ्छक आफ क 2७४9 :7#%:5698:%99 #/#एछ #छएक#-#ए:एफऋ 


सुयोग्य सहायक मन्त्री चाहिये 


कार्यातय के काम में निपुण, भ्रप्रेजी, हिम्दी, ( उदूं ) जानने वाले एक सुयोग्य 
है. कार्यकर्ता की हमें आवश्यकता है। वेतन सौ से ढेढ़ सो रुपये तक दिया जा सक्ेगा। यांग्यता 


| खद्दित रीखे पते पर पत्र व्यवहार करें। 


लक कक लक 


मन्त्री 
भाय प्रतिनिधि सभा सिन्घ, 
कराची सदर | 
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सामाजिक जगत्‌ 
पूर्वीय अफ्रीका आये प्रतिनिधि सभा के समाचार 


(१) पूर्वीय अफ्रीका की भिन्न २े ००।0०068 
में वेदिक घम का प्रचार करने के लियेश्री प० 
सत्यपानजी वेदिक मिशनरी यात्रा पर गये हुए हैं। 
उनके सरख तथा विद्वत्तापूण उपदेशों का जनता 
पर बड़ा प्रभाव पड़ रद्द है | 

(२) झाय जनता को यद्द समाचार सुनकर 
प्रस्झता दूंगी कि अय प्रति नधि सभा पू ये 
झफ्रोका को कायम हुए २, २० वर्ष व्यतीत दो 
गए हैं। इन २५ वर्षो में सभा न पूर्वीय प्रफ्रीका 
के भिन्न २ उननिवेशों भे आय धमे के विस्तार 
तथा प्रसार में बढ़ा प्रयत्न जारो रकला हे। २५ 
कर्षों की समाप्ति पर सभा अपनी रजत जयन्ती 
मनाने का विचार कर रहो है ओर निश्चय किया 
गया है कि £ अगरत १६४५ में सभा को रजत 
अयन्ती उत्साह पूथक मनाई ज्ञाए। उस अवसर पर 
“प्रतिनिधि” नाम का एक 37070७)भी प्रकाशित 
किया जाएगा। विनयकुमार विद्याक्षक्वर स०मन्री 


ग्राज़ियाबाद आ० स० का उत्सव+-- 

ता० २० अप्रैज़ से २३ अप्रेल् तक आय 
समाज गाज़ियाबाद का ६१ वाँ वार्षिक्रोत्सव बड़े 
धूमधाम से मनाया गया। नगर-कीत्तेन ता० २१ 
क्प्रैल् शनिवार को निकला भी रवामी अक्षानस्द्‌ 
जी, प० रामचन्द्र जी देहलवी, ठा० धमसिंह जी 
सरहहो, ५० सिद्धगोपाज़ जी कविरत्न, पं० राम- 
भम्द्र जो जिज्ासु, चो० देशराज़ जी, भ्री राम 
गोपाज़ जी ये, श्री ओंप्रकाश जी त्यागी, भी 
झानेसद्र जी, भी कद्दरी सी, भी सेक्षानी जी के 
स्ारगर्भित रपदेश हुए | 


ता० २२ अप्रेज़् को चो० देशराज जी के 
सभापतित्व में सत्याथे प्रकाश सम्मेज्ञन हुभा 
जिसमें प० राम चन्द्र जो देहतबी, प॑० सिद्धगोपात 
जी कविर॒त्न, पं० रामचन्द्र जी जिशज्ञासु तथा बा० 
दीराज्ाल जी के भाषण हुए | 
ता० २३ भप्रेज़ को प० रामचन्द्र जी देदलयी 
के सभापतित्व में आये भाषा सम्मेज्ञन हुआ 
जिसमे प० उदयवीर जी शाश्त्री, प0 रामचन्द्र 
जी शास्त्री, प० रघुवरदय'लु जी भारद्वाज बी० ए० 
शास्त्री, पं० सिद्धगोपाल जी कबविरत्न, श्री ओम- 
प्रकाश जी वेदालझु र एम०७ ए०, श्री ध्मबीर जी 
प्रेमी एम० ए० के भाषण हुए । 
रघुचरदयालु उपमन्त्री 
झाये समाज गज़ियाबाद 
नयागांव आ० स० का उत्सवः-- 
झाये समाज नया गॉँव (बम्बई) का वार्षिक 
महोत्सव बड़े ही समारोह के साथ गत पत्निज्न 
मास में सम्पन्न हुआ। पं० विद्यानन्दजी फ्रिज्ा- 
सफ़र, स्वामी चिदानन्दजी मम्त्री भ्रद्धानन्द 
शुद्धि सभा देहलो, स्वामी परमानन्द जी आगरा, 
आचाये विश्वभ्रवाजी बरेली भादि महानुभावों के 
प्रभावशाली भाषणों और गायनाचाये प०के०सी ० 
चक्रपर्ती, ठाकुर विन्ध्येश्ररी दिंह जी आवि के 
भजनोपदेशों से जनता ने बढ़ा ज्ञाभ उठाया 
झाषाय विश्वभ्ववा जी के द्वारा यज्ञ ओर कठो- 
पतिषदू की कथा १२ दिनों तक हांती रही। 
रससब में उपस्थिति बहुत ही अच्छी रहती थी। 
कम्हैस्याक्षाल मिश्र, प्रधान 





मई, १४४४ सावंदेशिक सह 
हू 
सावंदेशिक आ० श्र० सभा का नया चुनाव 
ख्ाबेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के वार्षिक १२ भरी ला० देशबन्धु जी गुप्त 
अधिवेशन में जो ता० १५-४-४५को भद्धानन्द बलि- १३ श्री वा० प्योतिस्वरूप जी 
दान भवन, देदली में भी प० गगाप्रसाद औओ रिंट.. १४७ भी थौ० देशराज जौ 
यडे चोफ जज की अध्यक्षता में हुआ। झागामी १४ भी प० गगाप्रसाद जी एम० ए० 
ब्ष के लिए निम्नाकित पदाधिकारी तथा अन्तरग १६ श्री माननीय घनश्यामद्िह जी 
सदस्य निर्वाचित हुए' १७ भी प्रो० महेन्द्र प्रताप जी शाम्त्री 
प्रधान १८... राजगुरु भी प० धुरेन्द्र जी शास्त्री 
१९... श्रोमहात्मा नारायण स्वामी जो महाराज २. भी प० ज्ञानचन्द्र जी आये सेवक 
रपप्रधान २० भी म० कृष्ण जी 
२... श्री स्वामी स्वतन्त्रतानन्द जी २१ भी प० 5 कुरदत्त जी शर्मा । 
३... भ्री प० गगाप्रसाद जी उपाध्याय पुनजन्म म/मांसा 
८ भी राजा नारायथ लाल जी लेखक भी प्रो० नन्दलान जी एम० ए० प्रोफेषर गुर- 
मन्त्री कुल कागड़ो 
४०. भी प्रो० सुधाकर जो एम० ए्‌० भारतवर्षीय झाय कुमार परिषद ने यह 
फोषाध्यक्ष पुरतक इस वष अपनी परीक्षा में नियत को है। 
६. श्री ज्ञा० नारायणदत्त जी विद्य पियों क लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से 
पुस्तकाष्यज्ञ शारदा मन्दिर ने पुस्तक का मूल्य २) के स्थान में 
७ भरो ला० झान चन्द्र जी आये १) कर दिया दे । भूल से गत मास की सूचना 
अन्तरग सदस्य में लेखक का नाम प० न्त्यानन्द जो लिखा 


८ भरी कुषर चाद करण जी शारदा 
४६. श्री प० वासुदेय जी शर्मा 

१० श्री श्रो० ताराचन्द्र जी एम० ए० 
११ भी पं० विजयशहूर जी 


गया था । हि 
मने जर 
शारदा मन्द्रि लिमिटेड 
नई सड़क देहली 


॥कक कक कृ कक 8944 हक कक ढ़ कक कक कक कक कक कक कक कक कक कक कक कक कक कक कक कक कक कद कफ क ७4 क 


$ सस्ता, ताज़ा, बढ़िया सब्जी व फूल फल्न का बीज और गाछ 
बीज ; हमसे मंगाइये । 
६. पता-मेहता ढी० सी० वर्षा, बेगमपुर (पटना) 
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सार्यदेशिक मई, श्ह्हश 
दान सुची 
१०१) भी मन्त्री जी आ० स० लोभरपटेल बम्वई। 


कुछ राशियां जो माघ मा्च भकछु में छपने 
से रद गई थीं । 
१००) भो मन्त्री जी आ० स० जयनगर 
( काठियाबाड़ ) 
२४) श्री मन्‍त्री जी गढ़वाल झाये सभा देदली । 
४॥) ओ प्रधान जो सोपरी बाजार मॉती। 
४००) भ्री मह्देन्द्रद्त जी 0/0 आ० स० मासी | 
२) श्रो गोविन्दराम जी 0/० आ० स० मासी । 
४०८०) भ्री' मन्त्री जी प्रतिनिधि सभा यू० पी०। 
३७०८) भी मन्‍्त्रो जो प्रतिनिधि सभा बगाल । 
४) भो स्वामी शिवानन्द जी तीय॑ लोहरदगा । 
२०) गुप्तरान 
४१) भा मन्त्री जी ० स० सुजानगढ़ | 
१०८०) भ्री टेकचन्द्र जो कोषाध्यज्ष मियावाली । 
४०) भी राजनारायणक्तिह जो वारिकपुर | 
४) श्रो मन्त्री जी आ० स० छतिया ( बरेत्ती ) 
१६॥।) भी मन्त्री जी झा० स० कोटनिक्क । 
४०) भ्री मम्त्रो जी आ० स० नाथौर | 
११०) भी "ोयल्ष प्रखाद जो आ० स० फल्नौना। 
दान पी प्रान्तवार संयुक्त प्रान्त 
१००) भरा मन्त्रो ओ आ० स० फ्रजाबाद । 
१००) श्रो काष ध्यक्ष जी आ० स० आगरा छावनी 
२४) भी चो० अमा चन्दजी थानेदार 2/0 $. #. 
98-.ै प्रम खदाना १० भाखना 
( बुरून्द्शदृ ) 
१२६०६“)॥ गतयोग। 
१३१३१-)॥ योग । 
विद्वार प्रान्त 
४४४४॥) गतयोग। 


१००६) भी मन्त्री जी झआा० स्र० चिरबोदा बाया 
आनगन्‍्द गुजरात 
१००) भी भाणजी देवजी मन्त्री आ० स० 
सम्भाजिया ( काठ़ियावाढ़ ) 


५०) भी मन्त्री जी आ० कु० सभा बढ़ोदा । 
१०१) भी मनन्‍त्री जी आ० स० कोकाड़ा। 
२७६) श्री मन्त्री जी आ० कु० खभा बढ़ोदा। 
४२४४॥) गतयोग। 
६८६१॥) योग। |, 
को बंगाल 
३६११) गतयोग। 
पंजाब तथा देहली 
४०) श्री मन्त्रो जी हऋ/० स० भोरसराय | 
१०) श्री चौ० अमरसिद्द जी फरवाना रोहतक। 
१०००) भ्री ल्वा० ज्ञानचन्द जी ठेकेदार न्यू देहली। 
२४०) श्री महन्त पूड्य स्वामी रामदास जी 
घमशाला खावाली | 
१०१) भी मन्त्री जी आ० स्र० चीचायतनो । 
५) ओ्रो मन्त्री पुतहाना ( गुड़गात्रा ) 
२६६४८-) गतयोग। 
४४११८) योग। 
राजस्थान 
१६) सभासद्‌ आ० स० गुरुएल चित्तौड़। 
१७,|) भी स्वामी श्रतानन्‍्द जो आ।चाये गुरुकुल 
२८४०) गतयोग। चित्तौड़ । 
२०७३॥।) योग । 
प्रध्य प्रदेश 
३०८) भ्रो मम्त्री जी आअ।० म० खामगाव | 
१००) भी मन्‍्त्री जो आ० प्रत० सभा अध्य प्रदेश 
४०) भी मन्त्रो जी आ० स० गारखपुर | 
६७७॥) गतयोग। 


११२०) योग | 
दराघाद 
४१८) गवयोग। 
हे मद्रास 
१०) भी माधव रामचन्द्र जी का | 


४०८॥) गतयोग। 
४६८0 योग। 


मई १६४५ 


सिन्ध प्रान्त 
११८६) भ्री मन्त्री जी आये प्रति० समा सिन्‍्ध । 
७०४) मेरठ के सिन्धियों से । 
२५००) गुप्त दान । 
२४००) गुप्त दान । 
४०७०) गुप्त दान । 
१०१) भी मुन्नाज्ञाल मिठाई वाला कराची | 
१०१) भी मोहनदास कम्पनी कराची । 
२५०) भी मन्त्री जी गढ़वाल आ० स० कराची । 
१०१) भ्री मन्‍्नी जी येदिक् सादित्य प्रचारिणी 
सभा कराची | 
१०००) श्री मन्त्री जी टाइन झा० स० कराची । 
४००) श्री मन्त्री जी आ० स० क्यामारी | 
२४१) श्री सेठ मुरमी धर जी ठेक्दार कराची | 
१०१) श्री मन्त्री जी आ? स० सेरपुर नावनशाह 
४९) भ्री मन्त्री जी आ० स० थाड़ी 
मोहब्बत ( सिन्ध ) 
१०) श्री मन्त्री जी आ० स० भद्दड़ ( सिन्‍्व ) 
४०) श्री मन्त्री जी आ० स० ढांकरी | 
१००) श्र! सन्त्री जी आ० स० शिक्षाएपुर । 
१०००) भ्री मन्त्री जी आ० स० सक्एपर | 
१०००) श्री जे० बी० मधाराम जी कराची | 
२४०) श्री मन्त्ो जे आ० स० घोटको । 
१०८) भी टोऋमदास प्रीवमदास जी स॑ पड़े 
वाज़ा करायी | 
४) गतयोग | 
१२३६४) योग। 
विदेश 
७४०) गत योग । 
रिविध 
२७) गुप्त दान । 
४७५) श्री मन्त्री जी आ० ख० 
४०२७) गठयोग। 
४०६४) योग 


साथ देशिक 





४४०३१॥८)॥ सर्वे० योग | 
दान स्थापना दिवस एप्रिल मास १६४४ 
४०) श्री मन्त्री ज्ञी झा० स० क|फल | 
१३५॥७)११ भी मन्‍्त्रो जी आ० प्रतिनिधि सभा 
( सिन्ध ) 
६०) भ्रो सन्‍त्री जो आ० स० बूडेवाला मुलतान। 
१०२) मन्त्री जी आ० स्र० पेशावर शद्दर । 
४) गतयोग। 
३४२॥७-) ११ योग। 
दान वेद प्रचार निधि मास एग्रिल १६४४ 
४) श्री राज नारायगसिद जी आ० स० वारिकपुर 
१२) भी घनश्यामल ल जी चावला 
सिरनन्‍्दराव द ( निजञ्ञाम ) 
११) श्री मावो जाल जी गुप्ता प्राम छुम्पदोरी | 
१०१) श्री सेठ शूरणी बल्श्भदास जी बम्वई। 
४०) भो मन्त्री ज्ञी झा० स० केथल 
श्र रय॑ वीर दल रक्षार्थ 
४७०) १९ श्री मन्त्री जी प्रति० सभा करांची । 
हैदराबाद सत्याप्रद का शेषधन ( दक्षिण प्रचार ) 
२६३) वम्वई सत्याप्रद कमेटी द्वारा हेद्राब'द 
सत्य प्रद का शेष धन ( दक्षिण प्रचार ) 
सब दाताओं को सभा को ओोर से धन्यवाद । 
यह खेद की व त है कि सथ आर्य समाओं को 
विज्ञप्ति पत्र मेजने पर भी आर्ण समाज्ञ स्थापना 
दिवस के उपल्दय में दान राशि अभी तक बहुत 
ही कम समाजों से प्राप्त हुई है। भन्य सब समाजों 
को भी सभा के भादेश नुखार यह धन एकत्रित 
करके अन्यथा अपने कोष से तुरन्त सावंदशिक 
सभा कार्यात्रय में भेजकर अपने कतेव्य का पावन 
करना चाहिये। शिरोमणि सभा के आदेश की 
झपद्देवना निनदूनीय है। 
मन्त्री सावेदेशिक सभा। 


। 
नसननमाउनमनननब, 


&#नक्ीप 


विश्व सुरक्षा सम्मेलन भर मारत/-- 
झमरीका के सन्‌ फ्रास्िस्को नगर में गत 
२४ अप्रेत से जो विश्व सुरक्षा सम्मेलन का 
झभिनय हो रहा है उसके सामने अनेक मदहरव- 
पूणे प्रश्न हैं भोर विश्वशान्ति की स्थापना का 
उर्य रह श्य हे किन्तु हमें आशा नहीं कि इन 
हर्च रह शयों को पूर्ति इस सम्मेलन के द्वारा हो 
सकेगी | हम महात्मा गान्धी जी के इस विभार 
से पूरंतया सहमत हैं कि मित्र राष्ट्रों भथवा 
ससार के लिये तव तक शाम्ति स्थापित न दो 
सकेगी जब तक कि महान राष्ट्र अपनी युद्ध 
प्रवृत्ति तथा छुल् कपट को त्याग संसार के सभी 
राष्ट्रों के ज्िये समानता भौर स्वतन्त्रता करी 
योजना नहीं बनाएंगे। अतएव स्थायीशान्ति के 
के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि भारत को 
जो महाव देश है, जिसकी सभ्यता और सस्कृति 
प्राचीन है और ज्सिके लाखों सैनिक इस युद्ध 
में दूसरे देशों की सतन्त्रता के लिये बीरतापूर्वक 
कढ़े हैं पूर्ण स्वतन्त्र कर दिया जञाए। जहा 
विश्व शान्ति फे किये भारत जेसे पराधोन देशों 
को स्वतन्त्रता आवश्यक है यहा यद भी भावश्यक 
है कि जमेनो और जापान की जनता को भी 
शान्ति के फक्ष से बच्चित न रखा जाय। इस्रो 
तरह मित्र राष्ट्र उन्हें अपना मित्र बना सगे 
झम्यया तृतीय महा युद्ध को सम्भावना करना 
झत्यन्त रबाभाविक होगा। जगद्ठिस्यात विचारक 
क्रो ब्नांडशों दया झमरोका को प्रसिद्ध तेखिक़ा 


भीमतो पलेवक झआादि ने भी इन्हीं विचारों का 
प्रवल्ल समर्थन किया है। भारत सरकार की ओर 
से जो प्रतिनिधि मण्डक्ष सर रामस्वामी मोदो- 
लियार फी अध्यक्षता में उस सम्मेज्षन में भाग 
लेने के ज्षिये भेजा गया है उसे भारतीय जनता का 
प्रतिनिधि फिसी भी अवरथा में नहीं समझा जा 
सकता। भीमती विज्ञय कद्मी परिडता भारतीय 
प्रश्न को वहा की जनता के सन्मुख रखने का 
प्रशसनीय प्रयत्न कर रही हैं किन्तु खेद की बात 
है कि उसमें भी ये लोग रोडे अटका रहे हैं भोर 
भारत के मान्य नेताओं के विरुद्ध विषयमन कर 
रहे हैं। बारतत्र में हस सम्मेलन की सफलता 
भारत तथा अम्य पराधीन राष्ट्रों की स्वतन्त्रता 
झौर समानता के द्वारा मापी जाएगी न कि 
कोरे प्रस्तावों से चाहे वे कितने ही भारुपेक और 
मोहक प्रतीत द्वों | हमारा तो निश्चित बिश्यास्र है 
कि विश्व बन्धुत्व भोर श्र ट॒त्व के वैदिक सिद्धान्तों 
को क्रियात्मक रूप देने से द्वी विश्व में शाम्ति 
की स्थापना हो सकती है अन्यथा नहीं । 


आरय्यों के पेय कीं सीमा समाप्त आय)-- 


झायाँ के परम पवित्र धरम प्रन्थ स्रत्याथ 
प्रकाश के चौदहथ खमुल्खास के प्रकाशन पर सिंघ 
सरकार को भोर से प्रतिवन्ध लगे भाज लगभग 
६ मार समाप्त हो घुके हैं। इस बीच में सत्याये- 
प्रकाश रक्षाये भान्दोलन निरन्तर ज्ञारी रहा। 
देश के सभो सुप्रसिद्ध नेता्ों ने सिन्त सरकार 
के इस कार्य को घोर निन्‍्दा करते हुए रसे भरत 
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स्रारवदेशिक 


कि 





रक्षा विधान का घोर दुरुपयोग वताया। इस प्रति- 
बर्घ को दृटवाने के लिये जितने वेघानिक उपाय 
काम में लाये ज्ञा सकते ये वे लाये गये। ढिन्तु 
आज ४ मई गुझर जाने पर भी एस अनुचित 
झआादेश के वापिस किये जाने की कोई धोषणा 
प्रकाशित नहीं हुई यह भत्यधिक खेद की बात 
है। सिन्‍ध सरकार के मन्त्रिमण्ठज्ञ के किये यहद्द 
अत्यन्त क्षषजाजनक बात है कि उसने आय- 
नेताओं को दिये अपने भाश्वासनों को अभी तक 
पूरा नहीं किया यद्यपि गत अग्नेज़् मास के अन्त 
तक उस प्रतिबन्ध के हटाये जाने को बविश्वस्त 
सूत्रों से प्राप्त सूचनाों द्वारा सवेत्र आशा की 
ज। रद्दी थी ओर सिन्ध सरकार के भू० पू० गृह 
सचिव मि० गज़दर ने लाहोर की प्रेस कान्फ स 
में भी रस झाशा को उत्त जित किया था। में 
यह लिखने में सश्षोच नहीं कि भाये जनता के 
घेये को सीमा अब समाप्त हो घुकी हे। अत्य- 
घिक कठिनता से माननीय भ्री घनश्यामसिंद जी 
सभा हनके सहयोगियों ने आरयो' को इतने समय 
थैये रखने के किये प्रेरित किया था पर अनन्त 
वा अपरिमित समय के लिये झाय जनता से यद्द 
झाशा करना स्ंधा असम्भव है कि वह अपने 
प्राशप्रिय धममप्रन्य, भपने दिव्य व्योति स्तम्भ 
ख्त्याथप्रकाश पर प्रतिबस्ध को चुपचाप सदन 
कर क्षेगी भाथे जनता अब पिह्वत्त द्वो उठी हे। 
रसे नियम्त्रण में रखना नेताओों के लिये दिन 
प्रति दिन अधिक कठिन होता जा रहा है । 
इम प्िग्प सरकार से सानुरोध निवेदन करते हैं 
कि बह इस अत्यस्त अनुचित प्रतिबन्ध को बिना 
विज्ञम्ब क्षौटाकर अपनी विश्वासपाश्रता और 
हद्ारता का परिचय दे अन्यथा आय बढ़े से बड़े 
ध्याग और बलिदान का आभय लेकर भी अपने 


पत्र धमे प्रन्थ की रक्षा करेंगे ओर अवश्य 
करेंगे चाहे उन्हें कितनी भी भयद्गुर आपत्तियों 
का सामना करना पड़े | इस अनिष्ट परिणाम को 
खारी उत्तरदायिता सिन्ध सरकार और सके 
अनुचित आदेश को रद्द करवाने में असमर्थ 
भारत-सरकार की दोगी। झाय जनता को प्रति- 
फूल और उत्तेजक परिस्थिति में भी थेय और 
अनुशासन का परित्याग न करते हुए त्याग तथा 
वलिदानाथ वद्यत रद्दना चाहिये। 


गुल्बर्गा में अमानुषिक बबरता की पराकाष्ठा।-- 


हेदरावाद रियासत झाय्य सम्मेलन बढ़ी धूम 
धम से सावेदेशिक झाय प्रतिनिधि सभा के उप 
प्रधान श्री राजा नारायणक्ाज्ष जी के सभा पतित्व 
में २२ से २४ एप्रिन तक गुल्वर्गा में हुआ । ढसकी 
लगभग समाप्ति पर २४ एश्रिल़ को सायकाक 
जो दुघटना घटी और जिस प्रकार बद्दा की पोत्लीसख 
के ६०, ७० जबानों ने उच्च पुलीस अधिकारियों 
की उपर्थिति में हैद्राबाद झाय प्रतिनिधि सभा 
के खब मान्य प्रधान दक्षिण केसरी प० विनायक- 
राव जी विद्याक्षद्ार बार-एट कॉ उप प्रधान प० 
गणपति जी शास्त्री बी० ९० एलू एल बी और 
मन्त्री प० नरेन्द्र जी पर निदयतापूबेक क्ाठियों और 
बर्लियों से प्रहार किया उसका विश्वरत सूत्र से 
प्राप्त वृतान्त पाठओं ले अनेक समाचारपत्रों में 
पढ़ा होगा अतः उसे यहाँ विस्तार से देना अनाव- 
श्यक है | इस का प्रारम्भ सम्मेलन के द्वार पर 
खडे ए+ पोज्ञीस के जवान को महिताओों से छेड़ 
छाड़ करते और स्रीभ्रेट्‌ पीते देखकर आाये स्त्रय 
सेवक के मना करने से हुआ जिसे पोज्नीस मेन ने 
गालियां दीं भौर दो चार तमाचे क्षणाए | इस पर 
झाये श्वय' सेवकों ओर पोल्ीक्त के जवानों में 


घ्क्छे 





कुछ मइप दो गई | थेड़ी देर में पोल्लीस फे सब 
जवान मुमलम न अकसर और दूसरे मुमल्मानों के 
जत्ये भी वहा जमा होने क्गे। झाय प्रतिनिधि 
खभा के अधिकारियों ने जब पुलिस के अधि- 
कारियों का ध्यान मुसलमानों के समूद् को वहाँ 
से दूर करने को झोर आकर्षित किया ता उन्होंने 
कटद्दा कि हमारी पोलीस फोस इस वक्त विगड़ो 
हुई हे दम कुछ नहीं कर सकते ।” पोलीध् 
के उच्च अधिकारियों के बुज्ञाने प- जब श्री प० 
बिनायक राव जी, श्री गणपतिजी शस्त्री तथा 
पं» नरनन्‍्द्रजी उप रवय सेव 5 को लेकर जिसके 
मता करने पर यह मामला शुरू हुआ था पोणीस 
चौकी पर पहुचे ओर स रा स्थिति बतलाने लगे 
तो इन चारों को लगभग ६०, ७० पोज्नीस जवानों 
ने चारों तरफ़ से घेर किया और अनेक उच्च 
अधिकारियों को उपत्यिति में दनादन लाठियों से 
मारना प्रारम्भ कर दिया। इसको रोकने में उच्च 
अधिकारी स्वेथा असमथ पाये गये। मार खाकर 
ये चारों मद्वानुभाव जब मूछित होकर गिर पड़े 
दो इन्हें मोटर मे डाज़्कर सिविज्ञ हस्पतात् में 
भेज दिया गया। भी प० बिनायक राव जी के 
सिर पर दो भोर ख़ारे शरीर पर क्गभग १०, १९ 
ज्ञाठियों को मार फे निशान हैं प* गणपति जी 
शास्त्रो के सिर पर एक बढ़ा छ. इत्थ का जख्म 
हो गया जिससे बहुत रक्त बद्दा और उनके खब 
कपड़े ल्ाट्टु लुद्दान दोग्ये । उनके शरीर पर क्षाठियों 
के १०, ११ निशान है।प० नरेन्द्र ज्ीकाबोई 
टाग पर फ्रेक्चर दो गया भोर सिर में भी भारी 


छ्ररुम है उनके भी सारे कपडे लोहू लुद्दान दो गये 


साथेदेशिक 
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झोर उनकी अवस्था अत्यन्त चिन्ताजनकहै। इस 
घटना के बाद रात भर गुलवर्गा शहर में बड़ी 


गडव ४ रही और पोलीख के जवान और 
मुसलमान गुडे रास्ते आते जाते क्ोगों पर उनझो 


झफेजा पारर हमले करते रहे। दो दिन तक शहर 
भर में भाठछु छाया रदा। सैझडढ़ों क्षोगों को 
( जिनमें भनेक देवया भी सम्मिलित थीं) 
शहर में से गुजरना असम्भव प्राय होने के 
कारण मीसियों मीज्ञ चल|र गुल्बर्गा स्टेशन के 
समीप बर्ती स्टेशनों से रेल मे सवार द्वोकर अपने 
स्थानों को जाना पढ़ा ।? 

श्री प० विनायक् राव जी विद्याज्रह्नार, 
५० गणपति जी शस्त्रो भौर ५० नरेन्द्र जी जैसे 
प्रतिष्ठिग अर्य नेताओों पर पोलीस क जवानों 
द्वारा उच्च पोल्लीस आधक्ारियों की उपस्थिति में 
ऐस्ता अमातु षिक बबेरतापूण भाक्मय तथा झन्य 
निरपराध देवियों बालकों, भौर सज्वनों पर निदूय 
प्रहार अ यधिक निन्दनोय है। देदराबाद रियासत 
के प्रधान मनन्‍्त्री महंदय के नाम सावदेशिक सभा 
की आर इस मामते की निष्पक्ष जाब करा कर 
दोषियों का कठोर दण्ड दिज्ञाने विषयक तार 
दिया जा चुका है। सब आर्य स्माज़ों को भी 
अपने २ नगरों में साथे जनिक सभाए करा के निम्न 
आशय का प्रत्ताव पास करके प्राइम मिनिस्टर 
हेदराबाद रटेटू तथा उसकी प्रतिया वायसराय, 
सावदेशिक सभा देदल्ी भौर भार्य प्रतिनिधि 
खभा दहेदरावाद दक्षिय को शीघ्रारिशीघ्र 
भेजनी चाहिये। 

“यह सभा झार्य सम्मेजञन देद्राबाद के चतुये 


उनको दत्पतात्ष मे प्रविष्ट कर दिया गया। उनके अधिवेशन (गुलबर्गा) के समय आर्य प्रतिनिधि स्रभा 


शरोर पर १४) २० ज्ाठियों की सार के निशान हैँ 


निद्धाम स्टेट के मान्य अधिकारियों को पोक्षीस 
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चौकी पर बुल़बा कर जो पिटवाया गया उसके 
प्रति अत्यन्त रोष प्रकट करती है झौर उन खज्जनों 
के प्रति जिन्हें चोट भाई हे अपनी द्ा्दिक सहानु- 
भूति प्रकट करती है साथ ही यह सभा हेदराबाद 
सरकार से प्राथन। करती है कि वह इस घटना 
की पूरी जाय ( तहद्ीकात ) कर के दाषियों को 
कढ़ी सज़ा दिल्ववा कर इसका इन्तज्ञांम करे कि 
भपषिष्य में इस प्रकार की काई कारव ही न हो। 
यह सभा वायखराय महोदय का ध्यान भी 
इस बात की ओर आाकषिंत करती है छि ऐश्ली 


घटनाझों का देंख कर जो गुलवर्गा सम्मेज्ञन के 
झबसर पर झमल में आई यह कद्ापि नहीं कहा 
जा सकता कि हेदराबाद रियासत में हिन्दुशों 
की जान वा माल सवथा सुरक्षित हैं और उनसे 
प्राथंना करती है कि भारत सरकार की सर्वोपरि 
शक्ति (?077007॥0 709८० ) के नाते बे 


स्राबेदेशिक ८ 





हेदरावाद स्टेट को खरकार को द्विदायत करें 

कि भविष्य में स्टेट में ऐशस्ली घटनाए न होने पाए 

ओऔर इस घटना की पूण जाच कराई जाकर 

दोषियों को सज्या दिलाई जाए। 

एक दृढ संकल्प भाय॑ का अनुकरणीय काये-- 
अब से लगभग ४२ वर्ष पूरे लुधियाना के अत्यन्त 

उत्साही आर्य श्री लब्भूराम जी ने पवित्र सकल्प 


किया था कि वे गुरुकुल काडड़ी के लिये २ लाख 
रु० एकन कर देंगे। उनके अद॒म्य उत्साह तथा 
लगन के परिणाम स्वरूप उनकी प्रतिज्ञा इस वर्ष 
पूरी हो गई है यह ज्ञान कर हमें अत्यधिक 
प्रसन्नता हुई है । हम इस शुभ सकलल्‍्प की पूर्ति 
पर क्ञा० कब्भूराम जी का हार्दिक अभिननन्‍्दन 
करते हैं और आशा करते हैं कि अन्य आर्य भी 
उनका अनुसरण करके वेसा ही अद्म्य €त्साह 
अपने अन्दर धारण करंगे। 


के ० उल्मस्रील -त> >उन्ययीन ०--६७-२०० +-अम्रेडडुड ०-६२ +-कोम्मेडि ०-२२गैड हूं *२पडकी >चममो अन्य ०--२०२२७० >-जजगेक् >अम्यरश, +-अपाम्क कि +-जिक 


आस. अजय: >+मम्म 


सूचित कर दें। 


80९7606॥7 0ए 300॥970 आफ 


की "अ“ग्याकि सर्पिकारूक ०चपजु ०->>'रक्े सप्सिवाट यो पहना"... पहुलदपा:५-+ पटिफय.. 


आवश्यकता 


सार्वदेशिक सभा पुस्तकालयाथ निम्न पुस्तकों की विशेष आवश्यकता है जा सखक्ष्मन 
या समाझ्ञ उपर शबरूप वा उचित मूल्य पर भेज सके शीघ्र भेजने का कष्ट करे अथवा 


। 
! 
! 
(१) खत्याथ प्रकाश के प्रथम (सन्‌ १८७४)से १० म सरकरण तक | 
(२) बेदिक इतिहासाथ निर्णय--भ्री प० शिवशझूर जी का व्यत्ती थ करत | 
(३) 79९ ए 40[९पा& 0 8]80 40 ४0०प्रा९९६ ! 
(४) गीता प्रदीपाय भाष्य--१० आये मुनि मी करत 
(४) मोमासाये भाष्य--प० आये ध्रुनि जी कृत | 
(६) 77०79००००१४३ ण॑ छ00807 ग्एपे 4805 42 ४ प्रछ९5 | 
(७) 50 [7शी।एश४ ज़्०78४१ 8प्र00 ६0 ए४ए/ 0089, 80209 044 | $ 
| 
। 


पुस्तकालयाध्यक्ष सारवदेशिक सभा 


बलिदान भवन देहती। 


बर्थिव:+- सहििक<-० पारिया8-+ पहियो.०... पटिमा-..ि-.+-> चलिपिंक.. . चरिएआ5-७ ॥ई: बहिपपथ+-+ सॉप्किक3-० जारिल्या+-० चाूू+प८*-+ यिककाए-० ऑर्आ:-+ आपका -+ अस्फेथ-+ 





घर सा्वेदेशिक 


मई, १४४४५ 





नारायण अमिनन्दन भ्रन्थ 


सावेदेशिक सभा की ओर से जून के प्रथम 
सप्ताह मे श्री नारायण झाश्रम रामगढ़ की रनत 
जयन्ती मद्ोत्मव पर आय जगत के सुप्रमिद् 
सन्यामी श्री मह त्मा नारायण रबामी ज्ञी मद्रार'ज 
वी सेवा में नरयग अभिन-दुन ग्र-थ भेंट किया 
जायगा। प्र थ के लिये भा,त के अने | विद्व नों 
के वे ज्ञ दिपयों पर लेस आ चुके है। आय 
समाज स प्रेप व मह।नुभुति रखते वाले अनेरों 
अन्य बिद्द नो ने भी इस काय में सतायता ग्रदान 
को है। सम्पादन काय बडी तैीत्र गति से चल 
रहा हे। इस बारे में सब से अधिक कठिनाई 
प्रका”न को अनुभव की जा रही थी वह्द भी दूर 
ही गई हे। पेतर कन्‍्ट्रोलर गवनमेर्ट अफ 
इ एट्या ने मुद्रण व प्रसशन की आज्ञा प्रदान 
क्रदीढहे। 

इस बात का पूर्ण रूपेण यत्त झिया जा रहा 
हे किग्रथ मे ऐथी सामग्री रहे जो एक प्रक्तर 
सञ्मय ममाज का स्थ'थी साहित्य हो। इसझी 
पूति के जिये स्द्धान्तिक विषयों पर ल्ेस लिखाने 
कु पृ । यत्न श्य गया है। 

पृथ्यवाद श्री स० मार यण स्वामो जी महाराज 
की सेवा में भेंट किय जाने बाले प्रन्थ में केवल 








उन्हीं के प्रति ददूगार व सदेश न होंगे किन्तु 
आाय समाज के सिद्धान्त, झाय समाज की गति 
विधि, आय समाज का भावी कायक्रम, आय 
समाज को संस्थाझ्ों का महत्वपूर्ण काय आदि 
विषयों पर भी विशेष रूप से लेख होंगे। 

प्रत्येक आय समाज में प्रग्थ की एक प्रति 
पहुँवन! चाहिए । ऐस अमूल्य प्रन्‍्थ के लिये 
प्रत्येह रो अरनी प्रति सुरक्षित कर लेनी चादिय। 

अनेकों चित्रों से पिभुूषित इस प्रस्थ के 
साआारण सरररण का सुल्व ५) रु> रकखा गया 
है। सहाय शो से पदची 4 रुपये तथा विशेष सर- 
क्षझों स सो रुपये या भ्र चक लिय जावेंगे। 

इस रजत जय-तो मदोत्मव को सफन बनाने 
ओर इसमे अविरूस अधिक सख्या में सम्मि- 
ज्ित होने के किए आय्य नग नारियों का अभी 
से तय्यारी करनी चाहिए | उत्पब ३ से १० जून 
४४ तक द्वोगा । 

नारायण/श्रम रामग में ग्रग्थ के सम्बन्ध में 
निम्न पते पर «न्न व्यवद्यार करना चाह्दिये। 

पत्र व्यदार का पता “« 
विश्वम्भर सहाय प्रेमी स० सम्पादक 
घ्विपट बाज्ञार, शहर मेरठ । 





कथा-माला 
( द्वितीय संस्करण ) 


इस पुस्तक का आय्येजगत्‌ को परिचय देने की आवश्यकृता नहीं है। कर पुस्तक 
श्री मद्दात्मा नारायण श्वामो ज द्वारा कही गई ईश और कठ।पनिषद्‌ को कथाओं का सपद् है। 
पहले सरस्रण को समाप्त हुए पथप्ति समय हो गया हे तभी जनता की मांग बनी हुई थी। 


अब इस माग की पूर्ति कर दी गई है । 
न'ट --सा«देशिक सभा 


पुस्तक भण्डार से भी यह पुस्तक मिलती है | 


0 छ 
झाये साहिन्य सदन ८हली शाहदरा | 


मूल्य ॥) 
व्यवरथापक् 











ड़ 
8 स्वाध्याय के लिये कुछ उपयोगी पुस्तकें ४ 
० कड़क ४ 
हु 
ध्ि श्ड 
| ् लेखक--मद्दात्मा नारायण स्वामी ] [ ज़ेखक-स्व० स्वामी सबेद्रानन्द जी ]) |! 
| महदत्माजी के चुने हुए लेख व 'उप- “आनन्द सप्रह! स्वामी सबदानन्दजी | 
| | देश जिन्हें पढ़ने से सच्ची शान्ति भ्राप्त की सर्वोत्तम पुस्तक है। पुस्तक क्या हे । 
| | दोती है ओर आत्मा का कल्याण होता [7] रिक्षाों का भण्डार दे । कुल २०| । 
। | है।पुस्तक में २७ उपदेश हैं | सभी आये अध्याय हैं। पढ़ने योग्य भ्रथ हे +इसमे | | 
| [ स्त्री पुरुषों को इस पुस्तक का पाठ करना स्वा० सवैदानन्द जी का जीवन चरित्र | | 
| चाहिए | भी दे दिया हे । " 
| टाइप मोटा--सजिल्द--डेद रुपया न्‍ मूल्य-डेढ़ रुया | | 
! ] 
| अन्य उपयोगी पृस्तके | 
। चर्म का आदि स्रोत (परांगाप्रसाद एम ए) २) । यासस्‍्क युग (चमूर्पति एम० ए०) ॥) | 
| भक्ति दपण १।) | खन्‍्माग दशेन (स्वा० खवेदानन्द जी) ४) | 
| ऋषि जीवन कथा १।)) | 'सस्कृत रतर्य शिक्षक ) | 
| सवाध्याय सुमन (स्वा० वेदानन्द जो)... २) (श्वातवलेऋर तीनों भाग सम्पूणे) / 
| सन्ध्या रहस्य (एं० चमूपति एस० ए०) ॥£) | स्वाध्याय स़रप्रह ॥) | 
। छान्दोग्य उपनिषद्‌ (नारायण स्वामी). ३) | वेद सुधा ( प० शिवशंकर) ॥) ) 
। में और मेरा भगवान १) | झंकार उपासना |) 
। (पं० गगाप्रसाद उपाध्याय) श्रीमद्भगवद्ग ता (प० राजाराम) १) 
| थना सुमन (विद्यानन्द एस० ए०) ॥) | योगद्शन ( ) शा) 
| उपनिपदू प्रकाश (स्वरा दशनानन्द जी) ३) | अथर्ववेद भाष्य ( ”? ) १६) 
| दवन यज्ञ प्रदो पिका ॥) | राधास्त्रामी मत र वेदिर धम । 
| आत्म दशन (नारायण स्वामी) २) | बाल्मीकी रामायण (बढ़ा साइज) २) | 
| भांये समाज क्या है (” ) ॥) | मद्दाभारत (सरक्ष भाषा में) शा) । 
| शुद्धि स्मृति तथा पद्धति ।:) | बाल सत्याथप्रकाश ॥) | 
। कराह पुराण को आलोचना ॥) | बेदिक घर्स आयेसमाज़ प्रश्नोत्तरो ॥) । 
ह२) लिंग पुराण की झाकोचना &-) | हमारे स्वामी 0 ७७ 
) बेदिक तेक सप्रद ॥) | बेदिक सम्पत्ति ») ६३ 
(२ देव यशञ्ञ (चमृपति एम८ ए०) ) अक्षर विज्ञान ५) 


६ 


(5888 श्है 


पता-म ० राजपाल एण्ड सन्‍्ज़ संचालक आय पुस्तकालय 


भनारकली लादौर त्जु 
>--+---+-+--------- छ585छ8छ5छछे 


भी १० रघुनाथप्रद्धांद फठऋ--पब्लिशर के किये क्ञाका सवाराम चायक्मा द्वारा 


है “ऋलहू प्रिण्टिक्र प्रेस?, अद्वानन्द बाजार, बेहल्ो में सहित! 


अेकहुर्क क्‍र७ है. आओ 4 


ही के के #औ0 अऔीककफे | अशपत्ताओऋञत्कुस एक इन ड़, ओम नरक 64१5२ + है उकके ४2 22%%42% उककक 4 
आवद'शक समापुस्तक भणडार वी उसनोसम <#नहें 
नाम पुम्तक लेस्वक व प्रकाशक मूल्य | (३३) बहिनों की बाते भी ८० सिड्धंगोपालढी कविरक्ष १) 


(१) दक सद्धान्न स०. (साव० सभा ) १) | (३४) ध्यान योग प्रकाश स्वामां लद्मणानन्द जी १॥-) 
( ) ऋग्वेट'द भाष्य भूमिका बड़ा साइज, १) | (३२) तर्णवशा००० 58977 ?/288॥ >) 
(४ विलेशां में श्राये समाज (३६) दिख 8फएशाशओाते का 

(४) दयानन्द [मद़ान्त भास्कर 5%.98४५)॥ 988 ०) 
(५) झार ससंद्धा-त ब्रिमश (३७) ४४९ ७70 0प्ना' ७7008 -- >) 
(६) मे मत समान का सूचा ई एप्राशाधलशा। रिर्ुकाएशते 407 थ60  + 
(७) सावटे शक भ का इतह्वांस । ४. शी एछड 0 ५) 6 छ९५७ 
८ बॉलनान हैः (३८) सत्यार्थ प्रकाश को साब मो भता >) 
(«) श्रा' डायरेक्टरी (३६) हम और हमारे समालोचक -) 
( १० आर वार दल शिक्षण (४०) हमारे घर भो निरक्षनलाल जो गौतम ॥+) 
(११ आर वर दल बौद्धिक शिद्रण पे इन्द्रजी |) | (४१) भारतवर्ष मजाति मेद.. ) 
(१< आ वीर दल लेखमाला भा झ्रोप्रकाश नो. १) | (४२) ४००० ०४758 फक8 +) 
(५३) यम पतृ परिचय ५० प्रियरत्न नी श्राष॑ २) (व 4, ५४8छ&॥7) 


















(१४) ग्रथयवंदाय चिकित्सा शास्त्र ,, २) | (१३) एप्रणाद्राण 0ए  &7 ९५७ का088 
(१५) दिक सृत्र बिशान #) ($ ५४७४७) //) 
(१५) वेट मे असित्‌ शब्द ह >) (४४) फिपा था ० हे ।+) 
(१७) शऋगृव में देज़कामा न 489 रि&] नि&एथाा 
८ वेद मे न बड़ा पे शानिक शक्तिया १) (४५) प्रपा 0 
(१६) बिसा। शार न >)॥ 2 ९ & 
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7. # वैदिक ग्रा्थना « 
हे कस अ 


2 के 
ँ 


ओ दते द हमा ज्योक ते सन्‍्दशि जीव्य।मम्‌। ज्योक्‌ ते सन्‍्दशिजीव्यासम्‌ ॥ यज्ु० ३६१६ 


झाथः--( हते ) है अविद्यान्धकार नाशक 
परमेश्वर । ( माह हद ) मुझ दृढ़ घना और सब 
तरह से उन्नत कर में (ते सदृशि ) तेरे सम्यक 
दशन में ( क्योकू ) देर तऋ--दीर्घायु पयन्त 
( जीव्याप्रम्‌ ) जीता रहू (ते सन्‍्दशि ) तेरे उत्तम 
दशेन था निरीक्षण में ( ज्योकू जीव्यामम ) चिर 
कामत्र तक जीता रहू । 

विनय:--हे परमात्मन्‌्‌। अप अज्ञात रूप 
अस्थकार ओर सव बुराइयों के दूर करने वाले 
हैं। आपसे दम सब यह प्राथना करते है कि 
आप हमें हृढ बनाए | हमारे भनन्‍्दर झाप हृढ़ता को 
धारण कराए तथा शारीरिक, मानसिक, भात्मिक 


सब रृष्टियों से हमें उन्नत करें। यह तभी खम्भव 
है जबकि हम तुम्हें सर्वत्र देखें-सर्वत्र तुम्हारी 
सत्ता का अनुभव करें अपने अन्दर, बाहर सब 
ज्ञगह तुम्हे व्यापक जानें तथा इस प्रकार तुम्हारा 
साक्षात्कार करते हुए अपने जीवन को पदित्रं 
बनाए। तुम्हें सवव्यापक झोर सर्वान्तर्याम्ी रूप 
से देखने पर हम कभी पाप भ प्रवृत्त दो दी नहीं 
सकते। पाप की भावना तव तक हमारे अन्दर 
रह नहीं सकती | आवश्यकता इस बात की है कि 
हम इस प्रकार का सश्चा शाम्तिदायक अनुभव 
प्राप्त करे । तुम्हें अद्न सज्ञ आनते हुए सदा पवित्र 
और निभय बने रहे । तुम ऐसी शक्ति हमे प्रदान 
करो यही हमारी प्राथना है॥ 


साबेदेशिक 


अूने, १६४४५ 


कान कक 56% ७१ कक 
छा छः 


$ वेदाररत ; 


कै पक 
कक कक कक कफ क 


विजय का मूलमन्त्र 
(१) ओोश्म अभ्रतीतो जयति सधनानि प्रति- 
जन्यान्युत या स़जन्या । अवस्यवे योवरिव 
कृणोति ब्रह्मतर राजा तम्बन्ति देवा ॥ 

प्पू० ।४०७ 
(« ) भोश्म अजेंध्माथासना माणा भूमानागसो 
वयम ॥ शब्दाे -- झथव वंद १६१७ 

(१) ८( अप्रतोतः ) पीछे पैर न हटाने बाला 
हृढ निश्चयी पुरुष ही ( प्रति जन्यानि ) एक व्यक्ति 
के स्राथ सम्बन्ध रखने वाले सख भानन्द, 
ज्ञानादि धननों (उत या सजन्या ) झोर जो सामू 
हिक ऐश्वये--राष्ट्रीय उन्नति भादि है ौमन्हें 
( सजयति ) श्रच्छी प्रकार से जीतता है।(य 
राजा ) जो राजा आवर उत्तम गुणों से प्रकाश 
मान अन्य मनुष्य ( अवस्यवाब्रद्मणे ) सब की 
रक्षा चाहने वाले अरद्याज्वानी पुरुष का (बरिव 
कणोति ) सत्कार वा सेवा करता है (देवा ) 
सत्यनिष्ठ विद्वान्‌  तद भ्रवन्ति ) उसकी रक्षा 
करते हैं। 

(२) ( भण्य अजेष्म ) झाज हमने विजय 
प्राप्त कर लिया है ( अथे भसनाम ) आज यथाये 
छुख शान्ति ओर झानन्द का हमने श्रनुभव प्राप्त 
कर किया है क्योंकि ( वयमु ) हम भव ( अना- 
गस- अभूम ) पाप रह्दित द्वो गये हैं । 

व्याख्या --वेदों फे इन तथाझ 4 झनंक म्नों 
में सच्चे विजय के साधनों और उसके किये 
झावश्यक भावना का उपदेश किया गया है। 
विजय था सफल्लता भ्री उसी को प्राप्त दोती हे जो 


रृढ निश्चयी पुरुष डटा रहता है आपक्तियों के 
अथवा विध्न बाधाओं के आने पर जो भयभीत 
नहीं दोता अपने कदम पीछे नहीं हृटाता ऐसे 
अध्यवसाय पुरुष हो अपने उद्देश्य की प्राप्ति मे 
सफल होते है भौर इस प्रकार के अध्यवसायी- 
हढ निश्चयी बीर नर नारियों से युक्त समाद्ध व 
राष्ट्र खदा उन्नत भोर विजयशीक्ष होता हे। 
समस्त महापुरुषों फे जीवन चाहेँ उन्होंने धार्मिक 
सामाजिक, राजनेतिक अथवा शिक्षा बिषयक 
किसी भी छेन्र में काय क्‍यों न किया हां इस 
बेदिक सत्य की साक्षो दते हैं | नीति शरत्रकारों 
ने ठीक ही कद्दा हे कि -- 

प्राभयते न खलु बिध्न भयेन नीचे प्रारभ्य 
विध्त बिदता विरम॒न्ति सध्या विघ्ने पुन पुनरपि 
प्रति हन्यमान, प्रारभ्यमुत्तमजना न परित्य« 
जन्ति ॥! पत्च तन्त्र 

शर्थात्‌ नीच पुरुष बिघ्नो के भय से काय 
को प्रारम्भ ही नहीं करते। मध्यम पुरुष विध्न 
बाधाओं के झान पर काये को बीच में दी छोड़ 
देते हैँ किन्तु उत्तम पुरुष विध्न बाधाओं ह्वारा 
बार बार सताये जाने पर भी प्रारम्भ किये हुए 
प्रष्ठ कार्य का कभी परित्याग नहीं करते । 

ऐसे दृढ निश्चयी धीर श्रेष्ठ पुरुष दी सका 
बिजय प्राप्त करते हैं। वे काम क्रोध, लोभ, मोह, 
मद, मात्सय रूप आन्तरिक शत्रओं पर विजयी 
होते हैं ओर घार्मिक, सामाजिक और राजनेतिक 
चेन्न में सुधार का लक्ष्य सन्मुख रख कर ये 
निरन्सर प्रयत्न करते हुए सफलता क्षाभ करते हैं। 


खून, १६४४ 


सार्वदेशिक घर 





थह्दी समाज भोर राष्ट्र बिजयी होता है जिसमें 
ऐसे हृढ़ निश्चयी, साइखी धीर बीरों की सखया 
अधिक दोती हे पर स/थ दी जो सब का हित 

चाहने वाले त्रक्ष ज्वानियों का सत्कार करता है, 
उनके उत्तम उपदेशों का अनुसरण करता है, 
एन्हें क्रियात्मक रूप देता है। 


यह भी आवश्यक है कि यह विज्वय की 
भावना वीर पुरुषों मे सदा बनी रहे । जो अपने 


को दीन हीन दुधल सममते हैं, जो निरुत्साह और 
निराश रहते हैं वे कभी किसी काये में सफलता 
नहीं प्राप्त कर सकते | वे सच्चे सुख, शान्ति 
झौर आनन्द का भी कभी अनुभव नहीं ले 
सकते । ऐसे विजयेश्व्य की प्राप्ति के लिये इस 
बात की भी आवश्यकता वेद फे इन मन्त्रों मे 


बताई गई है कि हम सथ निष्पाप बनें। पाप 
वासना मनुष्य को निबल ओर निरत्साह बना 
देती है, वह मनुष्य की शक्ति को क्षीण कर देती 
है। मनुष्य जितन। अधिक निष्पाप और पवित्र 
बनने का प्रयत्न करता है उतना ही अधिक वह 
शान्ति और शक्ति का अपने अन्दर अनुभव 
करता है और अ्रपनी शारीरिक, मानसिक और 
आत्मिक शक्षियों का विकास करते हुए बह 
झवश्य विजयी द्ोता है । समरत आये घीरों को 
इन मन्त्रों में कह्दे हुए उच्च भावों को विशेष रूप 
से अपने हृदय में अद्धित कर लेना बाहिये, उनके 
झनुसार आचरण बनाना चाहिये तब विजय श्री 
उनके चरणों का चुम्बन करेगी इसमें सन्देद 
नहीं ॥ 


'ििवाकरम-फर०म >पानमाओ.... सन. 
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आवश्यकता 


| 
|, सावेदेशिक सभा पुराकाकयाथे निम्न पुरुतकों की विशेष आवश्यकता हे जो खण्जन 


या समाज उपद्दार स्वरूप वा उचित मुल्य पर भेज सर्क शीघ्र भेजने का कष्ट करे अथवा 


सूचित कर दें । 


(१) सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम (सन्‌ १८७४)से १० म सरकरण तक 
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बलिदान भवन देहत्ी। 
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सत्यार्थ प्रकाश गायन 


(िखक--भी सत्यनारायण जी श्राय ध॑ 8 3 "' प्रधान आयैसमाज फेसठ जिला शाहाक्षद) 


उठ कर एक स्वर में बोल पढ़ो, 

कष्ट दो दुनिया बालों सुन लो। 
प्राणों से भी बढ़ कर प्यारा, सत्याथे प्रकाश हमारा है॥ 
था क्रान्ति पुजारी विश्व वन्य, मानव ज्ञाति का दयानन्द। 
उस झान स्रोत से स्रवित हुआ सत्याथे प्रकाश हमरा है।। 
पावन यह, परम पुनीत प्रेम का, पथ दर्शाता कर प्रकाश। 
करता विनाश अश्जान तिमिर, सत्याथे प्रकाश हमारा है॥ 
इसके अन्दर हे आये जाति की, भान शान, अरमान भरा। 
करता प्रदान नित नव जीवन, सत्याथ प्रकाश हमारा है।। 
हिन्दू मुश्तिम ईसाई क्या, जितने मजदब है दुनिया के । 
बतल्ाता उन खनको सतत पथ, सत्याथे भ्रकाश हमारा है।॥ 
उन सब को तुम लक़्कार कहा, हे भाये ज्ञाति के युवक बन्द । 
इस दयानन्द के सेनिक हैं, सत्याथे प्रकाश हमारा है। 
हम से लड़ना आसान नहीं, हम खेल के हैं. सामान नहीं । 
दम सब की झाज़ धमनियों में, राणा के रक्त की धारा है ॥ 
सरकार सिन्ध सुन लो हृढ श्रत, हम भाय वीर सरवारों का। 
इस धमे प्रन्थ की बेदी पर, सब कुछ बलिदान हमारा है॥ 
हे भाये जाति के नर नारी, करलों अपनी स्रब तेयारी । 
चल पढ़ो आज रण आड्ण मे, बजता रण शख हमारा है ॥ 
जे जगत पिता जगदीश कट्दो, फिर आये जाति की जे बोलो | 
ले अमिट अमर रहने वात़ा, सत्याथ प्रद्मश हमारा है॥ 


फुफृकृकक कफ ३ कक का कक फ्रपसाक क कक कफ कक कक ककफककककइकऋककूछ कक रूप का कक क 0 छ करा कक के द कक कर कफ हक 


६ खरता, तात्ा, बढ़िया सब्जी व फूज्ष फक्ष का बीज और गान्नु 
बीज | हमसे मंगाइये | 
| पता-मेहता डी० सी० वर्मा, बेगमपुर (पटना) 
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फू कुक एक के के फू पू कू के कू कक कु कू 
* भवध्यात्म सुधा « 
कु के के का 8 कि कू ८९ कु पृ के 7० के मु फू मू८ हैं: 
भक्त की श्रभिलाषा 
१ मैं बन जाऊ गुण का सागर ३ मै हैं तेरा पुत्र परात्पर 
ऐसी करुणा कर करुणाक्र ॥ सब शक्ति मय तू विश्वम्भर | 
तेरा ध्यान निरन्तर धर कर अपना मद कर सर पर घर 
मैं ज्ञाऊ भवसागर को तर॥ मुझझो नाथ बना निज झनुचर || 


$ ४ तब अलनुकम्पा से बल पाकर 
२ विद्या विनय बसे मम अन्दृर पाप ताप जनता का हर कर। 


आप्लावित इन से मन मन्दिर | बन जाऊ प्रमुदित नित शहूर 


€्‌ 
मेरे सब दुगु ण गण को हर तब पावन चरणों में सर धर ॥ 
मुझ में अनुपम शम दम को भर॥ ध्रुव! 
“कक सुरिकथ- २-३०: एुष्य&€-« *५३०२७ यह ++ ० सटपका८+-»..++...... सह्थब+. ०-२०३.२ ०27 ०-.४७००४ रहुब्ट ०-० आपंका:>-० चुरिए ० | 


महात्मा नारायण स्वामी जी 
आत्म-कथा 


श्री स्वामी जी का अपनी लेखनी से लिखा हुआ जीवन-चरित्र मूल्य २॥) 
यह पहला संस्करण परिमित सख्या में छुपाया गया है। आडर भेजने में शीघ्रता 
कोजिए भन्यथा दूसरे सरकरण के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। झाडर भेजते समय अपना 
४ पता, ढाकखाने भोर रेलवे स्टेशन फे उल्लेख के साथ रे लिखना चाहिये। 
! झाय जगत्‌ को स्वामीजी मद्दाराज् का परिचय देने को आवश्यकता नहीं है। 
मनुष्य मामूली शिक्षा और रिथति से क़्सि प्रकार ऊँचा उठ सकता हे और किस 
| प्रकार एक शिक्षित भौर जाग्रत समाज का नेटृव कर सकता हे इसका रहस्य इस पुस्तक से 
।क्‍ में 


क०फम्ट ७ ०० हुक २२०१७४५-४०९+ य्िस्कया:५+ ०२००: ०्ययगलकित 


सहज ही जाना जा सकता है। इस आत्म चरित्र मे आय सभ ज की प्रगति फे विषय 
झनेक ऐसी बातें मिलती हैं जिनका भधिकाश शआरयों को ज्ञान नहीं है । 
नोट+-यह पुस्तक सावदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा के पुस्तक भण्डार से भी 
मिक्ष सकती है | 
बम वत्वापक- 
आय-साहित्य-सदन, 
देहली शाहदरा (४ शा पे.) 
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आये समाज के सच्चे सेवक--स्वर्गीय हरगोविन्द्जी गुप्त 


[ ज्ेखक--श्र| श्रवधविद्यरालालजी एम० ए.० बी० एल० ] 


अजुन जैसी दरगोविन्दती गुप्त की भी 
दो प्रतिन्ञाये थीं।न देन्‍्य न पल्ायनमू। इन 
प्रतिज्ञाओं पर आप बिल्कुत अटल, भडिग रहे। 
गुप्त जी (या गुप्ताजी जेश्ला लोग आपको कहा 
करते थे ) सारी उम्र न तो दीन बचन बोले और 
न दीनता को प्रश्रय दिया। आपका सारा जीवन 
जीवन का प्रत्येक पहलू सघ५ मय रद्दा। फिर भी 
बीर आत्मा ने अपने दुख किसी से नहीं कहे | 
दूसरा कोई भी यदि आपकी दुर्बलता को धारणा 
बनाता था तो आप तर्क न उसका प्रवल्न प्रतिवाद 
करते थे । झापको कोई दुवेन् या वृढ्ा कहने की 
हिम्मत करे तो उसकी श।मत आजञाती थी। झाप 
बराबर दिसाव लगाया करते थे भौर सौ व में 
बीती उम्रके बर्षों का घटा कर शेप बष श्र पके जीवन 
के शेष हैं. ऐसा लागों का बतलाया करते थे। 
झ्ाप सामने आये कठिन से कठिन काय को भी 
कठिन या दुष्कर नहीं कहते थे। तुरत उसके 
करने में लग जाते थे। आप 'कठिन! दुष्कर! 
अआफत' 'बिपद! आदि शब्द बोलना तों क्या सुनना 
भी पसरद नहीं करते थे। आप ने घर बालों तह 
से कभी नहीं कद्दा कि “मे क्मज्ञोर हूँ? 'कष्ट में हूँ? 
मेरी सहायता करो! इत्यादि। भाप लक्दभी के 
लाढले नहीं रहे, सारा जीवन विपत्तियों और 
आर्थिक कठिनाइयों से युद्ध करते बीता । बडे बड़े 
धनपतियों ने लाख लाख रुपयों तक से झापकी 
आर्थिक सद्दायता करने का विचार ज्यक्त किया। 
झाप खदा ऐसे श्ाह्मनों को ठुकराते रहे | आप 
कहा बरते थे कि ' धनिकों मे दानशीक्षता है तो 


समाज को दान दे दें। में तो प्रभु से मागता हूँ | 
मनुष्य मुमे क्या देगा ९” 

विपत्तियों में भी आपड्ो ऐशवी भ्रकड़ से लोगों 
को विश्दास नहीं होता था कि आप इतना शीघ्र 
महाप्रस्थान कर देंगे। भाजकज्ञ यद्यपि ६६ वर्ष 
की आयु में हुई मृत्यु अकाल मृत्यु नहीं कहता 
सकती फिर भी आपकी सृत्यु के समाचार सुनने 
को कान तेयार नहीं थे । गत २७ जनवरी को भाप 
समाधिनगर (फरीदपुर ) के भाये सघ के 
उत्सव मे सम्मिलित होने गये थे | वहा तीन दिन 
मैं आपके साथ रहा। देखा रात में आपको नींद 
नहीं आती थी, दम फूजता था। पूछने पर आप 
उसे साधारण बात कट्ट कर टाल देते ये। दिन- 
भर आप सभा सचालन, व्याख्यानादि शान से 
करते रहते थे। भाप समाधिनगर न जाते तो 
अपने रोजगार में उस दिन झाप को ४००) रु० 
लाभ होता । आप जानबूक कर समाधिनगर गये। 
मेरे कहने पर कि आपको आर्थिक हानि उठाकर यहा 
नहीं आना चाहिये था आपने कहट्दा देखिये पद 
लेने से कुछ नहीं होता | बिना त्याग के समाज का 
काम होने का नहीं । इश्के वफा करू कि में यादे 
खुदा करू । दोनों नहीं ोंगे। एक को छोड़ना ही 
होगा ।' 

समाधिनगर से लौट कर शीघ्र ही आप 
बनारस के लिये रवाना हुए। कुटुम्ब में कहीं 
विवाह था | १५ फरवरी रो आप कलकत्ता लोठे 
पोषों में सख्त चोट के साथ | प्राम में बेजगाढ़ी 
पर जा रहे थे। गाड़ी उत्तट गई। आपको बढ़ी 
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धोट आई घर पर देखने गया | पूछा 'सरूत चोट 
ज्ञगी है ?' बोले 'नहीं इतको। उठ बेठ नहीं 
सकते थे। १७ तारीख को बेलिया हटा के खमा- 
जोत्सव में पहुच गये, पावमे पट्टो वाधे में सभा- 
पति था। 'पूछा कुछ उपदेश कीजियेग ९” वोले-- 
'ऋष्टियेगा तो कुछ वाल देंगे ।” बोलने को खड़े 
हुए पक्का सथा घरटे बाले | फिर १८ फरवर। को 
भी बेलिया द्वाटा पहुँचे । १६ फरवरी का माननीय 
श्री घनश्यामसिद्द गुप्त क र्वागताथे हृबड़ा स्टेशन 
गये | ल्लौटकर आये विद्याल््य मे आये प्रिद्य बय 
के छात्रों को एक सभा २२ फ़रवरी को भ्रायोजत 
करने का विचार विमश किया | 

२३ ता० को प्रात काल एक आयबन्धु के 
व्यक्तिगत काय से आप अनीपुर गये | जहा जाना 
था वहा से मेरा काफ़ी परिचय है | आप के पाव 
में पट्टी बधी ही थी । मैने कद्ा--'मुमसे ही कप्य 
हो जायगा आप मत जाइये ।' आप कब मानने वाले 
थे? भापने कहा मेरे न जाने से काय न होगा। 
झाप भी चलिये मै भी चलूगा। ११॥ बजे तक 
बहीं रहना पडा | ल्ञांह्दा व्यवसायियों के का्ये से 
४ बजे की गाढ़ीस धनवाद जाना था,न जा 
सके | 

रात्रि की गाडी से रवाना होने के त्रिचार से बस 

पर चढ़ने गये | रोग का प्रवत्ष आक्रमण हुआ। 
घर लौट अये, भयदुर ज्वर हुआ, न्यूमोनिया 
भी हो गया । १३ थे दिन ७ माच बुववारको 
नश्वर शरीर से नाता छूट गया। बीमारी में भी 
झाप बीमारी को चर्चा न कर समाज की ही चर्चा 
करते रहे। 

गत ३८ वर्षों से आप बंगाल के आय - 
सामाशिक प्रगतियों के कर्णधार रहे । भाषसे 


सा्ेदेशिक 


८ 





प्रथक्‌ झायसमाज की कल्पना नहीं की जा सकती 
थी। झभाय समाज, आय प्रतिनिधि सभा, कन्या- 
महाविद्यालय, आय बविद्य लय किसी भी भाय - 
सास जिऊू स श्थाके आप प्रधान हों या सन्‍्त्री हों, 
या ट्रस्टी या सदस्य या कुछे भी नहीं, आप इन 
सभी सस्थाओं के सब कुछ थे। मन्त्री आये गये । 
प्रधान आये, अवधकी समाप्ति पर चल्ले गये । 
मन्त्री छोन और प्रधान शत सस्था के लांग भक्ते 
ही जानते हों। साधारण जनता जानवो थी हर- 
गोविन्द जी गुप्त सर्वसर्वा हैं। आपके विरोधी 
झापकी इस लोकप्रियता स बिढ़कर झआापको 
डिफ्टटर, तानाशाह आदि कद्दा करते थे यत्न 
करते थे। दि आपको क्‍्टेटरों न चलने दी 
जावे। आप पदुप्रदण से पृथक हो भी जाते थे 
परन्तु पराधिकरारी आपके बिना एक पंग भी नहीं 
उठा सकते थे। आपको अझ नवाय आवश्यकता 
अनुभव करने लगते थे। पद पर हो य। नहीं 


आय समाज की संवा स विरत रहना शझापक॑ लिये 


असह्य था, असम्भव था | 

आप बडे स्पष्टवादी थे। स्पष्टवादिता भाप में 
इस हद तक पहुच गई थो कि दोष के रूप में 
परिगणित हातो और कटुवादिता सममझी जाती 
थी । इनको ज्ञपेट में सभी आये जिनकों उनकी 
सत्सड्ञति का अवसर आया | इसस न धनी बचे 
न सेठ, न मन्त्री बचे न ॒प्रवान, न पढित बचे न 
सन्‍्यासी । परन्तु झाप किसी को भी अपना स्थायी 
शत्रु नहीं बनने देते थे | आप भावेश में कुछ बोक 
बेठते तो तुरन्त पश्चात्ताप भौर प्रायरिचत्त करके 
क्षमा याचना करने लगते थे । शक्ति रखते हुए भी 
भाप अपने प्रति भ्शिष्ट व्यवहार करनेवालों 
को क्षमा कर देते थे। भीषण अपमान सद्दकर 
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भी आपने सामाजिक परहितकारी कार्यों से मुख 
नहीं मोड़ा । वाकपटुता होते हुए भी आप सदाचारो 
ओझर नेष्ठिक कम्मेक एडी थे। कारी ज़वानदारी 
झापको पसन्द नहीं थी | उच्च कोटि के स्वाभिमानी 
होते हुए भी ससथा को आपकी अक्ड़ से क्षति न 
हो इस विचार से ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होते दी 
झाप हपनी अकड़ अथवा स्वाभिमान छोड़ देते थे । 
झापने अपने क्रोध अथवा अपने स्रार्थ से किसी 
को भी नुक़सान नहीं पहुचाया। गरीब से गरीब 
झोर अमीर तक सेकड़ों व्यक्ति प्रतिदिन किसी 
न किसी काम से आपसे मिलने भाते ही रहते 
थे। प्रात काज्ष ५ बजे स॑ रातक॑ १९ बजे तक लोग 
थे रोकटोक आपके सोने के कमरे तक पहुँच 
खकते थे। आप इतने मित्र-स र थे कि प्रत्येक को 
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ऐसा अनुभव होता था कि वह ही आपका परम 
मित्र ओर विश्वासपात्र है | 

विधाता ने बडे सड्ुटके समय आम समाज 
के इस कमठ और अनुभवी नेता को उठा ज्षिया 
संत्याथ प्रशराश को लेऋर सत्याग्रह छिड़ने की 
अवस्था में ब गाल से श्राप सबप्रथम दी सत्याप्त- 
हियों के दलपति के रूप में सिन्ध के लिये प्रस्थान 
करने की घ पणा कर चुके थे। झाय प्रतिनिधि 
सभा के लिये एफ यिशाल भवन बनाने की आप 
की उत्कट इच्छा थी | आय विद्यालय की अबरषा 
भी दृढ करने में आप यत्नवान हो रहे थे। भाष 
का योकर बगाक् का आय समाज कगाज्ष दो गया 
है कहा नहीं जा सकता आय समाज की इस 
क्षतिकी पूर्ति किस प्रकार दवागी। 


हिन्दुत्व दीपक प० कन्हैया लाल मिश्रआर्योपदेशक 
विदेश भ्रचारक ह्वारा लिखित पुस्तकें;-- 


ईराक की यात्रा-- 


जिस में अरब इराक ओर ईरानादि मुस्लिम देशों के प्राचीन तथा भर्वांचीन इतिद्दास 
को बढ़े खोज से [लख। गया है । योगी राज कृष्ण का जन्म अरब की सथुर। में हआ था इसको 
अनेक प्रमाणों द्वारा सिद्ध किया गया है। इसकी भूमिका प्रोफ़ेसर इन्द्र विद्यावाचस्पति ने 
लिखी है । इस पुष्तऊ क॑ पढ़ने से मुथ लम देशों क मुप्तल्मानों तथा भारतीय मुसलमानों में 


क्या अन्तर है स्पष्ट हां जाता है | मूल्य ३।) 


मेरी अबीसीनिया की यात्रा,-- 


जिस में ब्रिटिश सुमात्नी लेण्ड, फ्रेंच सुमाली क रत अदन तथा भर्वाचीन इतिहास को 
बड़े पोज सं लिसा गया है । आज स ३॥ हजार चप पूथ अबीसीनिया से भारतवष का क्‍या 
सम्बन्ध था और वहा पर हिन्दू धर्म क्रिस अवस्था में था पुस्तक पढने से पता चलता 


है। मूल्य १॥) 


मिलने का पता -- 


१ सावदेशिक झाये प्र तनिधि सभा बलिदान भवन देहली । 


२ बाबूलाल झाये ८/० बा० मद्दाबोरप्रसाद अदेली बाज़ार शदा, (यू० पी० 
॥७७७७७४७४७८४८ए्ल्‍"श्ननशश/शरणशशशणशणणनशणणणनणनणशानणभभाणाआआआआआआआआआााणााणाणााााभाााणाााणमााभ»9ाइा इस अइइ बम. 
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मांत-भक्षण ओर ऋषि दयानन्द 
( लेखक--श्री प०गगाप्रसाद जी उपाध्याय एम० ए० उपप्रधान सा्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा ) 


श्री रवामी दयानन्द सरस्वती जी मद्दाराज न 
केवक्ष रबय ही मास भक्षेण नहीं करते थे; अपितु 
मास भक्त॑ण को वेद बिरुद्ध, अनाचार तथा पाप 
समझते थे। यद्द बात उनके प्रन्थों से इतनी रपष्ट 
है कि सन्देद्द भथवा विवाद के लिए कोई स्थान 
ही नहीं है, सत्याथे प्रकाश मे हमें ३२ ऐसे स्थान 
मिले हैं जहा मास-भक्तण निषेध का थोड़ा बहुत 
सकेत है। इनकी हम कह कोटियों में वाट 
सकते हैं-- 

(१) मास-भक्तण पाप है। ( देखो स० २, ६, 
८, १३, १६ ) 

(२) माल-भक्षण वेद विरुद्ध हे।( स० ३, 
१४, १७ २७ ) 

(३) मास्त-भक्षण क। दोष वेदों के सिर उन 
लोगों ने मेंढ़ा हे ज्ञो बाम मागी थे। (१४, १५, 
१६, १७, २०, २१, २२,) 

(४) मास-भसक्तण सनुप्य जाति के लिये अद्दित 
कर है। ( देखो स० ६, १०, ) 

(५) मास-भक्षण से भन्‍्य गुण भी नष्ट हो 
जाते हूँ । ( स० १०, २४, २४, २६ ) 

(६) माख-भक्षण की श्रया विधर्मियों ने फेलाई 
है। (स० १०, १२ २४, २६ ) 

(७) यज्ञों में पशु-हिसा विहित नहीं है । 
( सं० १८) 

(८) मास-भक्षण घृणित कम है| (सं० २८, 
३०, ३९१ ३२ ) 

(१) 


माता, पिता; आचाये अपने खन्‍्तान ओर 


शिष्यों को सदा सत्य उपदेश करें भौर यह भी 
कहें कि '**' * ' प्रथ ॒पगाँसादि 
के सेपन से भलग रहें। (मम्नन्नातर २.) 
(२) 
भ्रद्माधारो भोर त्रद्म चारिणी मद्य मास' ' 'झादि 
कुकर्मों को सदा छोड़ देवं। ( सथु० ३ ) 


(३) 
जब मांस का निषेध है तो सर्वदा ही 
निषेध है 


( समु० 9, ) 
(४) 


प्र मांसादि वज्ित हो कर सदा विच- 
रता रहे । 
( समु० ४, सन्‍्यास प्रररण ) 
(४) 
जैसे प्विद्र था प्रांप्राहारी-ह£ पुष्ट पशु को 
मार कर खा लेते हैं बैसे ( राष्ट्रीय विशमत्ति सर्व- 
तन्‍्त्र राजा प्रजा का नाश करता है | (स० ६, ) 


(६) 
जो लोग मॉंस-मत्षण भोर भर्य-पान 
करते हैँ उनके शरीर भौर वीर्यादि धातु भी 
दुग्न्धादि से दूषित द्वोते हैँ इस लिये उन के सद्ठ 
करने से आय्यों को भी यद्‌ कुलज्षण न लग जॉय 
यह शो ठीक है। परन्तु जब इनसे व्यवहार और 
गुण प्रदण करने में कोई भी दोष वा पाप नहीं 
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है कि तु इनके मणपानादि दोषों को छोड़ गुणों 
को प्रहण करें । 
( समु० १०, ) 
(७) 
हा इतना अवश्य चाहिए कि मद्य मास्र का 
प्रहण कदापि भूलकर भी न कर । 
( समु० १०, ) 
(८) 
हाँ, मुसलमान, ईसाई भादि मथ प्रॉसा 
द्वारियों के दाथ के खाने में भायों को भी प्रदय- 
मॉसादि खाना पीना अपराध पीछे क्षण पढ़ता है ! 
( समु० १०, ) 
(६) 
मद्य मॉसाहारी ग्लेच्छू कि जिनका शरीर 
मध मॉस के परमाणुओों ही से पूरित है उनके 
हाथ का न खा | जिस से उपकारी प्राणियों की 
हिस्रा अर्थात्‌ जैसे एक गाय के शरीर से दूध, 
घी, बेल गाय उत्पन्न होने से एक पीढ़ी में चार 
लाख पचहत्तर सहस्त छ सौ मनुष्यों को सुख 
पहुँचता है वैसे पशुओं को न मारे न म रने दें 


बकरी के दूध से २५६२० (पश्चीस सहस्त नो सो 
बीस) आदमियों का प्रालन हांता है। बैसे हाथी, 
घाड़े, उँट, भेद गदहे, आदि से भी बड़े उपकार 
दांते हैं। इन पशुभों को मारने वालों को सब 
सनुध्यों की हत्या करने बाले जानियेगा। 


( समु० १०, / 
(१०) 
अब से विदेशी प्रांसाहरी इस देश में आके 
गौ झादि पशुझों के मारने बाते मथपानी रा्य- 
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घिकारी हुए हैं तब से क्रश भाय्यों के दुःख 
की बढती होती जाती है। 
(स्म्मु० १० ) 
(११) 

(प्रश्न) जो सभी अद्दिसक हो जाये तो ब्या- 
घादि पशु इतने बढ़ जाये कि ख़ब गाय आदि 
पशुझों को सार खाँय, तुम्हारा पुरुषाथे दी ज्यये 
हो जञाय। 

(उत्तर) यह राज पुरुषों का काम है कि थो 
हानि कारक पशु वा मनुष्य हों उनको दृण्ड दे वें, 
भौर प्राण से भी वियुक्त करदें। 

(प्रश्न) फिर क्‍या €नका मास फेक दें ९ 

(रुसर) चाहे फेक दें चाहे कुत्ते आदि मासा- 
हारियों को खिला देवें वा अक्ा देवें। अथवा 
कोई मासाहारी खाबे तो भी सखार की कुछ हाति 
नहीं होती किन्तु उस मनुष्य का स्वभाव माँसा 
हारी होकर दिसक हो सकता है। जितना हिसा 
और घोरी, विश्वासघात, छक्ष, कपट आदि से 
पदाथों को प्राप्त होकर भोग करना है बह 
झमरय और अहिसा धर्मादि कर्मों से प्राप्त होकर 
भोजनादि करना भक्य है। 

( समु० १० ) 
(१२) 

देखो। महाराज युधिष्चिर के राजसूय यज्ञ 
में भूगोज्ञ के राजा, ऋषि महषि आये ये। एक ही 
पाकशाल्षा में भोजन किया करते थे। जब से 
ईसाई, सुस्त्मान आदि मत मतास्तर चले आपस 
में बेर बिरोध हुआ । उन्हीं ने मद्यपान गौमा ख्ावि- 
का खाना-पीना स्वीकार किया सी समय से 
भोजनादि में बखेड़ा हो गया। 

(प्रमु० १० ) 
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(१३) 
इस्र से देश में विद्या, सुशिक्षा नष्ट होकर 
दुगु सता, और दुष्ट व्यसन बढ़ जाते हैं, जेसे कि 


( समु० ११ ) 

(१४ ) 
परचात्‌ जब विषयासक्त हुए तो प्राँस मद्य का 
सेवन गुप्त २ करने क्गे। पश्चात्‌ उन्हीं में से 

एक बाम मांगे खड़ा किया ! 

( सम्ु० ११, ) 

(१५) 
झर्थात्‌ देखो इन गवगोण्ड पोपों को लीका 
कि जो देद विरुद्ध पह्ा अधर्म के काम हैं उन्हीं 
को श्रेष्ठ वाम मार्गियों ने माना। प्रद्य माँस मीन 
कं लि उसकी 6 गले शरे गला/०७ २ कक 5 
( स्तमु० ११) 

( १६ ) 
ए$ पात्र में मण्य भर के मात्र झोर बडे भावि 

एक स्थाक्षी में धर रखते हैं। 

( समु० ११) 

(१७) 
प्रोष्ठित अर्थात्‌ यज्ञ में मॉस खाने में दोष 
नहीं ऐसी पामर पन की बात वाम म्रार्मियों 
ने चलाई हैं| उनसे पूछना चाहिये कि जो 
बैदिकी दिसा दिखा न दो तो तुक भोर तेरे कुटुम्ब 
को मार के होमकर डाले तो क्या चिन्ता है ? मास 
भक्षण फरने, मद्य पीने, परस्त्री गमन करने 
झादि में दोष नहीं है यद कहना छोकड़ापन है । 
क्योंकि विना प्राणियों के पीडा दिए माख प्राप्त 
नहीं होता, भौर विन अपराध के पीड़ा देना धर्म 


का कास नहीं | मद्यपान का तो सर्वेथा निषेध ही 
है । क्योंकि भवतक वाममार्गियों के बिना किसी 
प्रन्थ में नहीं लिखा किन्तु स्वेत्र निषेध हैं। ओर 
बिना विवाह के मेथुन में भी दोष है, इस को 
निर्दोष कहने वाला सदोष है। ऐसे २ वचन भी 
ऋषियों के प्रन्थ में डाल के कितने हो ऋषि 
मुनियों के नाम से प्रन्थ बना कर गोमेध, अश्वमेष 
नाम के यज्ञ भी कराने क्गे थे। भर्थात्‌ इन 
पशुओं को मारकर होम करने से यज़मान भोर 
पशु को रवगे की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रसिद्धि का 
निश्चय तो यह है कि जो ब्राह्मण प्रन्थों मे 
अश्वमेध, गोमेध नरमेध आदि शब्द हैं उनका 
ठीक २ भ्र्थ नहीं जाना है क्योंकि जो जानते तो 
ऐसा झनथ क्यों करते | ( समु० ११ प्ृ० ३७६ ) 


(१८) 
प्रश्न-यज्ञ कर्त्ता कददते हैं कि यज्ञ करने से 
यजमान और पशु स्वगेगामी तथा द्ोम करके 
फिर पशु को जिन्दा करते थे यद्द बात सच्ची हे 


दीं । है 
हु अर जो सवग को जाते हों तो ऐश्वी बात 


कहने वाले को मार के होम कर स्वग में पहुँचना 

चाहिए | वा उसके प्रिय माता, पिता, श्री और 

पुत्रादि को मार होम कर खबरे में क्‍यों नहीं 

कक १ वा बेदी में से पुन क्‍यों नहीं जिला 
| ९ 


( स्रमु० ११ ए० ८० ) 
(१६ ) 
नववां दुष्ट पुजारियों को धन देते हैं, वे 
उस धन को वेश्या; परस्त्री गमन, मण, प्रसाहार 


कढ़ाई-बखेढ़ों में व्यय करते हैं. जिस से दाता 


का सुख का मूल नष्ट होकर दु ख होता है| 
(समु० ११ प्० ४२१) 
( प्रकरण--मूत्ति पूजा के दोष ) 


६४ 
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(२० ) 

इत्यादि मन्त्र जपते, प्रध मसादि ययेष्ट खाते 
पीते, भ्रकुटी के बीच में सिन्दूर रेखा देते कभी २ 
काली आदि के लिए किसी आदमी को पकढ़ 
मार, दोमकर दुछु २ उसका प्रांस खाते भी हैं। 
जो कोई भेरवी चक्र मे जावे प्रध् मॉस न पीवे 
न खाबे वा उसको मार होम कर देते हैं। उनमें 
से जो अघोरी होता है वह मृत मनुष्य का भी 
मास खाता है | अजरी बजरी करने वाले विष्टा 
मृत्र भी खाते-पीते हैं । के 

( समु० ११ ए१ ४७२ ) 


( बाम मार्गियों के दोष ) 
(२१) 
ओर जो मांस खाता है पद भी उन्‍्हों वाम 
मार्गीं टीकाकारों की लीक़ा है। इसलिए उनको 
राक्षख कद्दना उचित है। परन्तु बेदों में कद्दो मास 
का स्राना नहीं किखा। इसलिए इत्यादि मिथ्या 
बातों का पाप उन टीकाकारों को और जिन्होंने 
वेदों के जाने सुने विना मनमानी निन्‍दा की हे 
नि सन्देद्द उनको क्गेगा। 
( स्रमु० १२ प्ू० ५४५ ) 
(२२) 
परन्तु बोद्धों में वाममार्गीं मद्य मंसाद्दारी 
बौद् हैं । 
( समु० १२ प्ृ० ४५४८ ) 
(२३ ) 
इनका दयाधम कथन मात्र है ओर जो हे खो 
जुद्र जीबों भोर पशुझों के लिए है जेन--भिन्न 


मनुष्यों के लिए नहीं । 
( समु० १२, पृ० ४८६ ) 
(२४ ) 
क्या एक को प्राण कष्ट देकर दूरूरों को 
झानन्द कराने से दयाह्ोन ईसाइयों का ईश्वर 
नहीं है ९ जो माता-पिता एक ल्डके को मरवाकर 
दूसरे को रिलावे तो मद्दा पापी नहीं हे ९ इसी 
प्रकार यह बात है। क्योंकि ईश्वर के लिए सब 
प्राणी पुन्नवत्‌ हैं, ऐसा न होने से इनका ईश्वर 
कसाईवतू काम करता है। और सब मनुष्यों को 
दिसक भी इस्त्री ने बनाया हे। इस किए ईसा- 
इयो का ईश्वर निदेय होने से प पी क्यों नहीं ९ 
( समु० १३, प्र० ६४१ ) 
(२४ ) 
झब देखिए, सज्जन लोगो जिनका ईश्वर 
बछडे का मास खावे €सके उपासक गाय बचछडे 
आदि पशुओों को क्‍यों छोढे ९ जिसको बुछ दया 
नहीं भोर मास के खाने में आटुर रहे वह बिना 
हिसक मनुष्य के ईश्वर कभी हो सकता है ९ 
( समु० १३, ए० ६४३ ) 
(२६ ) 
मास द्वारिण ढुतो दया।” जब इंसाइयों का 
ईश्वर मॉसाहारी है तो उसको दया करने से क्या 
काम है ? 
( समु० १३, ४० ६४५३ ) 
(२७ ) 
जब ईसाइयों का खुदा भी बेलों का वक्षिदान 
क्ेबे तो उसके भक्त गाय के बलिदान को प्रश्नादी 
से पेट क्‍यों न भरे ? ओर जगत्‌ की हानि क्यों 
न करें। ऐसी ऐस्री बुरी बातें बाइबिल में भरी है 
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झोर इसी के कुसरकारों से वेदों में भी ऐसा मूठ 
दोष लगाना चाहते है | परन्तु वेदों में ऐसी बातों 
का नाम भी नहीं | 
( समु० १३ ४० ६५६ ) 
(२८) 
तनिक विचारिए कि बेल को परमेश्वर के 
झागे उसके भक्त मार और बह मरवावे और 
लोहू को चारों ओर छिढ़के, भग्ति में होम करें, 
ईश्वर सुगन्ध लेवे, भज्ता यह कमाई के घर से 
कुछ कमतो लीला है ? 
( समु० १३, पृ० ६४५८ ) 
(२६ ) 
भला कपोत के बच्चे का गल्ला मरोडने से 
बह बहुत देर तक तड़फता होगा तब भी ईसाइयों 
को दया नहीं झआाती। दया क्‍योंकर आावे इनके 
ईश्वर का उपदेश ही द्विखा करने का है। 
( समु० १३, प्ृ० ६६० ) 
(३० ) 
भला कोई मनुष्य एक लड़के को मरवावे 


सावदेशिक 
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ओर दूसरे लड़के को उसका मांस खिलावे ऐसा 


कभी हो सकता है ? वेसे ही ईश्वर के सब मनुष्य 
ओर पशु पक्ती, आदि सब जीब पुत्रवत्‌ हैं। 
परमेश्वर ऐश्वा काम कभी नहीं कर सकता | 
( समु० १३ प्रृ० ६६० ) 
(३१) 
कसाई भादि मुसलमान, गाय भादि के गल्ले 
काटने में भी “बिस्मि्ञाह” इस बचन को पढ़्ते 
हैं, जो यही इसका पूर्वोक्त अर्थ है तो घुराइयों 
का आरम्भ भी परमेश्वर के नाम पर मुसलमान 
करते हैं । 
( समु० १४, प्रृ० ७०४ ) 
(३२ ) 
जिस वस्तु से अधिक उपकार होवे उन गाय 
झादि के मारने का निषेध न करना जानो दृत्या 
कराकर खुदा जगत का हानिकारक है| दिसारूप 
पाप से कलंकित भी हो जाता है । 


( समु० १४ प्रृ० ७२१ ) 
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शासत्रोक्त विधि द्वारा निमित जगत्‌ असिद्ध 
शुद्ध हवन-सामग्री 


घोखे से बचने के किए झायों को बिना बी पी भेजो जाती है। 


पहले पत्र भेजकर १ छटोंक नमूना बिना मूल्य मेगा लें। नमूना पसन्द झाने पर आर दें। 
अगर नमूना जेसखी खामप्री हो तो मूल्य भेजे, अन्यथा कूडे मे फेंक 


दे । फिर मूल्य भेजने की 


| आवश्यकता नहीं । क्या इससे भो बढ़कर कोई सच्चाई की कसौटी द्वो सकती हे ९ 


मांगे व्यय प्राइक के जिम्मे रहता है। 


४ 
! 
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सत्यार्थप्रकाश के चतुर्दश समुल्लास का तुलनात्मक अनुशीलन 
पहषि दयानन्द ओर इस्लाम के अन्य समालोचक 


(६) 
[ ले०--प “ धर्मदेव जी विद्यावाचस्पति सहायक मजी सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देहली ] 


इस उद्धरण में से मुख्य अश जिसका इस 
प्रकरण से सम्बन्ध हे बह यह है कि कुरान के 
विषय में यहा कहां गया हे उस (कुरान) का 
प्रत्येक प्ठ गम्भीर तके के विरुद्ध मानो विद्रोह 
करता है। 
कुरान में पुनरुक :-- 

महर्षि दयान-्द्‌ ने कुरान के विषय में लिखा 
है कि 'पुनरक्त दोष का तो कुरान जानो भडार दी 
है। (प० ७८६) इसी बात को अनेक पाश्चात्य 
विद्वानों ने स्पष्टलय। लिखा हैं। थामस कार्ताइल 
ने जिसे पाश्चात्यों में मुहम्मद साहेब का सबसे 
अधिक प्रश सक माना जाता है कुरान के विषय 
में स्पष्ट लिखा है कि “- 
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प्राव00 (002  & जश06७7780776, 0070860 
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शर्थात्‌ हम भी कुरान पढ़ सकते हैं | सेल 
का अपर जी अनुवाद बहुत अच्छा समझा जाता 
है। में इस बात को अवश्य कद्दना चाहता हूँ कि 
इसको पढ़ना सबसे अधिक थकाने बाला कारये 
है। यह कुरान बहुत ही थकाने वाला, गड़गढ़ 
बाला भअसन्नत अनन्त पुनरुक्ति पूण खबसे 
अधिक अश्नज्ञत भर अव्यवस्थित पुस्तक है । 
सक्षेप में कट्ना हो तो यह कद्दा जा सकता है 
कि यह कुरान ऐसा मूखंता पूर्ण है जिख्रका कोई 
स्मथेन ही नहीं कर सकता। 

सब प्रकार की रियायत देने पर भी, किसी 
के लिये भी यह जानना कठिन है कि कोई भी 
मनुष्य इस कुरान को आकाश में लिखा हुआ 
(ईश्वरीय) अथवा भूमिस्थ प्राणियों के लिये 
अत्यत्तम, एक अच्छी लिखी हुई पुस्तक और 
वास्तव में एक पुस्तक के रूप में भी केसे मान 
सदता हे | क्यों न इसे एक अश्वम्बद्द असज्नत 
उद्गारों थाल्ी चीज जो इतने खराब रूप में 
लिखी हुई पुत्तक है जिसनो कोई हो सकती 
है ऐसा माने बिना कोई केसे रह सकता है ९ 

करान के लिये यह प्रमाण पत्र ढस्र थामस् 
कार्ताइल का दिया हुआ है जिसके एक बीर 
(5070) के रूप में मुहम्मद साहेब को दिये 
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प्रमाए पत्र का हमारे मुखक्षमान भाई और दनके 
प० मुन्दरक्षाज्ञ जी जेसे प्रबल समर्थक ढिग्ढोरा 
ख्रारे सस्रार में पीटते फिरते हैं भोर ऐसा करते 
हुए वे कभी नहीं थकते। महर्षि दयानन्द जी की 
समाल्लोचना के साथ विचारशीक्ष पाठक स्वयम्‌ 
इस्रकी तुज्ञना कर के देसे। 

इस सम्बन्ध में लेन (7 एज ॥,0०) 
नामक बिद्वाम्‌ ने 950000078 707 (४॥४० 
&0०१8॥ को भूमिका में इस प्रकार लिखा हे -- 

८060 ७.6 86एश७।| (78880078 
006 7ु0-छा प्रा 86708) 808 0७2९8 
0००६ (076 876 ५07ए 6७ [00000 ज्ञ0 
॥8ए6७ 76 8४एशाह07 077गतत ६0 7080 
कार 0 807 072), 60 ०७०00 
बाएशा॥३९॥०॥। शात 76दप९७ 70000॥08 
कातवे 6 ०0980%8779 0० ४6 क्या87888 
876 8रपरतिणण 0 0000" ४6 पर08४ 
एकश8/शथा। 7९8४007', छ!86 6 ॥8प्रा'8 
0 & 087( 0478 007/0708 ए९7वै0४ 06 
पुठाबा पाती [णए' & जणाक्षा3 076? 


एए & श्ञ॒ 7000 979८6 ) 

अर्थात्‌ फुरान के कई भाषाओं में कई 
झंनुवाद हैं किस्तु बहुत थोडे व्यक्ति हैं जिनके 
अन्द्र उन्हें सम्पूणंतया पढने की मानसिक शक्ति 
विद्यमान है | क्रम की गढ़बढ़, बहुत भधिक 
पुनरक्त बथा भाषा की अपरिचिति अत्यधिक धेये 
श ती पाठक को भी भनुत्साहित करने को पर्याप्त 
* इनके साथ इस्रके कई भाग ऐसे हैं जो इसे 
क्षयों के लिये अयोग्य वा अनुचित बनाते हैं । 

इत्यादि वाक्यों से मह्िं दयानम्द जी की 
कुरान विषयक ख्रमाल्ोचना का पूरे समर्थन दोता 
है। समीक्षा सं० १८० में महर्षि ने यह लिखकर 


स्रामदेशिक 


हे 


कुरान की कई अश्लीक्ष वातों को चर्चा छोड़ दी 
कि 'दूसरा अन्याय कि वह मयेम कुमारी के कढ़का 

होना, किल्ली का सग करना नहीं भाहती थो 
परस्तु खुदा के हुक्म से फरिश्ते ने उम्रकों गर्भ- 
वती किया यह न्याय से विरुद्ध बात है।यहा 
झन्य भी अखरभ्यता की बातें वहुत लिखी हैं उन 
को खिखना दचित नही समा 7 नहीं सममा।” 
कुरान के भशान्ति वर्धक उपदेश -- 

इश्न विषयक झनेक आयतों और कुछ 
पाश्चात्य विद्वानों को भालोचनाओ्ों को पहले 
रादूधृत किया जा चुका है। कुछ अन्य भति्पष्ट 
कुरान के बचनों को प्रामाणिक अनुवादों सहित 
उद्धृत किया जाता है। कुरान सूरा ८। झा० ७ में 
कहा है “व यकूत्व अ० दबिरल काकिरीन जिस- 
का अर्थ ख्तत्याथ प्रकाश १४ वें समुल्लाश्र में 
“झौर काटे जढ़ काफिरों की” किया है। 

कुरान सू० ८ आा० ६ झौर १२ का भर्थ यों 
दिया है । 

अवश्य मे काफिरों के दिल में भय ढालू गा 
बस मारो ऊपर गदनों के मारो उनमें से प्रत्येक 
पोरी ( सन्धि ) पर । 

इस पर महषि दयानम्द जी ने निम्न समीक्षा 
की है -- 

वाह जी बाह । कै्ता खुदा और केसे पैगम्बर 
दया हीन, जो मुखल्लम।नी मत से भिन्न काफिरों 
को जढ़ कटवाने और खुदा आज्ञा देबे उनकी 
गदन मारो भौर हाथ पग के जोड़ों को काटने का 
सदाय ओर स्रम्मति देबे ऐसा ख़ुदा कह श से 
क्या कुछ कम है? यह स्व प्रपत्व॒ कुरान के 
कर्ता का है खुदा का नहीं, यदि खुदा का हो तो 
ऐसा खुदा हम से दूर रहें ओर इम उससे दूर 

( स्रमौक्षा स० ७७ ) 


ध्ष 


अब देखना चादिये कि इन आयतों का अर्थ 
झन्य प्रामाणिक टोकाकारों ने क्‍या किया है ९ 

शाह रफीरद्दीन कृत भनुवाद -काटे जढ 
काफिरों की अक्षबत्ता हालू गा में वीष दिक्षों इन 
कोगों के कि काफ़रिर हुए रोव णस मारो ऊपर गर- 
दनों के भोर मारो इनमे से दर पारे पर यह इस 
बास्ते है रि इन्होंने खिलाफ किया अल्लाह का 
ओर रसूल उसके का भोर जो कोई खिलाफ करे 
अल्लाह का और रसूज्ञ उसके का पस्र॒ तहकीक 
झल्ाह सख्त अजाब करने बाक़ा हे! 

( शाह रफोरद्दीन कृत कुरान अनुवाद 
पूृ० २११-२१३ 

मौ० नजीरभहमद साहेव कृत अनुवाद्‌-- 
अल्लाह की मज्ञीं यह थी कि अपने हुक्म से दीन- 
हक को कायम करे और काफिर क्री जड़ 
बुनियाद काट डाले ताकि हक (सत्य ) को हक 
झोर नाहु को नाहक कर दिखाये गो काफिरों 
को बुरा ही क्‍यों न क्षगे * हम अनकरीब 
काफ़िरों के दिलों मे दृदृशत (भय ) डाल देंगे 
( अच्छा ) तो क्षगे इन काफिरों की गदनों पर 
और लगे इनकी पोर पोर पर यह इस बात की 
सजा है हि इन्दोंने अज्ञाइ और उसके रसूल को 
मुखाक्षकत की भोर जो अल्लाह ओर उद्के 
रसूल की मुखाक्षकत करेगा तो उमस्तको ऐसी 
सजा मिलेगी क्योंकि अल्लाइ की मार बढ़ी 
सख्त है ॥ 


स्रायेदेशिक 
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( नजीरभहमद कृत अनुवाद--हखननिजामी 
कृत कुरान हिन्दी अनुवाद में उद्धु त २५१-२४२ ) 
रुवाजाहसन निजाझी कृत अनुवाद--अभल्लाह 
को मर्जी यद्ू थी कि अपनी आज्ञा से सत्य 
( धर्म ) को गाक़िब व हढ़ कर दे भर कारों 
की जड़ कट डाले ? ताक सच को सच और 
भूठ को स्ूठ कर दिखावे चाहे काफिरों को कितना 
हो बुरा लगे। में अभी काफिरों के दिलों 
में भय उत्पन्न किये देता हूँ। तुम निश्धिन्त हो कर 
इनकी गदनां पर बार करो और इनका पोर पोर 
काट ढालो | यह दण्ड उन्हे भन्लाह भौर भक्लाद 
के रसूल का विरोध करने के कारण मित्षा है ।' 
( हखन निज्ञामी कृत कुरान का हिन्दी अनुवाद 
प्र० २५१ ) ग 
__ ताज्ञ कम्पनी लाहौर के छुपवाये उद अनु 
बाद में इन भायतों का अर्थ यों दिया है| इरादा 
करता है अज्ञाह यह कि साबित करे हक को साथ 
बातों के अपनी के ओर काटे जड़ काफिरों की _ 
अल्वत्ता डालूगा में बोच उन लोगों के कि 
काफिर हुए रझ्य पस मारो ऊपर गदेनों के और 
मारो उन में से हर पारे पर यह इस वास्ते हे कि 
उन्होंने खिलाफ डिया अल्लाह का भोर रसूत् 


उसके का । 
( ताज कम्पनी काहौर छा कुरान छदू भनु- 


बाद सन्‌ १६४४ ० २६२ ) 
( शेष अगले भ्रक्कू में ) 


|वकल्‍म५भ नामक पभक:-अतरपइकए 


सार्यसमा् के विवमोपनिषम 


५ | । प्रति 


प्रवेश पत्र १) सैकड़ा | 
मिलने का पता--सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देहली | 


ध्ध खा्वेदेशिक 
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श्री नारायणाश्रम रामगढ़ का रजत जयन्ती उत्सव समारोह 


झाये जगत के सुप्रसिद्ध नेता श्री महात्मा 
नारायणरवामी जी प्रधान साथ दे शक सभा 
द्वारा स्थापित श्री नारायणाश्रम रामगढ़ ज़िला 
नेनीताल का रजत जयन्ती उत्सव ३ से १० जून 
तक बढ़ी धूमधाम से रामगढ़ में मनाया गया। 
जाने आने तथा भोजन आदि विषयक भनेक 
कठिनाइयों के होते हुए भी ४०० से अधिक नर 
नारी ( जिनमे देधियों कौ सर्या २५० के लगभग 
होगी। ) व हर से और लगभग ४०० आख्र पास 
के प्रामों से उत्सब में सम्मिलित होकर श्री 
महात्मा नारायण स्वामी जी तथा अन्य मह्दानु भावों 
के उपदेशों भोर व्याख्यानों से जिनमें श्री क्ा० 
खुशद्दालचन्द्रजी प्रधान आये प्रादेशिक 
सभा लाहौर श्री मदन मोहन जी सेठ 'चीफ़ 
जस्टिस भरतपुर रियासत प्रधान सयुक्ष प्रान्तीय 
आय प्रतिनिधि सभा प० धमदेव,जी विद्यावाच 
र्पति स० मन्त्रीसाव देशिक सभा, श्रीज्षा०तारायण 
दत्त जी कोषाध्यक्ष खाब देशिक सभा प्रा० विश्व 
नाथ जी त्यागी डी० ए० वी० काल्लेज कानपुर 
तथा श्यामस्वरूप ज्ञी खत्यश्नत (बरेली) इत्यादि 
के नाम विशेष उल्ले खनीय है विशेष लाभ उठाया। 
से ६ जून सम्पूर्ण यजुब द से यज्ञ श्री नारायणा 
श्रम्त में प्रात ७से ६ तक द्वांता रहा जिसके 
ब्रह्मा श्री महात्मा नारायणरतमीजी थे ओरऋत्विक 
श्री बलदेव जी शास्त्री अग्नि द्वोन्री, प० धमदेब 
जी विद्यावाचरपति, स्वामी रामानन्द जी भोर श्री 
सुधीन्द्र जी शास्त्री थे | कन्यागुरुकुल खासनी की 
ब्रक्नचारिणिया और अध्यापिकाए भी वेद पाठ 
में और यह्ष में सम्मिज्षित होती रहीं। यह 
यज्ञ माता खत्यवतोजी परित्राजिक्राि ने 
करवाया था | यज्ञके पश्वात प्रतिदिन महात्मा 
जी का रफूर्तिदायक उत्तम उपदेश द्वोता रह्दा जिम 
का जनता पर बढ़ा भच्छा प्रभाव पड़ता रहा। 


उत्सव में निम्न लिखित सम्मेज्ञन हुए । 

३३४४५ आय मद्दिक्षा सम्मेज्ञन अध्यक्षा माता 
क्द्मी देवी जी आाचार्या कन्या गुरुकुत्ष साखनी 
४६४५ खाध्याय सम्मेज्ञन श्री प० गगाप्रसाद 
जी एम० ए० रिटा० चीफ जज ४ ६ ४४५ सत्याथ - 
प्रदाशसम्मेलन श्री मदन मोइन ज्ञी सेठ चीफ़ 
जर्टिघ भरतपुर ६६४५ दलितोद्धार स्म्मेतन 
श्री प० गड्ड प्रखाद जी एम० ए० रि० ज्ञज्ञ ७ ६ ४५ 
खास्थ्य सम्मेत्नन श्री प्रिन्खपल मदन मोहन जी 
बरेली ८ ९ ४५ वर्णाश्रम धमे सम्मेलन श्री कञा० 
नारायणदत्त जी देहली रात्रि को आय संम्मेक्षन 
डा० श्याम स्वरूपजी सत्यश्रत & ६४५ जिक्षा और 
प्रममोद्वार सम्मेज्ञन श्री जगननाथजी पोंडे प्रधान 


डिस्ट्रक्ट बोड नैनीताल । रात्रिको कविता सम्मेक्षन 
समाप त भ्री प०घमदेव जी विद्यवाचस्पति साहित्य 
भूषण । १०-६ ४४ रात्रि झायेकुमार सम्मेज्ञन-श्री 
ज्ञा० खुराह्मल्चन्द्र जी, सगीत सम्मेश्षन--भ्री मद्‌न 
मान जी सेठ इन सम्मेत्ननों के कारण उत्सव 
भोर भी रोच5 ओर त्ाभश्रद्‌ रहा। विशेष ब्या- 
ख्यान श्री श्रो० विश्वनाथ जी वी० ए० एक्न० एक० 
बी० का अ्रय सरकृति! पर प* धर्मदेव ज्ञी 
विद्यावा चसति का 'वेदिक धर्म की विशेषता' पर 
ओर श्री ज्ञा० खुशहालचन्द्र जो के जीवन की 
सफन्ता ईश्वरभक्ति आदि पर हुए । १० जून 
को श्री महात्मा नातयण रवामी जी हीरक जयन्ती 
के उपलक्त्य में उन्हे साववेशिक्न सभाही ओर से 
श्री नारायण अभिननन्‍दन प्रन्थ ( जिसमें क्गभग 
३१० पृष्ठ हैं ) तथा झभिनन्दन पत्र समर्पित किये 
गये । सयुक्त प्रान्तीय झाय॑ प्रतिनिधि सभा, 
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गुरुकुज्ञ विश्वविद्याज्ञय कॉगड़ी, वृन्दाबन ज्यालापुर हाईस्कूल भी विद्यासागर जी दीक्षिव़ठ 4 7, 
आय समाज रामगढ़, कन्या गुरुकुल सासनो मुख्याप्यापक्तक॥ नारायण हाईस्कूज्ष भी प० 
आदि अनेक आय सस्थाझों की ओर से भी कपिलदेव जी शास्त्री शिविराष्यक्ष इध्यादि महानु- 
झमिनन्दन पत्र समर्पित किये गए जिन का मद्दात्मा भाव विशेष बधाई तथा धन्यवाद के पात्र हैं। 
नारायण॒स्वामी जी ने यथांचित उत्तर देते इस्र उत्सव का बिस्वृत वृतान्त जिसमें भ्री महात्मा 
हुए घन्यवाद दिया। इस प्रकार यह उत्खव बड़े नारायण स्वरामी जी तथा अन्य भहानुभावों 
खमारोह भौर झाशातीत सफलता के साथ समाप्त के व्यास्यानों और सम्मेज्ञनों का विवरण चित्रों 
हुआ जिस के लिए जयन्ती समिति के प्रधान श्री सह्दित द्ोगा शीघ्र प्रकाशित करने का जयन्ती 
प० गगाप्रसाद ज्ञी एम० ए० रि० चीक्र जज, श्री समिति ने निश्चय किया है । 

राजेन्द्रनाथ जी ४ 4, 7, ॥, 8 मैनेजर नारायण 
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। मातृत्व की ओर 


। स्त्रियों के लिए भलुपम पुस्तक 

! (३ बहनों की पारस्परिक बातचीत के ढह्ल पर मनोरज़क भाषा में लिखी हुई भौर 

। छोटी छोटी उपदेशात्मक कह्दानियों से,भरो हुई ) 

| ज्ेखक--श्री रघुनाथ प्रसाद पाठक 

। भूमिका लेखक--श्री ० रामनारायणजी मिश्न, काशी 

[ प्रकाशक-शारदा मन्दिर लिमिटेड, नई सड़क देहली मूल्य १!) सजिल्द १॥) 

| यह वही पुस्तक है जिसकी श्री पूज्य मद्दात्मा नारायण स्वामीज़ी श्री प० गद्गजाप्रसाद जी 
रि० चोफ़न्ज श्री प्रो० इन्द्र जी विद्यावाचसपति श्री प्रो० सुधाकरजी एम० ए०, श्री प० गल्ला 

। ज्नाः 

| असादजी उपाध्याय एम० ए०, श्री प० रामचन्द्रजी देहलबी, श्री स्वामा स्वतन्त्रानन्दजी, 

| भी प० ठाकुरदत्तजी अम्ृतघारा लाहौर प्रभति आय्ये नेताओं औरविद्वानोंने तथा 'बीर अजुन! 

॥ आय्य मात्त रड', 'अय्य मित” भोर 'सावदेशिक'भादि पत्रों ने मुछ कण्ठ से प्रशसा की है 

| ओर नवयुवतियों नवयुवकों तथा स्त्री-पुरुषों के लिए अत्यन्त आवश्यक ओर शिक्षा-प्रदपुस्तक 

। बतलाई है | कन्या पाठशालाओं में पाठ्य पुस्तक भर उपद्ार-पुस्तक के, रूप मे भी पुस्तक की 

| सिफ्रारिश की गई दे | 

। नोट-- यह पुस्तक सावेदेशिक सभा के पुस्तक भएडार, बलिदान भवन, देहली 

। से भी मिल सकती है। 

। मिलने का पता --शारदा मन्दिर, लिमिटेड, नई सड़क, देदली। 

] 
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खून, १६४५४ 


सावंदेशिक 


१०१ 


साहित्य समीक्षा 


वैदिक ब्रक्नचर्यगीत-- 

लेखक- भी स्वामी अभयदेवजो विद्यालदूर 
भू० पू० आचाये गुरुकुसत काइड़ी, प्रकाशक--भ्री 
आचार्यजी गुरुकुल् काज्डी मूल्य २) 

भी आचाये अभयदेव जी बेदों के सुप्रसिद्ध 
योगी विद्वान हैं जिनकी 'बेदिक विनय” आादि 
पुस्तक स्वाध्याय के लिए बहुत ही अधिक ठप- 
योगी सिद्ध हुई हैँ। भापने आजोबन ब्रह्मचय 
का ब्रत घारण किया हुआ है। वे जो कुछ लिखते हैं. 
झपनी तपस्या और अनुभव के आधार पर 
लिखते है प्रस्तुत पुस्तक जो गुरुकुल रवाध्याय 
मझ्री के १५वें पुष्प के रूप में प्रकाशित की 
गई है अथवेवेद के सप्रसिद्ध ब्रद्मचय सूक्त 
( काण्ड ११ सू० ५) की धअत्युत्तम हृदयज्ञम 
व्याख्या है। वेद मन्त्रों की भ्रत्यन्त मननीय 
व्याख्या के अतिरिक्त परिशिष्ट रूप में ऊष्वरेता 
कैसे हों, देवयान मारे, त्रद्ममुहूतेके वचन, शीषेक 
के तीन लेख इस पुस्तक में दिए गए हैं जो त्रह्म- 
चये जीवन व्यतीत करनेवाले तथा अन्य सब 
साधकों के किये अत्यन्त उपयोगी भोर मन- 
नीय हैं । 

“यह ससार युद्धमय है यह बिल्कुल ठीक हे। 
मै भी कहता हूँ कि कढ़ो भोर कढ़ते चलो पर 
लड़ो भगवानके सैनिक बनकर न कि शैतान के ।” 
(प्ृ० १७२ ) “जब हृदय तक्ष से भात्म सन्तोष 
का आनन्द निशुलता है जिसमें अन्दर का आत्मा 
हमें शावाशी देता हे तव विजय होती हे फिर 


बाकी की सब दुनिया चाहे कुछ भी खसममती 
रहे भर जब गहराई में बेचेनी होती है ज़रा 
ध्यान दें तो अन्दर से आत्मा हमें घिककारता 
पुनाई देता है तब वह पराजय होती है चाहे 
फिर सारी दुनियां हम पर फ़न्न ही क्यों न बरसा 
रही हो।” ( प्र० १७४ ) इत्यादि वाक्य बड़े 
गम्भीर भौर महत्त्वपूण हैँ। पुस्तक सब विद्या- 
थियों, नवयुवक नत्रयुवतियों तथा अन्य सब अध्या- 
स्ममाग पर चलने वालों के लिए विशेष रूप से 
उपयोगी है । इसका खूब प्रचार होना चाहिए। 
घ० दे० 
जम॑नी की आर्थिक उन्नति का रहस्य-- 
लेखक--श्री० चौ० मुखतारसिद्द ज्ञी भूतपूब् 
एम० एल० ए०, प्राप्ति्थान-मेनेज़र प्रेमी प्रेश्न 
मेरठ शहर, प्र'ठ सख्या २७२, मूल्य ३ रु०, छुपाई- 
सफाई झाकषक । 
प्रस्तुत पुस्तक के प्रथम भाग में पुराने जमनो 
की स्थिति को प्रगट किया गया है ओर बताथा 
गया है कि यह देश सेकड़ों छाटे २ टुकड़ों में 
विभाजित था। न इसमे शिक्षा थी भोर न कल्षा- 
कौशल | आर्थिऋ दृष्टि से यद्द देश बहुत पिछड़ा 
हुआ था | धीरे घीरे जमेनी को संगठित किया 
गया | 
ज्ेखक ने उद्योग-घन्धों, कृषि, कच्चा सामान 
सम्बन्धी आऊडे देकर यह बात भली प्रकार से 
प्रगट की है कि जमती शिक्षा तथा कृषि की 
उन्नति करता हुआ उद्योग धनन्‍्धों की झोर बढ़ा। 


१०२ 








बरसाई की सन्धि के पश्चात्‌ जमेनी का एक 
प्रकार से श्रग भग ही हो गया था। परन्तु धीरे 
घीरे जमनी के शुभचिन्तकों ने उसकी आर्थिक 
स्थिति को सभाला। कड़े नियम व कानून क्षागू 
करके जमनी से कथा माज बाहर जाना रोका 
ओर १६२६ में फिर उलने अपनो स्थिति को 
सभाक्ष लिया | इसके पम्थ तू उसके कारखानों का 


स्राबेदेशिक 


जून, १६४४ 


बना माल सखार भर के देशों में जाने लगा भौर 
वह शक्ति शाल्री राष्ट्र बन गया | 

लेखक ने यह बात भी प्रकट की है फि 
हिटलर किस अकार जर्मनी का डिक्टेटर बना और 
किन सिद्धो्तों पर उसने जमेनी को उन्नत करने 
का यत्न किया | जमेनी का यह झार्थिक इतिहास 
प्रत्येक नवथुव॒क को अवश्य पढुना च हिए। 








के ्यक 
( द्वितीय संस्करण ) 


इस पुस्तक का आय्येजगत्‌ को परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। यह पुस्तक 
श्री मद्दात्मा नारायण स्वामी जो द्वारा कही गई ईश भर कठोपनिषद्‌ की कथाओं का सप्रह है। 
पहले सरकरण को समाप्त हुए पर्य्याप्त समय हो गया है तो भी जनता की माग बनी हुई थी। 


झव इस मार की पूर्ति कर दी गई है। 


नोट --सावदेशिक सभा के पुस्तक भण्डार से भी यह पुस्तक मिलती है । 


आर्य साहित्य सदन देहली शाहदरा (४ ए. 8 ) 








है, रह स्वास्थ्यप्रद्‌ ,संगन्धित 
जीवन श्रंगार तेल 
(पाव पेढकिंग है) दजन १४) 





नवीन पता नोट कर लीजिये 


| ब 


मन | निर्मात्री अपनी चिरपरिचित नि स्वाथे सस्था 


धर्माथ आय उद्योगशाला 
( बित्तकी कुल आय वेदिक धर्म प्रचायर्थ व्यय होता ) को अ्रव निम्न पते पर लिखा करे।-- 
कृवि० श्तेन्द्र॒पार बे सि० भास्कर, 
सचालक--धर्मार्थ भाये उद्योशाला घ 












मूल्य ॥) 


व्यवस्थापक 


रांगनाशर, पुष्टिकारक, सुगन्धित 


ऋषि छाप दवन सामग्री 
३७॥) मन १४) प्रति सेर 








भरद्धेय स्वामी जी का अभिनन्दन/-- 

यह बढ़ी प्रभन्‍तता की वात है कि आये 
जगत्‌ के सुपसिद्ध नेता, सावदेशिक आये प्रति- 
निधि सभा के मान्य प्रधान, १० उपनिषदों 
को सरल व्याख्या, अत्मद्शेन, मृत्यु और पर 
जोक, योग रहस्य, कमेरदस्य, कर्तव्य दपण, 
विद्यार्थी ज्ञीवन रहस्य आदि उत्तम भन्‍्थोंके रचयिता, 
हैद्रावाद आय सत्याप्रह के प्रथम सर्वाधिक्रारी 
श्री पूज्यपाद महात्मा नारायण स्वामी जी महा- 
राज अपनी भायु के ८० वे बर्ष को समाप्त करके 
८१ वें व में प्रवेश कर चुके हैं भौर उत द्वारा 
रामगढ़ जिला नेनीताल मे स्थापित नागंयणाश्रम 
की रजत जयन्ती ३े से १० जून तक बडे समा- 
रोह के साथ मनाई गई जिस अवसर 
पर श्रद्धेय महात्माती क्री सेवा मे खावदेशिक 
सभा की भोर से जिसके निर्माण और उन्नत 
करने में उनका बहुत भधिक भाग रहा हे अभि- 
ननन्‍दन प्रन्थ भेंट किया गया । दम भ्रद्धेय 
सबामो जो के जोवन की पवित्रता, सरक्षता 
नियमितता कतेव्यपरायणता, ईश्वर भक्ति, 
संयम, तप, स्वाध्याय शीलता भझादि अत्युत्तम गुणों 
के कारण उनके प्रति श्रद्धाल्जज़ अपेण करते 


हुए उनका हार्दिक अभिनन्दन ऋरते हैं और 
मजुकमय भगवान से उनके झारोग्य भौर दीर्घायु 


के लिये प्राथेना करते है ताकि उनके नेतृत्व में 


झाये सप्ताज अधिक्राधिक उन्नति करने में 
समथ हो स्वके | प्रत्येक आय समाज भे भी १० 


जून रविवार को नारायण अभिननन्‍्दन दिवस के 
रूप में मनाये जाने की सूचना साबदेशिक सभा 
को भोर से प्रशाशित की जा चुकी है जिससे 
समत्त आय जगत्‌ में उस दिन श्रो पृद्य महात्मी 
जी के प्रति भ्रद्धाउजलि अर्पित करते हुए आये 
लोग उनके सन्देश को क्रियात्मक रूप देने का 
हृढ निश्चय करे । 
आय परिवार सह की योजना/-- 

हमारे पास श्री ला० खुशदालचन्द्र जी प्रधान 
आये प्रादेशिक सभा लाहौर, प० भीमसेन जो 
बिद्यालझ्वार भू० पू० सम्पादक भाये भू० पू० मनन्‍्त्री 
पजञञाब झाये प्रतिनिधि सभा; प्रो० महेन्द्रभताप जी 
शासत्री एम० ए० प्रिन्सिपल डी० ए० बी० कालेज 
लखनऊ, श्री बशोलाल जी भू० पू० मन्‍्त्री आये 
प्रतिनिधि सभा हेदराबद दक्षिण, प० सूयदेव जी 
एम० ए०, एक्ष० टो०, डा० लिट, अजमेर, प्रो० 
ताराचन्द्र जी एम० ए०, स्त्री, आय प्रतिनिधि 
सभा सिन्ध, श्री प० वासुदेव जी मन्‍्त्री आये प्रति- 
निधि सभा विहार आदि अनेक प्रतिष्ठित झायमहा- 
नुभावों के हस्ताक्षरों से आये परिवार छू! की 
एक प्रस्तावित योजना प्राप्त हुई हे। खेद है कि 


१०४ 





स्थानाभाव से सारी योजना को इस अड्ड में प्रका 
शित नहीं किया जा सहा किन्तु विषय अत्याव- 
श्यक होने के कारण उस्क्ली ओर समस्त आये- 
जनता का ध्यान आकर्षित करना हम अपना 
कतव्य समझते हैं। इस योजना को आये-पुरुषों 
के विचाराथे प्रस्तुत करते हुए प्रस्तावरू महातु- 
भावों ने जो भूमिका आय परिवार सद्न की आव- 
श्यकता के विषय में लिश्ली है उसमें से निम्न 


अझश विशेषतया उल्लेखनीय है-- 
यह बात ध्रुव सत्य है कि भाय समाज को 


उनलति का मुख्य साधन गुण कमे स्वभाषानुसार 
वर्णाश्रम व्यवस्था! दी है। बिना बर्णाश्रम व्यवस्था 
के प्रचलित हुए आये समाज की वाश्तविक 
उन्नति कठिन द्वी नहीं श्रपितु नितान्त अश्वम्भव 
है। किन्तु खेद से कदना पडता है कि भाये समाज 
अन्य क्ञोकोपयोगी कार्यों में तो सत्षग्न है डझिन्तु 
झपनी उन्नति के मुख्य साधन गुण कम रबभावा 
नुसार वर्णाअ्रम व्यवस्था कीओर से स्वथा 
उदासीन है। यही कारण है कि भभी तक झ।ये 
समाज भपनी वास्तविक उन्नति से बहुत दूर 
है। आज आये समाज का न केवल स्वेसाधारण 
व्यक्त प्रत्युत बढे से बढ़ा अधिकारों तथा नेता 
बगे भी गुणकर्मानुसार वर्ण व्यवस्था को सर्वेथा 
तिलाझज्नी देकर आयेसमाज की अबनति के 


_मुरुय कारण अपनी पोराणिक विरादरी का हो_ 
दास बन रहा हे। आयत्व की कसौटियों पर 
सवथा पूरा उतरने बात़ा एक कट्टर से कट्टर आये 
भी अपने तथा झपनी सन्‍्तति के विवाह आझादि 
सम्बन्धों को अपनी जन्म विरादरी की कुछ भी 
परवाह न कर गुण %रनुसार करने ही परीक्षा 


स्रावदेशिक 





में स्वेथा भनुत्तोणण हो जाता है। इसका कारण 
जहा हमारी भात्मि% निबता है वहा ऐसे सउ्जनों 
को आये समान की भोर से किसी भी प्रकार के 
प्रोत्साइन का न मिज्ञना भी है। हमारों इस भर 
सबंथा ठपेशा भौर उदासीनता के कारण जहाँ 
हम झायों की सन्‍्ताने आये नहीं बन रहीं वहा 
आये समाज तथा वैदिक सिद्धान्तों से प्रेम रखने 
वाले इतर धर्मावक्षम्वी सज्जन भी आयेसमाज 


में सम्मिलित होने का साद्र॒ध्न नहीं कर रहे | यही 
कारण है कि आये समाज न अन्दर से वृद्धि को 
प्राप्त हो रद्दा है न वाहर से। भाज आयेधघमाज 
को अवस्थ। ठीक उस रवल्य तोय बावड़ी के समन 
है कि जिसमे न तो भनन्‍्दर से जज्ञ झाने का खोत 
है भर न ही वाहर से उ्वमें वर्षा भादि के जल 
प्राप्त होने का कोई साधन है डिन्‍्तु खेद से 
लिखना पढता है कि आये समाज अपने अन्दर 
इस भारी त्रुटि का अनुभव करता हुआ भी इसे 
दूर करने के लिये अग्रसर होने का स्राहख नहीं 


कर रहा । भायों में परस्पर जन्मगत ज्ञात-पात 

का विचार न कर गुणकर्मानुस्तार विवाह स्रम्बन्ध 
९ 

हों, तथा भाये॑ बन्धुभों में पररपर सहानुभूति 


तथा सहयोग को भावन। जागृत होकर आठभाव 
उत्पन्न हो सके इसके किये हमने 'आये-परिवार 
सद्द! की योजना तेयार को है | इस सह का उद श्य 
(१) गुणकम सथभाबानुस्तार वर्णों की व्यवस्था 
करना ( २) जन्मगत जात-पात का बिचार छोड़ 
कर झायों में परस्पर गुणकमे स्वभावानुसार 
विवाह सम्बन्ध करना (३) सहयोग तथा सह- 


नुभूति द्वारा आयों में परस्पर प्रेम तथा भातृभाव 
उत्पन्न करना । इत्यादि 
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सावेदेशिक 
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इस भूमिका को हमने कुछ विस्तृत रूप से 
प्रस्तावक महानुभावों के भपने शब्दों में इसलिए 
हद्घृत कर दिया है ताकि उनके भावों को पाठक 
महोदय स्पष्टतया ज्ञात कर सके। हम प्रस्तावक 
गण के इस्र बिचार से सवंधा सहमत हैं कि 
जन्मगत जाव-पा् के विभार का परित्याग करके 
गुण कमेरबभावानुस्रार वर्णाश्रम व्यक्षस्था के 
आदरो को क्रियात्मक रूप दिए बिना आये समाज 
की उन्नति अश्वम्भव है। यह सचमुच भत्यधिक 
खेद की बात है कि जन्मसिद्ध बण व्यवस्था का 
जातिभेद को सिद्धान्त रूप में न मानते हुए भोर 
उसका प्रवत्ष खण्डन करते हुए भी अनेक आये 
अभी तक जातिभेद भोर उस्रके परिणाम स्वरूप 
अस्पश्यता की दलदलमें फंसे हुए हैं जिससे दृक्षि- 
तोद्घधार, शुद्धि आदि के भान्दोज्नन उस सेफक्षता 
को नहीं प्राप्ोतर सके जिसद्ी भायों जेसे प्रगति- 
शीक्ष बगेसे भाश। की जानी चाहिए। आय परि- 
वार सह! के प्रस्तावक गण ने आयों को इस 
विषयक असन्‍्तोष जनक अबस्था का ज्ञो चित्र 
ऊपर उद्धृत रद्धरण मे सोचा हैं सम्भवत उसे 
अत्युक्ति पूण भोर कुछ अश तक निराशा पूर्ण 
मनोगृत्ति का सूचक कह्दा जाए किन्तु इसमें सन्देह 
नहीं कि झाये समाजके भनेक सद॒ृश्य भोर काय- 
कर्ता इस विषय में अपने भादशे से अभी बहुत 
दूर हैं भोर उस भादश तक पहुचने के लिए उन्हे 
बहुत अधिक साहस पूण प्रयत्न करनेको आवश्य- 
क॒ता है | इस दृष्टि से हम 'भाय परिवार सह्' 
जैद्ी क्रियात्सक्क योजना का खागत करते है। 


इसी प्रकार की योजना सावेदेशिक्न सभा द्वारा 
श्री प० गड्भाप्रखाद ज्ञी एम० ए० रिटायड चीक- 


जज़के सभापतित्व मे नियुक्त जातिभेद निवारिणी 
उपश्मिति द्वारा प्रस्तुत की गई है जिसे शीघ्र 
जनता के सम्मुख रखा जाएगा। आवश्यकदा इस 
बात की है कि समस्त आये अपने पिद्धान्तों 
भोर झाचरण के वतंमान विरोध को दूर करने 
का साहस अपने अन्दर धारण करें झोर जन्मगत 
ज्ञात पात का क्रियात्मक रूपेण सवेथा परित्याग 
करें। अपने और सन्तति के विवाद वर्तमान 
जातिभेद पद्धति को जानबुम कर तोढ़ कर केवल 


गुण कमे रवभाव का ध्यान रखकर ड्िए जाए। 
अपन नाम के पीछे जन्म जातिया रपजाति 


सूचक कोई पद्‌ न लगाए जाएँ। जातिभेद का 
खण्इन करने वाले भायों के न!मों के पीछे भन्ना, 
चावला, चोपड़ा, गाजरा, नारद इत्यादि का 
प्रयोग सचमुच उपहास जन है। शर्मा वर्मा गुप्त 
का प्रयोग भी इस दृष्टि से आ्तेपयोग्य है । यदि 
इनका प्रयोग करने वले सश्जन सचमुच क्षण 
क्षत्रिय और बैश्य के कर्तव्यों का पाज्षन न कर 
रहे हों , उपयु क् योजना के प्रस्तावक महोदयों मे 
से ( जिसकी स्दरयता के नियमों में 'जो अपने 
नाम के पीछे जन्म जाति या उपजञाति सूचक कोई 
पद न लगाते हों! ऐसा लिसा है ) कइयों के नाम 
के पीछे ऐसे जाति सूचक गाजरा आदि का प्रयोग 
देसकर आश्रय द्वोता है। वै दक वरण व्यवस्था के 
आदशका प्रचार ओर उसके झ्नुसार अपने जीवन 
को बनाता आवश्यक है यद्यपि बेद्कि भाद्शानुक्षार 
रवराज्यकी प्राप्तिके बिना जिसके झवी न विद्याय सभा 
धर्माय सभा भौर राजायेसभा हों वण व्यवस्था को 
अपने प्राचीन विशुद्धरूप मे स्थापित किया ज़ सकता 
है इसमें भनेक विद्वान विचारकों को सन्देह है । 


जून, १६४४ 


झाय समाज ज्षेत्र में भी अनेक बार तपस्बी 
धार्मिक विद्वानों की अ्रपेशा धनियों का भनुचित 
मान बशुव्यवस्था के सिद्धान्त और आदशं के 
विरुद्ध हे जिस प्रवृत्ति को दूर करने की झाव 
श्यकता है | यद्द खेद की बात है कि आभर्तों की 
मर्यादा स्थापित करने की श्रोर आये जनता का 
पर्याप्त ध्यान नही है । जब !७०,७५ अधे की आयु 
तक झनेक आय ग्रदस्थ जीवन में पड रहते 
दिखाई देते हैं. तब लोंगों को सचमुच भारत प 
करने का अवसर मिक्षता हे। हमारा खमश्त 
झायों से अनुरोध है कि वे अ्रपने वेयक्तिक, 
पारिवारिक और सामाजिक ज्ञोबन की वर्णाश्रम 
व्यवस्थादि विषयक आदशों के भनुसार बनाने 
का अधिक से अधिक प्रयत्न करें और ज्ञातिभेद्‌ 
तथा भरपरश्पता के कल्डड से जो हमारा उन्तति 
और सगठन के प्रवल शत्रु हैं. झपने को स्वेथा 
मुक्त कर दें भन्यथा सेकडों प्रयत्न करने ॥र भी 
हम अपने उच्च उद्देश्यों की पूति में समर्थ न हो 
सकेगे | 

गुलबर्गा काएड विषयक एक सन्तोपप्रद 
समाचार-- 

साथ देशिक' के गत श्रक्॒ में हमने श्रमानु- 
पिकता और बब रत! की पराकाष्ठा! इस शीष क 
से गुंलबर्गा कांड विषयक एक सम्पादक्रीय 
टिपणी दी थी। सावदेशिरू आये प्रतिनिधि 
सभा के आदेशानुसार अनेक झायसमाज़ों तथा 
झन्य सरधाशों ने उस घांर भत्याचार के विरुद्ध 
प्रतियाद सूचक तार हेदरावाद राज्य के प्रधान- 
मत्रा तथा बायसराय महोदय को दिये साब 
देशिक सभा ने इस सम्बन्ध में निष्पक्ष जाच के 
लिये तार हैद्रावाद राज्य के प्रधानमन्त्री और 
वायसराय महोदय को देने के अतिरिक्त माननीय 


साबदेशिक 
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श्री घनश्याम जिद जी स्वीकार सी. पी, ऐश्वम्बल्ी 

ओर श्री स्वामी सवतन्त्रानद्‌ जी €पप्रधान खाब 
देशिक सभा को हेदरावाद रियासत मे इस 
विषयक जॉजके लिये अधिकारियोंको प्रेरित करने 
तथा ऐश्वी दुघ टनाए भविष्य में न हो सके ऐश्वी 
व्यवस्था अधिकारियों से मिल कर करवाने के 
लिये भेजा था (!ययपि हैदराबाद रियासत की 
सरकार की ओर से जो वक्तव्य प्रकाशित हुआ 
उसमें अनेक आवश्यक बातों ( उदाहरणाथे उन 
नेतान्ों के नाम बिन पर आक्रमण छिया गया 
था ) को छोड दिया था और कई बतों की भ्रम 
जनझ रूप में प्रश्तुत किया गया था तथापि यह 
सम्तोष की बात है डि हेदराबाद सरकार ने 
गुलवर्गा कारह विषयक जॉच करवा कर पाच 
पोक्षीख़ सिपाहियों को नौकरी से प्रथक कर दिया 
है झोर अन्यों को भिन्‍न २ दण्ड दिया है। हम 
आशा करते हैं कि हेदराबाद ग्यासत के अधि! 
कारी न केवल इस मामले को पूण और निष्पक्ष 
पात जाँच करा कर अपराधियों को कठार दण्ड 
दिल्लाए गे बल्डि भविष्य में ऐसी दुघटनाए न 


होने पाए ऐसी उचित व्यवस्था करेंगे | 


सचना 

कन्या गुरुकुन हाथरस पा०पासनो जि०अलीगढ़ 

के लिए कुछ ॒ध्यापिकाभों की आवश्यकता है। 
(१) हेडमिस्ट्रौस-कम से कम बी० ए० बी० टी० 
हों भायु कम से कम ३० वे हो आये सिद्धान्तों 
का ज्ञान हो। (२) सगीत भौर सिक्षाई में निपुण 
हों। (३) मेट्रिक तर का गणित अच्छी तरह 
करा सके । कन्या गुरुकुज हाथरखक। प्रीष्मावकाश 
३० जून को समाप्त हो ऋर २ जोलाई से वियालय 
प्रारम्भ द्वोगा | नवीन छात्राओं $। प्रवेश ! जोकाई 
से बराबर द्ोता रहेगा। जो सज्जन कन्याओं को 

प्रवेश कर।ना चाहे वे शीघ्र ज्ञाने की कृपा करे। 

लद्टमी देवो भ।चार्या 


(०//७:/३१/० 





के कं वर्षा 
[ ल्ेखक--महात्मा नारायण स्वामी ] 
मददत्माजी के चुने हुए लेख व उप- 
देश जिन्हें पढने से सच्ची शान्ति प्राप्त 
होती है और आत्मा का कल्याण होता 
है। पुस्तक में २७ उपदेश हैं | सभी आये 
स्त्री पुरुषों को इस पुस्तक का पाठ करना 


९ 
द 


आनन्द संग्रह 
[ क्रेखक--स्व० स्वामी स्ेदानन्द जी ] 

आनन्द स प्रह! रवामी सर्वेदानन्दजी 
की सर्बोत्त म॒ पुस्तक है। पुस्तक क्या है 
शिक्षाओं का भण्डार है। कुल २० 
अध्याय हैं| पढ़ने योग्य प्रथ है। इसमें 
स्वा० सर्वेदानन्द जी का जीवन चरित्र 









७ 
॥(। 
€& 
छ 
! | 
| | 
। 
| | 
| | 
| | 
| चाहिए | भी दे दिया है। | 
। टाइप सोटा-खजिल्द--डेढ रुपया मूल्य-- डेढ़ रुपया | 
|| ्े प 
] अन्य उपयोगी पृस्तकें । 
| धर्म का भादि स्रोत (प गगाप्रसाद एम ए) २) | यारक्र युग (प० चमूपति एम० ए०)  ॥) | 
! भक्ति दषण १) | खन्माग दशेन (र्वा० सवेदानन्द ञ्जी) ४) । 
| फषि जीवन कथा १) | ख स्कृत रवय शिक्षक (तीनों भाग सम्पूणे) ७॥) । 
| श्वाध्याय सुमन (स्वा० वेदानन्द ज्ञी) २) (१० खातवले रर ) 
। सन्थ्या रहस्य (८० चमूपति एम० ए०) ॥४-) | सत्राष्याय सप्रद्द ॥) । 
| छान्द ग्य उपनिषद्‌ (नारायण स्वामी) ३) | वेद सुधा ( प० शिवशकर ) ॥) | 
। में और मेरा भगवान १) | झआंकार उपासना |) | 
| (१० गगाप्रसाद उपाध्याय) श्रीमद्भगवदूग त' (प० गानाराम) १) | 
' प्राथना सुमन (विद्यानन्द एम० ए०) ॥) | यागदशन ( ?” ) १॥) । 
| उउनिषद्‌ प्रकाश (स्त्रा० दशनानन्द जो) ३) | अथववेद भाष्य ( ! ) १६) ह 
| देवन यज्ञ प्रदीपिका ॥) | राधास्तरामी मत और बेदिक घम '। 
| भात्म दशेन (नारायण स्वामी) +) | बाल्मीकी रामायण (बडा साइज) भ) | 
। झाय समाज क्या है ”) 0) | महाभारत (सरल भाषा मे) शा) 
। शुद्धि स्मृति तथा पद्धति +2 | बाल सत्याथप्रकाश ॥) 
| बाराद पुराण को आलोचना ॥) | बेदिऋ धर्म आयसमाज प्रश्नोत्तरी 0) | 
| लिग पुराण की आक़ोचना 5») | हमारे स्वामी ॥) (0) 
तु वैदिक तक सप्रद्द ॥) | बैदिक सम्पत्ति ७) ६€$ 
६५ देव यज्ञ (प० 'चमृपति एम० ए५) ) | अ्रक्षर उ्ल न १) 84 
है पता-म० राजपाल एण्ड सन्ज़ संचालक आय पुस्तकालय & 
अनारकली लादीर 8 
95090 99808 - “५ +-“--“---“-“--- छ596090585 


श्री प० रघुनाथप्रस्नाद पाठक--पढिक्षशर के लिये लाला सेबाराम चावला द्वारा 


बन्द प्रिण्टिन्ञ प्रेस” अरद्धानन्द बाजार देइकी में स्द्ित। 


नाम पुस्तक लेग्वक वे प्रकाशक मूल्य 
(१) बेदक सिद्धात्त तन (साव० मना)... १) 
( ) आग्वेदांदि भाध्य भूमका बढ़ा साइन, १॥) 
(३) विदेश" में आये भरमार ॥) 
(४) दवानन्द सिद्धापत भास्कर के ५) 
४) ग्राय्ये सिद्ध'न्त वश के १॥) 
(६) समस्त समालों का सूच! कु |) 
७) सावदे!शक सभा का इतिहास, बझ्र० ४२ 

८ बलिदान 93 |) 
(६) राय दायरकररी «9५ अ०१) 


(१०) श्राय वार दल शिक्षक शिविर 
(१) ग्रार्य वार दल ओऔदिक सिंद्रण पै इंन्द्रणी । 

(१२) झायबार दल लेखग्राला भीद्रीप्रकाश जा *) 
(१३) यमपितृ परिचय एँ७ प्रियरतन जी रा हू २) 


(१४) ब्रथवेवेदाय खिकित्सां शफ्रेत कट हा 
(१४) वैदिक सूय विज्ञान +62.2#ह ४), 


45 न । 


(१४) बहिनों की बाते श्री ८० सिद्धगोपाल नी के बरल १) 
(३ ) ध्यान या। प्रक थ स्वामा लक्र॑ंनणानन्द जा (॥- 
(३६) स्त्यार्थ प्रकाश गान |#) 
(३७ हमारे घर श्र निरञ्ञनलाल जा! गौतम ॥# 


(८) भारतत्रभ म जाति भेद. $ |) 
(३६) सत्याथ प्रकाश का लाब भौभता ड़ 
(४०) हम और हमारे ममालोचक >) 


| ४१) ७लश70९ ० $4॥एगं। रिवोए॥को #) 


(४२) शि3॥ स्‍28ए8॥870 &॥ ) 

560. 8५) ?8[788)॥ 
रर ५ जु० वात 007 (ए(॥९५ 
है ; 


|>) 
“॥॥ 


छ/॥ए०॥88॥0१ 0. ३ 
शिद्चोत । ”) 
७» "08 (४8708 ८] 


0) 
0ए 80 (५ए९ ९४ 


धर 

(१९१) वेट म॑ अमित १ र 0 रे 2५% (8४) (8 980|॥8) 7) 
( १ *) प्रगवेद मेँ देवक। फ््े की छः 9088 द्नन 

८) वेट मे ट बड़ी पेश हक 40207". 080: 0॥85 ४१ 
४ ४० ए0 304 (006 0 ॥) 
पक अंश ककशई ५ दै०, &। (पॉ(प्रा'9 
(९०) मान व के और भी! ५ अततदें ज॑ पाठक । न 

, १) ख० ॥॥|) (४ ) १७९ 6 4७%४ा॥९४ ३8 ५) 

(२१) आरय ज्ञ वन ग्रडक्य धरम ५ >) (५०) 9भ9 ?8एश' (हा 387ए8 ॥) 
२२) कथा माला ) ॥) (७॥ 'रि&/४.) व॥ $947॥]]) 


/२३) श्रात्म कथा ४) 

(२४) उपनिषद्‌ इश #) कन्न ॥) प्रश्न ० 
मुएडक -)॥ माण्ड्यूक 5) ऐतरेय ) 
वृहंदारणएयक २) 

(०४) बैरिक स ध्या रहस्य दि 


+॥॥ 
(२६ शहीदा पाइका >> 
(२७) आय समाज मन्दिर चित्र |) 
(२८) इजहार इक्र कृत श्र। ला० शानचन्द्रज 3। ॥») 


(१६) भाक्त कुमृमा श्र श्री ८० धमंदे ता वि०वा०॥) 
3०) त्रिदेव निए।य. ओी प॑० शिवशड्डर जो ?) 
३३) भूमिका प्रकाश भा दिजेदरनाथ जी १ ।) 

(३२) कुमृदिनीचन्ध्र अ्रनु० श्री १० मेघाब्रतन. २) 
३३) वेद ओर गोमेघ भी बा० श्यामयुन्दरलाल जी ») 


श्र नारायण ताप न 


(२१) (ए०्रणयाकाए 07 ह ।) 
शरण) ग्राह& 

(५) €ि९०॥0०७७/)०॥७ (9 8॥8॥) |) 
9५ 20 (एथा2०७ ?0/4880]] | & 
(+*) 5 87॥078 ।)7 54098 29४88॥ २॥ 
(४४) 7॥6 80090, ॥850] 0 !) 

47ए988978] 30फ7वे 
(2६ (08 ?/8५580]! ए780॥ए8ए&) 
(४४) (0«&08॥] ए वा सतवा७ |») 
(५६) 400॥088 #ए78 ५) 
(59 ॥॥। डप्रात&0870 9%748 फ़&) 
(५७) #$ ६ 8874] &700 [9080 हो 
छा0४५ 800०५ (90 ९ए५॥ 
छच्यापेक७ ४४0]) 


॥ ओश्ग ॥ 
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सावेदेशिक: 


शिवेकककंटह ०४३०९ 66 ढ ४०४: 





# माददेशिक-आय प्रतिनिधि सभा दहली का मासिक घुस्ब-पत्र # 





बषे २१ | जौलाई १६४४ ६० ] झाषाद २००२ 





दयानन्दाब्द १२२ ! झककू ५ 





ओश्म्‌ देवस्य चेतती मही प्रसवितुहंवा परदे । सुमति द्‌ सत्यराधासस | यजु० २०११ 


शब्दाथे “हम (चेतत ) ज्ञान देने बाते 
(सवितु ) जगत्‌ के कर्त्ता श्रवे शक्तिमान 
( देवस्य ) सर्वे प्रकाशक सुखदाता परमेश्वर की 
( सत्य रधसम्‌ ) सत्य की प्राप्त कराने वाली 
सुमतिम्‌ उत्तम बुद्धि को ( प्रहबामहे ) अच्छी 
शरद से प्रहण करते अयवा प्राथेना करते हैं। 

बिनिय--है परमात्मन्‌ ।! भाप समस्त जगत्‌ 
के उत्पन्न करने वाले, सवेशक्तिमन्‌ सबझ्, सब 


२७७ 


का प्रकाशित करने बाले और सुख-शाम्ति 
आनन्द के देने वाले स्वामी हैं। आपका ध्यान 
करने से वह उत्तम बुद्धि प्राप्न होती है जो सत्य 
का यवाथे ज्ञान देती है झत' हम आपके पविश्र 
स्वरूप का चिन्तन करते हुए रखी सत्यमय शुद्धि- 
बुद्धि की आप से प्राथना करते हैं जि से धमारे 


झन्दर किसी प्र।र का अज्ञान, अ्सत्य और 
अपविश्वता न २हे। श्राप ऐसी शुद्ध बुद्धि देकर 
हमें खनुगृद्दीत करे ॥ 


१०्८ 


स्ालेदेशिक 


जौक्ाई १६४५ 


“बांस जंजंबंधंगंबंबोह 


: बेदाम्इत 


तक ६ 
ककरकरू अफओऋक सूफकाक 


गायत्री मन्त्र व्याख्या 

[ श्री पूज्यपाद महात्मा सारायण स्वामी ने 
नारायशाआश्रम रामगढ़ को रजतजयन्ती के 
झवसर पर यजुवे द द्वारा जो यज्ञ ३ से ६ जूब 
तक किया गया उसकी पूर्णादति (६ जून) के 
दिन जो प्रवचन गांयत्रो मन्त्र की ठयारुया मे दिया 
उस से जनता अत्यन्त अधिऊ प्रवाहित हुई थी 
विशेष उपयोगी जान कर हम उमके मुख्य अशों 
को पाठकों के लाभाथे बद्धृत करते हैं। सम्पादक] 

ओोश्म भुभुब रव तत्सवितुवरेण्य भर्गों देवस्य 
ध॑ महि | घियोयोन प्रचोदय/त्‌ || यजु ३६। ३ 
इसे गुरु मन्त्र तथा खाबिन्नी मन्त्र आदि के नाम 
से कहा जाता है। गुरु वेदारम्भ सरकार के समय 
इसी मन्त्र द्वारा शिष्य को दीक्ष देता है इश्लिए 
इसे गुरु मन्त्र कहते है। गायत्रो छन्द मे द्वोने 
तथा गायन्त त्रायत इति श्रद्धापुबक्त गान करने 


व जाय करने वाछ्ते भक्त की रक्षा करने के कारण 
इसे गायत्री मन्त्र के नम से कहते हैं। परमात्मा 
का स्मरण खवित! के ताम से इस्र मन्त्र में क्रिया 
गया हे इसलिए इसे 'साविन्नी मन्त्र! कहा जाता 
हे। गायत्री मन्त्र का पाठ भोश्मू ओर व्याह्ृति 
अर्थात्‌ भू, भुवः स्व सद्दित किया जाता है। 
झोश्मू परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम है। जिसके 
जप का विधान ओश्म क्रताश्मर! इत्यादि वेद 
मन्त्रों तथा सर्वे वेद यत्पद्मामनन्ति, तपाप्ति 
सर्वाणि च यदूवदन्ति। यदिच्दन्तो ब्र्मचर्य 
अर न्‍त, तत्त पद सम्रहेश ब्रवींम्योम॥। इत्यादि 


उपनिषद्‌ वाक्यों मे किया गया हे। मारण्ड्क्य 
उपचिषत्‌ भादि में इसी ओरेसू कौ विशेष 
व्याख्या है। योगदशन में “तस्य वाचक प्रणव” 
इस सूत्र द्वारा 'झोश्मू को परश्मेवर का मुख्यनाम 
बताकर तज्पस्तदर्थ भावनम्‌? द्वारा उसका भ्रथे 
भावना सहित जप का चित्च की एकाप्रता के 
लिए विधान किया गया है। केवल उद्चारण से 
क्षाभ नहीं हो सकृता लब तक उसके अथे का 
चिन्तन भली भाति न किया जाए। ओशेम का 
मुख्याथ रक्षक है। रक्षक के रूप मे परमेश्वर का 
ध्यन करन से चित्च के अन्दर निभयता आती 
है । जब सवश्षक्तिम|न्‌ परमेश्वर हमारा रक्षह्न हे 
तो भव चिन्ता हा क्या काम है? इस प्रकार 
ओोश्मू का जप मनुष्य को स्वेधा निर्भय धना 
देता हे। भ्‌! भुत्र , '्ब ये तीन व्य हति के शब्द 
परमेश्वर के गुण सूचक हैं | भूसत्तामाम से भू 
शब्द बनता है जिसमें परमेश्वर के खबत्र 
अस्तित्व का सब व्यापकृता का भाव झाता हे। 
भुब में सबज्ञता का भाव आता है और स्वर में 


सुखस्वरूप का भाव | इस प्रकार भू, सुब , स्व , 
ये शब्द सल्िदानन्द स्वरूप का भाव सूचित करते 
हैं। प्रकृति का स्रूप सप््‌ है जीब का खत्‌ वित्‌ 
है ओर परमात्मा का सश्षिदानन्द स्वरूप है यह 
इनका भेद हे | जीव का उदश्य वा लक्ष्य इन 
शब्दों से सूचित होता हे कि वह सशबिदानन्द 
स्वरूप परमेश्वर का ध्यान कर आनन्द को प्राप्त 
करे। जप के लिए ईश्नर के उन गुर्यों को क्लेना 
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चाहिए जितको हम अरने अश्दर धारण कर 
सकते हैं। राम! शब्द का आध्यात्मिकरृष्टि से 
झथे कई प्रन्थों में 'रमन्ते! योगिनो5म्मिन! भर्थात 
जिसमें योगी लोग रमण करते हैं ऐ ता किया गया 
है किन्तु यह मान लेसे पर भी इसके रूप से 
इस लिये त्राभ नहीं हो सकता क्योंकि हम शव 
व्यापक नहीं बन सकते। अ्रयमा (व्यायक री) 
मित्र, वरुण आदि परमाध्मा के गुणों को हम 
झपने अन्दर चारण कर सहते हैं। सविता का 
अथे सत्रो ्यादक है | इस रूए में परमेश्यर का 
चिस्नन करने से उमके प्रति धद्दा श्रोर विश्वास 
उतप्न होते हैं। भ्रद्धा का भर्थ भ्रत्‌ अर्थात्‌ सत्य 
को ध रण करना है| इसका भ्रथ क्ोगों ने भशुद्ध 
समम रफ़्खा है।वे सममते हैं फ्लि कंबल 
विश्वास से सब बाते स्वयमेय पूर्ण हो जाती हे । 
किस्तु यह सत्य नहीं है। यदि एक यात्री अ्रल्मोडा 
की तरफ़ जाने वाली सडक पर मे जाकर 
काठगांदाम की सड़क पर चल पड़े झोर विश्वास 
करे कि वह झल्मोडा पहुंच जाएगा तो यद्द केसे 
हो सकता है। एक बच्चा कौतुक वश अग्नि में 
हाथ रख देता है जिससे उसका ह्षाथ जल जाता 
है तथ वह इस सचाई को अपने अन्दर धारण 
कर लेता है कि झाग जलाती हे कोई कितना 
हो कहे तव वह झाग में हाथ रखने का नाम 
नहीं लेता इस प्रकार करना ही श्रत्‌ वा सत्य 
को चारण करना है। जितना ज्ञान हृदय में 
झट्टित कर लिया जाता है बही अपना होता हे 
शेष तो पुस्तकों में ही रह जाता हे । 

बरेश्यम्‌ का अथे प्रहण करमे योग्व वा उपास- 
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नीय है। भर्ग में पवित्रता का भाव आता है 
जो अपवित्रता अज्ञानादि को दूर कर दे। हमें 
इस पवित्रता को अपने अन्दर धारण 
करना चाहिये | 
अ्दिर्गात्रामि शुद्धयन्ति, मन सत्येन शुद्धयति। 
विधा तपोभ्यात्मा भूता बुद्धिज्ञा नेन शुद्धयति ॥ 
इत्यादि द्वारा मनु महाराज में नेक प्रकार 
की पविश्नता का प्रतिबादब शिया है। इसमे 
उन्होंने बतया है छि शरीर के भ्रह्न जल से 
शुद्ध हाते हैं मर सत्य के धारण रुरने से पत्रित्र 
होता है | महुष्य का आत्मा विधा भौर तप से 
पबित्र होटा हे भ्रौर बुद्धि क्ञान से पवित्र होती है। 
देवस्य में भात्र झ्ञान प्रकाश देने बक्ठी का है। 
इम ज्ञान की प्राप्ति से मनुष्य को अमृत की प्राप्ति 
होती है जेसे कि प्रतिबोध विदित मतमू, अम्ृतत्व 
दि पिन्दते! इत्यादि उपनिषद्‌ बचनों मे कहा है। 
सायारणतय इन्द्रियों से बाह्य विषयों का ज्ञान 
ज्ञान ओर आत्मा द्वारा परमेश्वर का विशेष ज्ञान 
विज्ञान के नम से शास्त्रों में श्मरण क्या गया 
है ज्ञान, विज्ञ न का भेद वही है जो अगरेजी 
[9०]6७ और [70॥070०७४) ?€ श्कणणा 
में है। झाम भादि का स्वाद जेसे पूर्णतया शब्दों 
द्वारा बणंत करना अखम्भव प्राय है बेसे ही 
ईश्वर ज्ञन के भाननद का शब्दों द्वारा वर्णन 
करना असम्भ्वव है| बुद्धि के द्वारा जगत्‌ का 
झान भोर निदिष्यासनादि द्वारा आत्मा में परमा- 
प्याका शझन प्राप्त किया जा सकता हे।यहो 


परमात्मा का साज्षाकार हे जो अनुभ्रव का विषय 
है। इस्र प्रकार इन गुणों को धारण करने फे 


११० 


पश्चात्‌ हम ईश्वर को अपने भन्दर धारण कर 
सहते हैं। ईश्वर को इस किये अपने अन्दर 
घारण किया जाए अथवा उस का ध्यान क्रिया 
जाए ताकि हमारी बुद्धि कल्याण कारिणी प्रेरिता 
तथा पविन्न हो जाए | 

पाश्त्रात्य को्गों का आचार व्यत्रहार यदि 
प्रेरिता बुद्धे के अनुसार द्वोता तो पशुओ्रों की 
तरह परसर युद्ध तथा भीषण दृत्य। का घोरदृश्य 
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न दिखाई देता। वे ल्ञोग केवल बुद्धि तक सीमित 
हैं निदिध्यासनादि की उन के अन्दर अभाव के 
कारण ही सब हानि हैं। ईश्वर से भी अधिक 
मॉगने को भावश्यकता नहीं | केवल शुद्ध बुद्धि 
को मॉगना दो पर्षाप्त है जैसे कि इस गायत्री मन्त्र 
में किया गया हैं | इस प्रकार अर्थ सहित इस 
गायत्रे मन्त्र का चित्त को एक्राप्र कर के जप 
करने से विशेष लाभ हो ख्रकता है | 


पाक देव कप कक कक कक कककफ एक 


कुक श्र 
$ अध्यात्म सुधा : 
्म कक कक ३ क रूत कए कक कू कू के ६ है 


प्रशुका ध्यान 


ऐसा होवे प्रभुका ध्यान ॥ 


१ रोम रोम से ओम ओरोम्‌ ही निऊक्ते मीठो तान। 


शोर मोह. भय, 
झप्रिमान ॥ 


दूर करे जो 


काम कोप 


२ जिस करुणासागर ने ध्मको; दियाअपरिमितदान। 


उसका हो दिन रात हृदय से) 
मृदुबाणी सं गन॥ 

३ स्थिर मन दी निर्वात देश में, रक्खे दीप खमान। 
सकल मक्कों का मदन . करदे, 
भक्ति गड्। में स्नान ॥ 


४ कितने ही तूफान चले पर, चि'्त रहे अम्लान। 
मन में चिन्तन निशिदिन उसका; 
जो है दया निधान ॥ 


४ ज्योतिज्ञगे भीतर जो तम का, कर देव परिदाण | 
जिस से शाश्वत शान्ति शक्ति का, 
होवे मुझ को भान ॥ 

६ लौकिक विषय न आने पाणे, नहीं रहे अज्ञान | 
उब्रका रमरण करू. निशिवास्र, 
जो गुण गण की खान ॥ 


। थ्प्र रु ब 9 
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सस्ता, ताजा, बढ़िया सब्जी व फूल फक्ष का बीज भौर गाछु 


हमसे मंगाइये | 
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मेले की मनोदत्ति 


( लेखक-+- भरी प० गज्ञाप्रवाद जी उपाध्याय रम० ए.० उपग्रधान सा्वदेशिक भा ) 


मैं भ्रभी कुद्ध दिनों में भ्रागरे के एक समान 
में गया था । बढ एक उत्साहदी महाशय ने इस 
बात पर बढ़ा खेद प्रकट किया कि कांग्रेस में 
सथ जाते हैं। झाय समाज में कोई नहीं भाता 
उनका तालये यह था कि झ्ाय समाज्ञ को अपने 
प्रोग्राम में कुछ ऐसी बातें शामिल कर देनी 
चाहिये कि सब क्ञोग श्राकर्षित द्वाने लगे। कोमों 
की यह भी शिकायत है कि आय ख्रमाज्ञ के 
बने हुए पुराने प्रोग्राम को भनन्‍य ज्ांगों ने अपना 
लिया जैसे विधवा विवाह बात्ष-बिवाह विरोध 
इत्यादि | भव आय समाज कैसे जीवित रहेगा। 
मेरे रत्साही मित्र ने वही कहा जो सब-साधारण 
कहते है। काई नई बात नहीं थी। परन्तु में सम- 
माता हूँ हि मनोवृत्ति में कुछ भेद हे । यदि भाये 


समाज के सिद्धान्त तथा प्र भ्राम ठीक नहीं है तो 
उनमें उस समय भी परिवतेन होना चाहिये जब 
सर्व साधारण हमारे साथ हैं । और यदि ठोक हैं 
और क्षोग नहीं झाते तो केवक्ष लोगों के आक 
धैण के लिये हम को कुछ परिवतन नहीं करना 
चाहिये । 

दो प्रकार की मनोवृतिया द्वीती हैं 
एक साध्य-साधन की और दूसरी मेला देखने को 
मे अपने आशय को उदाहरण देकर समम। दूं 
कल्पना कीजिये कि मेरा एक सम्बन्धी घर में 
बीमार पढ़ा है। अभी रात का समय, अंधेरी 
छाई हुई है। वेश का घर ऐसे स्थान मे है कि 
सुनख्नान मांगे से जाना पढ़ता है। भपने सम्बन्धी 


के इलाज के लिये मै बेच के घर जारददा हूँ। मांगे 
में कोई साथी नहीं भिक्षा परन्तु में धुन में लगा 
हू। मैं यह नहीं पूछता कि कौन मेरे साथ हैं, 
में अकेला हू । फिर भी चल रहा हूँ, क्यों% एक 
साध्य का साधन अभिप्रेत है। 

यह हुआ पहला उदाहरण दूसरा उदाहरण 
लीजिये। मै अपने द्वार पर खड़ा हूँ। मेंने देखा 
कि बहुत बढ़ी भोड़ सबक पर से जारही है। मे 
पूछता हू “क्या है १' लाग कहते हैं. “जमुना पर 
आज वहुत बढ़ा मेत्रा है।” मै कहता हू “चलो 
हम भी चलें ।” इस प्रकार मुझ जेसे सेकडों व्यक्ति 
भीड़ को देख#र चल पढते-है श्रोरभोढ़ अधिक 
दो जाती है। इसको कहते हैं. 'मेज्े की मनो- 
बृति' । मै नहीं पूछता कि उद्देश्य कया है। मेरा 
रहेश्य तों भीड मे मिल्नना है। जहों सब जायगे 
हम भी जञायगे | 

झ्ायसमाज का भी वही दाक़ है, इसमें 
कुछ कोग तो रह्दे श्य, सिद्धान्त, नीति और प्राप्राम 
को समझ कर आये हैं। वे भकेले भी उसी धुन 
मे हैं। 

कोई न आवे तो भी उनको सम/ज़ में जाना। 
कोई साथ न दे और सब छोड़कर भल्नग हो जाय 
फिर भी लगे रहना । क्योंकि साध्य निश्चित, मांगे 
निश्चित । उनका सिद्धान्त है चरेवेति बरेवेति। 
परन्तु शो यह देखकर समाज में भाते हैं कि हम 
में बहुत से भन्य भा रहे हैं बह दू#रों के छोड़ने 
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पर छोड़ भी बैठते हैं। उनके सामने मेज्ञ। है रहे- 
श्य नहीं | वह भीढ के साथ हैं। भीढ केसरी भी 
क्यों न हो । ऐसे पुरुष हिसी मद्ान्‌ काय को नहीं 
कर सकते । यद्द बात झाय समाज तक ही सीमित 
नहीं है। यह सव तन्त्र सिद्धान्त है। काप्रस को 
लीजिये। कभी कभी कार्प्रेसीअकेले रहगये परन्तु 
वह लगे रहे | छोड़कर नहीं भागे | परन्तु बहुत 
से काप्रसी उस समय तक हैं ज़बतक भीढ़ काप्रेस 
के साथ है। ज्ञव काप्रेस में भीड़ कम देखी उसको 
छोड़कर अन्यत्र भागे। से इढ़ों मनुष्य ऐसे हैं. जो 
हवा का रुष देखते रद्दते हैं। वह बष भर में छ 
पार्टिया बदकते हैं | इन्हीं के विषय में तो 
कहा हे -- 

अन्त शाक्ता बद्दि शैवा सभा मब्ये तु 
बेध्णवा | नाता रूप धरा कौलावि चरम्ति 


मही तल्ले। , 
जो लोग भाय समाज के सिद्धान्त को पढते 


ओर स्थामो दयानन्द के मिशन को सममभरते हैं वे 
हर दशा में हर स्थान पर और हर समय 
झाये समाज के मिशन को पूर्ति में करे रहंगे। 
जो मेले की मनोबृति रखते हैं उन के लिये तो 


प्रावदैकश 
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भारी प्रश्न है। भाप अपने प्रोप्राम बदक्षते रहिये। 
दूसरा और बदल देगा बे उमके साथ हो जायंगे। 
दूसरे कीतन करते हैं. आप भी कौजिये । स्वामी 
ज्ञोने सत्यार्थ प्रकाश में जेनियों और पौराणिकों 
की परस्पर स्पर्धा का सल्लेख किया है कि मन्दिर | 
मूर्तिया, पुराण तथा वाजे गाजे हिस प्रकार वृद्धि 
को प्राप्त होते गये ।दोनों दल्ल अपने अनुयायियों 
को बढ़ाना चाहते थे। उहेश्यों का कोई विचार 
नहीं था | मेरी समझ में अनुयायियों की सख्या 
वृद्धि के अथ कोई काम करना गाडी के पीछे 
घोडा ज्ोतना है। पछे चलने वालों के पीछे 
दौडना है। भाय समाज के लिये यह गौरव 
बात है दि उसका प्रोप्राम लोगों ते अपना लिया | 


परन्तु भायों के लिये अभी वो बहुत कुछ शेष 
है। केवक़ दो चार बातें दी तो प्रचलित हो पाई 
है। वह भी उन ज्ोगों मे जो मेले पी मनोवृत्ति 
रखते हैं। वस्तुत झायं समाज के असक्षो नेता 
वही हैं जिन्होंने अकेले रहकर भी समाज को 
नहीं छोडा। भौर अपने रुहेंश्य की पूत्ति में लगे 
रहे । साध्य साधन और बोौतृहल समाधान में 


भेद दे । 


मिममन शनि ड अनशन अल ल लि कि निकल कक की ५ आज» ॒माााााााााााााभाााआआआआआआ""शशणशणशणशणशणशण"ण"णणणछए 
पहिपदाह० दरु॑>.. +>गुक परवया:*+ आर्य ५० पाहिफआा:न-० चातिट४5-० सहिएआ++ परिप्येया[ः-+ पा-+८2-< ६” %4::-० सहििकयाए-+ पहुन्‍कथा:-० पहु्ियिथा2-« ररिफिका+-+ हूँ: यटिफया2-+ के 


; 


'चहक&5«० चाहिपाथाल- पहियाया?-० (कट5-० 


हवा 


स्वाध्याय योग्य उत्तम सद्विय ! 
श्री महात्मा नारायणस्वामी जी कृत उपनिषदों के भाष्य | 


ईश |), केन ॥) प्रश्न !*), मैंडंक £)॥ पराण्डक्य, &), ऐतरेय ।), शहदारण्यक २) 
मिलने का पता/--सा्वदेशिक भाग प्रतिनिधि सभा, देहली । 


>> (५७5० ० पाक ०5० था ० फल कृ० २४ सपा की सहिपक(5क ०२१७४ ०१ पक ससियात+ +अमयुक कु सीहााात-+ की 
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बाबदेशक 
बन लत दमन न बन डक आम 8 
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सत्यार्थश्रकाश के चतुद्दंश समुल्लास का तुलनात्मक अनुशोलन 
पहषि दयानन्द ओर इस्लाम के श्रन्य समालोचक 


(७) 


[ ले०--प०घर्मदेव जी विद्यावाचस्पति श्रष्यक्ष अ्रनुसन्‍न्धान वभाग सा्वदेशिक समा, देहला ] 


मो० मुहम्मद शअक्नी ४ 4 ॥, ॥. 8 
कृत अप्रेज्ी अनुवाद -- 


8 7 (06व वलग्राल्त ६0 पराक्षत6५४ ॥॥6 
तप 0ा छा जछ५ ७ एए पार 
जए0798 &706 ६0 070 ०ीं 08९ 7008 0 (8९ 
2 ] छा] ९३४४५ शफ्0ा' 
770 ४6 ॥687(& ० ६9086 छ0 978 
0९॥०४९, 80 8007) 6९ 8005 6 हश7" 7९९5 
धाण्ते 8ग्राह6 0गी ९२००७ गा8०' (97 0ंवय 
धार ! 


प्राए0९0 ए९। ४ 


8 पश्ाब ॥8 0९0१प86 ४09], &०४वं 
809ए6756), ६0० (00 गाते ज्ञा) 320ए67 8068 
8तए९०४८॥ए ६0 (06 ७00 ज्वा8 &7908(6 
00 80 90वत ]५ इ९ए९७९ जो 7श्पा 
धाए्ट शो ए्ा5ब लिक्वा8 मय 04 ा0फ़ 
80. 0 ९ प्र शा6०एशः8 78 06 
(.)8808€07006 76 * 
(वा779व0 हे $ एक58007॥ 
06 पल0६ ऐएश॥ 7 8] ) 
अन्दल्ला यूगफञन्तो उुत अग्रेज़ी अनुवाद -- 
87 59050 504 जगौ०त 
प्‌ ७ ]प्७77 ४06 0'प॥ 
40607०वाण३ ६० 5५ छ0' ]५ 
जगत (0 ठप णी 0 6 7008 
0॥॥6 पशा60एश'8 

8 3 3 शी गाहाँत छा 7 
घच्रा० धा€ कैध्गाड एणी (6 पा 


एछ९शा०पछश'8 


8006९ ए8 &0056 शिशा 7९८६५ 


4तव ॥906 9) पशा' 
#_्टश' धए४ एी पऐशा। 
8 44 पफा+ ४८०६७४86 ६00, ०07०७; [५ थ 
28977080 0७0 70 3 8[00-|५ 
या छाए ९०णरांशवे 88ााहा (0१ 
500 ल्लरा8 80 ४.९, 900 
॥8 50700 ॥7 प्राए0्वा 
(९ प्र8पा 8) 8 (78738007 07 5॥6 ॥05 
(ऐप ४०) । 7? 4व7-3!8) 

पिक्थाल नामक श्रग्नेज् मुसल्सानफत 
अनुबाद निम्न प्रकर है -- 

8 7 बात 8॥8) छा ते फिद्दा ॥६ 
8॥6 प्रोवे 087५७ ९ फप 40 प्री) 
फएए गा फ़ाते छाते तत. 70० 06 6 
वाए्7९!6६ 08 


8 2| ज्ञ]] ा'05६ हवा ज्रा0०0 ६ 6 


वीक ५ 
जा। ।॥ 


गल्द्ाए8 ण (08. छ0 
पृफपाश्ा चाा76 (८ पर४ ७ 
(60 €९३९०॥ ॥ (७ 


8 १43. [॥9. 7॥९६ 06€७१४५९ (| 
एए >०्वें 8॥8# ब्रागते पिंएछ पाल्क्शाइश 
5 8 0०ए०5 गा कतवा गाव मे 
॥९ऋश॥|९०, (लि काया )॥0 जी. 5 
86एश ९ ॥0 कृपा गा 

8 व4 7] वा 8 घोर #फ७ाते «८ 
६8808 ॥ क# त त0एछ 04 णि' वा 
९एश"७ ५ 0 ९ [णएगाशा ए फ 
(06 (छ[0णाएप्8 छपावा) ०ए भें एऐ $ 
४9७)) ५० | ? 920 92 7) 


इस प्रकार कुरान क सब प्र रम्भिक नदू ओर 
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अंप्रेज़ी अनुयादों द्वारा महर्षि दयानन्द जी द्वारा 
उद्धत अथ ओर उसके आधार पर कृत समाक्तो- 
चना की पुष्टि होती है। 


कुरान सू० ६ आ १२३+ १२६ का उल्लेख 
कर के उनका निम्न अथ सत्यार्थ प्रकाश में 


दिया है । 


'ऐ ज्ञोगो जो ईमान लाए हो लडो बन लागों 
में से कि पास तुम्हारे हैं काफिरों से भौर 
चाहिये कि पार्व॑ बीच तुम्हारे हठता ।? इस पर 
महर्षि ने निम्न समीक्षा की है -- 


* देखिए--ये भी एक विश्वास घात की बातें 
खुदा मुसक्रमानों को स्खिलाता है कि चाहे 
पडोस्री हों या कसी के नौकर हों जब अवसर 
पार्वें तभी क्लडाई व घात करें ऐसी बातें मुसत्त 
मानों स बहुत बन गई है इसी कुरान के लेख 
से | अबतो मुसलमान स्मभ के बुरानोक्त बुराइयों 
को छोड दें तो बहुत श्रच्छा हे समीक्षा म० ८७ 


इन आयतों का प्रामाणिक बुरान के अनुवा 
दकों ने निम्न अर्थ किया है -- 


शाह रफी उद्दीन साहंब-- ए लोगा जा ईमन 
लाए हा लडा उन लोगों स कि पस तुम्हारे 
हैं कॉफ्रों मे स और चाहिये कि पा बीच 
तुन्दारे सख्ती ( शाह रफ़राउद्दीन कृत उदू अनु द 
प्र० २४६) 


मौ० नजीर अहमद कृत अनुवाद-- 
मुसल्ञमानों । अपने झास पास क काफिरों स॑ लड़ा 
ओर चाहिये कि वह तुम में ऋरारापन मालूम 
करें । (हसन निजामी कृत हिन्दी अनुवाद 
प्र० *८- मे ) 


हसन निज्ञामी कृत अनुवाद--ईमानदारो । 


खाबदेशिक 
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जो काफ़िर तुम्हारे भास पास रहते हैं उनसे लड़ो 
ओर उनके साथ ऐसा बर्ताव रकक्‍्खो कि जिस से 
वह तुम में कठोरता (ब सबज्षता भोर शक्ति 
जागृति ) का अनुभव करें। हसन निज्ञामी कृत 
हिन्दी अनुबाद पृ० २८८) 


मौ० मुहम्मद भ््ती कृत अप्रेज्जी अनुवाद-- 
ऐ. ए०पए जशी०0. 7०श०ए७ 492६0 
का080 . एण॒ (४6 पा एऐशथा०्ए0श8  छा० 
876 7९87 (०0 ए०प छापे ९४0४ ऐैशा ॥70 
क $६०प गिय088  ( 0877760  ह.] 8 
फथ्या8%70] 0 (069 एण्था ? 209 ) 


0 ४७ शर0 ४०था०ए८ट! आपर0 
प086 ० ६06 097800॥0ए७/8 जछ्0 ०6 
87 ए0प &00प४ ब्यत॑ 6: पिशा वे 
ग्राष्र7888 पा ॥0प 


(शिप्ण्पा 48 घ्रक्राहवततत ऐत वा 
? 47।) 


0 ए९ एछ0 00॥076 78060 07086 ० 
(6 0800]67678 जञी0 876 ४809॥ 0 ए0प 
80 ॥60 67 खिपे #शा'8॥॥688 या एणए 
(॥6 (७00078 ऐप्फ्था एज ?0:008|] 
५० ॥ ? 293) 


इस प्रकार इन सब प्रामाणिक अनुवारों द्वार। 
महषि दयाननद द्वारा उद्घृत अथ भोर उसके 
आधार पर की गई समालांचना की यथायेता 
स्पष्ट तया प्रमाणित होती है । 


०स सम्बन्ध में मजीद खरी पी० एच० ठी० 
(४५]0१ (॥8१070 ?, 0 नामञ् विद्वान 


की 6 कर रण छछ्ा' पते 96806 ॥7 
[897 नामक पुस्तक से कुछ उद्धरण हम पिछले 
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दे चुके हैं। वही विद्वान्‌ 7० ३३ पर लिखते है - 


86 “न पणब्ते 428 & ०णरप्राप्र0प8 
86008 0. जशक॥ 488778॥ ४]6 प्र7 
79थे।०ए९7४8 

[_ह6००7०४604ए . 80०४४९7४,. 7867 
874 शिवा (?०४४शडा) ०0०प्रींत 900 
€ड्रा80 06076 7 ऐश छ0]0, 87 70 
98 (6 काश वपाए ० 6 जैफपशीाशड़ 
600 शे8ए ४6 ॥008009. ज्रोाश०6एथ' 
जप गाव धक्का... (शेप 568) 


प॥७ ज़्ठाणत हट 
॥#8५5९"ए९0 40. +)6 ४०शे6एश'8 , 88 0 
00'800"७ छा 80 06 ॥७ ॥९। 


0ए] 78 006. वछगरा।ए00 | (छपाथआ मं 9 
१4) १॥9 ॥8॥प/8 ० ॥3]8778 70॥80भ05 
॥9 708 650] जणए०॥९४३, . ९४7९०७ए ०0 


७0)6 


काऐ 


]0॥ ]68५ शए 70॥8078 
(१6 ,98छ | फैंग' शाप ०408 ॥0 
[87 99५ बयां हि॥89077 शि। 9. 
7? 8०9) 

अर्थात्‌ जिह द अविश्वासियों ऊ बिसुद्ध 
निरन्तर युद्ध की अवस्था हे। सिद्ध न्त रूप मे 
इस्ताम और शक (बडुदेवता वाद इस ससार में 
इकट्ट नहीं रह सकते भर कुरान ६ £ के भलु- 
सार यह मुसलमानों क॑ लिये ईरराक्त कतेव्य 
है $ “मूर्ति पूतक तुम्दे जद्दा पम्िण्त बट इन्हे 
मार डालो ।” सारा ससार केवल तिश्वासियों के 
लिये सुरक्षित हैं। मूर्ति पूजकों का निवास दा 
वा नरक में हे जो बहुत बुरी जगद हे।(देखो 
कुरान ६७४) इस्लामो धर्मिझ्ता का स्वरूप 
यह है कि केवल यही प्रथक्‌ रूप में रहे विशेषत 
जा यहूदी वा ईस ई मत के समान ईश्वरीय 


मत नहीं हैं बे सर्वेथा न रहने दिये जाए 


साथेदेशि%क 
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इन सब यातों से भी महर्षि दयानन्द जी छी 
यह समाक्षोचना सवथा सत्य सिद्ध होती है कि 
इस्क्ञाम वा कुरान के उपदेश खसार में भश्रहि 
ध्युता भौर अशान्ति के बढाने वाले हैं। विस्तार 
भय से इस विषयक अन्य आयतों परतुलनात्मक 
दृष्टि से विचार नहीं किया जा जकता। 

कुरान की ऐसी शिक्षाओं का क्रिया- 
त्मक परिणाम/-- 

५ ईरान की घृणा भसहिष्णुता झोर भशान्ति 
बधेक शिक्षाओों का जो कुपरिण|म हुआ हे, इति- 
हास उसका स्पष्ट साछ्ली है । 

मि० हीलर (ए॥०९९० ) ने प्रा8॥0" ०0० 
[70॥ न्ञामक प्रन्य में मुरिज्षम काल का इतिद्षास 
लिखते हुए बताया है कि-- 

“फट ७ छपी 606 ७०१ शत 
'0ाश्ात4व 45 मा 20097... 88 
॥6४678 ४९१6 $ 00 769%०१४० १8 098/] 
8प0]९08४8.. प्र//शाशएश१8४ ए९6 60 98 
एण्णाशश्वे १8 शाशाह€ड धातव॑ 00शे5 ! 
(प्राइ:क'ए ० ग्राका& 07 ज्रार्थक ए० 
70 7४४ ]2 9 ” 


भर्थान अल्लाह एक है भोर मुदम्मद उसका 
पेगम्बर है । उस पर विश्वास करने बालों को 
इनाम दिया जाता था और अ्रविश्व स्ियों को 
शत्रु भ्रौर विद्राही मानकर दण्ड दिया जाता था 

रेबरेण्ड २ रिडनर ६०, मे; 7 छाप 
वाषश्य ) ने 509/0800. 0 वश्ैक्षाए! 
नामक अपने प्रत्थ में मुसलमानों द्वारा तलवार 
द्वारा किये गये अत्याचारों का वन करते ६ए 
लिखा है 6-- 
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अर्थात्‌ इसज्ञाम का भारत क॑ साथ सम्बन्ध 
अत्य त दिसा और रक्तत्रात पूण रद हे ग्यार 
हवीं ख्दी से पूव भी हिप्ता और विनाशात्मऋ 
अनेक झक्रमण भारत में कहएज चुके थे भौर 
झनेक जबदृस्ती मुसलमान भी बनाये गये ये। 
सन्‌ १०१६ में महमूद का झक्रमण ऐसे दी नग्त 
विन्ञय, दृत्या झोर लूट-मार का था। 

पछे तेमूर लग का अपने मगांलों के साथ 
आक्रमण अवशणनीय क्ररता और रक्षपात का 
था | यह कहना हि मुगन्न काल में इस्लाम की 
सफलता छुखयतया तलवार के कारण नहीं हुई 
ऐसी बात कद्दन है जा सवे|ा अखत्य है। 


मि० टो० इब्लू आनेल्ड (४०७ एज 
णेत ) की 8 07 ऊछएछ ए?'ए6४४०० 
रण 3400 
00९8७ को ?7080॥7098 0०0 48|७॥7॥१ 
नामक पुरतक की मुसलमान बन्चु तथा उनके सम 
थक प० सुन्दरलाल जी आदि अत्यधिक प्रशसा 
करते हैं तथा हल बात को जाननेके लिए कि 
प्रचार द्वारा इस्लाम फ्रेसे फेलाया गया (न कि तल्न- 


40ध0व.. एग्राएश्थ्रॉए 


साग्देशिक 
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बार के जोर पर ) इसे पढ़ने को सब को सिफ्रा- 


रिश करते हैं |हम उस पुस्तक में से दो तीन 
स्पष्ट उदाहरण देना चाहते हैँ जिससे यह क्षात 
हो कि कुरान की उपरिलिखित शिक्षाभों का कट्टर 
मुखल्मानों के दिल पर क्या अखर पढ़ा था ओर 
उन्होंमे मतान्धता में केसे अत्याचार किए | 

मि० झानलड अपनी पुरतक के प्र० २४६ पर 
लिखते हैं -- 

४60 खाए रण पाना (रगाक्ा 
॥66%7 75%4078 #70व6 0प्रावे७४॒ 
(७7680. रा 9768). धाशा' प्राए &&807 ०0 
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झर्थात्‌ भारत के झनेक अ्रक्रान्तभों भौर 
राज्य संस्थ पकों में से बहुतों क। यह भरत पर 
झाक़सण धार्मिक युद्ध क प्रकाश में दरूई 
देता था। 

महमूद गज़नजी और तेमूर के गन मे स्पष्ट- 
तया ऐसा ही भाव था | तमूर ज्ञग ने देहली पर 
झधिकार जमाने पर अपने अ्रत्मचरित्र में यों 
लिखा “१४ दिन मैं देहली मे रहा जिस समय 
को मैने खुशी मनाने, दरबार लगाने भौर बड़े २ 
सहभोज् करवाने में सच किया। तब मेरे मन में 
यह विचार उत्पन्न हुआ कि मे हिन्दसतान में 
का फ़रों के साथ युद्ध करने के लिए आया था 
और मे जहा भी गया वहाँ मुमे सफलता मित्ती | 
शत्रुओं पर मुर्मे विज्य प्राप्त हुआ और लाखों 
काफ़िरों और मृति पूनकों को मेने तल़बार के 
घाट उतार दिया तथा खुदा के शत्रुओ के रक्त से 
मैंने अपनी तज़घार को रजत क्या। अब 
अब कि विजय श्री मुमे प्राप्त हो चुकी है, मु 
आराम नहीं करना चाहिए किन्तु हिन्दुस्तान के 
काफिरों के विरुद्ध युद्ध करने में अपने आप को 


पूणतया लगा देना चाहिए । 


केषल् तेमूर लग फे ही मन मे यद विचार न था 


किन्तु बहुत से मुस्लिम झाकान्ताओं ओर शासकों 
का ऐला ही विचार था। इस लिये मि० आनेल्ड 


कहते हैं । 
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अयत्‌ प्राय खब मुश्कतिम झाक्रान्ताओं ने 
इसी उपरिनिदिष्ट भाव से काम किया। अल्लाह के 
नाम पर, मूर्तिया फेक दी गई हिन्दू पुरोद्दितों को 
तक्षबार के घाट उताग गया, उनके मन्दिरों को 
नष्ट किया गया और उनके स्थानों पर मरिजदे खड़ी 
की गई । यह सत्य है कि आक्रमश प्रारम्भ करने 
से पूष प्रय इस्लाम स्वीकार उर लेने का निमत्रण 
अवश्य दिया जाता था। 

टीपू सुनता4 ने सम्‌ १४८६ में निम्न आशय 
की घाषणा निकाली -- 
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धर्थात्‌ मालावार के जिन्ने में प्रत्येक व्यक्ति 
का बिना कियी भेदभाव के इस्लाम में दीक्षित 
होने का गौरव दिया ज्ञाए। जो छसे रवीकार 
न झरने फे लिये भाग जाए उनके घरों को जला 
दिया जाए, वे जहा छिपे हुए हों उनझा पीछा 
किया जाए और सत्य असत्य, बलात्कार भौर 
छुलकपट सब प्रद्चार के साधनों का सवंथा मुख 
कमान बनाने के लिये शाम में लाया जाए! 

ऐसे ही मुस्लिम कात्न से औरड्जेब भादि 
के सैझ्रढों सदाहरण दियेना सहझुते हैं पर 
विस्तार भय से ऐप्ता रुरना अनावश्यक है। 

अल्लाह भोर रसूल शिक 

कुरान सू० ३ भा० १*$८ में लिखा है फ 
आमिनू विज्ञाहिव रखुज्िदी ॥ भर्थात भन्लह 
ओर उसके रसूक् के साथ ईमान लाओ |! 

सु* ४ आ० १३ में कहा है “ये अज्ञाइ को 
हईं हैं जो भल्ञाह भोर उम्रके रसून का कहा 
मानेगा यह बहिश्त में पहुचेगा जिनमें नहरें 
चलती है ओर यही वडढ। प्रयोजन हे | 


सू० ४ झा० १४में कहा हे व मे अरिल्ल ह व 
रसूलहू व यत भददहुदृदहू युद्‌ खल्हु नारन्‌ खालि 
दीना फी हा व कहू अनाबुमू मुद्दीना॥ 

अर्थात्‌ जो भल्लाह की भोर उसके गसूल को 
आशा भ्ञ करेगा ओर उसकी दृदों से बाहर हो 
ज्ञापगा वों सदेव रहने वाली आागमे जलाया 
जाएगा और दमक लिए खराब करने वाला 
दुःख है॥ 

कुर न सू० ५ आ० ६- में लिखा हे अ्रत्दी- 
बल्ला।हू व अतवांउर सूत्र | 

अर्थात्‌ भाज्ञा मानो अल्लाह को और भाज्ञा 
माना रसूल की | इ। अझआ्ायों की ममीक्षा करते 
हुए महर्षि दशानन्द जी ने ज़िखा-जब मुसलमान 


साबदे शिक 
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सिवाय खुदा के किसी के साथ ईमान नहीं लाते 
झोर न किसी को खुश का सामो मनते हैं तो 
पेगम्बर खाहेव का क्‍यों ईमान में खुदा के साथ 
शरीक किया ? अल्लाह ने पेगम्वर के साथ ईमान 
लाना लिखा इसीसे पेगम्बर भी शरी# हो गया 
पुत लाशरीक ऋदना ठोक न हुआ | यदि इपका 
यह झ्थ समम्रा जाए कि मुदम्मद सहद्देव के 
पेगम्वर होने पर विश्वास लाना चाहिय तो यह 
प्रश्न होता है कि मोहम्मद साहेव के होने को 
क्‍या श्रावश्यक्ृता है ? यदि खुश उसको पेगम्बर 
किये बिता अपना अ्रभीष्ठ कऋूय नदी ऋर समता 
ता अवश्य झसमथे हुआा।॥ ( समीक्षा स० ५३ ) 

खुदा ही ने मुहम्मद साहेव को अरना शरीक 
कर लिया है झोर खुदा $रान ही मे लिखा है 
और देखा खुदा पेगम्वर स्राहेब के साथ कंता 
फसा है कि जिसने बहिश्त में रसूल का सामा 
कर लिया है | किस्ली एक बात भे भी मुप्तल्मानों 
का खुदा रबतन्त्र नही तो लाशरीक कहना व्यथ है 
ऐसी २ बाते ईश्वराक्त पुस्तक में नहीं हो 
सकतीं | ( समीक्षा ख० ४५ ) 


देखिये यह बात खुदा क शरीक करने की 

है फिर खुदा को लाशरीक मानना व्यथ है। 
(समोक्ष स० ६६ ) 

“अल्लाह शोर रसृज्र की एक अबिरुद्ध भाह्ला 
है ब भिन्न २ विरुद्ध ? यदि एक है तो दोनों की 
आज्ञा पालन करो कहना व्यर्थ ? और जो भिन्न २ 
विरुद्ध है तो एक सी और दूसरी भूठी ? एक 
खुदा और दूसरा शेतान हो जाएगा ? और शरीक 
भी होगा। ” ( समीक्षा स० १२७ ) 


अन्रेक पाश्च त्य विद्वानों ने भी हस विषय 
की बड़ी कठर झातोचना की है उदाहरणाथे डा० 
माकम डौड्स्र((8078 /0008 | & 7 9.) 
ने च08700 3900॥& 870 ("त४४ नामक 
पुश्तक में लिखा है कि- 
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अर्थात्‌ मुहम्मद के भन्दर जो नम्रता भौर 
बिनय ७स समय तक थे जब उसका मन स य की 
खोज में मग्न था घीरे २ लुप्त हो जाते हैं भोर 
हतका स्थान अभिमान भौर भहड्कार ले लेते है 
जिन में अपने को अत्यावश्यक और महद्दान्‌ सममने 
की प्रवृत्ति होती है । मुसल्मानी कल्नमा के दुसरे 
भाग को ( मुहम्मद रसलझल्ताह ) भी उतना ही 
झावश्यक बना देना जितना कि पहला भाग 
[ क्ाइला इल्तल्लाह ] है अथवा यह कहना कि 
मुहम्मद के पेगम्वर पन में बिश्वास भी इतमाददी 
झनियाये है ज्ञितना खुदा के एक द्वाने मे विश्वाद् 
यह अज्ञान पणे, असद्गत वा असम्बद्ध तथा 
झसत्य मय मिभ्रण हे | 

मुहम्मद साहेब के विषय में मुखलमानों का 
विश्वास-- 

मुखक्षमानबन्धुओं का मुहम्मद साहेब के 


नामक मुहम्मद के जीवन के लेखक एफ ० के० 
खान दुर्रनी दो० ए० ने निम्न ्॑दों में बताया है 

“फ्र्राप्रा०ते ५७४. 0. 7080 
ए०६०६ छा 0760 6ए०७/ ॥566 ? (९ 
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भर्थात, मुहम्मद ससार में भव तक जितने मनुष्य 
रस्पन्न हुए हैं उनमें सब से अधिक पूर्ण था। 

मुहम्मद का जीवन सब से अधिक पविश्न था 
ओभौर दुसका सदाचार इतना रत्कृष्टटम था 
जितनी कल्पना हो सझती है अर्थात्‌ खबसे 
ऊचा। इस्लाम यह है कि हमें मुहम्मद के प्रति 
प्रेम रखना चाहिये जिस ने इतनी भच्छी 
शिक्षाए दीं इसके चरण चिन्दों पर जकने और 
सब बातों में उसके प्रदर्शित उदाहरणफे भनुसरण 
करने का प्रयत्न करना चाहिये 

(७ +$ 2७275) & (.० झालाहाबाद द्वारा 
प्रकाशित 4॥6 ,6 #ाधते 7०8काए28 
शताक्षा॥6त॑ 6 (768/ 378 08॥ 
एक०४ 0 ३ 68064 (0४६ पा9९१६॥० 
में अबुक्ष बुखारी 8था 2(&007५ & वा0788 
० 096 ?70०0060 एए वयाक्षा। 'ैणिन्ाए- 
00 60») >के आधार पर मुम्मद साहेब 
के विः 4 में लिखा है कि 

“(04 4शाहा ॥80 ०0700078९0 
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7, 69 
झर्थात्‌ सवेशक्षिमान ईश्वर ने मुहम्मद साहेब 
के भन्‍दर सब से श्रेष्ठ आचार और सर्वोत्तम 
सिद्धान्त को एऋ%त्रित कर दिया। वे अशिक्षित थे 
लिखने अथवा पढ़ने में श्रसतमथ थे, जगकल्ी और 
अज्ञानी लोगों के अन्दर वे पेदा हुए थे, गरीबी 
झौर अनाधता हो भवर्था में वे घकरिया भराते 
किन्तु सबेशक्तिमान्‌ परमेश्वर ने सबश्रेष्ठ गुणों 
सब पु आचार भोर सबो त्कृष्ट स्वभावों से 
उनको सुभूषित किया था तथा भूत, वतमान भौर 
भविष्य में मनुष्यों के कल्याण भोर मुक्ति के 
लिये भावश्य% सारी बातों का झान हमन्हें दे 
दिया था | 
डा० मुहम्मद अली प्रतहम सक्षामीन 3. [06 


क्र ने ैणाइ्रचा80 ध४€ 000- 
गाधा067 ०४0० शिएएएए नामक पुस्तक 
में मुहम्मद साहेव के विषय में लिखा है 
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भर्थात्‌ मुहम्मद साहेव सब सुधारकों में 
प्रथम और अन्तिम थे। जो उन सब से बड़े थे 
जिन्होंने साव जनिक आतठ्त्व की रद आधार 
शिक्षा रक्खी | उन्होंने ईश्वर की पृना(न कि 
देवी देवताओं की ) प्रचक्षित की जिस के आगे 
राव रक सब समान है | 

इस पुस्तक में मुहम्मद साहेब के गुणों को 
विस्तारसे दिखाने का यत्म दिया गया है । प्रत्येक 
घटना दिखाती है कि उनका चरिश्र और आचार 
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व्यवद्ार आादश रूप था| वे प्रत्येक दृष्टि से एक 
झादश व्यक्ति भे भौर भन्तिम ईश्वरीय श्ञान 
( कुरान ) इसी बात पर ब्रज देता है जब यह 
घोषणा फरता है कि तुमने खुद। फे पैगम्बर मे 
सर्वोत्तम झादशे पाया है ! 
देहली के मुर्तिमभीगी भर भें जी अखवार 
(४७ के २६ फ्रबेरी १६४४५ के भड्डू मे 
ए#०ए086 'ै०ाक80 (7.9880९80 7७(07- 
6० ० (७0270 क्ेख लिखते हुए शेरअल्ी 
# मुहम्मद सादैव के विषय मे बताया कि 
0)8778 0478 ((878002/ छ&8 ?५6 
#700 8॥&॥॥९88 धर्थान्‌ मुहम्मद साहेब का 
चरित्र खबंथा पवित्र ओर तिषकलकु था। इस 
सम्बन्ध में पाश्चात्य विद्वानों को सम्मति का 
जिक्र करते हुए मि. शेरभक्ती ने लिखा-- 


४१००७7४ ज़ापाश'ड वर शै70व धयापे 
एु0। 830॥3869 60 7700079 ०॥) 8 €क् 
॥%६ ७ ७00 पा] ६0 0॥6 जछ07]0, 06 एप09 
्ण प्रध्ज़ाकाणा भाव 06 शाही) पुए्या।ए 
का0 70 ० धा6 70फश?5 ६९8०॥- 
छाहु8. था. आशा80४. 9709९ 
॥०॥8॥07080 ज्ञ88 (6 27'08068. ए807- 
प्राश' 00. एछण़ेतवे व88 ९फश इ8९श॥ 
(0897 980९१ 26% 7७07४४०ए 946) 
अर्थात्‌ भनेल्ढ और टोर एन्‍्ड्रे लेसे वरतेमान 
ज्लेखकों ने सख्तार को पेगम्बर मुहम्मद के इल- 
हाम को पवित्रता ओर उसको शिक्षाओं की 
उच्चता ओर अ्रेष्ठता को सक्षार के सामने रक्‍्खा 
है पेगम्बर मुहम्मद सस्तार में भकगतक जितने 
सुधारक हुए हैं उनमें सबसे वढा था। 


महर्षि दयानग्द जी ने इस विषय में लिखा 
है कि यदि सब पर प्रबल पेगम्बर मुहम्मद 


साहदेव होते तो खबसे अधिक विद्वान और शुभ 
गुण बुक्त क्यों न होते ! इसलिए कूजढ़ों अपने 


खाबेदे शिक 
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हा को खट्टा नहीं बतकाती वैसी यह बात भी 
[! 

“यदि नबी खुदा का भेजा होता तो ( ल्लेपा- 
कक ) बेटे को स्नी पर मोहित क्‍यों होता ९” 
(समीक्षा ) स १३० ) पूष इसके कि महर्षि 
द्थानन्द जी के उपयुक्त लेख की यथाथेता पर 
तुलनात्मक दृष्टि से बिचार किया जाए झानेत्ड६ 
ओर टार ऐड्र के प्रस्थों से कुछ उदाहरण देना 
आवश्य$ प्रतीत होता है क्‍यों कि मो" शेरअञकी 
तथा अन्य मुसक्षमान लेखकों ने यह प्रसिद्ध कर 
रखा है कि वे मुहम्सद साहब के चरित्र और 
उनके इक्तनहाम की पत्रित्रता और श्रेष्ठता को 
मानने वाले थे! निस्सम्देह टोर ऐम्ड्रो नामक 
जर्मन विद्वान ने »भपनी '४०॥७॥0080 ६४४७ 
ए87 का 08 ७7 नाम की पुस्तक में 
इस बात में माहम्मद साहेव की वढ़ी श्रशसा की 
है कि उन्होंने भरब में प्रचल्षित मूर्ति पूजा, कन्या 
घात, भादि कई कुंप्रथाओं के पिरुद्ध आवाज़ 
उठाई पर उनके चरित्र के सम्बन्ध में उन्होंने 
स्पष्ट लिखा +- 
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बीएशब्तेए ॥ा 82शथ708 7740, ॥6 28५76 766 
एश20 ६0 3 १९5४७) ॥॥90]8( 8 ? 
(॥0708परग6त0 6 गरक्षा गाते वी।& 
शिए) एज ?॥०ए ॥07 दै॥0/8९ ? 264) 
अर्थात्‌ दुर्भाग्य से यह नहीं कद्दा जा सकता कि 
सदाचार वा धर्मंपरायणता तथा सरलता मुहम्मद 
के चरित्र के सम्पूणतया मुख्य चिन्द्र थे। हम 
इसके कुछ उदादरण पहले दे चुके हैं भोर ऐसे 
ही अन्य अलेऊ हैं जो उसकी कई यार चालाक़ी 
बा धूतेता और छल कपट को और घृणा जनक 
प्रबत्ति को दिखाती हैं । 
निस्सन्देह पाश्चात्य ईसाइयों को मुहम्मद साहेब 
के चरित्र को जो बात सबसे अधिक अप्नि4 तथा 
कुर्सित प्रतीत द्ोती है तद् रखका विषयीपन हे | 


सार्वदेशिक 
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मदीना कै यहूदी भी इस विषय में मुहम्मद के 
आचार व्यवहार को अप्रिय अथवा कुत्प्तित पाते 
थे भौर वे पूछते थे यद छिस दरह का पेगम्वर 
है जो फेवल शादियों का बिचार करता है 0 
इसमें सन्देद्द नहीं कि एक पेगम्बर के लिए 
जो इस बात की घोपणा करता है कि स्थियों और 
वर्श सॉसारिक जीवन के वन्धन हैं पर साथ ही 
६ स्त्रियों भोर बहुत सी दाश्वी |ल्रयों के अन्त पुर 
को एकब्रित करता है सदाचार की दृष्टि से बढ़ी 
बिचित्र बात हे। यह कहने से रिथिति सुधरती 
नहीं हे कि खदीजा की मृत्यु तक जब मुहम्मद 
को झायु ४० बष कीथी वह एकद्दी ञ्रो से 
सन्तुष्ट था। भपने जीवन की उम्नत अवस्था मे, 
जब वह बृद्ध हो चुरा था उमने अपनी भोग प्रवृति 
को खुला अबकाश दे दिया।” यदि मुमलकान 
बन्धु मुहम्मद साहेब भ॒ चरित्र अथवा आचार 
व्मवद्दार विषयक प्रो० टोर ऐन्ड्रे हरा दिए गए 
इस प्रमाण पत्र से सन्तुष्ठ हैँ ता हमें इसके विषय 
में कुछ लिखने फ्री अवश्यक्रया नहीं। महर्षि 
दयानन्द्‌ जी की धालोचना को क्रिसी भो रूप में 


कठोर नहीं कहा जा खकता फिर उससे हमारे 


मुसलमान भाइयों को इतनी चिढ़ क्‍यों है कि 
दस पर कहीं सरकार द्वारा जव्त कराया जाता 
है यह सकम में नहीं झ्राता | 


आनल्ड नामक जिस विद्वान को मुदन्मद साहेब 
के इलहाम तथा भाचार व्यवहार का बढ़ा 
प्रशा सह इस मो? शेरभ्र॒ल्ती के लेख में बताया 
गया है १ मि आनल्ड 0 7 की इलहाम विष- 
यह सम्मिति को हम पहले दहत कर चुके हैं 
जिसमें उन्होने लिखा हि 

१॥०॥&7080 00770000 करा8 (87607 
8५ पथराव 709080४, जञा0 97072 
गा॥ ए४शाए० 7080078 धर6 छी0 60ए०४ 
6 एाका ॥6008887 00. 88000607 
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(06 70086. प्श] प्रशंगी॥0]8 8098 ” 
(8670 880. 000$#७॥५ छजाऱ 
4000 90 9 7? 77) 
ढसी पुस्तक में आगे उन्‍्दोंने मुहम्मद साहेब के 
झांषार व्यवहार के सम्बन्ध में अपनी सम्मति इन 
शब्दों में प्रकट की -- 
कक गाक्ाा०08 . एश8४०॥७) ९, 
086 प्राणाधे 76पृप्राथध08 07)9 ९७ 
प्रिधि०त जशतणा जछ0्पांते का8ज़छ०ा 608 
छाग्फ्राम रण 40808, 0". श0ए१ट। 
॥७ प्राए्॥॥ 926 00१0७॥760 88 & 4886 
एणुऐ।ल. 77०प्टी)॥ 0०8. 8 
धाफणाशां रण एए७ ४08, ६०५ 80९007पं 
॥8 (00 06. 008 रण 47080 78 
परछए. लिपॉ(5 जत्पत 920. १९श॥80 
ए[#प९१, [708 ॥0 76€007068 70:श206 
छीए स्‍8 णै॥78 ९0 (06 तीष्ठाआ09 एण & 
ए/0एा४, ७6 70४ ॥९0]९७०७0. 790 
जछञ88॥0092. ४086 98 का ॥7- 
70808, श70॥ 06 एु0ा४॥ 7९.0708 


(0 ७॥8 8७776 ” 
[गा क्षावे फीतभाध्यात 0१ ते है, 


47ण04 279 ? ॥070) 
गृह जाक्चा'॥०४९' 0०६ ४०)॥8॥760 


9080६ परि्राड308 8 ए०प्रशपणि कराहप- 
घाशा। 868४080 08. थैक्षा॥8 (0 76 & 
9088878897 ॥#0॥ 6७०4 77४९७पथए 
॥6 #000 शाह्टी), एपँ 770 8५४ 0श 
3 िणाशया006॥7 8प04 ॥0007॥8 ७४ 
धाक्क। 09... 20एीश॑ 60॥6988९0  %९ 
वेशाश्ाश्पे ॥॥ च्रणा॥श) #_ाते 0७95 
[0श0070080088 87७४ 90॥ जाप ॥ 
(06 80:९१ ए07/, ० 8 ॥र थावे एए0० 
॥8 प्शाए 0088... ४६0 प्रा थी ग0शा 
ज्ञाप्08, #0 6 [79 ० पा त68)) ॥8 


॥80 709. 
एब्ेकका0 & (090६7॥9 ऐप रे है, 
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अर्वात्‌ मुहम्मद साहेघ के बैयक्तिक जीवन में 
कैबक वही नेतिक गुण पाये जाते थे जो अरब के 
पेगम्बर के लिये पर्याप्त सममे जाते थे क्‍यों कि 
यदि रसे शुद्ध सदाचार के न्यायात्रय के सामने 
तारा जाए तो उसे एक असत्य पेग्मम्बर के रूप 
में विर सकृत रिया जाएगा तो भी अरब के खद।- 
चार शास्त्र के श्नुसार उस के दोषों को भी गुण 
सममा जाएगा। इस प्रकार यद समभ में आजाता 
है कि उनके पैगम्बर होने के दावे को कुरान से 
निर्दिष्ट उसकी सदाचार विषयक भयद्;ुर त्रुटियों 
के होते हुए भी क्‍यों नहीं अस्वीकृत कर दिया 
गया । 

प्रृदम द ख्देव का अपना चरित्र उसके 
ईश्वरीय दूत द्वाने के दावे के बिरुद्ध प्रबल युक्त 
प्रस्तुत क ता है वह बौद्धिक दृष्टि से उन्नत था 
किन्तु सदाचार के देष्ट स हू न। एक मुसलमान 
लेखक हमें बताता है कि मुहम्मद साहेब को 
अपनी स्ीकृति के धनुम र रन्‍्हे रित्रयों और 
सुगन्धित पदार्थों से विशेष प्रसन्नता होती थी | 
जीवन के पिछले भाग' में और अन्त तक काभु- 
कता उन पर सवार हो गई थी उनकी मिलाकर 
१६ ल््रियों थीं भौर सृत्युक समय ६ जीवित थीं। 

यदि हमारे मुसलमान बन्धु आनल्ड के इस 
प्रमाण पत्र से प्रसन्न हैं तो हमे इस पर कुछ 
टिप्पणी करने की आवश्यस्त। नहीं । केवल 
इतना ही लिखना पर्याप्त है कि महर्षि दूयान दजी 
नेतो मुहम्मद साहेव के लिये केवल विषयी 
शरद का प्रयोग किया हैं. जिसका झथ मेक्‍्ड नह 
कृत स्कृत ईग्लिश डिक्शनरी आदि के अनुसार 
(१९ (0 5शाशप्क् ०887९ है। उपर को 
झाल्ोचना इसकी अपेक्षा कई गुणा झधिर 
कठोर है यह पाठक रबय देख सकते हैं। 

ऊपर जो दद्धरण मुस्मान बन्धुओं के 
बृफ७ छाल्श शिण॒/० आदि पुस्तकों से 
इमने दिए है उनमें मुहम्मद खदिव को स्व५ 


श्ष्४ 


पूण निष्फनडु आदेश तथा सत्र विषयों में अनु 
करग ये बताय गया है। वर्जों &हा गया है छि 
जि आ0तगें) फर्क कक कक गा॥॥ 
॥९पे 5६ 00 ४९७७ गम] 40॥0फ9 सिड इध्या 
ए6 गा ॥|। ऐव85 ९ ५ 6 8४ [एक] ६ 
कि हि कि। 7970%0॥ > $ 23 

अयातू इमें मुहन्मद सहेव के चरण चलों 
पर चलने ओर श्त्र बातों में इनके द्व/रा प्रदर्शित 
ठदाहरण के श्रननरण करन ऊा प्रयत्न करना 
चाहिए 

अब यह स्तसस्सत जल हे कु मु स्मद 
साहेबन तज + स4 जब शालटी को तो 
उनकी उसर ४ पे थी यब कि खीता को 
0 उप #>]५  चैवगा फा । बैल साया 
क्ात॑ (| वा पोक उप्र ४ महस्याल 
लो) 40 7 श 9 जे इस वषय में 
लिया है भी धदायए ९ ब्राप९।॑ ०रीए 8६ 
[8 4० 02०0 70 7 8. (0 १ शाते0छ 
०0 (तक बाण 00). 69 ध्याश० 
क6 गा.  7५ 9) शषघ्ारणणात्रते 
45 मि&] | 4 हे ४ 939)4॥ 7 

अथान्‌ मुहम्मत सहेव न तय वे ९५ वष के 
थे ४० ५प क एक विधव / सरटीज्ञा) से शादी 
फ्री [एस ही सब जबन यियों में लिया है। 
क्या इस प्रद्य क॑ विवाइ का मुसलमान भाई 
आदश विपह म न पउ्ते है ९ 

अयश क साथ मुश्स्मद साहेब के जिवाह 
का विषय भी इ॥ सम्बन्ध में ।वचारणीय है। 
मुहम्भट माहेश की आयु लगभग ४२ वष की 
थी और अ यशा की आयु के बारे में मिनदाजु 
झब०वत सजु मा मढ़ा रजुन्नन०कत जिलद २ सफ 
१०५ में लिखा है कि 


आयशा १ ढी के वक्त छ सलद थी।” 
उस्ती पुलक्ष $ १ १४८ में लिया है कि आयश 


जपाऊ (सम्भाग) करन के समय ६ साल की थी। 
सश्श८ 


सावदेशिक 
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एि०0"०६87ए रण 980 2399 मेँ 
आयशा के बारे में प्रामाणिक पुस्तकों के झ धार 
पर ऐसा लिखा है कि 8 णा»0900॥ ज़&३ 00- 


ध७.0066 फ्शा ७8 ज़8 णाए 7 ए0878 
0!6 #&7प 8७ प्रक्षणा60 86 0 8000 ४४8 
9 प्राग्राता आए 6 मी) ४० 
१6१ 7६ 


अर्थात्‌ आयशा सगाई के समय केबल ७ साक 
की थी ओर विवाह के समय १० बष की। 
प॥6७ 589 7॥ ० ॥/ग्ा के लेखर राइट 
आनरंबल्त सर सरयद भमीर अली एम ए ने इस 
ब्िषय में निम्न टिप्पणी ही है -- 

१30प 8807 #40 8 ॥009 #प्/)0' 78 
एव १६९४॥७ 8 पं ॥६ ज़क 6 00689 
0 गा8 6 ६0 0६ 06 8६8 |0॥ 
छत था छा806] 9७णज़लशा 86 गत 
6 ए709॥66 ०५ टशाए "४०.०१ फाड़ 
808॥0' ॥ ॥470782९ 706७ "6 फ़छ$ 
0] 8678 ॥6४४8 0 828 ऊफुपा 08 
प्रक्षा 768 07 (6 ९०प्राफए 7९५०९9९१ 
8 ली उगा6€4 १६४ 6 60१ 6१६ 80 
वादा ॥ 0 था. ताइलफ्री० थी. | )७ 


7रध्ापशा 06 ॥76 ॥6 ७6 0 ६06 छ70 
[06 


4॥6 ५छाण ० जिक्र 789 7ए 0 94 
यहा बताया गया है कि आयशा ७ साज्ञ को 
आयु में मुहम्मत साहेब की स्त्री बन गई। 
आज कनत्र के कई मुमलमान लेखक इस 
बत का सत्रीकार नहीं करते कि आयशा बेगम की 
आयु विवाह के समय ७ ६ या ९० बष को थी। 
शैणाबायाबत 8० 00फाधाक्षात6/ 0 $॥9 
&070] के लेखक डा मुहम्मद झक्ती इस 
विषय मे लिखते हैं -- 
घाड ऋष्यण#(ू8 जाप हैक. पफाह 
ए१8777889 छ8 007ग0७/6९ 3070 07६ 
0) ए४00708| 0 &808 छग0 न्७ तथा णयए 
एा36 १७७४8 060, ७७ 88 (6 ए7णु0 
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छ॥8 था 04 एक अर्थात्‌ इस वित्राह छो 
अत्याचार पूण समम्का गया था क्‍यों कि आयशा 
६ बष की थी ओर मुःम्मद साहेब वृद्ध थे। 
इसक। खण्डन करते हुए मुहम्मद अनी ने लिखा 
सपना 0 2, ]0 ॥8 ज्रा'णा2 ६0 8७, 8 
43808 ए&8 0॥]ए >6 ४६ 6 धा6€ 0 
गधा 03 धातेवग || ४6 
९०४८ 8५००प्रा।8,. धंधा था प्रा2ए 
98 8860० 90७६ 48 ७ 82९ ४॥670 60॥8- 
7730 (6 ८०0आञ०॥त७' ७ 6 &ि- 
पी ? 8) अर्थात्‌ यह कहना अशुद्ध है कि 
आयशा विवाह के समय केवल £ वर्ष शी थी। 
इप विपथ में जा पररपर विरुद्ध वृत्त न्‍्त पाये 
जाते हैं उन म॑ से (३ बप को आयु को ठीक 





॑ ३२४३ ुलंट+ब८-+ ज>>चसल+ सहपब८ + 


मनुष्य मामूली शिक्षा और रिथिति से किस प्रक्गर उँचा उठ सकता है और क्सि 
प्रसार एक शिक्षित भोर जागृत समाज्ञ का नेतृत्व कर सकता हे इसका रद्वस्य इस पुम्तक से 
सहज ही जाना जा सकता है। इस झात्म चरित्र मे आय सम,ज की प्रगति के विषय में 
अनेक ऐसी बातें मिलती हैं जिनका अधिकाश आर्यों को ज्ञान नहीं हे | 


नोट*-यह पुस्तक साथ्देशिक आय प्रतिनिधि सभा के पुस्तक भण्डार से भी 


सिक्त सकती है । 


धाबदेशिक 


अक कक खउटकका+... ७ ,>७ न्‍ुशढत ०»... १5... 


महात्मा नारारण स्वामी जा! 


आत्म-कथा 


श्री स्वामो जी का अपनी लेखवी से लिखा हुआ जीवन-चरित्र म्ल्य २) 
यद्द पहला सरकरण परिमित सख्या मे छवाया गया हैं। आडर भेनने में शीघ्रता 
कौजिए भ्न्यथा दूमरे सम्करण के किए प्रतोक्ष करनी हगी श्र भेचत समय श्रपना 
पता, ढाकखाने ओर रेलवे स्टेशन के उल्लेस के +थ 7 लिखना चादहिय । 


(श्र 





माना ज्ञा सकता है। 

बेस झयशा व! /३ बप +) अप्रु म्नने 
पर भी प्रश्नपत्र बनू एना ग्हता है कि 34 ४२ 
यध के पुस्ष के (६१पकी कन्या के स्गथ 
विवाह का ध्वट्श और अनुरूरण य माना जा 
सध्ता हे ९ 

मुत्म्मद साहेव + भपने दत्त पुत्र ज्ौर की 
"नी जेनव फू साथ |जवाह को चर्चा पहले री 
जा चुरही हे | प्रश्न यढ़ है कि क्‍या इस प्रधर के 
वित्राह +ो हमरे मुसत्मान चन्घु आदइशवा 
*नुगरण य मानने हा तस्य र है १ यद नद्दों तो 
वे महपि दयानन्द तथा अन्य सत्य प्रिय समालाच- 
को की इस विषयक आलोचना को फ्यों बुरा 
मननें है ? 

( शेष फिर ) 





9७ 5७ ब्घ्ाः आपका, «| 


7082 0 
आय-साहित्य-सदन, 
देहली शाहदरा (४ ०७१) 


५->>पख्ज ०्समाहिक +ऊक पहिपयाएू-० पं कम ००्ऊपके कु *६२०१:२४६०- ५०२६ चाह. किक जल ० 
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| 
| 
| 
! 
४ 
। आय जगत को स्वामी जी महाराज का परिचय देन की आवश्यन्टा नहीं है । 
| 
| 
| 
। 
।क्‍ 
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खावदेशिक 
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पुस्तक समीक्षा 


प्रखपरहस्य-- 

मूल केखक रतामी शिवानन्द जी सरस्वती 
झनुवादक-रवा र्वरूपानस्द जो सरस्वती प्रकाशक- 
जेनरल प्रिन्टिग बक्से ल़िमिदेड ८३ पुराना 
चाइना बाजार स्ट्रोट कलकसा मूल्य ॥#) 

इस पुस्तक में सवा शिवानन्द जी सरस्वती 
ने ओरेम्‌ के महत्व और रहस्य को प्रकट करते 
हुए उसके ध्यान के प्रकार पर प्रकाश डाला है। 
भूमिका में स्वमो जी ते ठीक हो लिखा हे कि 
ओशेमू का निरन्तर जप, सगीत और ध्यान वे 
दान्तिक साधना का आवश्यक भन्ज है।बार २ 
झोश्म्‌ का यश गाझो । अपने हृदय और आत्मा 
को ओोश्मू के सगोत की भोर सद्‌। लगाए रक्‍्खो | 
जीवन की समस्त क्रियाए पशित्र प्रणव की पूजा 
के रूप मे करो। आंरेमू ही तुम्हारे जीवन का 
कद्य हो भोश्म्‌ के दिव्य आनन्द में दी तुम 
सदा डूजे रहो इत्यादि ।” जहा स्वासी जी ने अदैत 
के भाषों का जगद्द २ पर प्रवेश कराया है उन से 
इम सवथा असहद्द मत हैं विशेषत ओभोश्म्‌ ध्यान 
के लिये उपयुक्त मन्त्र” शीषेक शेय परिष्छेद से 
ज्ञिस मे उन्होंने किखा है कि आप द्वी सब 


व्यापी विशुद्ध बिदानन्द हैं | अप ब्रह्म से पृथक 
जीब हैं ऐसी विपरीत वा छेत भावना को अपने 
हृदय मन्दिर में घुछ्नने भी न दें। ट्रेठ भाव का 
पूरे बहिष्कार कर दें । अझ सत्य जगन्मिथ्या 
जीबो अद्योव नापर “सशिदानन्द स्परुपो5दम्‌, 
झह अहास्म्यह सदा ।” इत्यादि का जप करें |” 
प्रारम्भ में 'झोह्म की प्राथंना! शीषक के नोचे 
ही व्यासभगवान्‌ नमो 3स्तुते, जय विष्णु 
झवतार नमोस्तुते। 


जय शहुर भवतार नमोडरतु। इत्यादि वाक्यों 
का प्रयोग हमें सवेथा भनावश्यक और अनुचित 
प्रतीत होता है। इस प्रकार कई अशों में मत 
भेद रखते हुए भी हम इस पुस्तक को परमेश्वर 
के सवा त्तम और ओम क्रतो समर” ध्त्यादि 
बेदमन्त्रों द्वारा प्रतिपादित सबेसम्मत नाम ओम! 


के ज्ञप की ओर जनत। का ध्यान आकषित करने 
की दृष्टि से उपयोगी सममते हैं। कहीं कही 


पौराणिक भोर नवीन वेदान्त के भावों का इसमें 
समावेश न होता ठो यह पुस्तक सब के किये 


अधिक उपयुक्त दो जाती॥ (घ० दे० ) 





+अनफि चरििक.. टियिका.. ऑन ऑषिशा८ध+० अदििकः+-+ सटिट+का-+ ररपििथा+- हहपिज:+-+ र्पिका::+ सरस्पिका%+ पाह+व:*-+ परियाश+* पहपंक:-० ररथिक5 ० पल्फिआ/5० चरपिदुरक 


शास्रोक्त विधि द्वारा निमित जगत प्रसिद्ध 
शुद्ध हवन-सामग्री 


घोखे से बचने के लिए आयों को बिना वो पी. सेजो जाती है । 
पहले पत्र भेजकर १ छटॉफ नमूना बिना मूल्य मेगा ले। नमूना पसन्द आने पर आर दें। 
अगर नमूना जेस्ी सामप्री हो तो मूल्य भेजे, भन्यथा कूडे में पक दें । फिर मूल्य मेजने 
झावश्यकवा नहीं | क्या इससे भी घढ़कर कोई सथाई की कसौटी हो सकती हे १ 
भाव १।) सेर, ८०) भर का सेर। "ोक प्राहक को २५) प्रतिशत कमीशन दिया आता है। 


ब्यव प्रादक के जिम्मे रहता है | 


पता+रामेश्वरदयाल आये 
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ता० २३ जून को भ्रखिल भारतीय 
सत्याथप्रकाश रक्षा समिति का 
निश्चय 


ता० २३ जून १६४४५ की अखिल भारतीय 
सत्याथेप्रकाश रक्षा समिति | बठक मे समिति 
के प्रधान माननीय श्रीयुत घनश्यामसिदह जी 
गुप्त तथा श्री ला0 ब्रज्ञाल जी ने उन पयत्नों 
का सविश्तार वन किया जो रन्होंने सत्याथे- 
प्रकाश पर से सिन्ध सरकार द्वारा लगाये गये 
प्रतिबन्ध को हटवाने के किये किये भोर उन्होंने 
तत्सम्बन्धी आवश्यक पत्र व्यवद्दार सुनाया। 
समिति के विभिन्‍न विभागों ने जो इस्र विषय में 


आगे काय किया उसे भी बताया। 

सवे सम्मत से निश्दय हुआ कि इस विषय ने 
जो अत्र अतिम रूर धारण किया है उसको 
दृष्टि मे रखते हुए सम्प्रति कोई भी निश्चित 
कदम नहीं उठाया जा सकता। अतः पीटिग 
ता० १४ जौलाई के किये स्थागित की जावे ! 


देशराज चौधरी 
मन्त्री 
अखिल भारतीय सत्य थप्रकाश रक्षा समिति 
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उक्त पत्र का हिन्दा भ्रनुवाद 


निम्नजिशखित पत्र तथा तार जो पत्र मे 
सम्मिलित है सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान तथा मन्‍्त्री ने वायमराय महाद्य, मह्द त्मा 
गाधी, मिम्टर ज़िन्ना, श्री राजगापानाचार्य, 
श्री वी ज्ञी० खेर, श्री गोविन्द बल्ज्लभ पन्‍त 
परिडत झार० एम० शुक्ला डाक्टर खा साहिब 
भी भ्री कृष्ण सिन्हा सर मोहम्मद साहुल्‍ल , 
सरगुलामहुसेन, हिदायत इहला, मलिक पिजर 
हय।तरों, खर ननीमुद्दीन, राजा पालमडी, श्री 
भूलाभाई देस ई, नवाबज्ञादा लियाकतअनीसा 
डाक्टर पी० एन० बनर्जी, सर हेनरी 
रिचड्सन, राना गांबित्तलाल शिवलाल मोती 
लाल्न मिस्टर हुसेन इमाम रात बहादुर एन शित- 
राज, मास्टर ताराभिह जो तथा भौज्ञाना अ्युल 
कत्ताम आजाद को शिमले भेजे हैं -- 
“मे भापको कल भेजे हुये निम्न लिखित 
तार को सम्पुष्टि करता हूँ -- 
सावेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा की अन्त- 
रग खभा समस्त आये जगत्‌ की ओर से घोषणा 
करती है कि [सन्ध सरकार ने जो सत्याथ प्रकाश 
पर प्रतिबन्च लगाया हे उप्से सष्ट विदित होत 
हे कि मुस्लिम लिग मध्यकानीन समय की मज्ञ- 
हवी भसदनशीलत तथा अत्याचारो की मनोव्गति 
से भातप्र।त है ओर इसलिये मुस्लिम लीग के 
साथ कोई भी खममौता आय समाज को स्वीकार 
नहीं होगा उस समय तह जब तह धार्मिक स्वत- 
स्त्रता की गारन्टी नहीं दी ज्ञाती और वर्तमान 
प्रतिबन्ध को नहीं हटाया जाता।” 
सुध कर मन्त्रो, खावेदेशिक झार्य 
प्रतिनिधि सभा, देहलो | 
मैं आपके तथा कास्फ्रेंम के ध्यान में यह बात 
जाना चाहता हूँ जो कि भन्नी प्रद्धार विदित है 


कि आयेसमाजत् एक धार्मिक सरथा हे जो 
धार्मिऋ, परोपशारी तथा शिक्षा के कार्य में लगा 
हुआ है | इसलिए इसकी फोई राजनेतिक आका 


१३४ + 


सार्थदे शिक 
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ज्ञाय नहीं हैं भौर न यल भारत मे किसी राजमेतिक तक कोई अथे नहीं रखता जब तक समें 


पर्टी का प्रतिदन्दी है। आय स्माहज् का तो 
विशेष सम्बन्ध इम बत स है कि इसको धामिक 
स्वतन्तता के मौ लक्त अधिकारों पर किसी भी 
बहाने से अथवा शरिसी भी रूप में प्रहार न 
हो । 

यह स्पष्ट है कि सत्यार्थ प्रकाश 
प्रतिबन्‍्ध मसलिम लीग के ज्ञाहौर 
प्रताव के अ्रदेशानुसा सिन्‍्त्र सरकार 
ने अपने कुछ राननतिक स्था्थों की पूर्ति के लिए 
लगाय है बदूर न्युत सख्या वा्षों पर अत्या 
चार करने के लिये यह भारत रक्षा कानून का 
शरारत से भर! हु प्रा दुरुपयोग है। 

बड़ ग्रन्थ गत ७० ब्ष से स्थिन है और 
भारत वर्ष को लगभग समस्त भाषाओं में 
बिम्त 7 के खथ प्रराशित हो चुडा है। इन वर्षों 
में यह ग्रन्थ सच सिद्दा बनों तथा वेदियों से विस्ट॒त 
प्रचार का विषय रदा है 

गत ७८ षर्षों में भारत बे में अग्रे ती सर- 
कार ने जिसे दम साम्र उ ग्शाही के नाथ से पुका- 
रते है सहनशील रद्द है। प्रन्थ के ९३ के 
समल्नाम में ईमाई मत की भलोचना है जिस 
प्रकार १४ बें समु जाम में मुस्नम मत की हे। 
यथ 4 महारा गी जिक्टो रिया और उनके बाद के 
तमाभ नरश ईसाई मत के रक्षहू रहे हैं। यह 
वास्तव में बड़े दुस्र करी बात है हि विदेशी 
अग्रेज सरकार का देशी मुस्लिम कीगी सरकार 
के मुझावन में मार्मि6 अधिआरों को रक्षा के 
लिए अधिक विश्वास किया जा सकता है। 


सवदशिक अ्रय प्रतिनिधि सभा राजनैतिक 
समस्याओं के निपटारे और गति 4 की समाप्ति 
के लिये उतनो द्वी न्त्मुक है जितना कोई भी और 
हो सकता है| स्न्तु समस्त राजनतिक प्रगति 
एक सतृष्णा मत्र ह गे याद उन राज्नतिक 
दर्लों जिनसे ल्‍्मकौता व्या जा रहा है, 
सभ्य सरकार के आवारभूत सिद्धान्त अथत्धारमिंक 
सद्दिष्णुता से विरत रहे। स्वराष्य रस्र स्रसय 


पर 


धार्मिकस्वतस्त्रता नहीं है” 
नारायण स्वामी 
गुलबर्गा काण्ड 
घायलों के वक़्व्य 


समिति की झोर से /लवर्गा दुघेटना में घायत्ष 
क्ञोगों के बयान प्राप्त रिये गये हैं। अबतक केवल 
गुलवर्गा के क्गभग ४० ६० लोगों ने अपने 
बयान दिये हैं। गुलबर्गां के भतिरिक्त प्रामों से भी 
घायल वथा पीढ़ित लोगोंके बयान प्रप्त किये जा 
रहे हैं। यदि किसी स्थान पर समितिकी ओर से 
बयान लेने के लिये कोई न पहुँचे तो ग्थानिश् 
झायसमाज के श्धिका रेयों अथव। छस प्राम के 
प्रत्येर जिम्मेदार व्यक्ति का यह कत्तेठ्य है कि 
बह झगनी भोर से भायतों अथवा पोढ़ितों के 
बयान प्राप्त करके समित्ति के पतेपर भे जनेकी कृपा 
करे | यदि किसी आायेसमाजकेप्र धान अथवा मन्त्री 
को यह ज्ञात हो जाय कि उनके प्रामके श्रमीप 
छिसी व्यक्ति को गुलवर्गमि घायल किया गया है 
तो वह उस स्थानपर स्व्य पहुंचकर झाथवा किसी 
सममद र और जिम्मेदार व्यक्तिको भेजकर उसका 
बयान प्राप्त करले | समिति इस क यके किये बढ़ी 
कृतझ्ष रहेगी बयान केते समय निम्न व तोंपर 
विशेष ध्यान रखा जाय | 

(१) बयान व्यक्तिके हाथ का 
हुआ हो । 

(२) बयान देने बालेडो यदि लिखना न 
झाता हां तो उसका अगूठा के लिया 
जाय | 

(३) बयान देने वा्लेका पूरा नाम और पता। 

(४) घाव शर रके किस्र भाग पर लगा है। 

(५) घब किस चोज या शस्र का है। 

(६) गुलगर्गा नगर के किस्र हल्ले यां भाग में 
दनपर आक्रमण किया गया बा । 


लिखा 
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(७) आक्रमण करने यालो में कौन थे । यदि 
यार हो तो नाम भी लिखबा दे । इत्यादि । 


आायों पर अ्रियोग 


इस दुघेटना के सम्बन्धमें ७ भझायेखम।जियों 
पर एकदम कतल के अधीन अ्रभियोग चलाया 
जारहा था। इस अ्भियोगमे अर य उम्मेलनके रया- 
गताध्यक्ष श्री रामकृष्णजी पढेल्ञ कोषाध्यक्ष श्री 
प्रेमकुमार जी, श्री शिवकुमारजी श्री प० धमबीर 
जी घस्ि र आरयोपदेशक इ० को भो सम्मिलित 
किया गया है| अगर यह ज्ञात दुआ है कि एक 
दामे कतलञका टापष निकालकर बलवा और ख्वरकारी 
कमंचारी के कायमे विध्न डालना दोष बाकी 
रखा गय है। श्री गामकृष्णजी पटेल, श्रो प्र॑ंम 
कुमार त्नी, श्री धसबीरजी, श्री शिवकुमार नी 
इत्यादि की जमानत स्वीकार की गई है। अद।्ञत 
में चाज्ञान पेश दोकर पेशी होचुकी हे । 


अपीलकी ओर ध्यान 


खमितिकी भोरसे दुघटनासे सम्बद्ध कार्यवाददी 
को चलानेके लिये न्‍यून से न्‍्यून २४००० 
रुपयोंकी अत्यन्त आवश्य ६त। है तथा इस घाघली 
से प्रचार के कये को जो धक्का पहुँचा तथा 
अविष्यमे ऐस्लो परिस्थिति की रोह्थाम करने के 
लिये प्रचार को अधिक तीघ्र बनानेके उद्देश्य से 
लगभग एक छौ उपदेशकों ब प्रचारकों के रखने 
की यो भना बनाई जारही है | इस कायके लिए 
एक लाख रुपये की अपील निकाली गई हे। 
जिसकी पूत्तिका टायित्व केवल आायेजगत्‌ परदी 
नहीं अपितु समस्त हिन्दुओं पर है।इस कायेके 
लिये तथा दुधेटना का प्रचार करने के लिये एक 
शिष्टमण्ठक्ष अमण के लिये निकक्ष चुका है | तथा- 
पि प्रत्येक सक्जन को अपने २ कसंव्य को पूर्ति 
के लिए अवश्य प्रयत्न करना चाहिये तथा अपने 
२ प्रार्मों में घन एक त्रित करके श्री विनायकराव 
जी विश लच्चर बार एटला, जामबाग हैदराबाद 


(दक्षिण) के पते पर भेज दिया जाय | 


सावेदेशिक 


१३४ 





झाय नेताओंका स्वास्थ्य 


श्री प० विनायकरावजी विद्यालकार, बर- 
एट ला, प्रधान, आ प्र नि सभा, है रठेट अब 
स्वस्थ हैं, चल्ञते फिरते तथा काये करते हैं। 
किन्तु धिरकी तथा शरीरकी दो एऋ चोटों के 
कार ए उनमें निबलता आगई है| विशेत सिरकी 
चांटसे उन्हें श्रत्र भी कष्ट दाता है।चोट का 
प्रभाव अर तक है अधिक दिमागी काये करने 
पर पड़ा उठती है श्री प० गशपतिशाश्री जो 
बी ए, एल एल बी उपप्रधान, आ प्र नि 
सभा, हे स्टेट भी स्वस्थ हैं| किन्तु माथे री चोट 
के कारण वह भी अधिक देर तक दिमागी काम 
नहीं कर सझते श्री प० नरेन्द्रती मन्जी, आ 
प्र नि, सभा, है स्टेट के पाव को हड्डी जुड़ 
गई है | १६ जून १६४५ को एक्स रे (ज्ञ किरश्ष) 
लिया गया | पाव पर जघा तक प्ज्ञास्टर हल्वगा दी 
गई थी, जा झभी निश्ली नहीं गई। १०१२ 
दिनों के पश्चात्‌ पत्तास्टर निकाली जायगी | पडितजी 
इस समय लकडीके सहारे खड़े होइर कमरे में 
धीरे धीरे चल रहे हैं | इस प्रयत्न में कभी २ 
चघकर आज!ता है | बीच ब्रीचमें कभी २ दिचित्‌ 
सा अर आज्ञाता है। डाक्टरने प्कारटर खोलने की 
झवधि एक सप्ताह के लिये बढ़ादी है ।झव भी 
पडिनज्ञी के खारथ्य को पूछने के किये मित्रों तथा 
श्रद्धालु भक्तों करा ताता क्ृगा, रहता है भोर नित्य 
प्रति दजनों पत्र भारहे हैं । 


जनता से नग्न निवेदन 


हैदराबादकी जनता से नम्र निवेदन हे कि 
यदि किसरीको दुघेटना के सम्बन्धमे कुछ ज नकारी 
प्राप्त करनी हां तो बह दुघटना खमितिडे कार्यों- 
लयमें पत्र भेजकर या प्रत्यक्ष आकर हर प्रकारके 
प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि #िसी सक्जन या सावे- 
जनिक सस्थाको गुलबर्गा दुघेटना से सम्बन्धी 
समितिक्नो किसी विज्ञप्ति अथवा साहित्य की 
झावश्यक््ता दो तो बह पत्र क्षिखकर मगवा ले 
इस्र से समितिके का में न केवश सहयोग होगा 


१३६ 


अपितु इसके कारण काफो प्रचार भी होगा | यदि 
किसी सड्जनको खमितिके किसी कार्यमें त्रटि या 
न्यूनता दं ख पड़े तो बह समितिको पत्र खिखकर 
या प्रत्यक्ष कार्यालयमें आकर उसको बतल। सऊते 
हैं। समिति उनके इस उपऋर के लिए कृतश्ञ 
होगी। प्रत्येक व्यक्तिको दु्घेटना के सम्बन्धमें 
अ्रपन्ती रचित सम्मति व बल ह देने भी पूरी स्वत 
श्र॒ता है। समितिकी ओरसे समय-समयपर जो 
विज्ञप्तियं निकलती हैं उन्हें अधिक स अधिक 
प्रचारित किया जाय | 


पुलिमके जवानों पर भमियोग 

सरकारहो ओरसे दूसरी विज्ञप्ति प्रकाशित की 
गई थी | इस जिज्ञप्ति में यह दर्शाया गया था हि 
पाच पुक्तिस कान्स्टेब तों को, जिनका आयेनेताभों 
पर झाकरमण करने में श्रधि € भाग था, नौकरियों 
से निऊ्ाल दिया गया है तथा रन्हें भविष्य में 
किस्री सकारी विभाग में छिसी प्रकार की नौकरी 
पर न लेने की भाशा जारी को गई है। इसके 
पश्चात्‌ रन पाच कान्स्टेबलों को गिरफ्तार करके 
रिमार किया गया था || डिन्तु यह ह्त हुआ है 
कि झगतक पनझा प'ल्ानदी अदाक्षतमें पेश नहीं 
किया गया है। उन कान्पटेत्रश्ञोंडों भी जमानत 
पर मुक्त कर दिया गया हे। 


अन्य कान्सस्‍्टेबलों को सजा 

इसी प्रकार को तादीबी कारवाही के सम्बन्धमें 
क्गभग ४०६० कान्सटेवक्लोंड़ों भिन्न २ स्थानों 
पर तथबादक्षा करके भेज्ञ दिया गया हे। इस 
सम्बन्धमें एक बढ़ी श्रुटि यह हुई है कि गुलबर्गे 
के वह मुश्तेश्ल तथा अनियन्त्रित पुक्षिख कानहे- 
बल अनेक स्थानों पर फेल गये हैं।साथेजनिक 
कायकर्ता तथा उपदेशक अब जहां २ जाते हैं उन 
में से अनेक स्थानों पर ऐसे रान्स्टेबल उन्हें मिलते 
हैं। इस प्रबन्ध से तो सावेजनिक कार्यकर्ताई को 
झब स्थान २ पर अधिक भव लगा हुआ है। ऐसी 
अवस्था में निश्चित ही यह कान्टेबल जहां २ होंगे 
वहा अपनों मनोदृत्ति को फैलायेंगे भोर गुमबरगा 
का दूषित प्रभाव अनेक स्थानों पर हो जायगा। 


सा्वदेशिक 


जौल्ल! ई १६४४५ 


प॑ं० नरेन्द्रजी ने त्याग- पत्र नहीं दिया । 

हैदराबाद के रथानिक पत्रों में यह गल्लत समाचार 
छा चुडा हे छि श्री पं? नरेन्द्रजीने स्वास्थ्य की 
खराबी के कारण आ० प्रा० नि० सभा हैदराबाद 
से त्यागपत्र दिया है | यद समा बार निरावार और 
गलत है। पडढितजी ने ४ जून को अन्तरद्भ सभाकी 
स्त्रीकृति से छ मार का अवकाश किया है, क्यों 
कि विश्नाम की उन्हें श्रत्यन्त आवश्यकृता है। ७ 
जुलाई १६४५ को सभा करी साधारण बैठ द्वोगी, 
जिसमें सभा के श्रधिकारियों का चुनाव होगा | 
उच्च चुनाव तर सभा का काय चलाने के लिये 
अन्तरक्ष ने श्रीकृष्णदत्त ती बी ए सम्पादक झाय- 
भानु को कार्यदर्शी मन्‍्त्री का काये सोंपा है। 


समिति के कतिपय कार्यों का दिग्दशन 


खमिति ने अपने स्थापना दिबस से अवतक 
यथा शक्ति तथ। प्रत्येक सम्भवनोय साधन को 
काम में लाकर निम्न लिखित काय किये हैं| 
(१) छावदेशिक खभा ने समितिकी प्रार्थना 
पर श्री पू स्वामी सतन्ञानन्दजी 
महाराज तथा माननीय श्री. घनश्याम 
ब्रिहजी गुप्त को हैदराबाद भेजा । 
(२) घायक्षोंके वक्तव्य प्राप्त किये | 
(३) समाकार पन्नों तथा विज्ञप्तियों द्वारा 
सम्पूर्ण भारत में दुघेटना प्रचार किया। 
(४) भारत की समस्त समाजं द्वारा प्रस्तावों 
की श्राप्ति। 
(५) हैदराबाद सठेट के प्रधान मन्त्री की- 
सेवामें एक प्राथेना-पत्र | 
(६) अभियोगोंकी पेवीँ तथा अन्य कार्यों के 
लिये धन संप्रह । 
(७) झन्य सरवाधोंसे स्दयोग प्राप्त करना 
बु० 


क्ण॒धआांरयाल-मायाक्पकरस,. 


जौदाई, श्ध्छश 
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हिन्दुत्व दीपक प० कन्हैया लाल मिश्र आर्योपदेशक 
विदेश प्रचारक हारा लिखित पुस्तकें:-- 


ईराक की यात्रा-- 


जिस में अरब, ईराक ओर ईरानादि मुख्नल्षिम देशों के प्राचीन तथा अर्वाचीन इतिहास 
को बढे खोज से लिखा गया है | योगी राज कृष्ण का जन्म अरब की मथुर में हुआ था इस्रको 
अनेक प्रमाणों द्वारा सिद्ध किया गया है। इसकी भूमिका प्रोफ़ेसर इन्द्र वियायाचरपति ने 
लिखी है । इस पुस्तक के पढ़ने से मुखलिम देशों के मुखल्मानों तथा भारतीय मुसलमानों में 


क्या अन्सर है स्पष्ट हो ज्ञाथा है | मुल्य ३।) 


मेरी अवबीसीनिया की यात्रा।-- 


जिस में ब्रिटिश सुमाक्षी लेरड, फ्रंच सुमाली कोस्ट अदन तथा अर्थाचीन इतिद्दास को 
बढ़े खोज से लिखा गया दे । आज से ३॥ हजार वष पूवे अबोसीनिया से भारतवर्ष का क्‍या 
सम्बन्ध था ओर बहा पर हिन्दू धमं किस अजस्था में जा पुस्तक पढ़ने से पता चल्षत 


है। मूल्य १॥) 
१. सामेदेशिक झाये 


मिलने का पता -- 
प्रतिनिधि सभा बकिदान भवन देहली । 
किम व, र 


/>ी बयकक > बाण». नि ०७- कण ० बम, 


सम्जपान०-नक फयाणनात उननाकनछ.. जाल, । जि के 


(श८  ल्‍[ल्‍ृ[ल्‍ ल्‍्‌ साबदेशिक _ |  ज़ोलाई १६४४५ 
ज्योतिःस्तम्भ 


जब भू पर अख्वत्य तम का छाया था अ घियातु 
अघ अत्याचार अनय का फेक्षा था चादर काला 
अम, भेद, भाव का विष, पीता था जग भर प्याना 
धम-कर्म ग्रौ ईश-भजन सब छोड़ा था मतबाला 
ऐसे दौ दुष्काल दिवस में देव दयानन्द झाया 
सत्याथे-प्रकाश के प्रकाश में सारे जग को काया 
जिसके प्रकाश में बिखरे, सब रत्न बटोरे 
हो सचेत, भागे दल डाकू, चोर लुटेरे 
उल्लू, चिमगादर के डूबे रहवर चॉद प्ितारे 
फेली सत्य सूच की किरने प्रम गली घर ख़ारे 
खब का कर पकढ़-पकढ़ कर कक कोर जगाया 
सत्याथे-प्रकाश के प्रकाश मे सारे जगे को काया 
जिसको पढ़ पदू कर कितने मूखे झज्जानी 
पाया ज्ञान महान बातें ईश धसमं की जानी 
प्रिव माण झआाय-च्राति ने पाई निज गई जवानी 
राष्ट्रय जागृति में भी इसने ही दिया खानी 
क्यों कि जन्म क्रान्तिकारी युग में था पाया 
खत्याथ प्रकाश फे प्रकाश में सारे जग को लाया 
मुदहमद अक्ती पुकारा ऋषि की सर्वोत्म रचना हे; 
है ये चश्मे फेज, मुराद भक्ती का कहना हे, 
मनन कर जिसका 'टाजक्षस्टाय” बानप्ररथी वना है, 
झो ज्योति स्तम्भ सुधारा तुमने लोग घना है, 
नास्तिक मि० किंग पढ़ कर प्रभु॒ गुण गाया 
सत्याथ-प्रह्ाश के प्रकाश में सारे जग को लाया 
बशों से मजहबी जग में किया जो परिवतंन है। 
पढ़ कर, जिसे तुक विद्वान्‌ किया कुरा, सशोधन है। 
पढ़ते मन दुगेन्थि खुले भो होता शूल शमन है। 
ऐसे भन्‍्थ पर भ्रतिबन्ध क्षगाना क्‍या नहीं पागत़ पन है | 
पागलपन है, या हे भोरंगजेडी माया, 
सत्याथे-प्रकाश के प्रकाश में सारे जग को काया 
है जो इजील का स्थान इस्राई जनों में 
है जो कुरा का सम्मान यार यवनों में 
गुरु प्रनथ का जो मान खिक्‍्खों के मन में 
घम्मपद द्वित जो ध्यान वोद जनों में 
कल हीपरमानन्द इसके हित बलिदाना चढ़ाया 
स्त्याथे-प्रकाश के प्रकाश में सारे जग को लाया 
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तुम लेखराम के तन से बहा खू को भार सकते हो, 
हुम श्रद्धानम्द के सीने पे गोली भी द।ग सकते हो, 
तुम राजपाक्ष नाथू का भी कर संद्दार सकते हा 
पर सत्वाथे-प्रकाश का न रोक अज< सकते हो 
क्या सत्य-सूयं जग से जा सकता कभी छिपाया 
सत्याथ प्रकाश के प्रकाश में सारे जग को जाय! 
तारिणी प्रसाद्सिद 
मग्त्री 
झायेकुमार सभा चिन्सामणरि चक ( सोकासमा ) बविद्दार 
( पाठक इसे कविताऊ़ी दृष्टि से नहीं, भाव की दृष्टि से विशेषरूपसे पढ़े-सम्पादक ) 


क 
( द्वितीय संस्करण ) 


इस पुस्तक का आय्येज्गत्‌ को परिचय देले को आवश्यकता नहीं है। यहदद पुस्तक 
श्री मद्दात्मा नारायण स्वामो ज॒ द्वारा कही गई ईशा भोर कठोपनिषद्‌ को कथाश्रों का सप्रह है। 
पहले संस्करण को समाप्त हुए पर्य्याप्त समय द्वो गया है तो भी जनत। की माग बनी हुईं थी। 
झब इस मांग की पूर्ति कर दी गई है । मूल्य ॥) 
नोट --सावदेशिक सभा के पुस्तक भण्डार से भी यह पुस्तक मित्रती है । 
व्यवस्थापक 


आये साहित्य सदन देहली शाहदरा (!४ '! 8) 














नवीन पता नोट कर लीजिये हे 
विशुद्ध ख्वास्थ्यप्रदसुगन्धित रोगनाश #, पुष्टिकारक, सुगन्धित 
जीवन अ्रंगार तेल | व्‌ ! ऋषि छाप हवन सामग्री 
( पाव वैकिंग ै)) दर्जन १४) ३७॥)) मन १४०) प्रति सेर 
को निर्मात्री अपनी चिरपरिचित नि स्वाये संस्या 
धर्माथ आय उद्योगशाला 
( निसकी कुल आय वैदिक धर्म ध्चाराथ ब्यय होती ) को अन्न निम्न पते पर लिखा करें।-- 


कवि० शतेन्द्रकुभार वेद सि० भारकर, 
__ _ [॒ ॒  संचालक--पर्माय भाये उ्योगशाला धमपुरा/ दिल्ली । _ | झाय उद्योगशाला धमपुरा, दिल्ली । 


दक्ष्याव 


>केन>न- >>>««-... लिनमम>पनममकनन 


क#मावकीप/ 


0 ९ 
उपहासजनक महान भनथ--२ वे की 
विधवा 


मथुरा के एक सवाददाता ने निम्न समाचार 
गत मास पन्नों में प्रकाशित करयाया है “मथुरा 
के चौवों की भाति भारत की किसी भी जाति 
में बाल विवाह को इतनी बुरी प्रथा प्रचलित नहीं 
है इनके यहा गर्भ के बच्चों के भी विवाद पक्के 
होते हैं। ६६ मास के बाज्षक घक्िकाओं के भी 
विवाह दवा जाते है । इसीलिये इनके यद्दा सबसे 
अधिक विधवाए भी होती हैं। इसके फलस्वरूप 
जाति घटकर अझव आधी भी नहीं रद्दी | अभी 
परसों चौबों की एक दो वर्ष की वालिका विधवा 
हो गई | एक सप्ताद हुआ उसका ५ बषे के बालक 
से विवाह हुआ था जिसका हैजे से देहान्त दो 
गया । बच्ची की माता रो रो कर उसकी चूढ़िया 
फोड रही थी | वह रृश्य बढ़ा ही करुणाजनक 
था।” ( क्ञोकमान्य २९१ ६ ४४ ) 


इस उपदासञनक मद्दान्‌ अनरथ के सूचक 
समाचार पर क्‍या टिप्पणी की जाय। चोबे 
शब्द चतुर्वेदी का अपअश है जिसका अथ चारों 
बेदों का जानने वात़ा ह। ऐसे चनुरबेदियों की 
सम्तान जा अह्म चय पूर्वक वेदों का पठन पाठन 
करते थे आज इतनी अधांगति को प्राप्त द्वा चुकी 
हैं कि नन्हे बच्चे वश्चियों का विवाद करवाने में 
भी सकोच नहीं होता यह कितने दुख और 


क्ज्जा की बात है| शारदा कानून के द्ोते हुए भी 
जिसके अनुसार लड़के लड़को की आयु बविवाइ 
के समय क्रमश १८ और १७ से कम न होनी 


चाहिए ये अनथथे हमारे देश मे प्रचक्षित हैं. यह 
कितनी लज्जञाजनक तथा दस भारतीयों को भन्‍्य 


देशवासियों की रष्टि मे गिराने बाली बात है। 
जनता और सरकार को उपेज्ञ! के कारण खेद है 
कि शारदा फानून से यथाचित लाभ नहीं दो 
सका । समस्त समाज प्रेमियों का कर्तव्य है कि 
वाल विवाह जेसो समान विघातक प्रभाभों के 
विरुद्ध प्रवक्ष भान्दोलन करके उन्हें दूर करदें 
झोर सरकार की शारदा ऐक्ट के प्रति उपेज्ञा 
वृत्ति को हटाने का प्रयत्न करें जिससे ऐसे उप- 
हासजनक महान्‌ भ्रनथ जो उपयुक्त अविश्वकष- 
नीय किन्तु सत्य घटना से प्रकट होते है. भविष्य 
में असम्भव हो जाए। 


झ० भा० रेडियो विभाग की हिन्दी विरो- 


घिनी नीति तथा उसका प्रतीकार/--- 
झखिल भारतीय रेडियो विभाग की हिन्दी 
विरोधिनी नीति के स्रम्बस्थ में हम मार्च भड्डु में 
सम्पादकीय टिप्पणी दे चुके हैं। उसके भ्न्त में 
हमने लिखा था कि “यह रतचष्ठ प्रतीत होता है दि 
हिन्दुस्तानी के नाम से अब तक जो याधल्ली 
रेडियो विभाग ने मया रक्‍्खी है भोर विशुद्ध 
हिन्दी की जो हत्या कर रक्खी है वह आगे भी 
आर" रहेगी | इस घाघली और रदू पक्षपातिनी 
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नोति को दूर ऋरने का यही एकमात्र उपाय है 
कि हिन्दी भोर इदू में समाचार घोषणा, भाषण 
तथा कवितावि को प्रथकू २ विस्तारित किया जाए 
जब तक रेडियो विभाग के अधिकारी इस उचित 
माग को पूरा नहीं करते तव तह बहिष्कार सहित 
खगठित आन्दोलन सभी हिन्दी प्रेमी सरयाभों की 
ओर से जारी रहना चाहिये ? 

हमने जो सभावना उस समप्रय प्रकट की थी 
बह सतेथा यथाथ निऋझली है। हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन तथ। अन्य समस्त हिन्दी प्रेमी सस्थाओं 
द्वारा प्रवल झान्दोकज्षन करने पर भी रेडियो 
बिभाग के अधिकारियों के कानों पर जू नहीं 
शंगी और उनझा हिन्दी के प्रति खौतेन्नी मा 
जैसा वर्ताव पूवंबत्‌ जारी है ज्ञिसक। प्रबल विरोध 
२४ जून को खबत्र रेडियो दिवस मनाकर किया 
गया है| अब केवल बिरोध और वक्ताओं अथवा 
कवियों द्वारा रेडियो विभाग के बहिष्कार से भी 
काम नहीं चक्ष खकता। अब तो यही उपाय सफल 
हो सत्ता है कि जिनके पास रेडिया सेट हैं 
( जिनमें बहुत अ्रधिक सख्या हिन्दु्भों को हे ) 
वे इस बात को स्पष्टतया सूचित करदें कि यदि 
अधिकारियों ने हिन्दी प्रेमियों की इस उपयुक्त 
साग को ठुकराया कि उनके लिये सरक्ष हिन्दी मे 
भाषण, कवितादि का विस्तार क्रियः जाय तो वे 
अपने लाइसेन्स रह करा देंगे। दें निश्चय हे 
कि इसका यथेष्ट परिणास अवश्य होगा! खर 
सुक्षतान अद्मद की हिन्दी विरोधिनो नीति के 
कारण उनको अपने पद से च्युत करने काजों 
प्रस्ताव क्ाहोर आदि में किया गया हे उससे भी 
हस पूर्णतया सहमत हैं। डाक विभाग रेडियो 
विभाग तथा अन्य सब विभागों में हिन्दी की जो 
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ओर इ7 राष्ट्र भाषा के अधिकारों की रक्षा करना 
समस्त आय हिन्दू जनता का कतव्य है जिसकी 
ओर दस उसका ध्यान विशेष रूप से आर्षित 
करते हैं। 


शिपला सम्मेलन ओर पि० जिन्ना फ्री 
अहियल '्नीतिः-- 
लाड बेबल ने गत १४ जून का जो यानना 
भारतीय गतिरोध को दूर ऋरने के लिये प्रस्तुत 
की ओर उस पर विचार करने के जिये का्रेस 
की काय कारिणी समिति के अवशिष्ट सदस्यां को 
बन्वन मुक्त करके २४ जून को शिमला में नेता 
ओं के सम्मेलन को बुलाया उश्तक लिए उच्च 
योजना के अनेक अशों से असहमत होते हुए भी 
प्रत्येक देशभक्त उनकी कुछ प्रशसा करेगा। हिन्दू 
महासभा का जो राजन तिक दृष्टि से हिन्दुओं की 
एकमात्र प्रतिनिधि सश्था होने का दावा करती है 
इस सम्मेलन म पूण बहिष्कार किया गया है, 
उसके नेताञयों झो परामश तक के लिये नहीं 
उलाया गया जबकि मुस्क्िम लीग को बहुत अधिक 
प्रमुखता दी गई है यद्द वात स्वयम्‌ झत्यप्रिक् 
आक्तेप याग्य है। द्विन्दु मद्दासमा के मान्य प्रधान 
डा० श्यामाप्रमाद मुखोपाध्याय के इस कथन में 
काफी सत्य प्रतीत होता है कि इस यांत्रना का 
प्रधान ध्येय मुस्क्िम लीग को प्रमन्न करना और 
हिन्दुभों के न्यायपूण राजनैतिक अधिकारों का 
हनन हे ! किसी भी न्याय के अनुसार इिन्दू 
मुसलमान दोनों जातियों को बराबर स्रीट प्रदान 
करना ठोऋझ नहीं समझ/ ज्ञा सकता जबकि 
हिन्दुओं की सख्या २४ करोड़ भोर मुसत्नमानोंकी 
६ करोड़ है | पुन £ करोढ़ मुसलमानों को किस 


रुपेश्षा की जा रही है उक्षका प्रवक्ष प्रतियाद करना प्रकार £ सी का्यकारिणो में दी जाएगी भौर 
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ओर ६ करोढ़ दरिजनों को केवल शक। अवएव 
हिन्तुओं के द्वितों की इस योजना में बर्षि दी 
ज।एगी | इत्यादि 

काप्रेस ने वेव्ष योजना को स्वीकार करके 
अपने पहले के कई म-्सव्यों को त्याग दिया हे 
उदाहरणाथ युद्ध प्रयत्न से असहयोग की नीति, 
मन्जिमणडल निर्माण में अम्य दलों कोन लेने 
की नीति, साम्प्रदायिक आधार पर सरकार न 
बनाने की नीति 'बीट!' के रहते वायसगाय के 
अधोन काम न करने की नीति तथा सेना विभाग 
को अग्रे ज्ञों के हाथों में न रहने देने का प्रश्न। 
काम्रेस इस योजना को सफल बनाने के लिये इन 
सत्र वातों में कुछ गई है किन्तु मि० जिन्ना ने 
झयनी झडड़ा कगाने को नीति को पूवेबत्‌ जारी 
रक्‍खा है। वे इसी बात पर अडे हुए हैं ( यशपि 
यह सर्वथा असत्य है) कि मुरिश्नम लोग ६६ 
प्रतिशतक मुसक्मानों का प्रतिनिधित्व करती है 
झत बायसराय की काय कारिणी के पाचों 
सदस्‍थों को चुनने का उसे ही अधिकार होना 
अआहिए | अप यह रफ्ट्र दीखने लगा है कि सि० 
डिज्ञाकी अ डयक्ष नीतिफे कारण शिमला सम्मेक्षन 
शायद सफल न हो सकेगा। ढसे १४ जुलाई 
तक के किये वायसराय द्वारा स्थगित किया ज ना 
ओर यह घोषणा करना ७ काग्रेस तथा मुग्लिम 
लीग आएि के प्रतिनिधि काय कारिणी के निर्माण 
के सम्बन्ध में किपी सममझोते पर पहुंचने में 
असमथ रहे हैं इसो बात को सूचिब करता है। 
यह भरत्यन्त अनुचित होगा कि मुरित्म लीग 
ओर उश्रके प्रधान मि० जिन्ना को इस प्रकार 
राष्ट्रीय ख़रकार के निर्माण में बाघ रू बनने दिया 
जाय | जहां एक भोर कप्रे घ्त को मुस्लिम क्षीग 
को प्रसन्न करने की नीति का ख्वेथा परित्याग 


(ह२ 
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कर देना चाहिये वहा ब|यसराय को भी चाहिये 
छि मि० ज़िन्ना की अड़ियल नीति को ध्यान में 
रखते हुए दखकी उपेक्षा करे और अन्य राष्ट्रीयता 
बादी मुखक्षमानों का सहयोग प्राप्त करने का 


प्रयत्न करे । सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा की 
ओर से इस विषयक जो तार २४ जून को बाय- 


सराय ओर शिमला सम्मेज्षन के सब निमन्त्रित 
सज्जनों को दिया गया है वह भी बड़ा महत्त्वपूर्ण 
है कि मुरिल्रम लीग से कोई समझकोता तथ तक 
नहीं हो सता जब तर वह अपनी असहिष्णुता 
ओर धामिक स्वतन्त्रता में बाधा की नीति का 
परित्याग न करदे भर उसके क्रियात्मक रूप के 
तौर पर सिन्ध में रूत्याथ प्रकाश के प्रतिबन्ध को 
वापिस न ले के | हम आशा करते हैं कि खभी 
निष्पक्षपात, स्वातश्यप्रेमी सज्जन इस विषय की 
ओर भी विशेष ध्यान देंगे और मुत्लिम लीग को 
उसकी अड़ियल नीति का उचित उत्तर दिया 
जञायगा । 


देशरत्न भ्रीयुत राजेन्द्रमसाद जी का मह* 
सपूर्ण वक़त्य:-- 

देश के मान्य ओर विद्वाम्‌ नेता भीयुत ढा० 
राजेन्द्रमसाद जी ने जेत से मुक्त होते दौ सत्यार्थे- 
प्रकाश के प्रतियन्ध विषयक अत्यन्त महत्वपूर्ण 
वक्तव्य दिया है जिसमें उन्होंने कद्दा है कि ध्रिन्ध 
सरकार द्वारा सत्याथ्रप्रकाश के १४ वे समुल्लास 
पर लगाया गया प्रतिबन्‍्ध सर्वथा अनुचित है। 
किछी पुस्तक के प्रकाशन ओर प्रचार पर किसी 
प्रकार का प्रतिवन्‍्ध न द्ोना चाहिये। धार्मिक 
पुस्तकों पर भी यही सिद्धान्त ज्ञागू होता है । 
सत्याथप्रकाश के किसी भाग पर भी किसी प्रकार 
का प्रतिबन्ध न्यायसक्ृत नहीं ठहराया जा 
सकता विशेषत. जबकि यह पुरतक इतने लम्बे 


१४३ 


समय से प्रकाशित होती रददी हैं। ऐसी चीजे जो 
इसमें आत्षेप योग्य समझी जाती हैं अन्य धार्मिक 
पुस्तकों में भी पाई जाती हैं और इस प्रदार की 
समालो बनाए पत्र पत्रिकाभों में प्रतिदिन प्रहा- 
शित दोतो रही है । सिन्ध मन्त्रिमणडक्ष को 
आाहिये कि इस प्रतिबन्ध को अवश्य ही दृटाले । 
सुप्रसिद्ध पत्रद्वार श्री बी. जे! हानींमेन ने 
भी इसी आशय का वक्षठ्य खत्याथ प्रकाश पर 
प्रतियन्ध के खम्बन्ध में दिया है। यह खेद की 
वात है कि धिन्ध के मन्त्रिमढल ने बार २ 
आश्वापन देने पर भी झभी तक अपने बचन को 
पूरा नहीं छिया भौर इस प्रकार जनता के अस- 
न्तोष को बढ़ाने का वह कारण बना है । हम 
सिन्ध मरकार से सानुरोध निवेदन करते हैं. कि 
वह अपने अविवेकपूण आदेश को तुरन्त हटाकर 
जनता के प्रतिदिन बढ़ते हुए घोर असन्‍्तोष को 
दूर करे अन्यथ। उसके भयदुर परिणामों के लिए 
वह्दी उत्तरदायी होगा । शीघ्र ही अ० भा० 


खावेदेशिक 
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सत्याथेप्रछाश रक्षा समिति देहली में इस विषयक 
अन्तिम निशंय करेगी। आरयों को खब प्रकार के 
बलिदान के लिये €द्यत रहना चादिये। 

घ० दे० 


आवश्यक सूचना 


सत्याथप्रकाश रक्षा समिति की बेठक स्थगित 

अखिल भारतय सत्याथ प्रकाश रक्षा समिति 

की बेठक जो ता० १५ ज्ञौशाई को होने बाकी थी 

विशेष परिरिथतियों के कारण स्थागित कर दी गई 

है। आगासी तारीख की सूचना यथा समय 
दीजावेगी । 

शिव चन्द्र स० अम्त्री 

आ० भा० सत्याथ प्रकाश रक्षा समिति 
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आवश्यकता 
सावेदेशिक सभा पुस्तकाजयाथे निम्न पुरतकों की विशेष आवश्यकता है जो सब्जन 
या ख्रमाज उपहार श्वरूप वा उचित मुल्य पर भेज सके शीघ्र भेजने का कष्ट करें अथवा 


सूचित कर दें। 
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(१) स्त्याभ प्रकाश के प्रथम (सन्‌ १८७४५)से १० म सरकरण तक | 
(२) बेदिक इतिदास्रार्थ निर्यय--भ्री प० शिवशह्लर जी काव्यतीथे छत | 
(३) 0ए70०79०१॥& रण क्या )0 ४0]ए708 
(४) गीता प्रदीपाये भाष्य--पं० झाये मुनि जी कृत | 
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पुस्तकालयाध्यध्व सावेदेशिक सभा 


बलिदान भवन देहली। 
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झाय॑ पुरोहित की आवश्यकता भूल सुधार 
झाय स्रमाज नया बोस देहली को एक मुमे खेद है कि गतमाक्न मेरे अवकाश पर बाहर 
ओर पुरोदित की जो कि दृढ़, आय समाजी, सदा- होने ओर शीघ्रतादि के कारण लेखों की छपाई 
आरी और आब भाषा तथा आगता भाषा का में अनेक अशुद्धिया रह गई हैं जिन्हें विज्ञ पाठक 


पूरा २ हान रखता दो, आवश्यकता है । स्वय सुधार ले भौर क्षमा करें । 
घ० दे० 





कूँ। बकुकरक० “च्ाकयत “मकिपाथ "मीकिए०७ -बआन+.धीशिसा +बीी «मी ++यु००॥ “मकर "यरल्‍-० “हु "करि००० ।मू॥ -कीअ-« -नीधरा +गहरिएम+ ०म्रट० -पहीिम+ -बदीरतव -+मदय :ररिमनक ०० ॒िकरव ०दकितम० ब-क-पमक्रिण्क 


मातत्व की ओर 


स्त्रियों के लिए अनुपम पुस्तक 
(३ बहिनों की पारस्परिक बातचीत के ढद्भ पर मनोरजक भाषा में लिखी हुई भोर 
छोटी छोटी उपदेशात्मक कहानियों से[भरी हुई ) 
लेखबटश्री रघुनाथ प्रसाद पाठक 
भूमिका लेखक--भ्री प॑० रामनारायणजी मिश्र, काशी 
प्रकाशक-शारदा मन्दिर लिमिटेड, नई सडक देहली मूल्य १)) सजिल्द १॥) 
यह बही पुस्तक है जिसकी श्री पृत्य मद्दात्मा नारायण स्वामीजी श्री प० गल्लाप्रसाद जी 
ब चीफ़जज, भी श्रो० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति भी प्रो० सुधाकरजी एम० ए०, श्री प० गड्ना- 
प्रसाद जी उपाध्याय एम० ए०, श्री पं० रामचन्द्रजी देहलवी, श्री स्वामी स्वृतन्त्रानन्दजी, 
भी प० ठ कुरदत्त जी अमृतधारा लाहौर प्रभति आय्ये नेताओं भौरविद्वानोंने तथा 'बीर अजु'न! 
झाय्ये मास णड', आय्य मित्र”! और 'सावेदेशिक'भादि पत्रों ने मुक कण्ठ से प्रशसा की है 
ओर नवयुषतियों नवयुवकों तथा स्त्री-पुरुषों के लिए अत्यन्त आवश्यक और शिक्षा-प्रदपुस्तक 
बतलाई है। कन्या पाठशालानभों में पाठ्य-पुस्तक और उपद्यार-पुस्तक केटरूप में भी पुस्तक की 
सिफारिश की गई हे | 
नोट--'यह पुस्तक सावदेशिक सभा के धुस्तक भण्डार, बलिदान भवन, “ 
से भी मिलन सकती है| 
मिलने का पताः--शारदा मन्दिर, लिमिटेड, नई सड़क, देहली । 


'+-वहीउचूपकुसान उप असामान्य “मी किए <रकिकक -+डिलन “-नरीरनन >- वि -+म-न लिन «नम ००मीकरणण #-किन००-पह०- धन्‍ुकाजउन्‍य दि 


। 
| 

















हमारी 
प्रकाशित धामिक सामाजिक युवकोपयोगी स्त्रिया- 


है.) 
5  पयोगी 
न 
पुस्तका की न 2] 
6] घामिक की नाभावली। हि 
| भेक्ति दपा की आय हि 
| गे वर्षा ( नारायण १). भर हिन्दास्थ २॥) ! 
| ४० उपनिषव्‌ स्वॉसी हे ) १७) शिवा जी हु शं।) । 
त्म 
। प्राशायामवि | 9 ॥) रत सन्देश 6 १॥) | 
शमिक साई लाश. जिगारियोँ ) | 
। अमंछा आरि सोध (ल कि गो मन २) | 
| ओर मेरा भगवान ( एम ए)०) बीर पेशवा श)) ! 
| उपनिष हि 0 पका कक ह । 
॥ बबाप्बाय सर बा का, ) हा राणा प्रताप शा । 
। पिला केस नदजी ).. २) 'पश्थ्य का सुझसन्त्र १॥) ' 
सन्ध्यारहस्य ( प० १ ४५ 
। पायना बगल प० चमूपति एस ५, ) हे ग्रदस्थ जीव रित्रयोपयोगी । 
| हवन यह्ञ पदीपिका ।  शिक २) । 
। देवयन्न ( पल चमूयति ए ॥) .शिशुपालन ॥) 

' बैदि इतक सप्रह 22 ।#).. भआाद्शपति १0 | 
। के पुराण की आलोचना 0 के ड की ग्थिति ॥) | 
प्रीमद भगवद गो हु &) सीता बनवास १) 

। योग वन दू गोता ( प० राजा रामजी ) () नारी भूषण ह १) | 
॥ पायल मल "३ 
| बद्सुब हा के 
"डकार अपो धसों कक ग'ताज्ञ नल हज 
। सस्कृत ग्वय शिक्षक (तीनों भाग ) हर बालस्त्याथे बालोपयोगी हा | 

या 
| हिन्दू पद ही... २३४७५ दमरेशामी हे ॥0 | 
! [हन्दृत्व प्रीर रायरकर) ब॒दिक बस आ ॥) | 
5 क्रन्यि कारी चिट्टिया गा बाल शित्त नी य समाज प्रश्णोत्तरी | ) । 
५5 अ-“तहर्वाना हे ] ॥) बीर »भिमन्यु ५८.) 
४) ध्सकेंआ तरिक्तदद्‌ में भी *) महाराणा प्रताप |) 
है में भ न्‍च्व ऋ्ांदि सब प्रफार को पएसतके बन)! 
हद कोटि के लेबरऊों क॑ उपन्यास तथा ऋहानी की यहाँ से मिल सकती हे । ग। || 
९2 पता-म ० राजपातन एएड सन्स 6 छ 
सचानक, आय 
५७] ब 9 आय पुस्तक है) 
59068 छ86 ----- अनारकली, लाहौर 523 3: ५ 
---- छठठ9चठात लक 


श्री प०र 
घुनाथप्रस्ता ;-- 
प्न्दर प्रिषिट कफ $ पहिल्षणर के लिये ल्ञाजा सेवारा 
ञ्र प्रेस, »द्धानन्त बाजार, देहली में पड 30030 
त्त। 
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है हैक हैक इक 22% 2क इक इक इक इक इक इक हैक इक इक इक पर 


प्रो० सुचाकर एम० ए० मन्त्री सावदेशिक सभा 


री 
की सर्वोप्रिय रचनाय ४ 


हवस हर 


+ उपदेशमृ्‌न ४ भाग --बच्चों की यामिक तय ने के शिक्षण क लिय॑ श ->) सट 
२आत द मृत --लंपक के नैतिक तथा उपारने वाक्ल बिचारों का सम्रद |-0 
3 ज्ञोयन सृत >ग्रृहरिथियों को उठाने बाज्ते विचार तथा निबन्धों का समप्रह ।>) रु 
४ पुरु।4म्रित -- बच्चों को वणल्यवस्था की शिक्षा देने को पोथी -)॥ * 
£ सरल सध्योपासन - बच्चों के लिये विशेष उपयागी 
6 एगाए एछए०क णी॑ था 8758 -70गटाशी 7०7०0व66ग 6. रण 807 'िडर8ज७0  उिकछाा) 8 
58 त#६५ ?िक्राक्छए4 व | €इणंकछ% 038 छत 030 गशा 7४ यम 7 ९४७ए 8ए0.. 38 ४8 


७ बालदयानन्द चाग्त-अत्यन्त सक्षिप्त तथा रोचक ज्ञीवनी--बश्चों के लिये ) 
मिलने का पता-- है 
१ सायदेशिक सभा, नया बाजार, देइली । के 


२ शारदा मन्दिर बुकडिपो, नई सड़क, दहली । 


के इक हैक कल: के कहे करे _क इक इक हक ये जले कप जन & 






अथे --( इन्द्र ) हे परमेश्वय सम्पन्नप्रभो! 
( ओोजसा ) अपनी शक्ति से ( विश्वस्य ) सारे 
सब्चार का ( ईशान त्वम्‌ ) स्वामी तू (पुर भ्रेष्ठ) 
इमारे आगे चक्ष-हमारा नेता बन ( वृत्रहन ) दे 
पाप व अज्ञानान्‍धकार का नाश करने वाले पर 
मेश्वर | हमारे ( वृत्राशशि ) पाप और अश्ञानादि 


शत्रुओं को ( जदि ) मार दे -विनष्ट कर दे। 
विनय- हे परभात्मन्‌ | तुम खारे सश्नार के 

सपेशक्तिमान्‌ स्थामी हो । हम चाहते हैं कि तुम 

हमारे मेता बन आझो | हम झ्ञानचक्षु द्वारा 


| 
| 9 


*सावदिशिक: पे ( 


9७ 
किरर३4 7३7 ३7३३ 7३ ढक 






तुम्दारा साक्षात्कार वा दर्शन करें और तुम्हे 
अपना नेता वा पथद्शक मात्र कर तुम्हारे बताये 
हुए मागे पर सद। निर्भेय और निश्चिन्त दो कर 
चलते रहें | तुम परम पवित्र हो। तुम दी सर्वेश्ष 
हो | हमारे सारे पापों झौर ज्ञान के आवरण रूप 
अज्ञान आदि शत्रुभों को नष्ट करने वाले तुम हो । 
तुम ऐसी कृपा करो कि हमें ख्चे ज्ञान की 
प्राप्ति हो भऔर दम सब पापों से मुक्त हो कर 
पवित्र भराय जीवन व्यतीत करने में खमथे हो 
सके ॥ 


श्व८ 


साथंदेशिक 


अगस्त १६४४५ 


वेदोपदेश 


ब्वान-प्रशंसा-अन्नान-निन्दा 


(१) ओश्म सकृमिब तितउना पुनन्‍्तो 
यत्र धीरा मनसा वाचभक्रत | अत्रा सखायः 
सख्यानि जानते भद्व पा लक्ष्मीनिद्तिताधि- 
वाचि ॥ ऋ० १०।७१। २ 


(२) ओ यस्तित्याज सचिविंद॑ सखाय॑ 
न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति | यदी श्रुणो- 
त्यलकं भृशोति नहि प्रवेद सुक्ृतस्य पन्थाम्‌ | 
ऋ ०१०।७१।६ 

(३) ओ सर्वे नन्‍्दन्ति यशसागतेन 
सभा साहेन सख्या सखायः। किल्विषस्फत्‌ 
पितुषणिश्य पाम्‌ अर हितो भवति वाजिनाय ॥ 
च्पू० १ ० ७१ | १ 9 

शब्दाथे (यत्र ) जिस विद्वानों के समुदाय 
रूप यञ्ञ में बिठृत्समबाये यज्ञ इतिरइन्द ग्वामी 
निरक्त भाष्य' ( तितवना सक्तम्‌ पुनन्‍त इब ) 
घलनी से जेसे लोग सत्त को छानते वा पवित्र 
करते हैं बेपे ( घीरा ) बुद्धिमान लोग ( मनत्ा ) 
मन वा शास्त्र द्वारा उत्पन्न विवेक ज्ञान से 
(बाचम्‌ अक्रत ) बणी को पबित्र-दोषरह्ित 
करते हैं ( अन्न ) वहा ( सखाय ) समान डीर्ति 
वा झान पाले बिद्वान्‌ ( सख्यानि जानते ) श्लानादि 
हूप मित्रभाव को जानते हैं ( एपाम्‌ ) इन निद्वानों 
की (वाति ) वाणी में ( भद्रा ) कल्याण मयी 
( लर्रमी ) ज्ञान रूप कमी (अधि निहता ) 
रखी हुई हे । 

(२) (य ) जो ( सचिविद सखायम ) विद्वानों 


से मिलाने वाले वेद रूपी मित्र को (तित्याज् ) 
छोड़ देता है ( तर्य वाचि अपि ) ठसकी वाणी 
में भी ( भाग न अस्ति ) भजनीय वा सेबन 
करने योग्य. उत्तम अश नहीं रदहता। ( यत्‌ 
ईशयोति ) बद जो कुछ सुनता है ( झलक 
शणोति ) असत्य सुनता है। वह ( सुकृतस्य 
पन्‍्थाम्‌ ) पुण्य व धमे के मार्ग को ( नहि प्रवैद ) 
अच्छी प्रकार से नहीं जान सकता | 


(३) ( सर्वे सखाय ) सब समान ज्ञान बाले 
विद्वान ( यशसा झागतेन ) यश के साथ आये 
हुए ( सभा साह्ेन खख्या ) सभा को अपने तेज 
से वश करने में समथे भित्र ज्ञानी पुरुष से 
( नन्‍्दन्ति ) अलपम्त प्रसन्न होते है । वह (एघाम) 
इन के बीच मे ( पितु सनि ) अन्न दाता के 
ख्रमान ज्ञान रस का प्रदान करने वाला और 
( किल्विषसफप्त ) पापाचरण, अज्ञ नादि का नाश 
करने काला हो कर ( बाजिनाय ) वाणी के स्वामी 
पद के लिये ( ऋर द्वित भवति ) बहुत ही उपयोगी 
सिद्ध होता दै-सभापति बनने के योग्य होता है । 

ये तीन मन्त्र ऋग्वेद के ज्ञान सूक्त (१० ७१) से 
लिये गये हैं जिन मे ज्ञान की प्रशसा और 
झआन तथा अज्ञानियों हरी निन्‍्दा का बढ़ी 
उत्तमता से प्रतिपादन है। जिस प्रकार साधारण 
लोग छाननी वा चाक्षनी से सत्त को छान और 
पविन्र करके फिर उसका सेवन करते हैं इसी 
प्रशर विद्वाम कोग सत्य तथा व्याकरणादि शास्त्र 
झान पूरक अपनी वाणी को पवित्र करफे उसका 
प्रयोग करते हैं। वे कभी अशुद्ध ओर अपविश्र 
शब्दों का-झसत्य तथा अपशब्द मय वाणी का 


अगस्त, १६४९ 


सार्वदेशिक 
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सा्वदेशिक श्रार्य-प्रतिनिधि सभा देहली 


सँतीसवां वार्षिक वृत्तान्त 


१३ २-४४ से १२-२ ४५ तक 


वियोग 


बषे का कार्य विवरण देने से पूर्व यह प्र कट 
कर देना आवश्यक है कि इस वप श्री रा जा ववात्ा 
प्रखादजी श्रो प० रासविद्ाारी तिवारों जी श्री प० 
हरिगोविन्द ज्ञी गुप्त श्री मा० लक््मणजी श्री प राम- 
क्षाल जी तथा श्री चन्द्रगुप्त जी बेदालकार के 
निधन से झभाय जगत्‌ को द्वानि उठानी पढ़ी | 
श्री राजा नरेन्द्रनाथ जी तथा सर छोट्राम जी की 
सृत्यु से इस यषे श्रायस्रमाक्ष अपने दो श्रद्धालु 
सहायकों से वठिबत हुआ । 

निर्षणाण व्यवस्था 

इस बष के आरभ में सभा में १४ प्रतिनिधि 
सभाए और नियम धारा ५ के अनुसार सभा 
में सीधे प्रतिनिधित्व प्राप्त करने बाल्नी २ आये- 
ख्रमाजे सम्मिल्लित थीं 

इस वष झायसमाज वच्छोवाली लाहौर, नया 
बास्र देहली व आयेसमाज बाला गिर ( उढ़ीसा ) 
इस सभा से सम्बद्ध हुये (२७८७४४। की झन्तरग 
के निश्चमानुसार ) बे के अन्त में यद् सभा 
प्रतिनिधि सभाशों और समाजों के ५८ 
प्रतिनिधि सदस्यों भौर १३ प्रतिष्ठित वा आजीवन 
सदस्यों कुल ७१ सदस्यों का समुदाय थी। 

सावदेशिक भय परहम सम्मेलन का 
पाँचवां अधिवेशन 

सत्याथेप्रकाश विरोधी आन्दोश्लन के निरा- 
, करण के लिये समस्त आये जनता को अपने स्लाथ 
पस्यकों के उरेश्य से देइल्ली नगर में सा्ंदेशिक 


आय महा सम्मेलन का पाचवा अधिवेशन सभा 
की २१॥११४३ की अन्तर ग के निश्चयानुसार 
करना निश्चित हुआ था २० २१॥२२ फरवरी ४४को 
सम्मेक्षन श्री डा० श्यामाप्रखाद जी मुकजीं के 
सभापतित्व में बडे समारोह भौर सफ्लता के 
साथ हुआ | भारत के समस्त प्रान्तों के प्रति 


निधियों ने सम्मेजञन में भाग लिया। सभा कार्यालय 
में प्रतिनिधियों की जो सूची प्राप्त हुई थी उसका 


प्रान्तवार व्यौरा इस प्रद्वार है 


१ सयुकत प्रान्त १०८५४ 
२ पजाब ४६० 
३ राभस्थान ध३३े 
४ विद्वार ३४९ 
५ हेदराबाद राव्य १६० 
६. बगाक़ श्श्७ 
७ सिन्ध १४० 
८ बम्बई १२१ 
६ देदहली १२० 
१० मथ्यप्रदेश ६० 
११ मद्रास रे 
इ९४२ 
इस अवसर पर आये कुमार सम्मेक्षन भाये 
प्रधारक सम्मेज़न आय युवक सम्मेलन भादि कई 
सम्मेश्षन भी हुये । 
आय ज्यय 


सम्मेलन सम्बन्धी कु आय व्यय का 
विवरण इस प्रकार है -- 





१५२ सा्वेदेशिक झागस्त, रृब्हर 
आय व्यय 

स्वागत स्रभिति के सदस्यों का शुल्क ६६०४) कार्याक््य मय छपाई छ८८४॥-)॥ 

प्रतिनिधि शुल्इ २७३७) आये बीर दल ६४६॥॥८-) 
विषय निर्धारिणी के टिकटों की बिक्रो.. २६६) रेवागत ८५६॥॥७)॥ 
दर्शक ४३१०) भाये नगर व पढाल १२७४५६॥)॥ 
किराया दुकानों का ४३४) प्रभार ८०६॥॥८) 
बिक्री ख्रामान पड १३४८।)) प्रकाशन ४५४॥-)॥ 
विक्रोी सामान ऋषित्गर २३२५:-)॥ स्वास्थ्य १०३॥ >) 
बिक्री डेलीगेट बेजों को ३२) बैजैज ६५५॥)॥ 
बिक्री फूलों को २१॥८) . टैषि लगर ८६९३॥७)॥ 
विविध ४०) पिविध १४३॥॥ ! 
दान १५४००॥) “5३ शी 
३३६४०॥-)॥ ३५४८।॥-)॥ शेष 


इस प्रकार ३५४८।॥)॥ शेष रहा । 


झ्र० भा० पंचम भार्य-सम्मेलन, देहली में स्वीकृत प्रस्ताव 


१ शोक प्रस्ताव 

यह अखिल भारतीय झाये सम्मेलन निम्न 
लिखित आय जाति के नेताओं तथा अन्य इत्खा- 
ही काय कर्तां व देवियों के देहावसान पर दु ख 
प्रकाशित करते हुये उनको आय जाति के लिये 
की गई सेवाह्मों के प्रति भरद्धाजलि अपित करता 
है तथा भगवान्‌ से इन दिवगत आत्माक्रों की 
सद्गति के लिये प्रार्थना करता है 

ईदरावाद आय सत्याप्रह के समस्त हुवात्मा 
(शहीद), भी स्वामी स्वेदानन्द जी महाराज, भी 
प्रो० शिवदयालु जी एम० ए० दृपप्रधान पजञ्ञाब 
झाये प्रतिनिधि सभा श्री कुंधर हुक्म सिद्द जी 
भूत पूरे प्रधान सावेदेशिक सभा, भी स्वामी शक- 
रानन्द जी, भरी भक्त फूलसिद जी, भ्री गुरुदित्ता- 
मक्ष जी, श्री आदि पुडडीं सोमनाथ राबजी मद्रास 
भ्री पृष्ेया जी मैसूर, भी ५० देवेन्द्र नाथ जी 


शाल्री ( संयुक्त प्रान्त ) श्री खत्यमूर्ति जी प्रधान, 
दक्षिण भारत झाये सम्मेलन मद्र स, श्रीमती 
सुबीरा देवी जी धम्मेपत्नी डा० केशबदेब जी 
शास्त्री, श्री महादेव जी देस।ई, श्री रणजित्‌ स्रीता- 
राम जी पढ़ित, श्री केप्टेन रामचन्द्र जी सस्थापक 
दयानन्द मेडिकल मिशन मसूरी, श्री ठा० नत्था-, 
सिह जी भजनोपदेशरू, श्री चो०तेज सिह जी, श्री 
घमंसिद्दजी, श्री आचार्य रामदेवजी, भी ढा० बात- 
कृष्ण जी एम० ए० पी० एच० डी०, श्री दोंदराज 
जी, प्रधान ख्विन्ध आय प्रतिनिधि सभा, श्री बा- 
घूमल जी मम्त्री, सिन्ध झाय प्रतिनिधि सभा, 
श्री पं० जगन्नाथ जी निरुक्‍त रत्न, भसृतसर, 
श्री कु बरपाल जी भजनीक आये प्रतिनिधि सभा 
सयुक्क प्राव । 
२. स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी पर प्रतिबन्ध 
यह अखिल भारतीय आये सम्मेजर 


से, १६४४ 


देशिक आये प्रतिनिधि सभा के भूतपूबे उप- 
प्रधान शी स्वामी स्वतन्तरानन्द्‌ जी पर पजाब 
सरकार द्वारा तगाये गये प्रतिबन्धों को अत्यन्त 
अनुचित तथा अनावश्यक समझता हे और 
पञञाव सरकार से अनुरोध करता हे कि उन पर 
से सब प्रकार के प्रतिवन्धों को हटाकर भाये 
जनता के घोर असनन्तोष को दूर करे । 


३. विद्यायं सभा 

झाये समाज के बढ़ते हुये शिक्षा सम्बन्धी 
काये के मांगे प्रदशन भोर सवधन के लिए 
झावश्यक हो गया है कि बिना किश्वी बिलम्ब 
के झाये विद्या सभा की स्थापना की जाये | यहदद 
सम्मेज्ञन सावदेशिक झाये प्रतिनिधि खभा से 
अनुरोध करता है कि वद्द शीघ्र से शीघ्र विद्या 
सभा की योजना बनाकर उसे काय परिणत करे। 

४. सत्यार्थप्रकाश विषयक 

अखिल भारतीय आये खम्मेज़न का यह 
अधिवेशन बढ़ी गम्भीरता से अनुभव करता हे 
कि मुस्लिम ज्ञीग की ओर से जो कि अपने का 
राजनीतिक सस्था कहती है, हिन्दुओं की धार्मिक 
स्वतन्त्रता में दस्तक्षेप करने का सगठित प्रयत्न 
किया जा रहा है और सत्याथ प्रकाश का विरोध 
इस आन्दोलन का आरम्भ मात्र है। 

सत्याथप्रकाश में लाखों मनुष्य बेसी दी श्रद्धा 
और भक्ति रखते हैं जैसे किसी अन्य धर्म प्रथ 
के प्रति उसके अनुयायियों की होती है। यह 
प्रन्थ ६० बष से जनता के समक्ष है। इसका 
भारतवषे को भिन्न-भिन्न भाषाओं में अनुवाद 
ओर प्रकाशन हो चुका है और टढके की चोट 
इसका देश भर में प्रचार होता रहा है। बहु- 
सस्यक आयंसमाजों फे मच से यह व्याख्यानों 


साब देशिक 


१श्३ 


का विषय रहा हे ओर सत्सगों में इसका नित्य 
पाठ द्ोता है, परन्तु देशवासियों के किसी भी 
भाग की ओर से कभी इस पर आपसि नहीं 
उठाई गई। 

यह सम्मेक्षन घोषणा करता है कि खस्यार्थ- 
प्रकाश में दूसरे मतों की या सम्प्रदायों की समा- 
लोचना के रूप में कोई ऐश्वी बात नहीं कद्दी गई 
जो अन्य मतावलम्बियों के धर्म प्रन्थों में विद्यमान 
नदो। 

कहा जाता है कि सत्याथेप्रकाश का यह 
विरोध इसलिए हे कि इससे मुसलमानों की 
धार्मिक भावनाझों को आघात पहुचता है परन्तु 
यह बात ठीक नहीं है । इसके पोछे तो राज- 
नीतिक चाज्त स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर दो रही 
हे । 

आयेसमाज् सत्यास्तत्य का निशेय शास्त्रा्थ 
द्वारा करने के किए सवेदा उयत रहा है। परन्तु 
झाय समाज किस्री प्रकार भी यह सहन नही 
कर ख़कता फि किसी को भी बलातू काट-छाट 
करने के प्रयोजन से खत्याथंप्रकाश की जाय 
करने का अधिकार दे । ऐसी जाच का स्वाभाविक 
परिणाम यह हांगा कि अत्यन्त भीषण भान्तरिक 
मंगडे उत्पन्न दो जायेंगे और अन्य मताबल्ञम्बियों 
के धरम प्रन्थों की इस प्रकार की समीक्षा के 
लिये भी द्वार खुक्ष जायेगा । 

इस सम्मेलन को आशा है कि न केबल 
सभी हिन्दू; अपितु अन्य मतावलम्धी भी मुस्लिम 
ज्षीग के इस आन्दोलन के गम्भीर तथा भयावदद 
परिणाम पर पूण रूपेण विचार करेंगे। सत्यार्थ 
प्रकाश का बतेसान विरोध केबल आरम्भ मात्र 
है भोर हिन्दुओं के तथा अन्य मतावल्लम्पियों 


श्श्हे 


सार्देशिक 
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के धम प्रन्थों में दस्तक्षेप करने की भोर पहिल्ला 
पग है | सभी पुरुषों को चाहे वे किसी भी मत 
धमम, सम्प्रदाय या जाति के क्यों न हों कतेव्य 
है कि इस आन्दोलन का हृढ़ता पूक एवं सन्ञ- 
ठित रुपेण तत्काल विरोध किया जाये । 

यह सम्मेज्ञन श्पष्ट घोषणा करता है कि 
सखामान्यत समस्त हिन्दू जगत्‌ और पिशेषतः 
आयेश्रमाज अपनी धार्मिक स्वतन्त्रता को सुर- 
छ्ित रखने के लिये कोई कसर उठा न रखेगा 
झऔर अपना सवस्व त्याग करने फे लिए उद्यत 
रहेगा । 

इस सम्मेलन की धारणा है कि मुस्लिम क्षीग की 

मांग का मुख्य उद्देश्य यह है सरकार और आय 
समाज तथा हिन्दुओं ओर मुसलमानों के मध्य में 
गद्दरा पिरोध उत्पन्न द्वो जाये। इस सम्सेज्षन का 
विचार है कि मुस्तिम लीग अपने इस दह्टेश्य की 
पूर्ति में अवश्य विफल्ञ होगी। 

इस खम्मेलन को पूर्ण आशा है कि ब्रिटिश 
खरकार जिसकी आरम्भ से धार्मिक तटस्थता की 
निश्चित नीति रही हे मुस्लिम लीग के जाल में 
फस कर झाय समाज के धार्मिक अधिकारों में 


पक्तपात पूरी दृस्तक्षेप करना कदापि स्वीकार न 
करेगी । 


४. नगरकीतंन प्रतिबन्ध 

यह सम्मेलन सयुक्त प्रान्तीय भाय प्रतिनिधि 
सभा के निर्देशानुसार ऋषियोध सप्ताह के अवसर 
पर प्रतियषे निकलने वाली आय समाज फ़तेहपुर 
की प्रभात फेरी की शान्त टोली पर १९२४४ को 
बहा के कुछ मतान्ध मुसक्षमानों के आक्रमण पर 
रोष प्रकट करता है तथा उन के इस काय को 
घृणा की दृष्टि से देखता है भोर सरकार से अलु- 


रोध करता है कि घटना की शीघ्र जोॉंच कर अप- 
राधियों को उचित दड़ देवे | साथ दी इस मामले 
में अधिकारियों द्वारा निर्दोष भायों ( हिन्दुओं ) 
को गिरफ्तारी एवं प्रभात फेरी पर क्षगाये गये 
प्रतिबन्धों का घोर विरोध करता हे । 


६. सत्यार्थप्रकाश निधि 
यह सम्मेलन सावेदेशिक आय प्रतिनिधि 
सभा के इस निश्चय का समर्थन करता है कि 
ऋषि दयानन्द कृत सत्यारथप्रकाश की दर प्रकार 
के आात्तेपों से रक्षा तथा प्रचार के लिये एक सत्या- 
थेप्रछ्माश निधि स्थापित की जावे जिसके किये इस 
समय दो लाख रुपये एकत्रित किये जायें। 


७, सत्यार्थप्रकाश दिवस 
यह सम्मेज्ञन सावदेशिक आय प्रतिनियि 
सभा से अनुरोध करता है कि ए% सत्यारथप्रकाश 
दिवस नियत करे जिस पर सम्पूण भारत के 
नगरों तथा प्रामों में प्रतियषे सत्याथेप्रकाश का 
पाठ हुआ करे ।| 


८. पाकिस्तान 
इस्र सम्मेलन की सम्मति में अखड भारत के 
डुकडे करना हर दृष्टि से हानिकारक है भोर 
उसका हिन्दुस्थान भर पाकिस्तान में विभाजन 
करने की योजना का यह सम्मेलन तीत्र विरोध 
करता है ओर अखड शक्ति सम्पन्न केन्द्रीय सर- 
कार का ही होना परमावश्यक समभता हे | 


& त्रेवाषिक कार्य-ऋ्म विषयक 
यद्द सम्मेलन भावी तीन वर्षों के ल्षिये साथें- 
देशिक आय प्रतिनिधि सभा द्वारों उद्घोषित 
कार्य क्र का निम्नलिखित रूप में समथेन 
करता है । 


झंगरत, १६४४४ 

१स्वाध्याय, वैदिक पचमद्ायज्ष तथा वेदिक 
सरकारादि और सत्सग द्वारा आये «र नारियों 
के व्यक्तिगत भोर पारिवारिक जीवनों को उख् 
ओर रढ़ बनाया जावे। 

२ झाय बोरदक्ष का हृढ़ और व्यापी सगठन 
बनाया जावे | तीन वर्षों में आय वबीरों की सख्या 
कम से कम ? लाख कौ जावे। आय बीर और 
झाय वीरागना्ों के सगठन पर समान रूप से 
बक्ष दिया जावे | 

३ आय समाज के सगठन को अधिऋऊ व्यापी 
करने के किये इस समय में कम से कम ३ दज़ार 
नई समाजों की €थापना की जावे | और ४० 
इज़्ार नये आय खभासदू बनाये जाबे । 

४ प्रामों में बेद्क घसे प्रचार पर अधिक 
बल विया जावे | प्रास्तीय आय प्रतिनिधि सभाये 
तथा स्थानीय आय समाज निम्न लिखित तथा 
ऐसे ही अन्य उपायों से प्राम प्रचार के कार्य को 
आगे बढ़ाये । 

( क ) ग्राम प्रचार मडक्ियों द्वारा। 

(ख ) भोषधिबितरण तथा अन्य सेवा 

कार्यों द्वारा । 

(ग) प्रार्मों में प्रारम्भिक शिक्षणालय 

स्थापना द्वारा । 

४ दक्षित भौर भादि वासी कद्दी जाने 
वाक्षी जातियों मे रवुच जोबन ह्योर समानता 
के वेदिक सिद्धान्तों का क्रियात्मक प्रचार करफे 
उन्‍हें भाय जाति झा हृदू अग बनाने का प्रयत्न 
किया जावे। सब आयेश्लामाजिक सगठनों को 
विशेष यत्न करके आसपास हलल्‍्कों में बसी हुई 
उन पिछड़ी हुईं जातियों को जाये समाज के दायरे 
में ज्ञाने का भरसक यत्न करना चाहिये। 


सावदेशिक 


१४४ 





६ यह सम्मेलन झाये जनता से अनुरोध 
करता है कि वह गोरक्य के काय को सगठित 
रुप में बढ़ावे। 

७ यह सम्मेलन आये जनता, आये प्रतिनिधि 
सभाओं, झाये ससथाओ्ों तथा आय बिद्धानों से 
अनुरोध करता है कि वे अपने स्व कार्यों को 
आये भाषा (हिन्दी) में ही करें। 

८. यह सम्मेलन साव्वेदेशिक सभा से 
अनुरोध करता है कि वह बेद्क धर्म के प्रचारार्थ 
भिन्न २ भाषाओं में व्यापक विश्तृत और आक 
पषेक बेदिक साहित्य का निर्माण करावे। 

६ ऐसे प्रान्तों में जहों आय प्रतिनिधि सभायें 
नहीं है भथवा शिथिल अवस्थ। में हैं प्रचार काय 
को बढाया जाये और जिन भील थिया आदि 
जातियों में झाय. धमे का सुगमता से श्रचार 
किया जा खकता हे उनमे विशेष रूप से कार्य 
किया जाने । 

आगामी तीन बर्षों का यह स्थायी कार्य -कस 
होगा | समय समय पर नई परिरिथितियों के 
अनुसार जिन कार्यों की आवश्यकता होगी उनके 
सम्बन्ध में सावदेशिक सभा उसी खमय उचित 
झावदेश देती रहेगी। काय क्रम की प्रगति की 
देख रेख के लिये सभा प्रान्तिक स्रभाओं से 
त्रेमासिक विवरण मगाठी रहेगी। 


१० द्वेदराबाद राज्य के सम्बन्ध में 

यह सम्मेलन निजाम हैदराबाद की गवनमेंट 
का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना अत्यन्त 
आवश्यक क्षममता दे. कि उन आश्वासनों को 
लक्ष्य मे रखते हुये जो उस गवनमेंट ने श्राये 
खत्याप्रद के पश्चात्‌ अपनी २२ जुलाई भौर र८ 
अगस्त १६३६ वाली विशज्ञप्तियों द्वारा प्रकट किये 


१५३ 


सा्वेदेशिक 
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थे भौर जिन में से कुछ भभो तक पूर्ण नहीं हुए 
हैं उनको पूर्ण किया जाये। इसके साथ ही रिया- 
स्रत भर में धार्मिक प्रचार के काये में जो नई 
कठिनाइयों उत्पन्न हो गई हैं उनको दूर कर दिया 
जाये | 

इसी भाव को स|मने रखते हुये यद्द हेदरा- 
बाद गबनमेंट का ध्यान इस तरफ आकर्षित 
करता है कि वह गवनमेंट, आये प्रतिनिधि सभा 
हैदराबाद स्टेट की निम्न मार्गों को शीघ्रातिशीघ्र 
कायरूप मे परिणत करे। 

२-कवायद्‌ तकारीबम जहवी में इस प्रद्नर के 
आवश्यक परिवतेन किये जयें जिससे धार्मिक 
प्रचार मे भान वाज्नो वाधाय दूर हो जाय भौर 
उसमे सबके लिये पुणे स्वतन्त्रता बनी रहे। 

२-धर्म मन्दिरों के निर्माण के विषय में 
हेदराबाद राज्य में जो नियम इस समय प्रचलित 
हैं उनमें ऐसे आवश्यक परिबतेन कर दिये जायें 
जिससे रियासत में आय समाज मन्दिरों के 
निर्माण में सुविधा उत्पन्न हो । 

३ आय समाज्ञ के जिन उपदेशकों को अभी 
तक हैद्राबाद स्टेट में प्रवेश की मनाई है उनसे 
बह मनाई दूर करदी जाये। 

४- बम्बई ओर पजाब के जिन आय समाञ्ी 
समाचार पत्रों का हेदराबाद रियासत मे प्रवेश 
धन्द है उन पर से यह बन्दिश दूर कर दी जाये। 

४- हैदराबाद गवनेमेंट ने निञ्ञाम स्टेट 
झाय प्रतिनिधि सभा के मुसपत्र वेदिक आदरों 
को सत्याप्रह समय से बन्द कर दिया था ओर 
बार वार प्रार्थना करने पर भी बह बन्द्शि अभी 
तक शठाई नहीं गई उसे उठा दिया जाये भौर 
स्राथ द्वी स्टेट में हिन्दी, उदू तथा दूसरी स्थानीय 


भाषाओं में आय प्रतिनिधि सभा को समाचार 
पत्र प्रकाशित करने की आज्ञा प्रदान को जाये | 

६ भव धचूकि हेद्राबाद में हिन्दी भाषा 
भाषियों की ओर उसको सममने वालों की सख्या- 
बहुत बढ़ गई है इसलिए उसे स्टेट भर में बद्दी 
स्थान दिया जाये ओ दूसरी स्थानीय भाषाओं 
को दिया गया है। 

७- आय प्रतिनिधि ख्मा के हस्मानिया 
विश्वविद्यालय के आधीन डी ए, बी काक्ेज 
खोलने के प्राथेना पत्र को जो अस्वीकृत किया 
गया है उसको स्वीकृत किया जाये। 


११, राष्ट्र निर्माण 

यह सम्मेलन निश्चय करता है कि बतमान 
राजनीति और मद्दायुद्ध के बाद राष्ट्र ओर विश्व 
के नव निर्माण के ज्िए बनाई जाने बाह्ी योज्- 
नाओं को वेदिक भादशों के अनुकूल क्रियात्मक 
रूप में परिणत करने के लिये आय राजनेतिक 
काय कर्ताओ्रों तथा बिचारकों क। एक सगठन 
बनाना आवश्यक हैं जो राज़ाय सभा का रूप 
ग्रहण करे भोर उस सगठन के निर्माण के किये 
निम्न लिखित समिति नियुक्त करता है। 

बह सभा किसो दशा में भी आय समाज 
की शिरोमणि सभा सावदेशिक सभा के निर्देशों 
के विरुद्ध काय न करेगी । 
उपसमिति, 

१ भी प० इन्द्रजी विद्यावाचस्पति (सयोजक) 

२ श्री पं० बुद्ध देव जो विधालकार 

३ भ्री प० सत्यदेव जी विद्या बार 

४. भोयुत प० झ्ञानचन्द्र जी बी ए. 

५. भ्री बा० उमाशकर जी 

६. भी प्रो० धर्मेम्द्रनाथ जी राखी 
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७. श्री प० विजयशऊ#$र जी 

८. श्री प० बिनायकराब जी बिद्यालंकार 

६ श्री प० मिहिरचन्द्र जी धीमान्‌ 

१० श्री प्रो० रामप्निह जी एम ए 

१९ श्री चो० देशराज जी 

१२. भ्रीयुत शिवचन्द्र जी 

१३ श्री कु वर चॉदकरण जी शारदा 

१४. श्री वा० ज्योतित्वरूप जी 

१४५ भी प० धमदेव जी विद्याबाचस्पति 
इस समिति को सद॒स्‍्य बढनेका अधिकार ह!गा। 


१२, जन्म मूलक जाति 

यह जन्म मूलक जाति पाति प्रथा हिन्दृ 
जाति की एकता को नष्ट करके हिन्दू जाति के 
अध पतन का मुख्य कारण रही हैं ओर कई 
झन्य प्रकार से यह अत्यन्त हानिकारक सिद्ध हो 
चुकी है स/थ ही वह अनेक सामाजिक सुधारों 
विशेष कर शुद्धि काये और भरस्पृश्यता के 
निवारण में बाधक रही है। 
इसलिये --- 

१ यह सम्मेक्षन समस्त आय तथा हिन्दू 
जाति को प्रेरणा करता हें हि वे इसके मूलोच्छेद 
के लिये समस्त सम्भव उपायों को काय में लाये । 

२ यह सम्मेख़न साव देशिक आय प्रति 
निधि सभा तथा र्मस्‍्त प्रान्तीयः खभाओं को 
प्रंरणा करता है कि वे क्रियात्मह रूप से जाति 
पांति के भाव को मिटाने के लिये डचित योजना 
बना कर विश्वविद्यालयों, काज्ेजों भोर जन 
साधारण में इसके विरुद्ध सुव्यवस्थित रूप में 
प्रभार कर और झयाय बिवाह ऐक्ट को उपयोग 
में ल्वाकर जात पात का विचार किये बिना गुण- 
कर्मांनुसार विवाहों को प्रोत्साहित करें। 


१३. फोजों में प्रचार 

प्राय फौजों में देसा जा रहा है कि सिखों 
के लिये ख्िख, मुसलमानों के लिये मौलबी, ईसा 
इयों के लिये पादरी उनही धार्मिक जरूरतों को 
पूरा करने के लिये रखे गये हैँ। परम्तु आय 
समाजियों की अच्छी सख्या होने के वाबजूद भी 
कोई आय पुराद्तित झहिसी फौञ् में नहीं हे। 
यह सम्मेक्षन सरकार से मार करता है कि दूसरे 
धर्मों के पुरोदितों को तरद भाय समाज्ियों के 
लिये झाय पुराद्धित नियुक्त डिये जाये । 

१४ देश के राजनेतिक बन्दियों फी रिहाई 

आये सम्मेलन का हट मत है कि बतमान 
बेधानिक गति भवरोध के रहते देश को जनता 
का सरकार को सच्चा सहयांग नहीं मिल सकता 
झोर जनता के हार्दिक सहयोग फे बिना भोजन 
समस्या का सही दक्ष नहीं हो सकता भौर नही 
युद्ध प्रयत्नों मं देश का सच्वा सहयोग प्राप्त हो 
सकता हो । इधक्तिये यह सम्मेज्ञन ब्रिटिश सर- 
कार से बल पथ के अनुरोध करता हो कि वह 
वे घानिक गति अवरोध को दूर करने के लिये 
काप्र श्न नेताओ्रों को बन्धन मुक्त करके देश में 
अनुकूल वातावरण पैदा करे 

१४. पिविध 

निश्चय हुआ कि अखिल भारतीय भाय 
सम्मेज्ञनाथथ भेजे गये जिन प्रस्तावों पर श्रमयाभाव 
के कारण इध सम्मेलन में विचार नहीं हो सका 
उन्हें साथ देशिक सभा के पा बिचार तथा 
यथोचित काय वाद्दी के लिये भेजा जाये । 

इस सम्मेलन को सफक्ष बनाने मे देहली के 
झाय भाइयों मुस्यतया श्री० क्ञा० नारायणदत्त जी 
रवागताध्यक्ष आदिने जो यत्न किया वह श्काघनीय 
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है श्रोर उम्धफे किए यह सभा उन्हें धन्यवाद 
देतो हे। ; 

इन प्रस्तावों पर यह सभा उचित काय वाही 
कर चुकी है। सम्मेलत की विस्तृत रिपोट प्रृथक्‌ 
छप चुकी हो । 

सत्याथप्रकाश विरोधी आन्दोलन 

आय सम्मेलन देदक्षी के पश्चात्‌ मुख्यतया 
सिन्‍्ध सरकार की २६-१५-९४ की उस भाजञा के 
कारण जिसके द्वारा सिन्ध प्रात के भीतर सरवार्थ 
प्रकाश के चौदहत समुल्लास की छपाई वर्जित 
की गई सत्याथे प्रकाश की रक्षा का प्रश्नइस 
सभा तथा समस्त झाय जगतू की प्रगतियों का 
मुख्य कदय बन गया। सत्याथ श्रकाश की मॉग 
इतनो अधिक वढ़ गई कि इस सभा परोप- 
कारिणी सभा तथा आय साहित्य मण्ठज् अज- 
मेर को उसकी पूर्ति करना कठिन दो गया भोर 
ये सब छपाई के लिए कागजन्न प्राप्ति के यत्न में 
त्ञग गई क्योंकि कागज की अल़ञ+यता के कारण 
ही माग की पूर्ति में कठिनाई थी। सबे साधारण 
झाय जनता और प्रातीय सभाये सत्याथे प्रकाश 
निधि के लिए धन सप्रह के काय में लग गई । 
इस सभा की २५-४-४४ की अन्तरग खभा के 
निश्चयानुसार ७ मई ४४ को समस्त आर्य जगत्‌ में 
सत्य थ प्रकाश दिवस मनाया गया। इस अवसर 
पर सत्याथ प्रकाश के पाठ ओर प्रवचन हुए तथा 
सत्यार्थ प्रकाश निधि के लिए घन एकत्र किया 
गया। सभा का प्रकाशन विभाग खत्याथे प्रकाश 
बिरावी आन्दोकषन के निराकरणार्थ उपयोगी 
साहित्य की वृद्धि करने में क्षण गया। आय 
समाज के श्रेख और प्लेटफार्म पर से भी मुख्य- 
तया इस विरोधी आन्दोज्नन की चर्चा होने कम 
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गई भोर इसके निराकरण के उपायों पर विषार 
होने लग गया | ज्गभग सब बड़े भाग॑ समाजों 
तथा अन्य आय सल्याओं के हत्सभों पर सत्याथे 
प्रकाश सम्सेजन होने लगे | उधर आन्दोजननकारी 


भी अपने काय में कगे रहे | हेदराबाद सिन्ध के 
मुसक्षमानों ने १०-४७ ४४ को एक सावजनिक सभा 


करके पीर गुलाम मजीद सरहिन्दी को भ्रधिकार 
दिया कि वे सिन्धी सत्यार्थ प्रकाश के प्रकाशकों 
पर १ सप्ताह के भीतर फौजदारी मुकदमा दायर 
करें। यह फेसलः अभी तर वद्दा कार्यान्धित नहीं 
हुआ है। कराची की डिस्ट्रिक्ट जेक्ष की कायत्रेरी 
में से सत्यथ प्रकाश की प्रति हटा दी गई और 
जब इस सभा के कार्याज्य से १७ ७ ४४ को स्िघ 
के गवनेर के पास इस अनुचित काय के प्रति 
विरोध भेज कर इस्र भूज़ के सुधार के लिए 
किखा गया तो सिन्ध सरकार का १-६-४४ का 


निम्न पत्र प्राप्त हुआ । 

“जाए 7/._००० (0 ए०पए 60९' 
वं&॥०१ 6 377% रंप्रए 4944, 4 ७70 का- 
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080 700 ९००९ 9 668780]60 ६0 8&)]0फऋ़ 
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इस उत्तर के सिल्ने पर १९-६-४४ को खभा 
कार्यालय से श्विन्ध सरकार को एक पत्र मेज कर 
पूछा गया किवे कारण बताये जायें जिन के 
झाधार पर यह पग॒ उठाया गया है । इस पत्र के 
उत्तर में खिन्थ खरकार का २६-१० ४४ का सभा 
को निम्न पत्र मिल्ा:-- 
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खरकार को तु ख़॒ है कि वद् इस विषय पर 
सावेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के साथ आगे 
पत्र व्यवद्वार करने को तेयार नहीं है। 

२५ मई की रात को १२ बजे के लगभग 
कुछ मतानध मुखत्षमानों ने उदूं सत्यार्थ प्रकाश 
के फामों के बण्डल को लाहौर के मती चौक में 
झाग लगाकर जला डाज्ा ओर जब उस भाग 
को बुकने के लिए भ्री स्व० परमानन्द जी ने जो 
हिन्दू दफतरी के भाई थे यत्न किया तो किस्री 
मुख्॒कमान ने छुरे से उन पर आक्रमण कर दिया 
जिसके फल श्वरूप उनक़ी मृत्यु हो गई। 

ज्ाहोर में मुसलमानों द्वारा भदाकतों मे दूं 
सत्याथ प्रकाश के प्रकाशकों क॑बिरुद्ध २ मुकदमे 
भी चक्ताये गये हैं जो विचाराधीन हैं। इन मुक- 
हमों के दावों में कद्दा गया हैं कि १४ थे समु- 
सलास से मुखलमानों की धामिक भावनाझों को 
ठेख पहुँचती है ओर माग की गई है कि उसमें 
से उनके निकाले जाने की भाज्ञा दी जाये। 

इघर खत्याथप्रकाश के १४ वे समुल्लाश्त की 
जब्ती के ज्षिए इस प्रकार के सगठित यत्न हो 
रहे थे उघर ध्विष की सरकार ने शान्ति ओर 
सुरक्षा के नाम पर डी० आई० आार० ( भारत 
रक्षा विधान) की आड़ लेकर २६-१०-४४ को 
छापने प्रान्त में सत्याथप्रकाश के १४ वे ख्मुल्लाश्र 
के अ्रकाशन भौर मुद्रण पर प्रतिबन्ध लगा दिया 
जिसकी ओर ऊपर सकेत किया जा चुका है। 
झाय जगत्‌ को जो आश का द्वो रही थी वह सत्य 
सिद्ध हुई। इस झाझा के पत्रों में प्रकाशित होते 


शव 
ही एक विशेषतार के द्वारा खन्‍्ध सरकार को 
स्रमूचे आय जगत्‌ का विरोध ज्िख कर भेजना 
गया और मॉँग को गई कि इस प्रतिबन्ध को 
शीघ्र बापस के लिया जाए अन्यथा इसके बहुत 
से दुष्परिणाम होने की आशका है| अन्य 
प्रावीय सभाओं भर समाज़ों ने भी इसी झ्राशय 
के तार व पत्र भेजे। सिन्च सरकार की आज्ञा 
इस प्रकार है -- 
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इस प्रतिबन्ध की देश के प्रायः सब ही बड़े २ 
व्यक्तियों ने जिन में मुसक्षमान सिल ईसाई और 
स्रनातन धर्सी भी सम्मिक्तित हैं तथा प्रसिद्ध २ 
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समाचारफत्रों ने घोर निन्‍्दा की और इसे डी, झाई 
झआार० का दुरुपयोग बताया। यह प्रश्न केन्द्रीय 
घारा सभा में भी गया। श्री भाई परमानन्द जी 
ने ७। ११।४४ को कामरोको प्रस्ताव उपस्थित 
किया । एक दो मुस्लिम वक्‍ताओं ने खत्याथे प्रकाश 
की मिन्द्ा की इस पर सभापति 
महोदय ने इस प्रकार के भाषणों को रोकते 
हुये कहा कि यह विवाद पुस्तक के विषय 
में नहीं है बरन्‌ इस विषय पर है कि क्‍या सिन्ध 
सरकार ने डी० आई आर का दुरुपयोग किया है, 
श्री सरदार सन्त सिद्द जी श्री क्राल्नचन्द्र नवललराय 
जी श्री झ्नज्न मोहनदास जी श्री सर चन्दावरकर 
जे ने प्रश्ताव के समरथनमें भाषण देकर सरकार के 
इस काये के अनोचित्य का खूब भडा फोड़ किया। 
दोम मेम्बर मद्दोदय ने अपने भाषण में बतत्ाय। 
कि बद्द प्रतिबन्ध खमूचे भारत के लिये नहीं हे 
ओर धघिन्ध में सत्यार्थ प्रकाश के प्रचार पर भी 
नहीं हे | केवल १४ थे समुल्जास सहित सिन्‍्ध 
में सत्याथंप्रक्ाश नहीं छप सकता। सम्मति केने 
पर यह प्रस्ताव गिर गया। इस्र अवसर पर काम्रेस 
पार्टी ने धार्मिक स्वतन्त्रता की रक्षा के मौलिक 
सिद्धान्त के इस प्रश्न पर तटस्थ <ह कर अच्छा 
नहीं किया। उस्रक्नो इस्र स्थिति को निन्‍द्नीय 
सममा गया। 

इस सभा के आदेश पर १३। ११। €४ को 
समस्त वेश के आये भाइयों ने इस प्रतिबन्ध के 
विरोध में सभाय करके ओर भ्रत्ताव पास करके 
भारत सरकार, श्रमाचार पत्रों तथा इस सभा 


को भेजे | 


भारी काय क्रम का निश्चय करने के किये 
इस सभा के तत्याबधान में १६।११। ४४ को देहकी 
में आय नेताओं की महत्वपूर्ण कान्फेंस हुई जिस 


में निम्त्र प्रस्ताव पास हुआ जिसका २०। ११। ४४ 
की अन्तरग सभा द्वारा सपुष्टि दो चुकी हे । 
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व0866 0प्रा' #082008 घ्गत08 80 ॥00" 
068, 8 70७ग्राए #परशर000868 पि07?0)0 
शिराए फ्रीश्ाशी एक. शियरी। "एफ ७ 
60 70806 & 0007706७ ज्ञाप्र पर 
ए0ए0/१8 00 76 &) 877080]60 8700 7608- 
88577 ४00७8 7 8 000700007, 
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कात 0 880700. ०णाश्चत७छ0 ६00 
87680 (0 ए/08676 70 88०६ुए६/0 0प7० 
एशाहा0प8 ए"ट्टा।8 
इस प्रस्ताव के अनुसार निम्न क्रिया खिति 
(00०४०! 0 80007) बनाई गई है - 
१० भी माननीय घनश्याम खिह जी। अध्यक्ष | 
२ भी प्रो० सुधाकर जो एस० ए० 
३, भी ज्ञा० ब्रज ज्ञात जी 3 4 7, 7, 8 
४. श्री महात्म! नारायण रवामी जी महाराज 
४ भी प० गगाप्रसाद जी रिटायड चीफ जज 
६ भी म० कृष्ण जी बी० ए० 
७. भ्री प० रामदत्त जी ४, 5 /, 8 
८ श्री राजगुरु १० घुरेन्द्र जी शास्त्री 
६ श्री राआ नारायणज्ञाक्ष जी पित्ती 
१० श्री ला० नारायणदत्त जी 
११ भ्री प्रो० ताराचन्द्र जी एम० ए० 
१२ श्री कु वर चादकरण जी अजमेर 
१३ श्री प० गगाप्रसाद जी व्पाध्याय एम० ए० 
१४. भी प० झानचन्द्र जी आय सेवक 
१५ श्री चो० देशराज जी 
१६ श्री स्वामी रवतन्त्रानन्द जी 
१७ श्री स्वामी भभेदानन्द जी 
१८. श्री प० रामचन्द्र जी देहलवी। 
१६ भी प० विभायकराव जी विद्याज्द्भार 
२० भी प० विज्ञय श॒कर जो 
२१. श्री प० भिद्दिर चन्द्र जी 
२२ भी ज्ला० खुशदाल चन्द्र जी आनन्द 
२३ श्री चौ० माह सिह जी वफील रोहतक 
नोट--२७-१-४५ की अन्तरज्ञ के निःचया- 
नुसार इस समिति फा नाम 'सत्याथे प्रकाश रक्षा 
समिति' रखा गयां। 
सह समिति अपना कांप कर रही है भोर 


सावेदेशिक 


१६१ 


प्रतिबन्ध को हटाने के किये वेधानिक उपायों का 
आाभय ले रही है यद्यपि जनता मे यों २ प्रति 
बन्ध के हटने मे देरी होती जा रही है त्यों २ 
वेचेनी बढ रही है भौर माँग उठ रही है कि 
सत्याप्रह का शीघ्र से शीघ्र आ्ाश्नय लिया जाने। 
जोश की जो कहर भाय जगत्‌ में इस प्रश्न को 
लेकर दौढ़ी हुई है भोर जो स्थान २ पर होने 
वाले कगभग प्रत्येक समाज वा सरथा के रत्सव 
के साथ सत्याथप्रकाश स्म्मेज्ञनों के अवसर पर 
दृष्टि गोचर होती है वह श्लाघनीय और उत्साह- 
वरद्धंक हे सम्भव है कि सरकार आयों को परी- 
ज्षण में डाल कर ध मिक इतिद्रास में बलिदान 
ओर उत्कृष्ट आत्मोत्सगो का एक भौर अनूठा 
अध्याय जुड़बाना चाहती हो। इस समिति के 
अध्यक्ष जहाँ प्रतिवन्ध को वेधानिक प्रयत्नों से 
हटवाने के लिए कोई उपाय नहीं छोडना चाहते 
वहाँ झाय जगत्‌ को भी आवश्यकता पढ़ने पर 
तेयार रहने के लिए भादेश दे चुके हैं भौर इसके 
लिये नियमित फार्म भरवाये जा रहे हैं| समिति 
के कार्याक्षय में बहुत से फास भर कर प्राप्त हो 
रहे हैं। 

झाय सम्मेलन के प्रस्तावानुसार सत्याथे- 
प्रकाश निधि के लिए दो जञाख रुपये की अपीद्न 
की गई थी इस में से वर्ष के अन्त १२-२-४४ तक 
इस सभा के कार्याकय में प्राप्त हुई राशिया का 
उ्यौरा प्रातवार इस प्रकार हैँ | अभी बहुत सा घन 
समाजों में पढ़ा हुआ है तथा बहुत सा समाजों 
द्वारा स्रीधा प्रान्तीय समाज़ों में जा रहा है | इस 
खब धन को सभा कार्यात्षय में मगाये जाने का 
यत्न दो रहा है -- 

सत्याथ प्रकाश रचा निधि 
दान सूचो १९ फरवरी १६४५ तक 


१६२ 
१२८६६ रु० १ आना ६ पाई सपयुक्त प्रान्त 
अंडेंडहे 9 के 9 विहार प्रान्त 
डेशहृफ 9 ४े 5 बस्वई प्रान्त 
३६११ » बड्ालत आन्त 
२६४७ ५ ६ »  पजाब तथा देहक्षी प्रान्त 
२०४० , ९ ४ राजस्थान प्रास्त 
६७७४ ,,५० 9 मध्य प्रदेश 
छप० »9 ४ #% हेद्राबाद राज्य 
छ०छ , ८ +% मद्राश्न प्रास्त 
४ क खिन्ध प्रान्त 
७३४० ५ विदेश 
४०४७,, ४ ४ विविध 


शे८०८३ रु० ११ आने ६ पाई 

सत्याथप्रकाश की मांग की पूर्ति 

इस समय जनता में यद्यपि हिन्दी सत्याथे 

प्रकाश फी मॉग बहुत बढ रही है तथापि अप्रेजी 
सत्याथ प्रकाश की मॉग भी कम नहीं हे। परोप 
कारिणी सभा के लिए कागज की आवश्यक 
व्यवस्था कराने का यह सभा यत्न कर रही हे। 
आशा है परोपकारिणी सभा दोनों सत्याथेप्रकाशों 
को माग को भले दी वद आशिक क्‍यों न हों शीघ्र 
पूरा करेगी । 

साहित्य जो इस वष तैयार द्ोकर 

वितरित दुआ । 


१ सत्याथेप्रकाश की साबेभौमता । 
२ चिक्य।808077 ॥28एकाकाते& & 58ए७7॥ 
एबोरक्छी) 3 या 000०० ० 88५2० 
एथ०४४४७। ४ हम और हमारे समालोचक 
॥ श6 थातवे ०पए एक 


आये वीर दल संगठन 


गत बे की अपेज्ञा इस बष आय बीर दक को 


स्ा्थेदेशिक 
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प्रगतिया प्रचार भौरसगठन पर, ही केन्द्रित रहीं । 
विभिश्न प्रान्तों मे हुये काय. का सक्तिप्त विवरण 
इस प्रकार है -- 
पंजाब 

पजाब प्रान्त मे १०६ दल्न सुचारु रूप से कार्य 
कर रहे हैं। इनको नियमित रखने के लिये राबक- 
पिडी मुलतान, स्याज्षकोट, मुरीदके तथा लुधि- 
याना भ्रमुख केन्द्र हैँ । बीरों की सख्या कंगभग 
२४५०० है। अभी सीमा प्रान्त के क्रोह्ट, बन्‍्नू, 
मर्दान, पेशावर में नई शाखा खुली हैं। 

पञाब के दृज्नपति भी राजेन्द्र पाज्ष जी हैँ 
और बहा का वीर दक्ष केन्द्रीय अय वीर दल 
के पूण नियन्त्रण/ मे भर अनुशासन में काय 
वर रह्दा हे | यहा झाय बीर दल के प्रति पर्याप्त 
उत्साह पाया जाता है । 

सयुक्ष प्रान्त 

इश् प्रान्त में ३५ शास्तरायं सुचारु रूप से 
काब कर रही हैं। आय वीरों की सख्या क्षग- 
भग ७०० है । मुख्य केन्द्र बरेली, मुरादाबाद ओर 
सहारनपुर हैं । 

इस प्रान्व के दल्पति श्रीरुद्रमित्रजी शास्त्री हैं 
ज्ञिनकी नियुक्ति आय प्रतिभिषि सभा को इच्छा 
जसार हुई है यहा भी दल के प्रति पर्याप्त प्रस 
ओर उत्साइ पाया ज्ञाता है और उनसे पूरा २ 
क्षाभ उठाये जाने की चेष्टा हो रद्दी है। 


हेदराबाद राज्य 
यहा की आय प्रतिनिधि सभा इस दल की 
उपयोगिता और आझावश्यकता को भली भांति 
झनुभव करतीौ हुई दक्ष के सगठन पर विशेष 
ध्यान दे रहदी है। इस वर्ष इस राज्य के ४ भाय 
बीरों ने केन्द्रीय शिविर ( बद्रपुर ) में शिक्षण 


झेगल, १६४५ 


प्राप्त किया जो प्रान्तीय सभा की प्रेरणा पर 
शिक्षण के किये भाये थे | 


प्रतिनिधि खभा ने हन ४ वीरों की सहायता 
से राध्य में १० शाखाए श्थापित करती हैं और 
वे बहा एक प्रान्तीय शिक्षण शिविर रूगवाने का 
यत्न भी कर रहे हैं। 


देइली 


गत वर्ष की अपेक्षा इस प्रान्त में भो दक्ष 
का अच्छा व्यवस्थित काय हुआ | इस प्रान्त के 
दृलपति भी ला० रामगोपाल जो तथा मनन्‍्त्री श्री 
हर स्परूप जी हैं। ये दोनों सबण्जन बडे उत्साह 
से काये करते है| प्रान्त म आय बीर दल को 
प्रगथि देने के छह श्य से इस वर्ष गुरुकुल् मठमर 
में एक शिविर त़गाया गया जिसमे ३५ बीरों 
ने शिक्षण्ध आराप्त किया। गाजियाबाद, पानीपत, 
रोहतक, भिवानी, तथा रिवाड़ी को केन्द्र बनाकर 
शाखाय स्थापित की गई । इन केन्द्रों के अन्त- 
गंठ भी शासत्तायं चल रही है । इस प्रान्त मे 
२१ शाखाये चज्ञ रही है। बीरों की सर्या ८०० 
है । 

झन्य प्रास्तों म॑ दल्ल का कार्य प्राय' नहीं 
के बरावर है। राजस्थान म॑ अवश्य कुछ शाखा 
हैं। जो स्वतस्त्र रूप से चक्त रही हैं परन्तु उनकी 
कोई सन्तोषप्रद व्यवस्था नहीं है । 


शिविर 


१ सावदेशिक खा की भर से उसके व्यय 
पर अखिल भारतीय आय वीर दक्ष शिक्षण 
शिविर २७ अगस्त से २७ खितम्वर ४७४ तक 
बद्‌रपुर में लगाया गया जिसम॑ भिन्न २ भ्रान्तों 
के २३ बीरों ने शिक्षण प्राप्त किया । 


सा्वेदेशिक 
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२ देहली प्राग्तीय खमिति की ओर से १। 
४। ४४ | से ३० | ४ | ४४ तक गुरुकुल मष्मर में 
शिविर लगाया गया ३४५ बीरों ने शिक्षण प्राप्त 
किया | ३, २ जून से २० नून तक सद्दारनपुर में' 
शिविर क्षगाया गया जिस में २१ बीरों मे भाग 
किया । 

४६ मुरीदके ( पजाब ) जिला शेखूपुरा में 
शिविर लगाया गया जिस में पजाब भार्य बीरदल 
के १४ प्रमुख काय कर्ताओं ने शिक्षण प्राप्त हिया 
दज्ञ के स० मुख्य सेनापति श्री झामप्रकाश जो 
त्यागी हैं | उन्होंने इस वर्ष पज्ञाब प्रान्त तथा 
सीमागन्त में लगभग १॥ मास तक भ्रमण करके 
दल् के कार्यो का निरीक्षण किया भौर नए दल्तों 
की स्थापना तथा पुराने दल्लों को सुव्यवरिथत 
करने का भी यत्न किया। यह दक्त भार्थिक दृष्टि 
से किस प्रकार अपने पेरों पर खड़ा द्वो सकता हैं 
तथा इस काय के प्रति किस प्रकार अधिकाधिक 
अनुराग उत्पन्न करके यह जीवित सस्था बनाई 
जा सकती है इन दोनों प्रश्नों पर सभा गम्भो- 
रता से विचार कर रही है । 

स्थिर पुस्तकालय 

इस बे पुस्तकालय मे ४४१ नई पुस्तक आई 
जिन में से २७० पुस्तक क्रय की गई और १८९ 
दानियों द्वाश प्राप्त हुईं। इस बे श्री प० ठाकुर 
दत्त जी शर्मा धर्माथ ट्स्ट से ५०र० की आर्थिक 
सहायता प्राप्त हुई तथा पंजाब के प्रसिद्ध आये 
कार्यकर्ता श्री लब्भू राम जी नेयर के उच्च ग से भी 
चौ० देवराज जी थापर रईस लुधियाना ने २५ रु० 
एक अलमारी के लिये द।न रूप भेजे सभा इन सब 
महालुभायों की कृतश्ञ हे । इस समय पुस्तकाज्यमे 
वेद, वेदाग, उपनिषद, पूर्वीय और पाश्चात्य दशेन 
इतिहास, जीवन-चरिन्र, समाज शाद्र। आ्राइण 


१६४ 


सार्ववेशिक 
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बेदिक सिद्धान्त, स्मृति, ईसाईमत, मुहस्मदी मत, 
जैन, बौद्ध मत, पारसी व सिक्ख मत भादि विविध 
विषयों और संस्कृत, हिन्दी अर ग्रेजी, फ्रेंच, जम॑न 
ढदू, गुजराती, मराठी बगाल्ली; तमिल, तिल्रगू 
कनाडी, उढ़िया आदि भाषाभों को लगभग २००० 
पुस्तक हैं। 

अन्तरंग सभा तिथि २०। ११।४४ के निश्चया- 
नुसार स्व० प० झोंकारदत्त जी रायपुर सी० पी० 
निवासी से दान रूप में प्राप्त हुई पुस्तकों की 
बिक्री का धन भी इस पुस्तकालय की वृद्धि में 
व्यय किया जायेगा। ये पुस्तक लगभग ८०० के 
मूल्य की हैं जिन में से इस वर्ष ६२२० ६ आने 
६ पाई की पुस्तके बिक्री हैं। 

उपसमितियां 
इस ब्ष विविध कार्यों के किये अन्तरंग 

सभा में निम्न उपसमितिया भनाई गई थीं। 


द्षिश्ष प्रचार 

१ श्री प० गगाप्रसाद जी उपाध्याय 
२ श्री मन्‍्त्री सभा 
३. श्रा प० विजय शंकर जी, 
४० श्री प० बिनायकराबजी 

इस उपसमिति की सिफारिश पर दक्षिण 
भारत के इस सभा के नियमित प्रचारकाय को 
२७।८।४४ की 'भम्तरंग सभा के |निर्यय स० ८ 
के अनुसार दक्षिण भारत आये प्रतिनिधि सभा 
भद्रास के आधीन किया गया। इस भ्रचार पर 
झभो यह सभा दी व्यय कर रही है। 
दक्षिण भारत प्रतिनिषि सभा को टृढ करने 
का प्रयत्न किया जा रहा है । उसके रढ 
होने पर प्रचारका सम्पूर्ण व्यय भार सी सभा 
पर छोड़ा जायेगा। यह सभा आवश्यकतानुसार 


झपनी नेतिक व आर्थिक सहायता उसे देती 
रहेगी। इस प्रचारकाय का विवरण प्रूथक्‌ दिया 
गया है। 
आय वीर दल उपसमिति 
९, प्रधान सा्वदेशिक सभा 
« अल्त्री खायेदेशिक सभा 
कोषाध्यक्ष साथेदेशिक सभा 
* श्री प० देशबन्धु जी विद्यालह्वार 
भरी प्रो० महेन्द्र प्रताप जी शास्त्री 
श्री प० ज्ञान चन्द्र जी आय सेवक 
, भी कुबर चादकरण जी शारदा 
« भी प० मिहिर चन्द्र जी घीमान्‌ 
» श्री प्रो० ताराचन्द्र जी 
१० श्री प० बिजय शंकर जी 
११९. भ्री चो० देश राज जी 
१२ श्री स्िहेश्वर प्रसाद सिद्द जी 
१३. श्री प० विनायक राव जी विद्यालड्वार 
१४. श्री प्रो० के० थी० अइयर बगलौर । 
गाजियाबाद भूमि 
१. श्री प० इन्द्र जी विद्यायाचस्पति 
२, श्री ल्रा० नारायण दत्त जी, 
३ भी हरशरण दास जो रईस गाजियाबाद 
४. » रायश्ाहिब अमृतराय जी 
४ भी ज्ञा० ज्ञानचन्द्र जी नई दिल्‍्की। 
इस भूम को उन्‍नत ओर इसका उचित 
डपयोग करने के €पायों पर विचार दो रहा है। 
धन विनियोग 
१ मन्त्री खा २.कोषाब्यक्ष ३. पुस्तकाध्यक्ष सभा 
इस बे ८००००९० पंजाब नैशनक्ष बैंक में 
और २०००० रु० प्रताप बेढ़ में फिक्स दिपोजिद 
मेँ जमा कराये गये । 
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हिन्दू कानून परिवरतन विचारार्थ उपसमिति 

१ भी प० पूरे चन्द्र जी ऐडबोकेट 

२ श्रो प० बुद्धदेव जी विद्यालकार 

३ भ्री प० गगाप्रसाद जी एम० ए० रिटायड 
चीफ अज 

४. श्री प० रामदृत जी शुक्ल ऐडबोकेट 

४ भरी माननीय घनश्याम सिह जो गुप्त 

हिन्दू कानून के प्रस्तावित परिवतेनों पर 
सभा की ओर से निम्न सम्मति पत्र भेजा गया। 
प्रस्तुत हिन्दू कोड के सम्बन्ध में सार्वदेशिक 

झाय प्रतिनिधि सभा, देहली का मत 
८-२-४४ को हिन्दू कानून-सुधार उपसमिति 
द्वारा स्वीकृत 

१ यह सभा राव कमेटी के कार्य का इश्री 
कारण स्वागत करती है कि हिम्दू कानून नज़रों 
वा केस ला के भार से इतना दब चुका है कि 
हिन्दू कोड का बनाया ज्ञाना बहुत आवश्यक हो 
गया था। 

२ हिन्दू ज्ञा कमेटी का यह प्रयत्न भी बहुत 
प्रशसनीय है कि उछूने हिन्दू कानून के भिताक्षरा 
दायभागादि प्रथक २ सम्प्रदायों का समनन्‍्बय कर 
के भारत वर्ष की समस्त हिन्दू जनता के लिये 
एक प्रश्ार के कानून का मसविदा तैयार किया 
ह्टै। 

३ (क) इस सभा को खेद है हि यह अत्याव 
श्यक विषय ऐसे ख्मय पर धारा सभा में रस्रा 
गया जबकि बहुत से भारत के प्रमुख नेता जिन 
में कानून के विशेषज्ञ भो सम्मिलित हैं जेल्ों में 
बन्द होने के कारण इस काय में भाग लेने 
झथवा अपने विचारों को प्रकट करने में असमय 
हैं। इस सभा को प्रसन्‍नता द्ोगीगदि यदद काये 


स्रावदेशिक 
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तब तह के लिये स्थगित कर दिया जाये जब तक 
कि उक्त नेता जेलों से मुक्त न हो जाये तथा देश 
को परिस्थिति मे शात बातावरण उत्पन्न न 
हो जाये । 

(ख्र) इख मसौदे के विचार को स्थगित करना 
इस लिये भी इस सभा की सम्मति में उचित 
होगा कि इस मश्नोदे का प्रकाशन अभी तह 
केवकल्ष भ्रप्रेजी में होने के कारण सामान्य हिन्दू 
जनता को पूरा रीति से विचार करने का अवसर 
प्रप्त नहीं हुआ। इस सभा को दृषे है कि इस 
कोढ़ का हिन्दी अ्रनुवाद सयुक्त प्रान्तीय सरकार 
ने हाल में प्रकाशित कराया है इस प्रकार देश की 
अन्य मुख्य २ प्रान्तीय भाषाओं में भी उसका 
अनुवाद द्ोना उचित होगा जिसके लिये समय 
की अपेक्षा हे। 


४ यह सभा इस बात पर भी बल्ष देना 
चाहतो है कि जब कभी यद्द मसौदा घारा खभा 
में विचाराथे प्रस्तुत किया जाये तो उस पर हिन्दू 
सदस्यों को ही मत देने का अधिकार हो अन्य 
मतावलम्बी सदस्यों को नहीं जेसा कि अन्य ऐसे 
विषयों में, प्राय होता रहा है। 

यह खभा इस सिद्धान्त को भी साम्रह प्रकट 
करना उचित सममतती है कि ऐसे महत्वपूण धर्म 
सम्बन्धी मसविदों की तैयारो में केवल हिन्दू 
विशेषज्ञों को ही भाग लेना उचित है| 

४० यह स्रभा मखविदे के विस्तार में नजा 
रूर अभी उसके मुख्य अशों पर अपना मत 
प्रदट करना पर्याप्त समझती है । 

६ दाय भाग के विषय भें सभा इस बात का 
सहषे स्वागत करती है कि इस मसबिदे में स्त्रियों 
के अधिकार को उश्मत करने का प्रयत्न किया 
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गया है। स्त्रियों का सम्पत्ति पर ख्ीमित भझ धिकार 
फेवल अदालतों के निशेयों की उपज है भौर 
उसका वेदों और शमृतियों में कोई भआाधार नहीं 
पाया जाता। यह प्रसन्‍नता की बात है कि इस 
मसविदे में इस बात को बिल्कुल हटा दिया गया 
है ओर स्त्रियों को अपनी सम्पत्ति पर पुरुषो के 
समान पू णेश्रधिरार दिया गया है। यद्द वात भी 
छन्‍्तोषजनक है कि भनेक निकट सम्बन्धियों को 
जिन्हे पहले दायभाग में कोई अधिकार पाप्त 
नहीं था अब दे दिया गया है। 


७ परन्तु इस मसविदे म पुत्र के द्वोते हुये 
भी पुत्री को पेतृक सम्पत्ति में जो पुत्र से आधा 
भाग देने का प्रस्ताव रक्खा गया है सभा उसका 
घोर विरोध करती है। पुत्र के अभाव म॑ पुत्री 
वा पुत्री की सन्‍्तान को दाय भाग मित्नना उचित 
ओर न्याय सगत ही है इडिन्तु पुत्र के होते हुये 
उसे दाय भा देन। किसी प्रकार भी उचित और 
न्याय युक्त नद्दी क्योंकि यह स्पष्ट हे कि स्त्री को 
अपने पतिकुल म॑ भधिकार मिज्षता हे। पेटक 
सम्पत्ति मं भी उसका अधिज्वर रखने से यह्‌ 
पुत्रों के साथ एक प्रकार से अन्याय हो जाता है | 
इसका यह बुपरिणाम भी बहुत अधिक सम्भव 
है कि पारिवारिक बैमनस्य म॑ वृद्धि दो जाये 
क्योंकि बहिन जो अभी तक सब हिन्दू परिवारों 
में बडे प्रेम की दृष्टि से देखी जाती हैं दायभाग 
में प्रतिश्र्धिनी होने के कारण भय का कारण 
बन जायेंगी तथा भाई बह्ष्नों में अनावश्यक 
मुकदमे बाक्ती बढेगी। ढडकियां अथवा उनके 
पतियों को खामीदार बनाने से व्यापारिक दृष्टि 
से भी बहुत द्वानि की सम्भावना है । 


८ भाग २ धरा२१ मे॑ जो मनुष्य हिन्दू 


धर्म को छोड़कर भन्‍्य मत स्वीकार कर लेवें 
उसकी सन्‍्तान को द।यभा।ग से बचित किया गया 
है। इस सभा की सम्मति मे वे व्यक्ति स्वय भी 
जिन्होंने हिन्दू धम का परित्याग करके झन्य मत 
स्वीकार किया है दायभाग से वचित किये जाने 
चाहिये जेसे कि धर्म शास्त्रों मं विधान है। 


६ विवाह के विषय म॑ यह सभा इस बात 
पर ह॒ष प्रकट करती है कि अन्तर्जातीय विवाहों 
पर इस मसविदे म॑ कोई प्रतिबन्ध नहीं क्षणाया 
गया है। सिवित्ञ भेरेज म॑ तो इस प्रकार के 
किसी प्रतिबन्ध का न होना स्पष्ट ही है सरधार 
की विधि से किये बिवाह(5807.370768।| ॥/077:- 
39880) में यह विधान किया गया है कि यदि 
ऐसे विवाह मे बर वधू भिन्न २ जातियों के हों 
तो उसके कारण वह विवाह अवेध न होगा 
जिससे अन्वर्जातीय विबाहों को प्रोत्साइन मिक्षता 
है। यह सभा इस सुधार त्मक विधान का विशेष 
रूप से अभिनन्दन करती है क्योंकि आर्यसमाज्र 
जन्ममूलक जाति भेद को वेद-शासत्र के विरुद्ध 
झोर समाज के लिये अत्यन्त द्वानिकारक मानता 
है ओर इसरो कारण उसने विशेष उद्योग करके 
आये वियाह ऐक्ट पास करवाया था। 

(ख) इस सभा का मत है कि सगोत्र विवाह 
शाख्र-खम्मत नहीं। 

१० यह स्रभा इस बात को प्रशसनीय सखम- 
भमती है कि एक के जीवित समय म॑ झन्य पति 
विवाह तथा बहु पत्नी बिवाह को इस मसविदे 
में बजित किया गया है। 

११ विवाह बिच्छेद के सम्बन्ध मे सभा का 
मत है कि बेदिक विवाह विधि में उसको कोई 
स्थान नहीं दिया गया भोर इसल्लिये यह सभा उसे 
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प्रोत्फाइन देना उचित नहीं खममझती परन्तु 
बतमान समय को सामाजिक परिस्थिति को ध्यान 
में रखते हुये यह सभा उन विशेष अधस्थाओं मे 
जिनका वर्णन भाग ४ धारा ३० में किया गया 
है एक विवाह विषयक नियम १० का अपवाद 
से नकर द्वितीय विवाद करने का सुझाव प्रस्तुत 
करती है । 
जन्ममूलक जातिमेद-विच्छेदनी उपसमिति 

आय मद्दा सम्मेजञन देहली के निश्चय को 
क्रियान्वित करने और सुनिश्चित योजना बनाने 
के जिये २४५ । ३। ४४५ की अन्वरग के निश्चय के 
अनुसार निम्न उपसमिति नियुक्त हुई थी। 

१ प्रधान सभा श्री प० गद् प्रखाद जी 

रि० चीफ जज 

२ श्री राजा ज्वालाप्र साद जी 

३ श्री प्रो० धर्मेन्ननाथ जी 

४ श्री प० मदनमोहन जी विद्यासागर 

४ श्री साधु शिवप्रसाद जी 

६ श्री प्रो० महेन्द्र प्रताप जी शास्त्री 

७. श्री प० कन्हेयाज्ञात जी 

इसकी योजना बना ली गई है भर उस पर 
विचार हो रहा है। सभा को भत्यन्त खेद है कि 
राजा ध्यालाप्रसाद्‌ जी का, जिन से इस काय में 
झत्यस्त व्यावहारिक सहायता की हृठ झाशा थी, 
बषे के भीतर अकस्मात्‌ देदावसान हो गया। 


विद्याय-समा 
१, श्री प० गगाप्रसाद ओ रिटायडे चीफ जज 


२ श्री प० इन्द्रजी विद्याबा चरपति मन्त्री सभा, 

३: श्री प्रो० महेस्द्रअताप जी शास्त्री 

झाये मदद सम्मेलन के निश्चयानुखार योजना 
बनाने के लिये यह उपसमिति «४ ३। १६४४ की 
झस्तरग के नि० स्र० ४ के द्वारा वनाई गई थी | 


उपसमिति की निम्न योजना तेयार हो कर 
अन्तरग के निश्चयानुसार सम्मति के लिये 
प्रचारित को गई है । 

(१) नाम/--शस सभा का नाम विद्याये 
सभा; होगा । 

(२) उद्देय+--आये समाज के शिक्षा 
सम्बन्धी काम का मार्ग प्रदशन सम्व्धन और 
नियन्त्रण । 

(३) निर्माण-ब्यवस्था।-- 

(क ) प्रान्तिक प्रतिनिधि सभाशञ्रोंके प्रतिनिधि 
निम्नलिखित रीति से --सयुक्त प्रान्त २। पजाब 
7 । अन्य खब प्रान्त १-१। 

(श्र) सा्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा से 
सम्बद्ध प्रान्तिक सभाओ्रों तथा आयेसमाजों द्वारा 
सचालित सस्थ|श्रों के प्रतिनिधि निम्नलिखित 
रीति से-- 

( ग) स्नातक की उपाधि देने वाले प्रत्येक 
गुरुकुक्ष के दो प्रतिनिधि। 

( घ ) अधिकारी परीक्षा के लिये छात्रों को 
तेयार करने वाले प्रत्येक गुरुकुल्ञ का १ प्रतिनिधि। 

( ड ) स्नातिका परीक्षा लेने वाले कन्या 
गुरुकुल के दो प्रतिनिधि। 

( च) विद्याधिकारेणी या उसके समान 
परीक्षाओं के ज्ञिये छात्राओं को तेयार करने वाले 
गुरुकुलों का ए% एक प्रतिनिधि। 

(छ ) प्रत्येक दिप्री काज्ञेजके २ अतिनिधि | 

(ज) इन्टरमीजियेट कालेज का १ प्रति- 
निधि होगा। 

( रू ) चार हाईस्कूलों का एक समुदाय माना 
जावेगा जिसका १ प्रतिनिधि होगा। 

( थ्र ) खावदेशिक सभा के सात प्रतिलिधि। 


१६८ 





(८ ) विद्याय सभा के उपयु क खदस्यों दारा 
निर्वाचित ४ सदस्‍्य । 

नोट ( १ ) निर्वाचित सदस्यों के लिये आये 
समाज का सदस्य होना आवश्यक होगा। केवक् 
नियम धारा ( 2 ) द्व।रा निर्वाचित सदस्यों पर 
यह नोट ज्ागू नहीं होगा । 

(२) जिन सरथाओं के प्रतिनिधि विद्याये- 
सभ। के सदस्य बनेंगे उन्हें हर एक प्रतिनिधि पर 
दो रुपया वार्षिक चन्दा देना पड़ेगा । 

(४) विद्याय-सभा का इन संस्थाओं के 
अतिरिक्त प्रवन्ध से कोई सम्बन्ध नहों द्वोगा। 
प्रत्येक संस्था अपनी प्रबन्धकर्त्नी सभा के भाधीन 
रहेगी। 

(४ ) विद्याय-सभा गुरुकुल, कालेज, तथा 
खत्री-शिक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिये भत्षग श्रद्वग 
रथामी कमेटिया निर्याचित करेगी। वह न उस 
विभागों के किये विद्याय-सभा की सल्लाहकार 
कमेटिया समझी ज यंगी अधिकार तथा काये 
कारिणी -- 

( ६ ) इस सभा के निम्न अधिकारी होंगे। 

(के ) प्रधान १ (खत) प्रधान-मन्त्री १ (ग) 
मन्‍्त्री ३ (घ) कोषाध्यक्ष | सावदेशिक खभा का 
कोषाध्यक्ष ही विद्याय सभा का कोषाध्यक्ष होगा । 

(ढड)ये अधिकारी निज अधिकार स 
कार्यकारिणी के सदस्य खममे जायंगे। कारये- 
कारिणी के शेष नो सदस्य निर्बाचित होंगे | 

(७ ) इस सभाके सदस्यों अधिकारियों तथा 
कार्यकारिणी के खद्स्यों का निवाचन प्रति 
तीसरे वर्षे हुआ करेगा | 

(८ ) अधिकारियों के कर्तव्य और अधिकार 
निम्नप्रकार होंगे 


साथदेशिक 
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प्रधान/--(७) समस्त बेठकों मैं सभापति 
का आसन प्रहण करना | 

(ख) खभासदों को लेखबद्ध सम्मति 
सगवारूर बहु सभ्मति के अनुकूल किस्री विषय, 
के निर्णय की घोषणा करना। 

(ग ) सभा के मस्त कार्यों पर दृष्टि रखना 
कि सब कास नियमानुकूल होते हैं। यदि कोई 
कठिन काय हो तो उसका उसी समय प्रबन्ध 
करना ओर ध्सके विगढ़ने पर उत्तर दाता होना | 

प्रधान मन्त्रीः---( क ) सभा की बेठकों की 

कार्यवाही नियम पूर्वक लिखना | 

(ख) लेखबद्ध सम्मतियों और उनके 
अनुकूल प्रधान के निणेय को भी कार्यवाही 
पुस्तक में झदित करना | 

(ग) सभा तथा प्रधान की झआाझ्ानुकूल पत्र 
व्यवहार करना । 

(घ ) सभा के समरत कार्यों पर दृष्टि रखना । 

(६ ) अधिवेशन/--हस समा का एक 
वार्षिक साधारण अधिवेशन हुभा ॥रेगा जिसमें 
निम्न काये हुआ करेंगे। नेमिस्तिक अधिवेशन 
विशेष काय के लिये यथावश्यक हो सकेंगे 

(के ) बापिंक काये विवरण सुनने के लिये। 

(सर ) विवादारयद विषयों के निणेय के किये। 

(ग) अधिकारियों का निर्वाचन ( बदि 
बाजिय हो ) करने के लिये। 

(१०) विज्ञापन व कोरम/ः--अधिवेशन का 
नियम पूर्वक विज्ञापन समस्त विषयों को अंकित 
करके अधिवेशन की तिथि से एक मास पूर्व 
दिया जाया करेगा। 

(११) सात सदस्यों की उपस्थिति होने पर 
स्रभा का काय आरम्भ हुआ करेगा। 


हैः 


साब 
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(१२ ) विद्यायेसभा के सब निरचय सम्पुष्टि 
के जिये सा्वेदेशिक सभा को अन्तरंग सभा मे 
उपस्थित हुआ करेंगे । 

(१३ ) विद्यायेसभा को अपने उद्देश्यों की 
पूर्ति वथा कार्य-संचाज्षन के लिये उपनियमों के 
निर्माण का अधिकार होगा । उपनियमों की पुष्टि 
भी सा्वदेशिक खा की अन्तरग-सभा से होनी 
आवश्यक है । 

(१४ ) मन्त्रियों में काये का घटवारा काये- 
कारिणी करेगी। 

( १५ ) विद्यायं सभा का कोरम ११ ओऔर 
कार्यकारिशो का ५ को होगा । 


(१६) इन निबमो में परिवर्तन तथा 
परिवर््धन का अधिकार सावेदेशिक सभा की 
अम्तरग सभा का होगा । 


राष्ट्रनिर्माथ समिति 
१ भी प० इन्द्र जी विधावाचरपति 
२ श्री प० बुद्ध देव जी विद्यालकार 
३ भी प० सत्यदेष जी विद्याक्षक्र 
४ भ्री प० ज्ञानचन्द्र जी 
४ भी बा० समाशढूर जी 
६ भी प्रो० पर्मेग्द्रनाथ जी शास्त्री 
७ श्री प० विजयशकर ज़ी 
८ भी प० बिनायकराब जी 
६. भी प० मिहिरचन्द्र जी घीमान्‌ 
१०, श्री ओ० रामसिह जी 
११ भी चो० देशराज भी 
१३ श्री शिवचन्द्र जी 
१३ भी कुवर चॉदकरण जी शारवा 
१४. भी बाबू स्योतिस्वरूप जी 


१४५ श्री प० धर्मदेव जी विद्यावाचस्पति 
१६ श्री प० देवजत जी धर्मेन्‍्दु 
१७ श्री प० मदनमोहन जी विद्यासागर 
१८ भी बा० दयास्वरूप जी प्रयाग | 
राजाये सभा का विधान सम्मति के किये 
प्रचारित किया गया है। सम्मतियों प्राप्त हो रही 


$ | 
आयपोरोहित्य परीक्षापटल 

झाये जगत्‌ के ज्िए सुशिक्षित ओर श्राम। 
णिक पुरोहित तेयार करने के उहं श्य से २७-८- 
४७४ की अन्तरग सभा ने निम्न परीज्ापटत् 
नियत किया है -- 
१ अध्यक्ष श्री महात्मा नारायण स्वामी जी 

महाराज 
२ प्रस्तोता भ्री प० गगा प्रसाद जी उपाध्याय 
३ खद्स्‍्य श्री प० प्रियत्रत जी वेदवा चश्पति 
४ » भी प० धर्मदेव जी विद्यावाचत्पति 
४ » श्री प० रामदस जी ऐडवोकेट 

पटल्ष के विस्ठुत नियम बन गये हैं। उन पर 
सम्मति ली जा रदी है । 


अंग्रेजी सत्यार्थप्रकाश 


श्री स्व० ढा० चिरजीब भारद्वाज जी कृत 
सत्याथेप्रकाश के भ्रप्नेजी अनुवाद का कुछ शर्तों 
के झाधीन सर्वाधिकार उनको घर्मपत्नी तथा पुत्रों 
ने इस्च सभा को दे विया है और सभा ने 
२७ | ८। ४४ की अन्तरग के निश्चयानुसार उसे 
स्वीकार कर लिया है। इस सम्बन्ध में कानूनी 
कायवाही होने बाली है। अप्रेजी अनुवाद की 
माग अधिक होने के कारण अन्तरज्ञ ते निरचय 
किया था कि अभी रव० डा० बचिरजीब भारदाज 
का अनुवाद जेसे का तेस। फिर छपा दिया जाने । 


१७० 


विहार भूकम्प 

इस वष बिद्दार में दहेजा ओर मत्तेरिया बढ़े 
भयझुर रूप में फेल्ा | पीढ़ितोंढी सहायताथं झाये 
प्रतिनिधि खा विहार ने प्रशख्ननोय सहायता कार्य 
रिज्लीफ ब्क' कराया था। सभा के कोष में विहार 
भूकम्प के ख्य के ६००० रु० जमा थे जो इस 
बे रिक्िफ्र के काय के लिए प्रतिनिधि सभा 
बिद्दार को दिये गये। 


श्री स्व० भोंकारदत्त जी का दान 

रायपुर (स्त्री० पी०) के प्रस्रिद भाय. काये - 
कर्ता प० ओंकारवत्त जी ने अपनी सृत्यु से पूओे 
झपने समस्त घरेलू स्रामान, आभूषणों, तथा 
पुस्तकों की इस सभा के नाम वस्रीयत करदी 
थी । मृत्यु के परचात्‌ श्लाय समाज रायपुर के 
द्वारा २०० रु० सामान की विक्री का और ३८०) 
आभूषणों की बिक्री का कुक्ष ४८०) नकद सभा 
को प्राप्त हुये। विक्राऊ पुस्तवें लगभग ८०० रु० 
के मूल्य को प्राप्त हुई थीं। २०-११-४४ की अन्तरग 
सभा के निश्चय स० ४ के द्वारा यद्द दान रबीकार 
किया गया था | 

आय॑-मंदिर-चित्र 

समस्त झाय जगत्‌ में आय सन्दिरों 
के भवन वा अगले भाग एक ही 

नमूने के बना करें, इस विचार को सामने रख 
श्री दयानन्द जन्म शताब्दी मथुरा के भ्बसर पर 
एक भ्रस्ताव पास हुआ था कि यह सभा शीघ्र से 
शीघ्र आये सन्दिरों का चित्र तेयार करा देवे। 
जन्म शताब्दी के ख्रमय से दी सभा ने इस काये 
को हाथ में लिया हुआ था। सबसे पहले प्रत्षिद्ध 
इंजीनियर स्व० श्री राजा स्वालाप्रसाद जो द्वारा 
पद चित्र लेयार कराया गया था। इसके पश्चात्‌ 


साबेदेशिक 
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प्रतिनिधि सभा पञ्ञाब भादि खरथाओं ने जो 
अपने चित्र बनाये हुये थे वें भी मगाये गये भौर 
उन पर भी विचार हुआ | अन्त में सभा ने 
यह कार्य अम्बाले के प्रसिद्ध काय कर्ता श्री राय 
साइथ असृतराय जी के सुपुदें किया ओर ये सब 
चित्र सभा ने अपने विशेष निदे शों के ख्राथ भी- 
राय साहब को मेज दिए। राय साहब ने चित्र 
तेयार करके सभा को भेजा ओर सभा की 
२०-११-४४ की अन्तरग ने उसे समाजों में प्रचा- 
रित करने का निश्चय कर दिया है | 
नारायणस्वामी-भमिनन्दन ग्रन्थ 

२०-११-४४ को अन्तरग सभा ने भ्री प्रो०- 
महेम्द्रप्रताप जी शास्त्रों के प्रस्ताव को स्वीकार 
करके श्री पृल्य महात्मा नारायण स्वामी भी को 
सेवा मे उनकी आयु ८० बे पूरे हो जाने के 
उपलक्य मे आगामी जून में अभिनदन प्रन्थ सेट 
करने का निश्चय दिया हे । यह भी निश्वय हुआ 
है कि सभा मे जो सामग्री, भाय समाज क्या है 
झोर उसने क्या किया नामक पुस्तक के लिए एक- 
ज्रित की गई थी उश्चका भी इसी भ्न्‍्थ में उपयोग 
हांवे तथा इश्च प्रन्थ के सम्पादन का काय प्रो महेन्द्र 
प्रताप जी के सुपुदं किया जाये ओर यह प्रन्थ इस 
सभा की भोर से द्वी प्रकाशित कराया जाये। यह 
प्रन्थ तेयार दो रह हे। 


साबंदेशिक सभा की जायदाद व सम्पत्ति 
सावदेशिक तथा वलिदान भषन 


सभा के पास देहली में २ भवन साबेदेशिक 
ओर बढ़िदान भवन हैं। साबदेशिक भवन 
११० रु० और बलिदान भवन का सबसे नोचे का 
भाग अर्थात्‌ दो दुकानें ७०) मासिक किराये पर 
चढ़ी हुई हैं। ५० रु० माखिक सभा-कार्याज्षय से 
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किराया लिया जाता है। सावदेशिक भवन के 
किराये से १३२० रु० और बलिदान भवन के 
किराये से १४४० की आय हुई। बलिदान भवन 
के स्‍्यूनिश्चिपल्ष टेक्सों पर ४४८ रु० ६ भाने 
७ पाई तथा स्मववेशिक भवन को सरम्मत आदि 
पर ४४२ रु० १४ भाने व्यय हुआ। 


गाजियाबाद भूमि 
देहल्ी से मेरठ और गाजियाबाद से मेरठ 
जाने बातो सड़कों के बीच में यह भूमि स्थित 
है। यदद ४३ बीघे १८ विस्ते हे ओर १००० रु८ 
में क्रय कीरई थी। 


श्रद्धानन्द नगरी भवन 
श्रद्धानन्द नगरी देहल्ली में इस सभा के 
अधीन श्रद्धानन्द दल्ितोद्धार सभा द्वारा निर्मित २ 
भवन हैं। १ आयसमाज मद्रि | २ पाठशाला 
भवन इन दानों को लागत ६५६३ रु० है । 


सपयपर पाठशाला 

देहली के नि%ट प्राम खमयपुर में इस सभा 
के तत्त्वावधान में एक दलितोद्वार पाठशाला चल 
रही है। पाठशाला का व्यय देहली डिस्ट्रिक्ट वार्ड 
की २० रु० मासिक की सहायता ओर पाठशात्रा 
की भपनी भूमि की आय से 'बक्षता है। पाठ- 
शाक्षा के नाम ३० बीघे कश्ली जमीन तथा १३७०) 
की लागत के अपने भवन हैं| कुषा पाठशाल्षा में 
ओर ९ भूमि में बना हुआ हे 


वेदिक आश्रम ऋषिकेश 
इस आभ्रम की भूमि तथा उम्र पर बने 
मकानों का मूल्य १४०० २० हे यद सभा की 
सम्प'त है।यह भ्राश्रम प्रबन्ध के किये बान- 
प्रस्थाभ्रम ध्वाक्षापुर के अघीन किया हुआ हे। 


स/वदेशक पत्र ( हिन्दी मासिक ) 

इस पत्र का सम्पादन सभा के ख्र० अन्‍्त्री श्री 
प० घमदेष जो विद्यावाचरपति करते रहें। पत्र 
की प्राइक सख्या में निरन्तर वृद्धि दो रही है । 
यदि वृद्धि की ग्रति यही रही तो आशा है १।२ 
बे में पत्र अपन पेरों पर स्वय खड़ा दो जायेगा | 
इस वष चन्दे ब विज्ञापन से ३६३६ रु० १३ 
आने ६ पाई आय व ४२५० रु० १३ झाने ४ पा० 
व्यय हुआ। घाटा ६११ रु० ३ पाई रहा। इस 
समय पत्न का बार्षिक मूल्य ३ रु० है पत्र के गत 
वध ८१६ प्राहक थे। इस घंष ११०२ हैं। गत वष 
घाटा १२१३ र० १२ आने था । 

इस वध पत्र के निम्न विशेषाक निकले ० 

१ आय-सम्मेज़नाक मा ७७ 


२ सत्याथप्रकाश प्रतिबन्ध निषेधाहु दिसम्बर 
डछ 
३ खत्याथेप्रकाश १४वा समुल्लासाक फरवरी 


44 
धर्माये-सभा 
इस बघ आगासी ३ ब्ों के लिये इस सभा 
का नवीन निर्वाचन हुआ और निम्न अधिकारी 
और अन्‍न्तरग सदस्य चुने गये -- 
अधिकारी 
१ प्रधान श्री महात्मा नारायश स्वामी ली 
महाराज 
२ मन्त्री भ्रो रवासी स्वतन्त्रानम्द जी 
३ ख० सन्‍्त्री भी प० धर्म देव जी विद्य/बाचत्पति 
४- अन्तरग खद्स्य श्रो प० द्विजेन्द्रनाथ जी 
शास्त्री 


४०% भी प० बुठ्देव जी विद्यालकार 
६ श्री प० रामदत्त जी शुक्स 
७, भ,ी स्वामी बेदानन्द जी 


श्चर्‌ 


८ श्रीप० गगगाप्रसाद जी उपाध्याय 

६ श्री स्वामी ब्रद्मानन्द जी 

१० श्रीमती विद्यावती जी बविशारद। 

११ श्री प० गगाप्रसाद जी रिटायड चीफ जज 

व्यवस्थायें 

श्रो प० इन्द्र जी विद्यावाचरपति के इस प्रस्ताव 
पर कि एक पत्नी के ज्ञीवित रहते हुये दूसरा 
विवाह करना वेदिक धर्म के विरुद्ध है या नहीं 
इस सभा ने व्यवस्था दी कि पत्नी के जीवित 
रहते हुये दूसरा विवाह करना वेद्कि धर्म के 
विरुद्ध है (क्रमश ) 


उड़ीसा प्रान्‍्त की सुधि लो 
दानवीर ध्यान दें। 

कोटि जनसंख्य|युत धत्कल (उड़ीसा) प्रान्त मे 
अभी तक आये धर्म का प्रचार नहीं था। राय 
खाहेव भी मदनमोहन जी सेठ को प्रचेष्टा से 
१६४२ में प्रचारकाय आरम्भ हुआ। श्रीमती 
सावदेशिक सभा फ्री ओर से दा प्रवारक कार्ये 
कर रहे है। इस स्वल्प काल में पटना राज्य में ३ 
ओर सबलपुर जिले मैं ५ आयेसमार्ज स्थापित 
हुई हैँ। वरतमान प्रचार-केन्द्र राज्य की राजघानी 
बालागिर है। केन्द्र कार्यात्य;, साधारण खभा, 
साप्ताद्दक सत्सग, पुस्तकाल्यय तथा श्रचारकों के 
निवासादि फे किये समाज मन्दिर की बढ़ी 


सावदशिक 
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झावश्यकता है। एतद्थ श्रीमान्‌ पटनाधीश 
तथा शासक महोदय ने नि शुल्क एवं निष्कर भूमि 
प्रदान की है। मन्दिर का आनुमानिक व्यय 
१०४०० रु० है इस में से सभा ने स्थानीय उदार 
दानवीरों से ७००० रूु0० सप्रह कर सन्द्र 
निर्माणार्थ ठेका दे दिया है । बहुत कुछ काम हो 
भी गया दै। इस प्रान्त में आय समाज नया हाने 
के कारण इससे अधिक धन यहा से सप्रद् करना 
अखम्भव है| अपशिष्ट राशि ३४०० रु० के लिये 
हम बाहर के उदार दानियों पर निभर हैं। भत 

हमारा बिनीत अनुरोध हे कि इस ओर उदार 
दानवोर ध्यान दें । 

प्रधान, 


आर्यसमाज, वालांगिर ( पटना राज्य ) 


नोट:--इस अपीज् का समथैन फिया जना 
इस्र सभा की अन्तरग सभा स्वीकार कर चुकी हे 
अत मे जोरदार शब्दों में आयेसमाज बालागिर 
की इस अपोल्त का समर्थन करता हैँ। खदार 
धन! मानी सउज़्न भोर आयेसमाजों को इस ओर 
विशेष ध्यान देकर शीघ्रातिशीघ्र ३४५०० दर० की 
झल्पराशि को पूरा करना चाहिये धन इस्र सभा 
को भेजना चाहिये । 


सन्त्री, 
खावेदेशिक आये-प्रतिनिधि सभा। 


कक ककककक्रक & 6 सककक कुकाडक क ककक कर क्ककक कक कक चतक के सका कभ कक का सा कक कक कक; कं 4७ कफ कप के के कवक क्र क कक के. 


। सस्ता, र जा, बढ़िया सब्जी व फूल-फत् का बीज और गा 
बीज ४ इससे संगाइये। 
| पता-मेहता डी० सी० वर्मा, बेगमपुर (पटना) 


ऋष फकक्रक्ाकक कक कक दस काश कब कक 8७% कक काका क इक कक कू बाइक कक कक कक करू कर्क कक कक 
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हा ! भाई वासल जी, 
( लेखक--श्री० ओ०* सुधाकर जी एम ए मन्त्री खाबदेशिक सभा ) 


आयेजगत्‌ को यह समाचार सुनकर अत्यन्त 
हार्दिक खेद दो गा कि कक्षकत्ता के प्रसिद्ध आय 
समाजी श्री विष्णुद्स वासल १७ जुलाई को 
सायकाल ४।॥ घजे यकायक हृदय की गति बन्द हो 
जाने के कारण हमसे हमेशा के लिए जुदा हो 
गए। आप पिछले २, ९ बे से देहली मे ही रह 
रहे थे भोर देहली के प्रसिद्ध नागरिक श्रा० हस 
राज जी गुप्त आयरन सिडीकेट वालों के 
साथ मिलकर झौद्योगिक व्यबसाय की उन्नति में 
जगे थे | श्री वासल जी भारत के प्रसिद्ध इजीनियरों 
में से एक थे गबनमेंट ने युद्ध के पश्चात व्यवसाय 
उमन्नतिके सबधमे जो उपसमितिया बनाई थीं उनमें 
आपको प्रतिष्ठित स्थान मिला हुआ था । वे सदा 
अपने आयत्ब के बत्त से सबत्र मान प्राप्त करते 
थे। देदहली मे थोडे समय में ही “न्होंने जो 
ख्याति पा ली थी वह किसी दूसरे को उपलब्ध 
नहीं हुईं। उनका सद्‌ व्यवहार तथा मृदु ओर 
कोमल स्वमाव सबके लिए एक विशेष आकषेण 
रखता था। 

कल्नकत्ता मे आायसमाज की उन्होंने जो 
सेवा की वह डिसी से छिपी नहीं। कई वर्षों तु 
आयेसमाज के मन्त्र , आयसमाज के प्रध/न रद्द 
कर उन्होंने आयसमाज़ के काम को कलकत्ता मे 
खब उन्नत दिया। श्री वासल जी हमारी साथ 
देरि क म॒ भा के बगाल की आयेप्रतिनिधि सभा के 
प्रतिनिधि रूप मे कई वर्षों तक सदस्य रहे हैं। 
आजकल वे दीवान हाल देदली आयशक्षमाज के 
उप्र गान थे। 


मेरा आपसे पिछले ३० षर्षों से मेल्न मिल्लाप 


रद्दा परन्तु यद् मेज्ञ मिलाप अन्त में घनिष्ठ मैत्री 
में बदल गया था| इतने लम्बे अरसे के सम्बन्ध 
के आधार पर मैं यह कष् सकता ह्‌ कि मुझे भाई 
वास सरीखे बिरले ही आयेसमाज्नी मिले हैं 
उन्होंने भायेसमाज के उच्च उद्देश्यों का 
अपने जीवन मे घटा लिया था । दूसरे 
सम्प्रदाय वाले भी उनको मिलकर उनकी श्रायत्व 
को छाप का लोहा मानते थे | उदारताका यह हाल 
था कि किसी दुखी के दुख को नहीं देख सकते 
थे जब तक उस दुखी के दु ख के निशाकरण का 
उपाय न करतेते थे उन्हें चेन नहीं भाता था दूसरे 
कई लोग उनस बहुत अधिक पेसा रखते थे परतु 
उनकी दानशीलता विलक्षण थी। वह जो कुछ 
देते थे हँसते २ बिना किसी लम्बी चौड़ी भूमिका 
क दे देते थे । एक बार वह मुमे कहने लगे कि 

भई लोग भुमे लखपति सममते हैं और इसी 
अम में पड कर वे मुझे दर भवसर पर दान देने 
को बाधित करते हैं। मेने उनस कहा 'यह ठीक 
है आप लखपति नहीं हैं। परतु आपका हृदय तो 
करोड़पत है। यदि इस श्रम स लोगों #ा दवित- 
स्राधन हो रहा है तो उसको बने रहने देना 
चाहिए ओर कोई चिन्ता न करना चाहिए ।” मेरी 
इस बात को सुनकर वे हँस दिए और चुप हो 
गए । मेर लम्बी बीमार में बह लगभग प्रति 
डिन मेरे को आश्वासन देने को आते थे। मुझे 
इस बात का अत्यन्त दु ख है कि उनके भ्रन्तऋाल 
में हममें से कोई उन्हें आश्वासन नदे सका। 
डिन्दहोंने भपने जीवन काल में किसी को दुख 
न दिया द्वो भला वह कब गवारा कर सकते हैं कि 


१७४ 


वे अन्त-काल में किसी को आश्वासन देने का 
कष्ट देवें । 

मैं यह विश्वासपूर्वेक कह सकता हूँ कि यदि 
भाई वासल सरीखे आय थोढ़े से भी हमारे 
अन्द्र उपस्थित दो जाये तो हम गौरव से 
अपना सिर बहुत ऊ चा कर सकते हैं। ससार में 
वैदिक धमम का प्रभाव अपने आचरण से इतना 
गहरा डाल सहझते हैं कि जिसका सिटना असम्भव 
हो जाय । 

में पंजाब तथा बंगाल के आये भाइयों से जो 
वासल जी के मित्र-मडल में शामिल थे श्रपनी 
हार्दिक समवेदना प्रकट करता हूँ तथा उनसे यह 
आशा करता हू कि वे सब इस बात का यत्न 
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महात्मा नारायण स्वामी जी 
दी 


| 

| आत्म-कथा 

। श्री रवामी जी का $ पनी लेख-) से ल्खा हुआ जीवन चरित्र मृल्य २) 
| 

| 

| 


यदद पद््षा सस्करण परिमित सख्या में छुपांया गया हे। आडेर भेजने में शीघ्रता 
कीजिए अन्यथा दूसरे सस्करण के क्षिए प्रतीक्षा करनी होगी। भाडेर भेजते समय अ्रपना 
पता, डाकखाने ओर रेलवे स्टेशन के उल्लेख के साथ २ खिखना चादिये। 

आय जगत्‌ को स्वामीजी महाराज का परिचय देने को आवश्यकता नहीं है। 

मनुष्य मायूक शिक्षा और स्थिति से किस प्रकार ऊँचा ढठ सकता हे और किस 


प्रकार एक शिक्वित 


| मिक्ष सकती है | 
| 
| 


सावेदेशिक 


जायृत समाज का नेतृत्व कर सकता है इसका रहस्य इस पुस्तक से 
सहज ही जाना जा सकता हे। इस झात्म चरित्र में आय समाज की प्रगति के विषय में 
अलेक ऐसी बातें मिलती हैं जिनका अधिकाश आरयोँ को ज्ञान नहीं है । 


नोट*-यह पुस्तक सार्वदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि सभा के पुस्तक भए्ढार से भी 


झगर्त, १६४४५ 





करेंगे कि वासल जी के नाम को चिरस्थायी करें ) 
झोर उसका सयसे वडा उपाय यह है कि थासल 
जी को हम अपने जीवन में जीवित रखें और 
उनके गुणों को सवेत्र प्रकाशित करें । 

मैं उनके परिवार से भली प्रकार परिचित हू। 
वे आदश पति आदशे पिता और मित्र थे। ईश्वर 
ने उनको ३ सथरित्र दामाद दिए हैं। वे परिवार 
की देख-रेख भक्ञी भाति करेंगे। ऐसी हमें पूर्णाशा 
है। वासलजी की आत्मा को भारी प्रसभता होगी 
यदि उनका मित्र-मण्डल उनके ओऔद्योगिक काये 
को जारी रख सके क्योंकि उस काय को जारी 
रखने और उम्नत करने में भारत की भावी भलाई 
निद्दित है। 


चर रननथ.. है. 
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साथ देशिक 
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इस्लाम ओर स्त्रियो की स्थिति 
श्री खुदाबर्श भादि के बिचार 


( लेखक--प० घमंदेव जी विद्याबाचस्पति अध्यक्ष अनुसन्धान विभाग सावदेशिक सभा देहली ) 


इस्क्ास के विषय में कई थार यद दावा किया 
जाता हे कि इस ने स्त्रियों की स्थिति को उन्नत 
करने के लिये जितना प्रयत्न किया है उतना 
किसी भी धम या धम प्रन्थ ने नहीं किया। मौ० 
मुहस्मद अली (| 4 ., 8 ने इस विषय 
में अपने कुरान के अंप्रेज्ञी अनुवाद की 
भूमिका मे किखा हे कि-- 

“० ०0967 एशाएछः0058 000४ छ7ते प्र 
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४०० 7? 0०77) 
किन्तु इस विषयक निष्पक्षपात बिवेचन से उययु छ 
दावे छी पुष्टि नहीं होती | महर्षि दयानन्द की ने 
सत्याथे प्रकाश के चतुदश समुल्लास में पर्दा प्रथा, 
यहुविवाह, तथा तल्लाक् की सक्तिप्त आलोचना 
वह बड़े अन्याय की बात है कि स्त्री घर में 
कोद के समान रहे और पुरुष खुले रहें क्‍या 
स्त्रियों का चित्त शुद्ध वायु, शुद्ध देश अमझज 
करना, सृष्टि के अनेक पदार्थ देखना नहीं चाहता 
होगा (समीक्षा स० १२७) भो अनेक स्त्रियों को रख 
ले वह ईश्वर का मक्त था पेग़म्बर केसे हो सके 
( समीक्षा स० १४३ ) इत्यादि शब्दों में की है । 

इस लेख में हम भो एस खुदाबख्श एम० ए० 
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नाम को पुस्तक से कुछ उद्धरण तुलनात्मक दृष्टि 
से देना उचित सममते हैं श्री खुदाबख्श एम० 
ए० बहुविवाह श्रौर तलाक के बरिषय में लिखते हैं 
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अर्थात्‌ जिलणणह परा१०" ४ैए०७॥7० एेप्री6 के 
लेखक ने सिद्ध करने का यत्न किया है कि इस्लाम 
बहु बिवाह की अनुमति नहीं देता रिन्तु मुझे 
जिश्चय नहीं कि उनका यद्द बिचार ठीक हे किसी 
भी अवस्था में सर्वे सम्मति इस बिचार के ठी # 
विरुद्ध है| प्रश्न यह है हि क्‍या यह बहुविवाह 
की प्रथा जारी रखनी चाहिये या इसे बन्द कर 
देना चाहिये। क्‍या यह ( बहुविवाह ) समाज 
हित साधक है अ्रथवा बाधक ९ इस विषय में 
दो सम्मतिया नहीं हां सकतीं | हमारी सम्मति में 
जनाना के पीछे जा! सामाजिक विकार हे वह 
बहुत अधिक अश में इसी कुप्रथा का परिणाम 
है। यह प्रथा परस्पर विरोध वेमनस्य, चिता जनक 
मुच्दमेबाजी तथा अनेक धनी परिवारों के बिनाश 
का सफल मूल है हम इस बात को भी नहीं भूल 
सकते कि यह प्रथा भनेक अशों में पृष॒ देशों में 
प्रचल्ञित स्त्री विषयक हीन भावना के लिये 
उत्तरदायी हे । बहुबवाह को प्रथा वाले लोगों से 
विवाहित जीवन की उस उच्च भावना की आशा 
नहीं की जा सकती जो हम एक बियाह पद्धति 
का अनुखरण करने बाले लोगों मे पाते हैं । 
इस के आगे मुसक्मन देशों में स्त्रियों की 
शाचनीय अवस्था का चित्र खेचते हुये श्री खुदा 
बरख्श ने लिखा हे-- 
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णी ०प्राए 00 ल०00०8 470 80 ७8०0 पा 
089७४ 800 3780॥8. ० ]एव्लक) 6७१ 
4वृणा'हए ४0 एुणशापर७ 9700० 70 & 70006 
ण ९शव6ा00 0 एफ 807 78 ॥00966 
एफ०७ वैकव ०ण॑ अल्याणा 78. ग्राए९४ा०्वे 
जाती (06 ए0ज्९ए ए तर0060 800 ॥० 
70&)768 ि 00 7९७ प्र&& 0070_ 48 & 
ग़ाए। 62७४0 &70 ए९७एश'७8060 "० ७० 
गद्य गाव ०णा०शश0)९  प्रात6' & 
8] ४079 छपी 88 पड ९ 77829 06 
60768 07) ०76 7७77076 [7079 ए70 
7स्‍327008 .6070077680 ॥8 . धश्या 
08706, 8क्या०ॉाप्. 777900%७॥0०९ 
0607र68000 46 ॥8 0680707९व 870 ज़०0 
पएाछा 060076 7676 पहषंा णाशाह (0 
84त8₹,. ए8४807 कातपे 87807 पर 

2? 285 


4:434:4.43.303:4 + 4.44 44:44. 4 
आवश्यकता 


स्राव देशिक सभा के कार्याज््य के लिए एक 
अनुभवी और आर्थसम।जी लेखक की आव 
श्यकता है जिसकी हिन्दी और अप्रेजी की योग्यता 
अच्छी हो। सम्प्रत लेखक का ३ मास लिए 
परीक्षार्थ रखा जायगा परन्तु कार्य संन्तापजनक 
होने पर वह स्थिर भी हो सकेगा। और प्रौशीटेन्ट 
फट इत्यादि का ल्ञाभ भी उठा सकेगा। वतन 
ग्रोग्यतानुसार दिया जायगा | हिन्दी तथा अग्रजी 
टाइपिस्ट को विशेषता दी जायगी। 

प्राथ ना पत्र प्रमाण पत्रों सह्दित शीघ्र भेजिए 


या दिन के ११ ओर ४ बजे के मध्य कार्यालय में 
आकर मिल्रिए। 


सुधाकर, एम० ए०, 

मन्‍्त्री साव देशिक सभा 
अ्रद्धानन्द वलिदान भवन नेहती। 
क्क्क्क्क्कुजुकुकृ डक. कुक कक इ इ्झुकफक 


झगरत, १३६४र 


सावदेशिक 
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अर्थात्‌ बहुविवाह भोर तलाक भ्ाधारणतया 
साथ २ चलते हैं| पूर्वीय व गाल में तलाक प्रति 
दिन की घटना है और स्त्रियों को वहा ऐसे 
ही तलाक दे दिया जाता हे जेसे हम पुराने 
कपढ़ों को उतार देते है | मिश्र देश (इजिप्ट ) 
ओर अरब में भी यददी अवस्था है | किसी अदा 
लती आाच स्पष्ट प्रमाण भोर साक्षी की जरा भी 
आवश्यकता तलाक़ के लिये नहीं समको जातो। 
पति को तज्ञाक़ देने का पूण अधिकार है ओर 
बह रुखका पूरा भोर खुल्ला उपयोग करता हे। 
क्या ऐसी प्रथा के द्वांते हुये स्त्रियों के लिये आदर 
सम्मान के भाव की कल्पना की जा सकती हैं ९ 
विवाह अनियन्त्रित सम्भाग से एक ही कदम दूर 
रह जाता है | इसको ठपया गिता, महत्ता पवित्रता 
ओर पारिवारिक जीवन में आवश्यकता नष्ट हो 
जाती है ओर स्प्रिया केवल पुरुषों की भोग ओर 
फामबासना की तृप्ति का यन्त्र मात्र रह जातो हैं । 
इस्ताम में अनुमांदित बहुविवाह ओर वक्नाक को 
दानियों का इस से अधिक प्रभाव जनक चित्रण 
झोर क्या किया ज्ञा सकता है यदि महद्दर्षि दया- 
नन्‍्द जी जैसे आदश समाज सुधारक ने ऐसी 
प्रथा का ब्रा किया तो इस में चिढ़ने की बात 
दी क्‍या है ९ पद की प्रथा पर विचार करते 
हुए खु दावरु श स्रादेय लिखते हैं कि -- 
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68880 ४660 ०0987 श१70प80, ४080 श़0०70॥ 
580 800 926 ४००8060 ६0 ध€एह३टए08 
पर 6 लिाबो०. 80॥86 ७० शाए/ए6, 
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ण॑ 466 800०4 प्रांश'00756.. | 0 
०प्रकढः ॥श76 78 (06  ९ह्ञा७१06 0 ऐ« 
8980७॥77 00 06 ९४ए)#8॥784 07 ]प४४४760 
॥व8ए ०926 का&-2९१ जाते त&ग7ाए02 & 
एाल॑घा8 0 007 80(760, शा ८९०) प्रा१ 
चक्वा" ०0786 0047 व ॥8. फैप वें बा 00ण॥ 
तशा४ पी 70 थ0पशा पे 70७॥ छा) 
वा5827९6 छाए। 776 +96 4686 १76 ते6 
460608, 70080 शाप &] 06७०8 क्राफ छझ९ 
एप 8670प700ए ६९096 40 3005 € 
बच्चे ७७६ 78॥ ! ए 25७ 
अर्थात्‌ पर्दा पद्धति का मूल कुछ भी रहा हो, 
यह स्पष्ट है कि इसका आधार इस विश्वास पर 
है यद्यपि इसे खुले तीर पर स्वीकार नहीं किया जाता 
कि स्त्रियों पर विश्वास नहीं किया जा सकता 
झोर उन के गुण पवित्रता ओर पातिब्रत को 
भावना इतनो निबेल है कि बह खुले सम्पर्क के 
44,224 3 2 3४ & 2. 2..3. 


आवश्यकता 


हैदराबाद स्टेट में प्रचार को अत्यन्त 
आवश्यकता श्रनुभव को जा गही है | इसलिए 
हमें एक योग्य और अनुभवा उपदेशक 'ाहिये 
उन्हें. बेदिक सिद्धान्तों व भनन्‍्य धर्म तथा बादों 
का अच्छा ज्ञान हाना आवश्यक है जिस भाई 
को झाये समाज के *#द्ध न्‍्त ओर ऋषिदयानन्द्‌ 
ली महाराज के मन्तव्यों के प्रचार रुरने की 
धुन हो यहा प्रार्थना पत्र भेजें उन्हें दक्षिणा 
रूप मे मासिक ७५) बी जी सेंट जिये जय गे । 
प्राथेना पत्र शीघ्र सभा कार्यात्रय में पहुँच 
जाना चाहिए। 

मन्त्री 


आये प्रतिनिधि सभा हैदराबाद स्टेट 
सुल्तान बाज्ञार 
हैदराबाद दत्तिण 
कक्क्क्क्ड्फ्क फ्कफ्फ्क्कफर कफ 


श्ज्८ 


प्रलोभन का मुकाबला करने में भसमथ है। 
अन्य किसी भी रूप में इस प्रथा के अस्तित्व की 
व्याख्या नहों हो सकती और न उसका समथन 
किया जा सकता है | मुझ पर शायद यह दोष 
ह्वगाया जाए कि मैने अपने भुत्तिम समाज की 
अवस्था का अधिक काले रूप में चित्रण किया हे 
किन्तु मुझे विश्वास है कि कोई भी विचार 
शील्ञ व्यक्ति मुक से इस बात में असहमत न 
होगा कि ये त्रुटिया हैं; अत्यधिक आवश्यक 
विषयों में भयद्भर त्रुटिया हैँ जिन का दूर करने 
का हमें गम्भीरता पूज क प्रयत्न करना चाहिये। 

इम सुधार विषयक प्रयत्न को विशेष आब- 
श्यकता को ओोर मुस्लिम जनता का ध्यान आक- 
षिंत करते हुये श्रो खु दाबरु,श ने उपसंहार के 
रूप में लिखा है कि 

"फ्प्०, जाती ॥ ४06 8870 तृपथाफ6- 
णी & ०0ापरा'ए (676 ह88 92०९३ & 08- 
पधा0 शाप ए7070070 है (870९70ए7 ६० 
"००२ ४9686 ९ए76, 00७6 पैथ'8 38 76 
ए९ं & वेल्ाए०80०, 8४7०प४008, एशड8- 
४070 6707 (0 46800ए ्राष्या, 7006 
भाप >षाटए)।. 00088070%) . ए0008, 
7स्‍70066, 00 ज़6 ॥687 070008077 828- 
प8६ 07, 0५6 (0७४ ६७।| 00 प्राज्रा)78 
8७78, 46 'परशा। 80"00028, प 0०प7 
क्रम्रा०्क, ह00फते (8६० ४ पएएण जाशा- 
80ए०8 ६0 78070 जार 008० 9707- 
]078, ५0 &707086 थय 779768 30 000॥॥, 
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झआार्थ-समाज के नियमापनियम 


साथ देशिक 
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(0 फपाए 7076 60 07 96096 ४९ 
70666890ए 0 पाते कराते ०00००७/०0 
७ठि+ ६0 एप्रणभाए ४6 87९७7 0 4076- 
8020 69 णाते 800७ 8ए8॥0॥9./ 


(छ888 9798 परावाक्ाा 806 उहध्ाव0 0ग्र 
5 ६0008 उप्गाद्ा॥ हैं, 3.0. ? ,259 
एप्ज579694 7 7,07007 7 4972 


अर्थात्‌ यह सत्य है कि पिछले २५ बर्षो में 
( यह पुस्तक सन्‌ १६१२ में किखो गई-थो ) इन 
बुराइयों को दूर करने की स्पष्ट प्रवत्ति विद्यमान 
रही है किन्तु अभी तक विवेक पूलक- निरस्तर 
प्रयत्न इन कुप्रथाओं का खमूज्न नाश करने के 
लिए नहीं किया गया। हम समय २ पर इन 
कुप्रथाओं के विरोध में भाषाजों सुनते रहे हैं किन्तु 
वे बहिरे कानों पर पढ़ती रही हैं। हमारी 
सम्मति में इन खमस्याझ्ों के हल करने, उनको 
आर जनता का ध्यान आकर्षित करने ओर पारिया- 
रिरु जीवन तथा सामाजिक पद्धति की धारा को 
पवित्र करने के लिये सम्मिलित और सगठित 
प्रयत्न करने की आवश्यकता को अलुभव करते 
का भार मुस्ल्षिम संस्थाझों को अपने ऊपर लेना 
चाहिये। 

झोक्सफ्राड युनिवर्सिटी के एम० ५० खुदा- 
बरूश बेरिस्टर जेसे बिचार शीक मुसलमान 
विद्वान के इन लेखों से मदर्षि दयानन्द जी कृत 
समाल्लोचना का पूर्ण तथा प्रकल्ष समथन 
दोता है यह सिखने को आवश्यकता नहीं | 


“)॥ 


प्रवेश-पत्र १) प्ेकड़ा । 


मिक्षने का पता-सावदेशिक सभा, देहली | 
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सावेदेशिक 


१७६ 


योगिराज श्री कृष्ण का उत्तम उपदेश 


(ले०--भी प० गदल्लाप्रसाद जी उपाध्याय एम० ए० उपप्रवान सावदेशिक सभा) 


देवी और भआसुरी सम्पत | 

देवी सपद विभोधाय 

निबन्धायासुरीमता । 

मा शुच्ः सपद देवीम- 

मिजातेसि पाएडव ॥ 

( गीता १६। ५ ) 
मोक्ष सब चाहते हैं और बन्धन कोई भी 

नही चाहता मनुष्य द्वी नही पशु पक्षी ओर कीट 
प्तज्ज भी मोक्ष के इच्छुर हैं । इम से सिद्ध द ता 
है कि मोक्त जीबय का जन्मसिद्ध तो नहीं अपितु 
नेसर्गिक अधिकार हे। परन्तु अविकार बिना 
कतेव्य के ऐसा है जेसे बुनियाद के बिना भवन | 
इसी लिये हमारे शास्त्रों ने मोक्ष को पुरुषार्थों मे 
चौथा दर्जा दिया है । धर्म, अथ, काम भोर मोक्ष 
चार आवश्यक पदार्थ माने गये हैं। हमारा जीवन 
धर्म अर्थात्‌ कत व्य से प्रारम्भ द्वोता है ओर 
मोक्ष इसकी अन्तिमश्रेणी हे य यों कह्टना चाहिये कि 
जिस वृक्ष का मूल धर्म है उस का फल मोक्ष है। 
कत्तेव्य ( धम ) से द्वी अर्थ की प्राप्ति द सकती 
है भौर अर्थ री प्राप्ति से ही काम अर्थात्‌ समी 
चीन भोग मिल सकता है | यदि इन तीन दर्जो 
को पार कर लिया तो मोक्ष झअनायास हो झा 
सकता है | पेड को सींचना द्वी फल्न की प्राप्ति 
करना दै। इस से अतिरिक्त फल को प्राप्ति का 
यत्न करना व्यर्थ है क्‍योंकि फल मिल्लेगा ही नहीं। 
ओर यदि वृक्ष का मूल सींचा गया है तो फल के 
लिये विन्तित रहना भी अनावश्यक है क्‍यों कि 
फूल स्वय ही मिक्ष जायगा। 


हमारे आधुनिक जीवन में चार पदार्थों के 
स्थान में दो पदार्थ रह गये है भर्थात्‌ अथ भौर 
काम | सुखों की सामप्रो जुटाभो भोर सुख भोगो 
इसका परिणाम यह है कि न तो सुस की सामग्री 
जुटपाती है न सुख की प्राप्ति हो सकती है | गीता 
ने इसी को आसुरी सम्पत्‌ कहा है। इस का फल 
गीता के शब्दों मे बन्ध है मोक्ष नहीं। मोक्ष के 
लिये तो दैवी सम्पत्‌ चाहिये । देवी सम्पत्‌ ही का 
नाम धर्म है। देवी सम्पत्‌ के बिना मोक्ष तो 
मिलेगा नहीं भोर बन्चन कड़ा होगा द्वी। आप 
कितना ही मन क्‍यों न करे यह समभ्या तो इल 
होती नहीं | स्वत जता सब चाहते हैं ! फल सब 
खाना चाहते है ?ेबी सम्पद्‌ू को आर किसी 
का ध्यान नहीं न उस पर हमरो श्रद्धा हे। 
अच्छा | न हो। कर के देख लो। व्यक्तिगत 
जीवन मे, सामाजिक जीवन में नेतिक जीवन में, 
राष्ट्रीय भौर अन्तरष्णेय जीवन में ! किसो में 
क्यों न हो दटीसम्पदू क्री कमी है | अत न तो 
हमको बेयक्तिक मोक्ष प्राप्त है न अर्थिक न 
सामाजिक और न गाष्टोय । एक बन्धन को काटते 
हैं दत नये उसपम्न हो जाते हैं । 

अ सुरी सम्पत्‌ क्‍या है ९ गीता के शब्दों में 


दम्मो दर्पोड्मिपानशथ, क्रोधः पारुष्यमेवच । 


अन्वानंचाभिजातस्य, पाथे मपदमामुरीम | 
(गीता १६।४) 
पाखण्ड घमनन्‍्ड, अभिमान क्रोध, क्ठोरता, 
दथा, अज्ञान। 


अब जरा अपने जीवन की आन्तरिक अब- 


१८० 


स्था को इस कसौटी पर कसिये तो | गीता पाठी 
तो बहुत हं। गीता की पोथी बगल में दबाने 
वाले; गीता की कथा कहने वाले, गीता सुनने 
वाले, गीता रठने वाले, गीता का प्रचार करने 
वाले, गीता की पुस्तक छ पने, बेचने भर बांटने 
वाले, गीता का ताबीज्ञ बना कर गले में कटकाने 
वाले, परन्तु गांता के इस श्लोरू पर विश्वास 
रखने वाले और अपने जीवन में इस को धारण 
करने वाले बहुत कम हैं ! जिसने आसुरो खम्पत्‌ 
का नही छोड़ा उसकी बेडेया ओर दृथकड्िया तो 
दिन प्रति दिन कड़ी पढ़ती जायेगीं।ससार के 
प्रत्येक विभाग मे कितना पाखण्ड है ? जिस को 
हम धामिर जीवन इद्दते हैं इसमे तो पाखण्ड 
समा को उल्तद्वत कर गया है। क्या पाख्रण्हो 
दुकानदार को दुकान में अर्थे को प्राप्ति हो सकती 
है ? क्‍या पाखण्डी राजा शाज का पालन कर 
खकता है ? क्‍या पाखणएंडी आ्राइण आत्मिक 
उन्नति कर सकत। है ९ परन्तु कया दमारे वेश्थ, 
हमारे ज्षत्रिय हमारे आद्षाण आपुरी सम्पत्‌ का 
विकार नहीं हे ? क्या हमारे कई सुधारक और उप- 
देष्टा आसुरी सम्पर्त के ही अभिवधेक नहीं हैं ? 
यदि हैं तो विमोक्ष का कया प्रश्न ! 

देवी सम्पत्‌ क्या है ? इस को भी गीता के 
ही शब्दों मे सुनिये-- 
अमय॑ सत्व संशुद्धिज्ञान योग व्यवस्थितिः । 
दान दमश्च यज्षश्च॒ स्वाध्याय स्‍्तप आजवम्‌॥ 
झदिसा सत्यमक्रो धस्त्यागः शान्ति रपेश नग। 
दया भतेष्वलोलुप्त्व॑ंमादंव॑ हीरचापलस ॥ 


वैंजः कमा धतिः शोचमद्रोहों नातिमानिता। 
भवन्ति सपद देवीम मिज्ञातस्य भारत ॥ 
( गीता १६ । १--३ ) 


स्ायदेशिक 


+अउ्पेक् अपर अभय अमयपओ+. पणरओ. -उम्यकीन 
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अभय, अन्तः करण की शुद्धि, ज्ञान, योग, 
दान, दम, यश्ञ, स्वाध्याय, तप, आजुता, अधिखा, 
सत्य, अक्रोध, त्याग, शान्ति, चुगक्षी न खाना; 
प्राणियों पर दया, लोलुपता का भाव, कोमलता, 
चपलता का अभाव, तेज, क्षमा, भृति, शौच, 
अद्रोह, और निरभिमान, गीता के वे बचन मनु 
के धम के दश कक्षणों से मिल्राइये और 
साचिये कि क्‍या बिना इस दैबी सम्पत्‌ के हम 
घधम के किसी विभाग में उम्मति कर खकते हैं | 
हम को चाहिए # दैबी सम्पत्‌ को धारण 
करने और झासुरी सम्वत्‌ से बषने का यतन 
करें। 
श्री कृष्ण महाराज के जन्मोवत्सखव (३० अगरत) 
के दिन यदि हम इन श्कोकों पर विचार कर तो 
हमारी बहुत सी समस्‍्याय इल दो सझती हैं।, 


कुतब्नता प्रकाश 

श्री महात्मा नारायण स्वामी ज्ञी रामगढ़ 
( नेनीतात्न ) से सूचित करते है -- 

“मेरी आयु के ८० थे बष के उपक्षत्तय में 
श्रीमती साबदेशिक आप प्रतिनिधि खा ने 
कृपा करके जो 'भभिनन्दन प्रन्थ! सेट किया है 
झोर उसके साथ भारत के आय्य समाजों ने 
सभा के इस आयाजन का स्वागत करते हुए मेरी 
आयु वृद्धि के सम्बन्ध मे जो प्रसाव पास करके 
मेरे पाथ भेजे हैं, वह इतनी बड़ी सख्या में हे 
कि प्रथक २ उत्तर देना सम्भव नही है, इन खबके 
लिए में आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देता 
हू (2 
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आर्यसमाज का वास्तविक स्वरूप 
(लेख &--श्री शिवचन्द्र जी, बलिदान-भवन देसी) 


महर्षि श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती जी 
महाराज चाहते थे कि जिस प्रकार वेद्कि धर्म का 
प्रचार समस्त ससार में मद्याभारत से पूर्ष था 
उसी प्रकार उक्षका प्रसार पुन हो। उन्होंने यह्‌ 
भी अनुभव किया था कि वह स्वय अकेले अपने 
थोड़े से सीमित जीवन में इस महान काय को 
पूर्ण नहीं कर सकते, किन्तु उन जैसे लाखों ही 
मनुष्य इस ओर लग जाये तो भी।थोडा है ! इसी 
महान्‌ उहं श्य की पूर्ति के लिये साधन के रूप में 
उन्होंने आय समाज की स्थापना की थी श्र्थान्‌ 
उनका लद्द॒य था वेदिक धर्म और साधन आये 
समाज | यदि हमें लक्दय की ठीक ठीक प्राप्ति नहीं 
होती तो स्पष्ट है कि हमारे साधनों मे कहीं त्रुटि 
है। चतुर लोग लक्ष्य के अनुसार ही साधन भी 
जुटाया करते है । 

महर्षि दयानन्द का लक्ष्य था बेदिक धम्म । 
बेदिक धर्म का साधरण सा अर्थ है ज्ञान सहित 
कार्य करना | धर्म शब्द की सब से सुन्दर तथा 
सरक्ष व्याख्या कणाद मुनि, ने की है' यतो5भ्युदय 
निश्रेयस सिद्धि स धर्म । अर्थात्‌ जिसके द्वारा 
सांसारिक उन्नति तथा परमात्मा का आनन्द दोनों 
ही प्राप्त हों। सासारिक उन्नति में वह सारी बाते 
शा जाती हैं जिनके द्वारा मनुष्य व्यक्तिगत तथा 
पामाजिक जीवन दोनों में द्वी उन्नति प्राप्त कर 
सके। यही बात परमात्मा की आनन्द प्राप्ति के 
विषय में भी कट्दी जा सकती है। सांसारिक 
उन्नति के बाहर ऐसी कोई भी वस्तु नहीं रहती जो 
मानवी जीवन को सांसारिक दृष्टि से स्बड्निपूर्ण 
बनाने पाली हो। मनुष्य के व्यक्रितत जीवन की 


उन्नति के लिये उसके जन्म से लेकर म्रत्युपर्यत 
जिन जिन बातों की आवश्यकता होती है वह सब 
कुछ उसके अन्दर आ जाती है उसी प्रकार 
मानवी सामराज्षिक जीवन की उन्नति के लिये 
सृष्टि के आरम्भ से लेकर सृष्टि के अन्त तक 
जिन जिन बातों की आवश्यकता होती है वह सब 
कुछ उसके अन्दर आजाती है । मनुष्य का व्यक्ति- 
गत जीवन जद्दा उसके सस्कारों द्वारा उन्नतिशील 
बनता है उसी प्रकार मानवी सामाजिक जीवन 
राजनीति, ज्ञान, विज्ञान, वाणिज्य, व्यापार, व्यव- 
साय, उद्योग, कृषि, तथा बकिग आदि द्वारा 
उन्नतिशील बनता है। टन सब बातों को महर्षि ने 
अनुभव किया था। उन्होंने अपने अमर भ्रन्थ 
सत्याथप्रकाश का छठा समुल्लास राजनीति पर ही 
लिखा था, जिस का प्रचार आये समाज ने एक 
प्रकार से स्वयम्‌ ही बन्द्र कर रक््खा है। आर्य 
समान मे एक ऐसा समुदाय है जो राजनीति के 
नाम मात्र से ही भय साता है। यदि धर्म का 
अथ कतंव्य है तो राजनीति भी तो कर्तव्य का 
एक छोटा सा अग है। जिस धर्म मे राजनीति 
नहीं वह धर्म अपूर्ण है। यह दो सकता है ऊलि 
आये समाज देश की वतंमान राजनैतिक पार्टियों 
से मिल कर देश के राजनेतिक उत्थान के लिये 
काये न करे परन्तु उसके पास तो विशुद्ध वैदिक 
राजनीति है उसे क्यों नहीं अपनाता और देश 
का नेतृ-त् करता आयसमाज ने प्राय न तो पेढों 
के राजनैतिक भाव को ही समझा और न इस 
विषय में महर्षि ओर सत्यार्थप्रकाश को, जिसका 
परिणाम यह हुआ कि आज देश का समस्त 


श्ष्र 


युवक समुदाय यातो कार्मेस में चला गया या 
अन्य किसी ससथा में। आर्य समाज में नवीन 
रुविर फा आना बन्द्मा हो गया। मेरा तो पूर्स 
विश्वास है कि यदि आर्रा समाज ने वेदों महर्षि 
दयानन्द तथा सत्या“ प्र शश द्वारा बताई हुई 
राजनीति को अपनाया होता और देश का नेतृत्व 
किया होता तो आज दंश में निश्चय रूप से न 
तो काग्रेंस होती न हिंदू महाखभा न मुसलिम- 
लीग; और न पाजिस्तान की ही चर्चा होती। 
क्न्तु देश की राजनेतिक पागडोर महर्पि दयानन्द 
के शिप्यों के हाथ में होती ओर आज देश का 
नकशा ही बदला हुआ द्वोता | 
महपि ने अपने जीयन का बहुमूल्य अन्तिम समय 

देशी रजवाड़ों के सुवार तथा 5नके सगठन मे 
लगाया था इसका भी एक राजनेतिक महत्व था| 
परन्तु आये समाज ने इस पर भी बाद को कोई 
विशेष ध्यान नहीं दिया है | यदि इस काये को 
आयेसमाज ने किया होता तो इससे भी आज 
देश का नक्शा बदला हुआ होता । इसी प्रकार 
उच्च कोटि + शिक्षित वर्ग ( 776]]९0प७॥8 ) 
तथा पिश्यविद्यालयों कू छात्रों म प्रचार की कोई 
विशेष त्ययस्था नही हुई। 

महपि ने महाराणी विक्टोरिया से गा रक्षा के 
सम्बन्ध मे पत्र -यबहार क्या था ओर इस काय 
को भी पट वेग के साथ अपने हाथ में लिया था। 
परन्तु उनकी मृत्यु क पश्चात आयसमाज ने 
उधर भी कोई विशेष ध्यान नही विया | 

उद्योग ( [707५079 ) आदि की उन्नति भी 
महर्षि चाहते थे ओर इसी लिए उन्होंने इस 
विषय मे जर्मनी से पत्र-व्यवहार किया था परन्तु 


स्राबेदेशिक 
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आयेसमाज ने उधर भी कोई उल्ले सनीय पग 
नहीं उठाया | होना तो यह चाहिये था कि आये- 
समाज के आज अपने फारखाने होते, अपने बैंक 
होते अपनी बीमा कम्पनिया होती तो देश की 
आर्थिक कुजी भी आयेसमाज के हाथ में 
होती | अर्श तो धर्म का सबसे बडा तथा प्रथम 
साधन हे। परन्तु आये समाज ने अभी तक 
इसे भी नही समझा प्रतीत द्ोता । 

नि श्रेयस मार्ग ( अध्यात्मबाद ) मे भी आर्य 
समाजको क।३ स्।७ सफ्लता नहीं मिली देश के 
शिक्षित बग ( ]7/९0]0000&)8 ) को आज आय 
सनन्‍्यासियों के पास आत्म विद्या सीखने के ढिए 
आना चाहिए था | परन्तु वे जते हैं अरविद 
आश्रम अथवा रमण आश्रम मे । 

पाठक इस लेख से यह न समरभे कि आये- 
समाज ने कुछ किया ही नहीं। आयंसमाज ने 
सामाजिक क्षेत्र वा सेवा के क्षेत्र (802%। 
8०"१५6 700 ) मे देश मे ईसाइयों को छोड 
कर सब से अधि काये किया है | परन्तु उतना ही 
आर्रासमाज का यास्‍तपरिऊस्यरूप नही है मे तो स्पष्ट 
शब्दों मे कहूगा कि अभी तक हम लोगों ने उस 
आर्रासमाज का जिसको महर्पि दयानन्द ने 
स्थापित किया था वास्तविक स्वरूप पूर्णतया 
समम्र ही नही | महृषि दयानन्द के आयसमाज 
का वास्तविक स्परूप तो हम ससार के समुस् तब 
दी रस सकते है जब हम आयेसमाज के द्वारा 
मानव समुदाय की चतुमु खी श्रर्थात्‌ सर्बा गपूरं 
उन्नति कर सके। 

क्या आर्रा समाज अ्रपने वास्तविक स्वरूप 
को कभी ससार के सम्मुख रख सकेगा ९ 
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आय कुमार जगत्‌ 


भारतवर्षीय आय कुमार परिषद्‌ 
भारत वर्षीय भायकुम।र परिषद्‌ की अन्त 

रग सभा ने सयुक्त प्रान्तीय सम्मेलन ग जियाबाद 

में ५-६ ७ अक्तूबर १६४४ का करने की स्वीकृति 

गाजियाबाद आये कुमार सभा का दे दी है |-- 

जिस की स्वागत समिति इस प्रकार बन गई हे -- 

स्वागताध्यक्ष-श्री बाबा हरिरामजी म्युनिसिपल क० 

उपरवागताध्यक्ष--श्री सागरमल जी, श्री बाल्- 
स्वरूप जी श्री शम्भुद्यात्र जी, 
श्री जनादन जी 

प्रधान मश्री--भी देवी दयाल जी 

मन्नी--श्री अज मोहन जी 

सद्दायक मश्नी--श्री रिपुद्मन पाक्त जी 

उप मन्नी--श्रो रमेशचन्द्र जी 

कोषाध्यक्त--र्र पन्ना त्ञाल जी 

ज्ञेसा निरीक्ष ऋ-श्री यमुन प्रश्नाद जी 

इसके अतिरिक्त कार्यकारिणी तथा उपश्रमितियों 

का चुन व हुआ | 


द्वितीय ज़िला मेरठ आय कुपार सम्मेलन 

आयकुमार सभा गुल्लाष्ठी के निमत्रगा पर 
उनके तृतीय व र्षिकोत्सव पर ता० १३ जून को 
द्वितीय मेरठ जिला आये कुमार सम्मेलन श्र 
पद्ित देवश्गरत जी धर्मेन्द्र आये मिशनरी को 
प्रधानता में हुआ--सम्मेश्नन के सभापति, भी 
देवीदयाल ज! उपप्रधान मेरठ ज़िला भाये कुमार 


परिषद्‌ क साथ ८ बजे बाल गाढो से गुलाबठी 
पहुँचे । 

स्थानीय कार्गकर्त्ताओं ने स्टेशन पर उनका 
स्वागत किया दोपहर को प्रचार हुवा। सायकाल 
मेरठ जिज्ञा आय कुमार परिषद्‌ की बैठक हुई। 

रात्रि को एक पढाल में सम्मेज्नन प्रारम्भ हुवा 
स्तागताण्ज्ष का भाषण- सम्मेलन के अध्यक्ष के 
भाषण हुवे | तत्पश्चात्‌ सत्याथेप्रकाश रक्षा दहेद्ध 
निषेध शारीरिक उन्नति-स्वाध्याय सम्बन्धी 
प्रस्ताव स्वीकृत हुवे । गाजियाबाद हापुड़, मेरठ 
मवाना-गठमुक्तेश्वर झादि स्थानों से प्रतिनिधि 
झआाये। है 

पजञाब आय युवक परिषद्‌ 

ता० ६--१० जून १६४५ को ड० ए० बी० 
हाईस्कूल लाहौर में पजाब आय युवक परिषद्‌ 
का वार्षिक अधिवेशन हुआ | पजाव के बहुत से 
नगरों के प्रतिनिष सम्मिक्तित हुवे। सम्मेक्षन 
सफलतापुबक हो गया। 

प्रपाण पत्र 

जनवरी सन्‌ १६४५ को परीक्ताों में उत्तीरों 
परीक्षार्थियों के श्रमाण पत्र तैयार हो रहे हैं। 
अगस्त तक खब केन्द्र व्यवस्थापकों फे पास भेज 
दिये जाबंगे। 

देवीदयाल 

कार्याज्ञय मन्नी भारतवर्षीय झाये कुमार परिषद्‌ 


दीबानदाक्ष-देहकी । 
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१5छ सा्देशिक 
सामाजिक जगत्‌ 
दचिण भारत के कुछ उल्लेखनीय सपा चार 


दक्षिण भारत आय सम्मेलन का चतुथ 
अधिवेरान “- | 
दक्षिण भारत आय सम्मेलन के प्रथम तृतीय 


झधिवेशन क्रमश मदुरा, मद्रास भोर बगक्ोर 
में हो चुके हैं! चतुथे भधिवेशन इस वबष २८ २६ 
मई को बड़े समारोह के साथ श्रान्ध्र प्रान्त के 
नेल्लोर नामक सुतसिद्ध नार में हुआ | प्रथम दिन 
सम्मेलन स्वामी हसाननद जी और द्वितीय दिन 
श्री प गापदेव जी की प्रधानता में हुआ जिस में 
सावदेशिक सभा के सुयोग्य भौर अत्यन्त 
उत्साही प्रचारक श्री ९ मदनमोहन जी विद्या 

सागर वेदालहझ्आार प०रुद्रदत्त जी शास्त्री (उड़ीसा) 
तथा भ्रन्य विद्वानों के बेदिक धर्म और आये 
समाज आदि विषयक प्रभाव शाली व्याख्यान 
हुए। श्री प० गोपदेध जी के सभापतित्व में प्रचा 

रक सम्मेज्ञन और खत्यार्थ प्रकाश के तिलगू 
झनुवादक प० जे ऋट रतनम्‌ जी के सभापतित्व में 
शुद्धि दथा जातिभेद विच्छेदरू सम्मेलन हुए | 
जिनमे दक्षिण भारत में प्रचार विषयक योज 

नाओं पर विचार किया गया तथा शुद्धि अ्रन्दी- 
लन भोर जातिभेद विरोधो आन्दोज्ञन को प्रवल्ल 
बनाने के साधन सोचे गये। २६ मई को श्रात 

कई ईसाइयों को शुद्धि भी श्री प० गोपडेव जी ने 
कराई | आये सम्मेलन के स्वागताध्वक्ष आन्ध्र 

हिन्दू महासभा के प्रधान श्री पेढ़ा सुतरामेय्या 
जी थे। इस सम्मेज्ञन को खफल बनाने का सब 
से अधिक भेय प० मदनमोहन जी विद्यासागर 
बेदालद्र को है जिनका आन में अपनी यो ग्यता 
झोर गन के कारण बहुत द्वी उत्तम प्रभाव है। 


( मद्राक के श्रीयुत कृष्णराव जी भादि अनेक 
सज्बनों ने भी इस में पूण सहयोग दिया था। 
कॉजीवरम्‌ ( मद्रास स्थान ) में आय 
समाज की स्थापना,-- 


काजीवरम दक्षिण भारत का एक सुप्रसिद्ध 
हीथे स्थान है । यहा श्र युत ऋृष्ण गाव जी मत्री 
दक्षिण भारत आय प्रतिनिधि सभा के नेठृत्प में 
मद्रास के अनेक आये काय कर्ताभों का एक दल 
प्रच राथ का जीवरम्‌ पहुँचा | श्री प० मदनमोहन 
जी विद्याखागर बेदाककुर को आये समाज 
स्थापनाथे विशेष रूप से आम-त्रत किया गया। 
उनके दो प्रभाव शाल्ी व्याख्यान आय समाज 
के मिशन और वतेमान हिन्दू धरम! पर श्रीयुत 
कृष्णराव बी ए बी टी (रि डिस्ट्रिक्ट एल्यू 
केशनल झाफिसर ) और हौबट सुन्द्रम्‌ 3 4 
5 ॥, डिस्ट्रिक्ट मुन्सिफ के सभापतित्व में हुए 
जिनका बडा उत्तम प्रभाव पढडा। महिलाए भी 
अच्छी सख्या में उपर्थित थीं।२ जुलई को 
प० मदन मोहन जी ने आय स्रमाज़ के नियमों 
की व्याख्या करते हुए आय समाज की स्थापना 
की | आशा है इस समाज की स्थापना से ईसाई 
मत के प्रचार को रोकने में बढ़ी स्रह्यायता 
मिक्नेगी । 

मद्रास पं एक प्रश सनीय अन्तर्जातीय 
अन्त प्रान्तीय विवाह/-- 

मद्रा८्ध आय खसाज के कोषाध्यक्ष भीयुत 
गणेश जी की बदन सुशीक्षा देवी का विवाह 
सरकार भीयुत खुशीराम जी नामक पजञाबी सज्बन 


के खा केन्द्रीय मद्रास,भाय -समाजमन्दिर में पूरे 
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बेदिक रीति से सम्पन्न हुआ। इस अन्तर्जातीय 
ओर अन्त प्रान्सीय विवाह का जनता पर उत्तम 
प्रभाव पढ़ा | 


पूज्य महात्मा नारायण स्वामी जो 
प्रधान 


सावेदेशिक सभा द्वारा भपील 

नेनीताल, काश्मीर को छोड़ कर उधर के 
पष्टढ़ों मे सर्वोत्तम भोर खूबसूरत पहाड़ी शहूर 
हैं | यू० पी० गवनमेन्ट की सीट होने से उसमे 
झौर चार चाद लग गये हैं| यहा तमाम देश स 
धनीमानी भौर बड़े २ राजे मद्दाराजे भराया करते 
हैं| यहा का आये समाज मन्दिर नगर के अनु 
रूप नहीं । यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आय 
समाज नेनीतात़ के स्थानिक सदस्यों ने १७०० ) 
में भाय समाज मन्दिर से मिक्नी हुई एक जाय 
दाद ले ली है | दोनों का मिज्ञ कर नया मन्दिर 
बताने में ज्ञात भग ५०००० ) रुपये वी जरूरत 
है। नेनिताज़ में एक ध्रच्छे झ्राय मन्दिर को 
आवश्यकता है इसलिए मे सभी नेनीताल निवा- 
स्ियों ओर वाहिर की बद्दिनों, भाइयों भोर 
समाजों से अपील करता हू कि वे यथा सम्भव 
शीघ्र उप्यु क् राशि की पूर्ति के लिए भधिक से 
अधिक जितना धन दे सके दे देवें। धन कोषा- 
घ्यज्ष आये समाज नेनीताल के नाम भेजना 
चाहिए। 


सत्याथ प्रकाश रक्षा श्रान्दोलन 
सम्बन्धी समाचार 


अख्लित्ष भारतीय सत्याथ प्रकाश रक्षा 
समिति की एक विशेष वैठक ता० १२ तथा १३ 
झगस्त १६४५ दिन रविवार तथा सोमवार को 
दिन के २ बजे से श्रद्धा।नन्द-बलिदान भवन 
देहली में होगी । इस बेठरू में सत्याथे प्रकश 
रज्षा समिति के श्रद्स्‍्यों के भविरिक्त, ७|बदेशिक 
के अन्तरद्ग सदस्यों, समस्त प्रान्तीय अआ्ायप्रतिनिधि 
सभाओं के प्रधान तथा मन्‍्त्री, प्रमुख आये महानु- 


ख्रा्वेदेशिक 


१५५ 





भावों तथा कान्मं स व हिन्दू महा सभा के श्रमुख 
नेता जो सत्याये प्रकाश भान्दोल्नन में श्रार्य 
समाज के साथ सहानुभूति रखते हैं, उन खब को 
झामन्त्रित किया गया है | 

आशा है सब दी झमसन्त्रित महानुभाव इस 
सभा में अवश्य सम्मिलित होंगे । 

देशराज चौधरी मम्त्री--अखिल भारतीय 

सत्याथ प्रकाश रक्षा समिति 
सत्यार्थ प्रकाश प्रतिबध पर हा० राजेन्द्र 
बाबू से चर्चा 

सावेदेशिक श्राय प्रतिनिधि सभा की अखिल 
भारतीय सत्याथ प्र% श रक्षा समिति के सहायक 
मन्त्री श्री शिवचम्द्र जी ने दा दिन कई घन्टे तक 
बिरला हाउस में देश रतन श्रीयुत डाक्टर राजेन्द्र 
प्रसाद जी से सत्याथ प्रकाश” पर प्रतिबन्ध के 
विषय में बातचीत की । ढा० राजेन्द्रप्रसाद जी ने 
उनको आश्वासन दिया कि झाये समाज धर्म प्रन्थ 
को रक्षा के लिए जो भी उचित झान्दोलन करेगा 
उसका में श्रसथ न कर॒गा ! 

श्री शिवचन्द्र जी ने उन्हें सत्याथ प्रशाश 
सम्बन्धी साहित्य भी भेंट किया जिसे पढ़ क्र 
बहुत प्रभावित हुये । 


“सचना--- 
समस्त आये समाजों झाये सस्थाझों व आय 
सल्जनों को बिदित हो कि में अब 'झाय साहित्य 
मण्डल लिमिटेड भजमेर' की सेवा से मुक्त हूँ। 
झाय सस्थाए, समाज व सज्जन पत्र व्यवहार 


निम्न क्षिखित पते से करें-- 
प० जयदेव शर्मा 


विद्यालझ्लार म॑माखा तीर्थ 


क्ञान भवन-आदशे नगर 
अजमेर 
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है कई कड़े 4 कड़े कड़े व बे कं +क॥.. !+त 4३ कड़े +| +, 
नारायण अभिनन्दन ग्रन्थ 
झाय समाजों के सिद्धान्त, काथ एवं विस्तार का 


५ ५ 

$ अं 

£ | 4 

अनुपम संग्रह ; 
आये जगत्‌ के सुपख्िद्ध कम्य सन्यासो श्रो महात्मा नारायण रबासी जी महाराज 

4 की ८० वीं वर्ष गाठ पर प्रकाशित 4 

९ प्रत्येछ आये को इसकी एक प्रति भ्रवश्य स्वाध्याय के लिए अपने पास रखनी चाहिए । प्रथ 

धन साइज के रे८७ प्रश्ठों में समाप्त हुभा है। भनकों चित्रों से विभूषित सुन्दर पक्की ५ 
जल्द का मूल्य ५) लागतमात्र रक्खा गया है। बाहर से म गाने वालों को पोस्टेज सदित ४॥-) 
भेजने चाहिए । बहुत थोड़ी प्रतिया शेष हैं चू कि भधिक स ख्या में छपवाने के लिए खरकारी 

आज्ञा न मिक्ष सकी | हज 

कै भारतबष के तीख से अधिक चोटी के विद्वानों ने भिन्न २विषयों पर अपने दार्शनिक, ९ 
सेद्धान्तिक तथा बेदिक साहित्य सम्बन्ध! लेख प्रन्थ मे दिये हैं। प्रन्थ भें ३३० प्रृष्ठों में ठोस 

सामग्री दी गई है शेष प्रष्ठों मे पृथ्यपाद नारायण स्वामी जी के जीवन पर प्रकाश डाज्ञा गया $ 

4 है। प्रन्थ निम्न पते पर मिल सकेगा - कै 

$ 


4 सावदेशिक भाय प्रतिनिधि सभा, देहली । 
कै #गी 4९६ 4०४ 45 +*हे जे /व ऊंचे 4४ कड़े २० जन्दे कवे कड़े कई ये 








कथा-माला 
व द्वितीय संकरण ) 
इस पुस्तक का भाय्येजगत्‌ को परिचय देने की आवश्यकृत। नहीं है। यह पुस्तक 
भरी महात्मा नारायण स्वामी जो द्वारा कही गई ईश और कठोपनिषद्‌ की कथाओं का सप्रह है। 
पहले सस्करण को समाप्त हुए पर्य्याप्त समय दो गया है तो भी जनत। की माग बनी हुई थी। 
अब इस मांग की पूर्ति कर दी गई है । मूल्य ।॥) 
नोट --सावदेशिक सभा के पुस्तक मण्डार से मी यह पुस्तक मिलती है। 
व्यवस्थापक 


आर्य साहित्य सदन देहली शाहदरा (४- ४. .) 
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गत जुलाई मास्र की २ ता० को 'सार्थदे शक! 
केलिए शिमक्षा सम्मेलन पर सम्पादक्कीय टिप्पद्ी 
देते हुए हसने लिखा था “अब यह स्पष्ट दीखने 
लगा है किमि जिन्ना की अ्रढ़ित नीति के 
कारण शिमला सम्मेलन खफल्ष न हो सकेगा । 
य+ भत्यन्त अनुचित होगा कि मुस्किम लीग और 
उक्षके प्रधान मि जिन्ना को इस प्रकार राष्ट्रीय 
सरकार के निर्माण में बाधक बनने दिया जाए 
इत्यादि । 

दुर्भाग्यवश यह हमारी भविष्योक्ति सत्य द्वी 
सिद्ध हुई भोर १४ जुलाई को वायसराय ने इस 
अभिनय पर पटाक्षेप करते हुए अपने को उसके 
लिए उत्तर दाता बताया। अत्यन्त स्थूल बुद्धि 
बाला व्यक्ति भी इस बात से इन्कार नहीं कर 
खकता कि मि० जिन्मा वी अड़ियल नीति तथा 
सीमातीत हृठधर्मिता इस सम्मेलन की असफक्षता 
के लिए प्रधान कारण बनी पर जो क्लोग मि० 
जिभा को जानते हैं वे इस बात की तो पहले ही 
कल्पना कर सकते थे। बायसराय मदोदय भी 
इस खम्भावना से अपरिचित हों यह स्वीकर 
करना अधसम्भव है। सम्मेज्ञ़न प्रारम्भ दोने से 
पहले दस्होंने स्वय काम स के प्रधान मो० अब्दुल 
कलाम आजाद को स्पच्ट कद्दा था कि कोई भी 
दल गा नेता इस सम्मेक्षन को भज्ञ न कर सकेगा। 
मि० जिश्ला की इस स्थाय विरुद्ध मांग को कि 





अधिकार मुस्किमलीग को ही दिया जाए क्योंकि 
बडी मुसलमानों की एक मात्र प्रतिनिधि ससस्‍या है 
टठुकराने को बायसराय महोदय ने ओ हृढ़ता 
दिखाई थी रससे प्रतीत होता था कि सम्मेलन को 
सफल बनाने पर वे तुले हुए हैं परन्तु एक दम 
उन्होंने जो भपना रुख बदक्ष ल्षिया उसका रहस्य 
डा० पद्वामिस्ीतारामैया के २३ जु० को महकी 
पट्टम्‌ में दिए भाषण के इस अश से खुलता है कि 
'शिमता सम्मेलन जिन्ना की अड्ज्जी नीति के 
कारण असफल नहीं हुआ। जय सम्मेज्षन की 
कायवाही चल रही थीतो इब्ललेण्ड से संवाद 
झाया कि सि० जिल्ला को नाराक्ष सतत करो और 
उसे अपने विपरोत भी मत करो। यही कारण 
था कि वायसराय को अपने ऊपर उद्घृत शब्दों 
से जो उन्होंने मौ० झाजाद को कहे थे हृट 
अना पडढा।” 

इस प्रकार ब्रिटिश सरकार और लाडे देवक 
का भी शिमक्ञा सम्मेलन की असफक्षता में उत्तर 
दायित्व सबथा स्पष्ट हे। वे यदि चाहते तो सि० 
ज्िज्ञा की उपेज्ा करके अन्य दलों के सहयोग से 
राष्ट्रीय सरकार का निर्मास कर संकते थे पर हन्हें 
मुस्लिम लीग को नाराज करने का साइस नहीं 
हुआ | इस तरह केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार के 
निर्माण को आशा पर तुपार पात हो गया पर 
झाशा करनी चाहिए कि अब खब कि इजतौण्ड 
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में मिं० चचिल के अनुदार दत्त को करारी हार 
खानी पढ़ी है ओर मजदूर दक की सरकार जो 
भारतीय स्थतन्त्रतान्दोक्षन के पति पूण सहानु- 
भूति का दावा भरती रही है मि० ऐटल्ी के 
प्रधान मन्त्रित्व में बन चुकी है लाडें वेवल 
साइस करके आगे बढ़े गो भौर अपनी योजना के 
झनेक न्याय विरुद्ध अशों को सुधार करके हिन्दू 
महासभा आदि का भी सहयोग प्राप्त करने का 
प्रयस्‍्न करेंगे। सरकार तथा कार्मोंस दोनों को 
शिमला सम्मेलन फी असफलता से शिक्षा क़ेते 
हुए मुस्तमलीग की अनुचित मार्गों के आगे सिर 
भुकाने की नीति का सवेथा परित्याग कर देना 
घाहिए और शीघ्रातिशीघ्र केन्द्र और प्रातों में 
बाल्तविक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करनी चाहिए 
भारत को स्वतन्त्रता देकर ही मजदूर दल सरकार 
झपनी विश्वसनीयता और यथार्थवादिता का परि- 
चय दे सकती है केवक्ष बातों से नहीं। 


झाय परिवार कैसे बनें ९ 

हम इन स्तस्भों में कई वार पारिवारिक 
जीवन को भाये बनाने की झावश्य+ता पर प्रकाश 
डाल चुके हैं। यह प्रसभ्नता की बात हे कि आय 
सज्जनों भौर आये समाजों का ध्यान अब इस 
विषय की ओर विशेष रूप से आकर्षित हो गया 
है भोर अनेक समाजों में आयपरिवार सम्मेक्षनों 
को आयांजित किया जा रहा है।आय समाज 
दीवान द्वाक्ष देहली ने प० धमवीर जी वेदालड्ार 
के मन्त्रित्म में इस विषय में एक उत्तम ददाहरण 
अन्य समाज्ञों के मन्पुख उपस्थत किया है और 
प्रतिमास भाय॑ परिवार सम्मेलन का आयोजन 
प्रारम्भ छिया है। इस सस्मेज्षन के १५-७-४५ के 
अधिवेशन में मन्त्र जी के भूमिकात्मक उत्तम 
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भाषण के पश्चात्‌ इन पक्षियों के लेखक द्वारा 
प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव मान्य भरी पं० रामचन्द्र जी 
देश्क्बी के सभापतित्व में स्वेसम्मति से स्वरी- 
छत हुआ :-- 

यह सम्मेलन आये समाज''' की अन्तरज्ष 
सभा को परामशो देता है कि वह आये परिषारों 
में आायेत्व की अभिवृद्धि के लिए निम्न लिखित 
योजना को कार्यान्वित करने की व्यवस्था करे। 

१ महरिंदयानन्द प्रणीत प्रन्थों तथा अन्य 
वेदिक साहित्य का अधिक्राधिरू पठन पाठन 
तथा प्रसार | 

२. पथ महायज्ञों, १६ सरकारों तथा बे 
झाभ्रम धर्म का विधिपूर्वक भनुष्ठान तथा 
प्रचार । 

३ लड़कों का भाय॑ कुमार सभाभों और 
स्त्रियों का आये स्त्री समाजों में प्रवेश । 

४ आभाय विद्यालयों त्रथा भन्य आये सत्याभों 
में आये अध्यापक अध्यापिकाओं और काय - 
कर्ताशों की ही नियुक्त 

४. रवदेशी व सादगी का व्यवहार । 

६. खमरत आायों को अपनी दिन चर्या 
लिखने की प्रेरणा | 

७ आय बिरादरी में समस्त झायाँ का सम्न- 
ठन करने का प्रयत्न करना। 

झाय समाज की वास्तविक रप्नति के लिये इस 
प्रस्ताव को क्रियात्मक रूप देना अत्यम्त आवश्यक 
है इस में सन्देद नहीं धो सकवा। इस प्रस्ताव 
को जिस परिवार में जितना ही क्रियात्मक रूप 
दिया जाएगा बह उतना दी अधिक आय आदशे 
के झनुकून बन जायगा तथा आये सम/ञ्ञ कौ 
यथाथे रुति में सहायक द्ोगा | पोप क्ौल्मा के 
स्थान में जो श्षोप ल्लोक्षा! झनेक परिवारों में 
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प्रबक्षित होती जा रद्दी है उसको तुरन्त दूर करने 
को श्गवश्यकता है जो रवाध्याय दे निक पद्चमहा- 
यक्ष भोौर वेदिक सरकारों फे विधि और भद्धा- 
पूर्वक अनुष्ठान से ही हो सकती है। अनेक आये 
विश्याक्षयों भौर आय कम्यापाठशालाभों में आये 
अध्यापक अध्यापिका न होने के कारण बात क 
बालिकाओं पर बेदिक धमे के सरह्नर हृढ नहीं 
होने पाते अत विद्यालयों के सचाक्षकों को इस 
प्रस्ताव के चतुथे अश पर ध्यान देन। अत्यावश्यक 
है। फ्रेशनों का भूत भाय घरों मे भी बाल 
बालिकाओं झोर युवक युवतियों +र सबार द्वोता 
जा रहा है। सिनेमाओं ने ऐसी कुत्सित प्रवृत्तियों 
में बहुत ही वृद्धि करदी है लत उन से निवृत्त 
रह कर स्वदेशी व सादगी का ठपवहार आर्यों के 
किये सामाजिक, नेतिक तथा राष्ट्रप्रेम की दृष्टिसे 
झावश्य% है। आरमनिरीक्षण मनुष्य की उन्नति 
के लिये अनिवाय है इसी लिये इन्द्रिय रपशे भौर 
अज्ल माजेन के मन्त्रों द्वारा ऋषियों ने उसे दोनों 
कास की देनिक सन्ध्या का आवश्यक भड्ड 
बताया है। दिन चर्या को लिखने के अभ्यास्र से 
जैसे कि मद्ापुरुष प्राय खदा करते रहे हैं मनुष्य 
अपने जीवन को उन्नत बनाने में विशेष सफलता 
प्राप्त कर सकता है। प्रस्ताव के ७ म अश की पूर्ति 
तसी हो सकती है जब कि जाति भेद (जात 
पाव ) ओर भरद्श्यता ( झछूतपन ) की तुच्छ 
भावनाओं का परित्याग करके झाये अपने को 
एक बिराद्री का सदस्य समर्मे और केवल गुण 
कमस्वभाबानुसार ही विवाहादि सम्बन्ध करने 
लगे। इस प्रकार प्रस्ताव के सभी अश अत्यन्त 
उपयोगो हैं। उनका उद्देश्य परियार के समस्त 
वातावरण को आयेत्व की भावनाओों से ओत 
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प्रोत करना है | इस प्रकार जब सब झायों के 
परिवार आयेत्व की पवित्र भावनानभों से ओत 
प्रोत होंगे भौर आय विद्याज्षयों में भी उन के 
लिये बैसे ही हृह अध्यापक अध्यापिकाझों को 
रक्‍खा जाएगा तभी यह शिकायत दूर हो सकेगी 
ह पुराने आयों की सनन्‍्तान और परिवारों मे भी 

प्राय झआयेत्व ह ट्रगोचर नहीं शोता हम समग्त आर्य 
जनता का ध्यान इस प्रस्ताव को क्रियात्मक रूप 
देकर परिवारिक जीवनों को आय बनाने की 
ओर झाकर्षित ऊरना अपना कतव्य समभते हैं । 
हैदराबाद सरकार का नादिर शाद्दी आदेश:-- 
अभी गुलबर्गा काए्ड के कारण हैदराबाद 
सरकार की घोर अव्यवस्था। की चर्चा समाप्त भी 
न हो पाई थीकि उसने एफ इस झाशय का 
नाविर शाही भ देश जारी करके कि कोई खाद्य- 
पदाथ आग में नडाले जाए समस्त शार्य 
हिन्दुओं के अन्दर जो वन यज्ञ भौर सरदारों 
को अपना पवित्र कतंव्य समझते है और जो 
अगन मे घो आदि ढक्के बिना नहीं किये जा 
खकते असनन्‍्त ष भोर रोष की ज्वाला को भ्रदीष्त 
कर दिय। है। यदि देदराबाद सरकार का तात्पय' 
हवन यज्ञादि धार्मिक कृत्यों मे घो आदि के प्रयोग 
पर पावन्दी क़्गाना नहीं भा तो उसे यह बात 
स्पष्ट कर देनी चाहिए थी पर उस अवस्था में इस 
आदेश का कुछ अथे ही नहीं रहता । ऐसा कोई 
व्यक्ति नहीं जो व्यथ' खाने की वस्तुओं को भगिन 
में ढाल कर नष्ट करना पसद्‌ करे। देव-यश्ञ 
अथवा हवन आय दिदुओं के देनिर कतेव्यों में 
से हैं| उसे इश्न आदेश के द्वारा रोकना स्पष्टतया 
धार्मिक अधिक २ पर कुठाराघात करना है लात- 
के, नाम करण, यज्ञोपवीत, विवाह संरकार 
इत्यादि भायों के सथ संस्कारों मे घी को अग्नि 
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मे डाज्ा जाता हे क्‍या हैदराबाद सरकार इभ 
नादिरि शाही आदेश द्वारा इन पवित्र सश्कारों को 
बन्द करना चाहती है यदि हा, तो उसे समझ 
क्ैेना चाहिए कि आय अपने धार्मिक कृत्यों में 
इस प्रकार के अनुचित हस्ताक्षेप को ( जिनके 
कारण हो मुख्यत सन्‌ १६३६ में सत्याप्रद् करना 
पढ़ा था ) कभी सहन न करेंगे। बुद्धिमत्ता इसी 
में है कि सरकार अपने इस भादेश को वापिस 
ते के अथवा यद्द रपट कर दे कि धार्मिक रृत्यों 
पर प्रतिषध लगाने का उस्रका तात्पय नहीं हे 
झन्यथा समस्त आय जगत्‌ में जो असन्तोष को 
स्वाला भड़क रठेगी उसके लिए उसका अपना 
सत्त रक्षायित्व होगा । २३ अगस्त ( श्रावणी उपा- 
कम के दिन ) सत्याप्रह स्मारक दिवस दुत्साह 
पूव क मनाते हुए झायों को इस अनुचित आदेश 
रा घोर प्रतियाद करना चाहिये | 
सत्यार्थ प्रकाश विषयक टालपटोल/-- 
सिंध मंत्रियों के रोषोत्पादक वक़ज्य- 


सत्याथ प्रकाश समरत झायों का मान्य धर्म 
प्रम्थ है। रसको रक्षा और प्रचार का प्रश्न उनके 
किये जीवन मरशण का प्रश्न है। €स पर किसी 
प्रकार का भी प्रतिबन्‍्ध उनके लिये असह्य है 
किन्तु अपने नेताओं के आदेशानुसार जो भब 
तक वेधानिक छपायों द्वारा इस विषयक प्रतिबन्ध 
को दूर करने में प्रयत्न शोल रहे हैं वे इस झाशा 
में पेय धारण किये हुये हैं कि बहुत शीम यह 
अमुचित प्रतिबन्न उठा जिया जाएगा पर सिनन्‍्ध 
के कुछ भृर्क्िम मन्त्रियों के जो बक व्य गतमास 
समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं उनसे प्रतीत 
होता है कि वहा का सस्त्रिमरद्धल इस विषय में 
केवल टालसटोक्ष को हो नीति का अवलम्बन 
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किये हुये है । सिन्ध सरकार के गृद्द सचिव भीर 
गुल्ामअक्ली ने गठ मास्र एक प्रंस कार्फेख में 
कहा कि सत्याथे प्रकाश के चतुदंश समुज्लास पर 
प्रतिव ध हटाने का विषय झव ब द्‌ अध्याय हे। 
सिंध सरकार इस पर विचार भी नहीं कर रही 
ओऔर न इसके मन्त्रिमएडल के सन्मुख झाने की 
कोई सम्भावना है इत्यादि | सिघ के प्रधान मन्री 
सर गुलामहुसेन हिदायतुज्लः ने १० जुलाई को 
शिमला में हिंदी मिल्ञाप के विशेष प्रतिनिधि के 
यह पुछने पर फ़ि “मत्याथे प्रकाश के १४ थे समु- 
ज्ञास पर जो प्रतिबध लगाया गया है बह कष 
हटाया जाएगा ९ उत्तर दिया कि में निज्नी तौर 
पर प्रतिबध के पक्ष में नही हू। पर जब तक 
सिन्ध के राशनेतिक दुख सहमत नहीं हो जाते 
मैं कुछ नद्दी कर सकता | मै पाबन्दी हृटा कर 
नई मुसीबत नहीं मोल लेना चाहता!” 


क्या इस प्रकार के वक्तठ्यों से यह रपष्ट ज्ञात 
नहीं होता कि इन लगभग ६€ महीनों मे सिंध 
के मतिमण्डक ने केवल टालमटोल कर के भ्ा्यों 
के भसन्तोष को दूर करना चाहा है। उसने इसे 
एक राजनेतिक स्वार्थ का साधक विषय बना लिया 
है भोर वह इसके साथ खिलवाड़ करना चाहता 
है। श्री निचल दास बज़ रानी तथा अन्य दिदुओं 
को इस विषयक पूर्ण द्भुदुता दिखानी चाहिए । 
इस सारी परिस्थिति पर गम्भीरता पूवेक विचार 
करके झ॒ भा. सत्याथे प्रकाश रक्षा समिति १२, 
१३ अगस्त को देहली में अन्तिम क्रियात्मक 
निरणंय करेगी जिसके आवेश का समस्त झायों 
को रुसाह और हृढता पूर्वक पालन करना चाहिये 
तथा खब प्रकार के त्याग ओर बल्षिदान के किये 
रणत रहना चाहिये। 


अगस्त, १५४४ 


सार्मदेशिक 


१६१ 





'ार्वदेशिक' के प्रेमी परिवार सेः-- 
'सा्वेदेशिइ' को जनता के लिये अधिक से 


अधिक उपयोगी बनाने का हम गत इ वर्षों से 


निरन्तर प्रयत्न कर रहे हैं।२ सत्याथ प्रकाश 
विशेषाहु, १ सत्याथे प्रकाश प्रतियन्ध बिरोधी भू 
तथा ४ सत्याथ प्रश्माशा चतुद्श समुल्जासाहु आदि 
द्वारा सत्याथप्रकाश प्रचार और रक्षा के आन्दो- 
तन में इसे भधिकाधिक सहायक बनाने का यत्न 
किया जाता रहा है यह इमारे प्रेमी पाठक जानते हैं 
कागज़ निय-त्रथ आाज्ञादि के कारण हमें प्रष्ठों 
की सख्या सीमित रखनी पढी है किस्तु उन पृष्ठों 
में ठोख खामप्री को देने का हम प्रयत्न करते रहे 
हैं। हम अपने प्रेमी पाठकों से निवेदन करते हैं 
कि पे पूर्वलू अपनी कृपा दृष्टि 'सा्वेदेशिक” पर 
बनाये रक्‍्खें तथा उनमें से प्रत्येक बष में कम से 
कम ४ नये ग्राहक बनाने का हृढ़ सकल्‍प करे तो 
हमें उनके इस क्रियात्मक सहयोग से पत्र को 
शोर भी अधिक उम्नत करने में विशेष सहायता 
>+ल्लेगी । बिदाम्‌ ल्ेखकछों और कवियों का सहयोग 
भी हम पूथेत्‌ अपेक्षित हे । दम निश्चय है सारा 
यह निवेदन व्यर्थ न जाएगा तथा हमारे श्नेद्दी 


पाठ इस प्रकार प्राहक वृद्धि करके अपने प्रेम 
का परिचय देंगे । 
7 हैं।< ० ०++“-“ 7 ००००-०० १००००-०-०२ ----7-.--- --- “०० 

शोक समाचार 

गतसाम सावदेशिक सेभाके सदस्य भौर 
आये समाज दीवानहॉल देहल्ी के उपप्रधान शी 
विष्णुदासजी वासल, ( जिन के विषय में श्री प्रो. 
सुधाकर जी एम. ए मन्त्री सा सभा का एक ज्षेख 
पाठ 5 इसी अकू में पढ़ेंगे ) उडपी (द कणटिक) 
आये समाज के प्रधान और दक्षिण भारत के 
ए% सुयोग्य बिद्वाम्‌ श्री क्मण भट्ट जी 
3, 8 ॥ 7, ( ऐेै०७४००१ ए [8896०07 
० 50000]8 ) तथा गाज़ियाबाद आय समाज 
के अत्यन्त ठत्साददी मनत्री भी जनादन शर्मा जी के 
दान द्वार सुपुत्रज् देव श्रत (आयु १२ व) के. 
आकरिमिक देहावसान के शोकदायकू समाचार 
प्राप्त हुए हैं। दम इन सब महानुभावों के शोक 
सन्तप्त परिवारों के साथ आय जगत्‌ की भो से 
खसवेदना अ्रकट करते हुए भगवान्‌ से दनकी 
खद्‌गति उनके सब सम्बन्धियों की शान्ति के 
लिये दवर्दिकप्राथना करते हैं । घ० दे० 


है ० ० 7०: 7 2०777] 07०० /-१०-7०-/००-०००/०---.। 
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ख्राथ रेशिक 


अगस्त, १६४४५ 


दान सूची सावंदं शिक आय॑ प्रतिनिधि प्भा दे हली 


जुबाई १६४४५ 
रे 
आय- तमाज स्थापना दिवस 
आयैसमाज स्यालकोट सिटी २) » नया कटरा ( प्रयाग ) 
” डेरा सल्लेम ( पूर्वी भ्रफ्रीका ) ३॥॥) » भिठा टिवाना ( पजाब ) 
9 साबुन बाजार छुध्याना ५) » खंगोल ( पठना ) 
» मोर सराय देहलो १०) » लोअ्र बाजार शिमला 
भी गुरदत्तत्री गौतम आ० स० निरलालाइब. १०) » बलरामपुर ( गौंडा ) 
सब्जी मरडी देहली १०) » वे।रकलीगज गया ( विहार ) 
भ्री प० रामचन्द्रजी पुरोहित.” १०) » देश्रादून ( सयुक्त प्रान्त ) 
आयसनाथ छुपरोली ( मेरठ ) २५) 9 भासकृपालनगर ( अलवर ) 
» मेसेवी पो० कुँदरकी ( मुरादाबाद » ४) » मिलसा (ग्वालियर ) 
७ रॉुबरात ( पंजाब ) ६।) 9 पूरनपुर ( स० प्रा० ) 
» अजीतमल ( इटावा ) १४))  +» पुजानपुर ( पल्राब ) 
»” बरेली १०) » चौणगामापों दाह ( मेरठ ) 
७ गस्ोह ( सहारनपुर ) ५) » रामपुर रटेट 
» बिसाऊ ( अयपुर ) ८) » मिं०7, 76 ॥ वा, 70 4507 
/' फिल्लोर ( भालन्भर ) &, 0, तिवेदो मन्‍््रीआ स /. 
» किला शोभासिह रेलवे स्टेशन हे 4. श 78. 0706 4.प्रा०, 
स्थालकोट 7.8 0, 0. 
» नारनौल ( पटियाला स्टेट ) 
» जौनपुर (यू पी ) ५४) काकीवारा २४ परगना( बच्चाल ) 
9 | ७) » चैहाना बाद ( गया ) 
» चेला ( भझूग ) ( पल्ाव ) ४) » उन्नाव ( अवध ) 
9 गढ़मुक्त श्वर ( मेरठ ) श॥) » अमरावती ( मध्य प्रदेश ) 
» हरदोई ( यू पी.) ५) / खुसरोपुर ( बिहार ) 
४ विद्दार ( पटना ) ४) आ से, काठ (मुरादाबाद ) 
9 कीटली ( पश्चात ) ४५) ” ” बदली रोहतक ( पंजाब ) 
» मौरपुर ( मेलम ) २६) ” ” ज्यावर ( राजस्थान ) 
» कोटा ( राजस्थान ) ४)” ? राजगढ़ (अलवर ) 
9 छोटी लादड़ी ( मेयाड़ ) १००) ” ” समस्या (वारगल निजामराज्य ) 
# भराज्षमगढ़ ( यू. पी. ) ११ ”! ” मुहमदी खेरी ( सयुक्त प्रान्त ) 
9 सेंदर बाजार ५-) ” ?” हिरिडका ( दिख कनारा ) 
घोलड़ी ( मेरठ ) ४५) ” ? बसपूरा पट्टी सीलापो दुगड्डा (गढ़वाल) 
स्री आ० स० झलीगढ़ १४) ” '” रुरार पुरा ( चोधपुर ) 
झा० स० इसनपुर ( मुरादाबाद ) ४) ” ? ज्ञाबू रोड ( राजुत्थान ) 





झेगरत, १६४४ 

१०) आा स. वरवीधा ( मैंगेर ) 
१॥) ” ” खड़गपुर मेमन सिंह 
हक] भर 9 नवादा ( गया ) 

३०) ? ?” मलिक बाजार कलकत्ता 


११) ”? ” लयपुर 

४) थओआ सं. पथरगवोँ ( पिहार ) 
१८) ” ?” नई मणडी मुजफ्फरनगर 
३>) | 9) अलवर 

४) ” ? कुतुवपुरा ( खींद ) 
४६॥|। ” ४ सूरत 

१०) ” '” ची चावत नी (पजाब ) 


१० ?” 
६॥) ” 
११४८॥) ३ 
३६२॥%) ११ गतयोग 
१४११) २ खर्वेयोग 


मुके यह लिखते हुए प्रसन्नता है कि इस वर्ष आये 
समाजों ने सभाकी स्थापना दिवस” की अपील का 
तत्परता के साथ उत्साह वर्धक उत्तर दिया है। ख्िन 
आये समाजां का भाग अभी आना शेष है वह उन्हें 
शीम ही मेजदेना चाहिए | मुझे सन्तोष है कि आर्य 
समाज इस दिवस पर धन सप्रह करने की पअभ्यस्त 
होती जा रही है ओर भ्रब उचित रीति से यह आशा 
की जा सकती हे कि 'सावदेशिक सभा? के अधिकारी 


” गोबरी ( चम्पारण ) 
” नैनीताल 










हिल मनन वीर दल 


सा्वेदेशिक 


प्रत्येक भाय॑ वीर के लिये अनिवाय पुस्तक ! 


[ क्षेखक-- भरी प्रो० इम्द्र जी विद्याबायस्पति भू० मन्त्री अखिल न 
आये बोर दक्ष खमिति ] 
आये वीर दल के उद्देश्य, संगठन, विधान वथा कार्यक्रम प९ प्रामाशिकपुस्तक 
जिसकी एक प्रति प्रस्येक आय के पास अवश्य होनी चाहिये । भाज पंगवाइये । 
मिलने का पता:--कार्याय-स्रावेदेशिक आय प्रतिनिधि खभा/ 


१६३ 





स्थिर आय की चिन्ता से मुक्त होकर अपनी शक्ति 
झन्य कार्यों में जगा ने में सम हो सकेंगे और सभा 
रिथर रूप से विविध उपयोगी कार्यों को जिन्हें स्थिर आम 
के न होने के कारण हाथ में नहीं ले सकती थी अब 
हाथ में ले सकेगी [-- 

सुधाकर 

मन्त्री 

सावंदेशिक सभा देहली 


विविध दान 
४) श्री मुन्शीराम भी द्वारा 
प॑ शिवदत्तन्नी ” उपदेशक विद्यालय लाहौर 
३) ” '? किला शाॉंमा सिह ( स्थाल कोट ) 
४॥॥+) भी लय नारायण जी गुसत माजरा पो जानी (मेरठ) 
४) ”आ स चूनिया ( लाहोर 
२४॥०) ” चौ भोला तिह जी निवामपुर माजरा डा 
फ्ररमाना ( रोहतक ) 
४) “” गुरुदत्त जी गौतम ( गुलढ़र्गा फ्ड के लिए.) 
४) भी इजारीलाल जी मिस्सर सभा मौसा रतना डा 
तीयल ( रायबरेली ) 
४) भ्री श्यामलाल झअप्य पूनाहाना ( गुड़गोंव ) 
४) आा- स सग्तोगा कालेब सेक्शन लाहोर 
२) ” ” लक्ष्मणगढ़ ( अलवर ) 


६१॥) 


६४०॥-) १० गत योग 


१००२० १० 









का बोदिकशिक्षण मूल्य ।>) 


भी भडठानन्द बक्षिदान भवन, पेदली ! 


५६७ स्रा्येदेशिक अगरत, (६४४५ 





नवीन पता नोट कर लीजिये 
विशुद्ध स्वास्थ्यप्रद॒सुगन्धित रोगनाशक, पुष्टिकार क, सुगन्धित 
जीवन भ्ृंगार तेल | व । ऋषि छाप दृपन सामग्री 
( पाव वैकिंग १) दजजन १४) ३७) मन १४.) प्रति सेर 


को निर्मात्री अपनी चिरपरिचित नि स्वाये सस्या 


धर्माथ आय उद्योगशाला 
( जिसकी कुल आय वेदिक धर्म प्रचारा् व्यय होती है ) को अब निम्न पते पर लिखा करें।-- 


कवि० शतेन्द्रकुपार वेद्य सि० भास्कर, 


सचाल्षक--धर्मार्थ भाये उद्योगशाज्षा धर्मपुरा, दिल्ली | 


अकिव्तन--> कप पपएग-2...--अके। पैड ६80०००००ाएाभआ४ल्‍१0 २१5 (शाकपकमरकार5+ मामा लक प।. हा ६-#ऋाउकाजनपज नारा उड 
चाप: पहिया: का हा तह 


“केडलढा भायुवेदिक फारमेने) खद़ोकी भागण |. शीघ्र आवश्यकता है 
स्थानीय आय्य समाज के लिये ( १) एक प्रनु- 
शिवनेत्रा ज्ञन | मवी उपदेशक जिनकी योग्यता अप्रेंजी में मेट्रिक तथा 
( भांखों का ममीरा ) सस्कृत में शास्त्री से कम न हो और (२ ) आय्ये कन्या 


| 

। हा | पाठशाला के लिए एक अनुभवी अध्यापिका लो कम से 
| 6 8007 ६० 5005६ ०) ९8 कम अ्ग्र जी मिडिल तक पढाने की योग्यता रखतीं हों । 
| झापने बढ़े बडे नामी गिरामी सुरमे इस्तेमाल किये | वेतन योग्यतानुधार दिया जावेगा । उक दोनों व्यक्ति 
होंगे पर इतने स्वल्य मूल्य का श्रपूर्व लाम करने & यदि पति-पत्नी हों तो बहुत ही उत्तम होंगा | 

। वाला घुरमा न देखा होगा प्रति दिन लगाने से | मन्त्री-- 
! 


प्योति बलवान और सुन्दर हो जाती है, चश्मा छूट | आय॑ समाज खढ़गपुर ( बंगाल ) 


जाता है। जे सुखी, धुन्ष,दलका, का ' 40 दब व लक | 
रतोंची, जलन ओर बार बार पानी झाना आदि रोग 
चशेे जाते हैं और नीरोग नेत्रों मे लगाने से आयु बर की आवश्यकता 
भर च्योति बनी रहती दे | एक सुन्दर, ३४ श ४४७ तथा ग्रह काये दा 
आर के १६ वर्षीय कन्या एक सुन्दर, स्वस्थ, वा 
जो 3० अ34 62 0 | गार, आये विचार वादे सुयोग्य वर को आवश्यकता है । 


मगाश्ये। 
न जात पात का कोई विचार नहीं होगा | निम्न पते पर 
ऐजेन्टआय पब्क्षिशिग हाठस बह अर कर 
फुक्षट्टी बाअ'र आगरा | ओश्मू्‌ प्रकाश गुप्त 
चॉरिबक:-० चरटिला&+०. *>या)-- चॉिककारय,+ बहधभथए+-- वर... + अ्टिकक: आपका हे द्वार सावेदेशिक सभा देहलों । 


सुलककतााताजाार की पीिययाततारवा2 याद ५ एीएानपाहााालाह: पाक मर) पयकरदर८ू० तन 











#१७७१४१४७588 - ७... छा 
5 [%| 
9 हमारी प्रकाशित धार्मिक सामाजिक युवकोपयोगी स्त्रियो- 
9  पयोगी तथा बालोपयोगी पुस्तकों की नामावली। 
धार्मिक बीर मराठे शा) | 
४ अक्ति १) भखणरड हिन्दोस्थान शा) | 
| अमृतवर्षा ( नारायण स्वामी जी )  १॥) शिवाज्ञी १॥0) 
| छान्‍्दें ग्य उपनिषद्‌ ई ३) बीर वेरागी ( भाई परमानन्दजी ) १॥) 
आस्मवशन कहे ह। १) मेरा सन्देश १) 
सम 99 । 
। 2 544000248, स्क ५ ) ! कर बह हर । 
भानम्द सप्रहद ( सथेदा । 
| घर्मका आदि स्रोत (५० गगा प्रसाद एम ए)२) वीर पेशबा १) 
। मैं और मेरा भगवाम्‌ (प० गगाप्रखाद सिंहल विजय १0 । 
| उपनिषद्‌-प्रकाश (दशन पी हा की है) 
| स्वाध्योय दमन ( स्वा० देदानम्दजी 7) 49003 35 जया फे गेगी हे । 
| ऋषिजोवन कथा ) पयार | 
| सन्ध्यारहस्य ( प॑० चमूपति एम. ए, ) |) ग्रहर्थ जीबन २) ! 
। भ्रार्थना सुमन ॥) स्त्री शिक्षा े! 
का 20028 कम, री शिक्षुपालन ॥] | 
बयज्ञ ( प० चमूपति एम ए #- प + 
। चैदिऋ तक समर ॥). स्त्रियों की स्थिति १) । 
| लिंग पुशण की आलोचना &). सीता बनवास १) ह 
| श्रीमदू भगवद्‌ गीता (प० राजा रामजी ) !) ताोरी भूपण १) । 
| ओोप दुशंन १) दारसोनियम पुष्पांजल्लि ) 
| भथवंवेद्‌ भाष्य १६) पुष्पामल्ि (सादा) | 
। बेब । देश गीताखलि ॥) ] 
| आओ ॥? उपासना ॥) बालोपयोगी । 
| सरकृत स्वय शिक्षक (तीनों भाग । श।) जलसत्याथे प्रकाश ॥) | 
।' युवकोपयोगी हम रब भी हि के 0 
। हिन्दू पद पादशाही (बीर सावरकर) ४) मम २५०22 के है 
| हिन्दुस्थ (|). पल शिवाजी कह) | 
हट क्रान्ति कारो चिट्टिया हर ह. बीर अभिमन्यु |) । 
गटर अन्तक्वाला २) महाराणा प्रताप ) | 
इसके श्रतिरिक्तजद्‌ में भी सब्र प्रकार को पुस्तक दृपारे यहों से मिल सकती है। हिन्दी । 
|; में भी उरच कोटि के लेखकों के गपन्‍्यास तथा कहानी सप्रठ दमसे मगाए। ४ 
पवा-म० राजपाल ऐणड सन्‍न्स, संचालक, आय पुस्तकालय ह 
अनारकली, लाहौर 5, 
9809 6060088७ 6) - ०-०“ --+--+- +++ + +++ + घछाड6छछछ& छ 


श्री १० रघुनाथप्रसाद पाठक--पब्क्िशर के किये काला सेबाराम चावआ द्वारा 
धअरम्त पिशिल्क्त प्रेम अडासस्व बाजार, देहल्ी में सड़िता 


नाम पुस्तक देखक य प्रकाशक मूल्य 
(१) वेदिक सिद्धान्त स>» (सावे० सभा ) १) 
(२) ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका बढ़ा साइज़; १!) 
(३) विदेशों में झये €माल च ॥) 
(४) दयानन्द सिद्धाम्त भास्कर क्र १0 
(३९) भ्राय्यं सिद्धान्त बिमशे ध १॥) 
(६) समस्त समालों को सूची # ॥) 
(७) सावदेशिक खभा का इतिहास ,,  अऋ० २) 
(८) बलिदान 99 ॥) 
(६) आये डायरेक्टरी ७9 श्र० १।) 


(१०) आये वीर दल शिक्षर शिविर 9 ४>) 
(११) आय वीर दल बोद्धिक शिक्षण प इन्द्रणो ।>) 
(१२) आरायेवीर दल लेखमाला भी ओप्रकाश ली १) 


(१३) यमपितृ परिचय ५० प्रियरत्न जी आषे ५) 
(१४) अथवेवेदीय चिकित्सा शार॑>्णई 

(१४) वैदिक सूर्य विशान दे. 

(१६) वेद में अखित्‌ शब्द ४ 

(१७) शआग्वेद में देशकामा ] 


(१८) वेद में दों बड़ी पैशनिक 
(१६) विमान शार््र ; 
(२०) मातृत्व की झर भी ५० रघुनई7 हस 


(२१) आराय्ये लीवन यहरथ घमे न 
(२२) कथा साक्षा 


(२३) आत्म कथा भी नारायण स्वामी जी २) 


(२४) भी नारायण स्वामी अमिनन्दन ग्रन्थ ४) 
(२४) उपनिषद्‌ ईश ७) केन ॥) प्रश्न ») 
मुणडक 5)॥ माण्ड्यूक 5), 
वृह्ददारणयक २) पी 3925 
(२६) वैदिक सन्व्या रहस्य +-)॥ 
(२७) शहीदी पट्टिका |) 


(२८) आय' समाल मन्दिर चित्र )) 
(२६) इकहारे हक़ोक़त ओ ला० ज्ञानचन्द्रणी आये ||) 
(३०) भक्ति कुसुमाझ्लि भी १० घर्मदेवजी हि ०वा०|॥) 


(३१) जिदेव निश्नेय.. भी ५० शिवशइ्र जी. १) 
(३२) भूमिका प्रकाश भी द्विजेल्दनाथ नी. १॥) 
(३१) कुमृदिनीचन्द्र अनु० भरी ५० मेघाज़तजी २) 


(३४) बेद और गोमेघ भी बा० श्यामयुन्दरलाल जी ») 


(नल ५० यशदत्त त्यागी 











५० सिद्धगोपालबी कविरण १) 
>) 
(३७) ध्यान योग प्रकाश स्वामी लक्ष्मशानन्द थी १॥- 
(३८) सत्यार्थ प्रकाश गान । ही 
(३६) इमार॑ घर भी निरझनलाल भी गौतम ॥#) 
(४०) भारतवर्ष में नाति )) 


(४१) सत्याथे प्रकाश की . >) 
(9९) एम और इमारे सा. ८३8 >) 
(४३)॥7 0४/906 0| 7. ए-बोए88॥ ») 
(४४) पिका 7089 घ् 
नस दि & हट । ०) 
(४४) शा डर -)॥ 
(४६) जम हु इि्राए का 
्ः उ +३# 
(४७) शण &# हू क हि 
(7. 0, ट 
(४५). (एप ९ /ए० शञध्वा688 
8 (४६) पा ५ छ80॥9) ।“ 
- # 
(3806 080६ 8ए७/॥ 
2 है| (४५०) पफपी 560 00४ 0 
वैएएथा (एंप्रोधप्र7० 
(४१९) ४०१० 708४०॥28 “3 0ए४8/' श) 
४२) ऐ०४णए ९87०7 0 दैच & 
न्‍े नल पद्म था जब लल्मत कह (0 
(५३). (0०770॥ाप 00 कर |) 


[शञा०् भापधरा& 

(५४). हिआा०ए६०णाश॥७॥ (पर8॥8॥) 0 
एज ?& धथाह& रऐ78880] 7. 4. 
(५४) 3800078 707 8&/ए& ?ि78288॥ २॥) 
(५६) 76 80079, जै।8श० ०0 ५) 

47ए28६॥8] 30प्रा0 
(2४, 08०४ एिए४##&प] एएफथ009०9०) 
(५७). णावडध्रक्ा।ए जय दरावा॥.|+# ॥) 

(#८) 900 ०88 ॥9ए77& 

(8च्ञकाया जिपक्राशाते 37838 
(४६). 47ए98878] &7 4]86080- #) 
एड. 800०07 (शश विशक्‍्छा। 

हिचातेलाशं एटा) 
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जहे कड़े कड़े कड़े कड़े कब्दे के कड़े कड़े कद कई 


[ता डे 


प्रो" सुधाकर एम० ९७ मंत्री सार्वदेशिक सभा 


की सब प्रिय रचनायें 


अरकल+»--म ०4०७-०७ >२५७8ानयह.. 


१ उपदेशामृत ४ भाग,--बक्चों वी भामिंकर तथा सैतिक शिक्षदा के लिये ९॥5-) सेट 
२ आनन्दामृत --जेखक के नैतिक तथा उभारत्रे वाले बिचारों का सप्रह ॥-/) 
३ जीवनामृत--६र्वियों को उठाने वाले विचारों तथा निम्रन्धों का सम्रद ॥+) 
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है है इक इक व हैथ इक इक इक ६ हक ईथ ईस इसे $ ४ ९५. 
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व्रीऔढे बची 4 जे जे जैसे 4 | जाली २*॥े कहे कह 


॥ झोश्मू ॥ 


सावदेशिक 34444444 4 444 833 3 40*₹ 
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ओश्मू यत इन्द्र भयामददे ततो नो अभय कृषि। प्रधवब्छम्धि तव तेश्न ऊतिभिविंद्धिषो 


बिमधों जहि॥ ऋग्वेद :। ६१ । १३ 

अथे -- ( इन्द्र ) हे परमेश्वर | हम (यत 
भयामह्दे ) जिस वस्तु वा प्राणी से ढरते है 
(तत- ) उस २ से (नः) हमे (अभय क्ृधि ) 
निर्मय बनाइये ( मघवन्‌ शगम्धि ) हे परम ऐश्बये 
युक्त प्रभो! आप सर्वशक्तिमान्‌ हैँ । (तत ) 
इसलिये ( तव ऊविभिः ) श्रपनी ज्ञान तथा रक्षा 
शक्तियों से ( न. विद्विपः ) हमारी है ष भावनाओं 
तथा थ्रान्तरिक और बाह्य शत्रओ को (विजहि ) 
नष्ट कीजिये । और ( म्ृधः ) मनुष्यो को धोखा 
देने कक कपटी हिंसक पुरुषो को ( विजहि ) नष्ट 
कीजिये। 


विनय - हे सब शक्तिमन परमेश्वर | आप 
सारी शक्ति के भण्डार है। आप का आश्रय लेने 
से हमारा सारा भय दर हो जाता हे इसलिये 
हमारी आप से यही प्राथना है कि हमे आप 
सब था निर्भय बना दे। श्राप को अपना सहायक 
मिंत्र मानते हुए हम किसी से भी भयभीत न हो । 
आप उत्तम ज्ञान और शक्ति देकर हमारे काम, 
क्रोध, लोभ,मोह, मद, श्रहह्वारादि रूब आन्तरिक 
शत्रुओ तथा छली कपटी हिंसक दुष्ट पुरुषो 
नाश कर दे । आप सब को ए सी सुबुद्धि प्रशान 
करे जिससे सब धर्मात्मा बन जाये । 
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वेदोपदेश 


हमें क्‍या क्या प्राप्त हो 
( क्षे० प्री० रामनाथ जौ वेदालझ्वर, गुरुकुल कॉगड़ी ) 


जितमस्माकसुद्धि भमस्माकसृतमस्माऊं 
तेजो5स्मा्क अक्षास्माक स्वरस्माक यश्ञोउस्मा् 
पशवो समा प्रजा अस्मा् वीरा भस्माकम्‌॥ 
अथवे० १६।८। ! 
( जितम्‌ अ्रस्माक ) हमे विजय प्राप्त हो 
( उद्भिन्नमस्माकम ) हमे श्रभ्युदय प्राप्त हो( ऋत- 
मस्माकम) हमें सत्य प्राप्त हो ( तेज अस्माकम ) 
हमें तेज प्राप्त हो ( त्र् अस्माकम ) हमे ब्रह्म प्राप्त 
हो ( सत्र अस्माकम्‌ ) हमे आनन्द प्राप्त हो ( यश्ञ 
अस्माकम ) ह में यज्ञ प्राप्त हो ( पशत॒ श्रस्माकम) 
इमे पशु प्राप्त दो (प्रजा अस्माकम्‌ ) हमे प्रजा 
प्राप्त दो (तीरा अस्माकम) इसे बीर पुत्र प्राप्त हो। 
हमें सुखी जीबन के लिए किन किन बस्तुओ 
की श्रावश्यकता है यह इस मन्त्र मे दिखाया गया 
है। सबसे पहली वस्तु दै विजय । हमारा जीयन 
एक सम्माम दे, चारो श्र हम शत्रुओ से घिरे 
हुए है । पग पग पर हमार जीवन में सघर्ष आत 
हैं। कभी तो हमे अन्दर क शत्रु ओ काम, क्रोध, 
आदि से लड़ना दै, कभी शरीर पर आक्रमण 
करने वाले रोग राक्षसो से लड़ना दे, कभी 
बाहर के मानवी शत्रुओ से तथा अनेक प्रकार 
की देवी विध्न थाधाओं से लड़ना दै। इन सब 
ज़्ढ़ाइयों मे हम विजयी हो। अपने भीवन में 
जिस क्षेत मे हम जावे विजय प्राप्त करें, कभी 
किरी से परास्त न हो। यह सब भाव “विजय 
की प्रार्थना से सूचित द्ोता दै। दूसरी प्राप्तव्य 
बस्तु है 'उद्भिन्न' अर्थात्‌ अभ्युदय या उन्नति कभी 


हम नीचे न गिरे, सदा ऊपर उठने वाले, उश्वति 
की ओर अप्रसर होने वाले बने “उद्भिन्न' शब्द 
मे यह भाव है कि जैसे बीज मे से फूटता हुआ 
श्रकुर ऊपर जाने में रुकावट डालने वाले जुमीन 
क स्तर को भेद कर ऊपर ही ऊपर बढता चलत्एु 
है बसे ही हमारे जीवन-मार्ग मे जो रुकाबटें 
आये उन्हे चीरते हुए हम सदा ऊपर की ओर 
उठते चले, लगातार उन्नत होते चले । 

तीसरी वस्तु ऋत' है | ऋत का अर्थ दै सत्य । 
हम अपने जीवन मे सदा सत्य-मार्ग पर चले, 
कभी असत्य मार्ग का अवलम्बन न करे । हमारा 
ज्ञान और आचरण दोनो सत्य हो । मन में सत्य 
हो, बाणी मे सत्य हो, क्रिया में सत्य हो। सत्य 
की बढ़ी महिमा है। वेद के शब्दों मे ही देखना 
है तो- सत्यनोत्तमिता भूमि यह भूमि सत्य के 
बल से द्वी थमी हुई है। यदि इसके आधार मे 
ईश्वरीय सत्य नियम काम न कर रहे होते तो यह 
कभी की नष्ट भ्रष्ट हो चुकी होती। यदि दुनियाँ 
में से सचाई उठ जाये तो कोई भी व्यवहार नहीं 
चल सकता । इसक्षिये समाज मे प्रत्येक को अपने 
अल्दर यह वे दिक भावना जगानी चाहिये कि- 
“इृदमहमनृतात्‌ सत्यमुपेमि,” यजु १ । ५-यह लो 
में असत्य को छोड़ कर सत्य को अपनाता हूँ। 
चौथी बस्तु 'तेज' दे, तेज को पाने की प्रार्थना वेद 
में बहुत आती है | दम अपने जीवन मे अग्नि 
की तरह तेजस्त्री हो, सूय की तरह तेजस्वी हो, 
वहकते हुए अगारे की तरह तेजस्वी हो। बुझे 
कोयले की तरह निस्तेज न हो । सदा भ्रपने सामने 
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यह ध्येय रखे, “तेजोइसि तेजो मयि घेहि”- हे 
अग्ने, (परमेश्वर) जैसे तू तेजस्वी दै बे से मुझे भी 
तेज प्रदान कर । 

मन्त्र में आगे कहां है 'अ्रह्मा अस्माकम' हमे 
ब्रह्ष प्राप्त हो | जज के वेद मे कई अथ होते हैं, 
जिनमे झ्ञान या वेद और परमेश्वर अर्थ मुख्य हैं । 
तो त्रक्ष-प्राप्ति का अभिप्राय हुआ हमे वेद या ज्ञान 
की प्राप्ति हो, अज्ञान के अन्धकार मे हम न पडे 
रहें और हमे प्रभु के दशोन प्राप्त हो, उसे हम 
अपना सखा बना लेग | इसके बाद सत्र! की 
प्राथेना है-हमे “सत्र ! प्राप्त हो । 'स्त्र! का अर्थ है 
आनन्द इसका दूसरा अर्थ ज्योति भी होता है । 
इसीलिये असल मे “सत्र! शब्द से जो आनन्द 
सूचित होता दे वह कोई निकृष्ट दर्ज का आनन्द 
नहीं है, किन्तु वह है ज्योति से जगमगाता हुआ 
आनन्द | हमारा जीयन शुष्क, नीरस, तमोग्रस्त, 
शोकाकुल नहीं रहना चाहिये, किन्तु आनन्द- 
उल्लास से भरपूर रसीला, ज्योति्मय और प्रफुल्ल 
रहना चाहिये। हमारे आगे अ्रकाश ही प्रकाश 
ओऔर आनन्द ही आनन्द हो । 

अगली वस्तु जिसे हम पाना चाहते हैं बह 
“यज्ञ' है। यज्ञ का भाव दे बडो की पूजा करना 
और त्यागमय परोपकार का जीवन बिताना। 
जो हम से बढे माता पिता आचघचाये, विद्वान, 
सन्यासी आदि हैं उनकी हम पूजा-सत्कार करने 
बाले हो तथा साथ दी हमारा जीवन स्वार्थभय 
न हो किन्तु समाज की तथा दीन-दु खियो को 
सेवा करने वाला हो । बेदिक पद्धति में 
जो परुष-यज्ञ हँ-अह्ायश, देवयश्य, पिठ्यश्ञ, 
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अतिथियश्य, बलिबेश्वदेवयज्ञ-उघनका भी हम 
पालन करने वाले बने | 

आगे पशुप्राप्ति की प्रार्थना दै-“पशवोःस्मा 
कम” हमारे उपयोग मे आने वाले जो अनेक पशु 
गौ, बैल, घोडे आदि हैं, वे हमे प्राप्त होबें। 
हमारे परो में दुधार गौएं दो ताकि यथेच्छ दूध 
दष्टी थी प्राप्त हो सके । कृषि के लिये उपयोगी 
बेल हो तथा सयारी के लिये घोडे हो। अन्य भी 
जो काम मे आने वाले पशु हैं वे आवश्यकता 
नुसार हमें प्राप्त होते रहें ताकि हम खूब ऐश्बर्य 
शाली होते हुये सुखपूबंक ज़िन्दगी बिता सके । 
मन्त्र के अन्त में कहा है। “प्रजा अम्माक्, वीरा 
अ्रस्माक” हमे प्रजा प्राप्त हो वीर पुत्र प्राप्त हो। 
प्रजा प्राप्ति का अभिप्राय है कि हम सर्वेसाधारण 
की अ्रपेज्ञा पिशेष शक्ति वाले हो ताकि हम उन्च 
पदो पर आरूद हो और हमारे नींचे बहुत सी 
प्रजा होवे जिस पर हम शासन करते हो | हम 
नीचे दब कर रहने वाले, यू ही घिसटते घिसटते 
जीवन बिताने वाले, महत्वाकाकज्ञा रहित जीव 
न हो । हमारी ऐसी महत्वाफाज्ञा होनी चाहिये कि 
हम एक राजा के समान हो जिसके आधीन बहुत 
सी प्रजा होती है । श्रन्त मे, ऐसे पुत्र प्राप्त हो जो 
अपनी बीरता मे अद्वितीय हो, ऐसे बह्दादुर हो 
झिदुनियों मे बडी से बडी शक्ति उन्हें पराजित 
न कर सके । अपनी वीरता से वे ससार मे अपना 
तथा हमारा नाम चमकाने वाले हो । 

ये दश वस्तुये उपयुक्त मन्त्र मे मॉगी गई हैं । 
ये दशो जिसे अपने जीवन में प्राप्त हो जाये उससे 
बढ कर भाग्यशाली कौन है | 





श्ध्ष 
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“आय वार दल को हृढ़ बनाइये” 
( लेखक--श्री चौ० देशराज जी मन्त्री अखिल भारतीय आर्य वीर दल समिति ) 


आये समाज ने अपने जन्म दिन से हीं देश, 
धर्म तथा जाति की रक्षा तथा सेया का भार अपने 
कन्धो पर लिया है। इस सम्बन्ध मे इसने जो 
कार्य झिये हैं उनके लिये श्रार्य जाति सदेयग इसकी 
ऋ णी रहेगी । अन्य मतावलम्बियो ने समाज को 
अपने मार्ग का काटा समझ इसे समूल नष्ट ऊरने 
का सकल्प कर लिया है और नाना प्रकार से उन्हों 
ने इस पर आक्रमण भी +रना प्रारम्भ कर दिया 
है। ऐसी विषम परिस्थितियो को सन्मुख देख 
आर्य समाज ने अनुभव किया कि एक सुसगठित 
क्षात्र बल के बिना बह निबिष्न अपने कतंठ्य का 
पालन नहीं सर सकती । समाज सुधार का श्रप्रिय 
कार्य हाथ मे लेने के कारण आये समाज को देश 
की श्रन्य सस्थाये भी अपना सहयोग देने मे 
असमर्थ हैं इस लिये आज से तीन बष्ष पूष आये 
शिरोमणि साबे० श्रा० प्र० सभा ने एक अ० भा० 
आर्य बीर दल की स्थापना क्रदी और समस्त आर्य 
जगनते से गत आये महासम्मेलन में इसकी स्त्रीकृति 
भी लेली अर्थात्‌ सम्मेलन मे यह प्रस्तान पास 
किया गया कि प्रत्येक आये समाज में आये पीर 
दल की अनिवाये रूप से स्थापना की जाय और 
तीन वर्ष के श्रन्द्र एक लाख बीरो की भर्ती की जाय 
श्रार्य समाज एक ऐसी सुसगठित सस्था है फि 
एक लाख आये वीरो की भर्ती करना इसके लिये 
कोई कठिन काये नहीं, परन्तु खेद ,के साथ कहना 
पडता है कि कई आये समाजो ने इस ओर पर्थाप्त 
ध्यान नहीं दिया, इस शिथिलता का ही कारण है 
हि आर्य समाज आज विधमियो हारा श्रपमानित 


की नारही है, भोर उनका साहस यहाँ तक बढ 


गया है कि कह हमारी धर्म पुस्तक “सत्यार्थप्रकाश” 
को ही जम्त कराने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं । 
ज्ञात्र शक्ति के बिना आये समाज ही क्‍या कोई 
भी सस्था देश मे रक्षा तथा सेवा का कार्य नहीं 
हर सकती । इसलिये प्रत्येक आय समाज के 
अधिकारी को इस श्रोर तिशेष ध्यान देना चाहिये 
और श्रपने यहाँ शीघ्र दल की स्थापना करनी 
चाहिये । आयश्यकता दो तो श्रपने प्रान्त के 
दलपति से भी सहायता लेल | दल के पस्चिय 
मे आये भादयों की सहायतार्थ उस के उद्देश्य 
तथा कार्ये क्रम के सम्बन्ध में कुछ बात बतलाना 
डचित सममता हूँ । 
उद्देश्यः-- 
आये वीर दल के उद्द श्य के तीन प्रमुख अग 


(१) आये जाति मे ज्ञात्र धर्म प्रचार करना 
एप्स आत्म रक्षा की योग्यता उत्पन्न करना। 

(») जनता मे सेवा भाव का प्रचार करना | 

(३) आय धर्म, सभ्यता तथा आर्य सस्कृति 
की समस्त उचित उपायो से रक्षा करना । 

काय क्रम/-- 

उपरि लिखित उद्द श्य फी पूर्ति के लिये आये 
वीर दल की ओर से नित्य ग्रात तथा सन्ध्या 
समय उसके ट्रन्ड शिक्षक शाखा लगाते हैं। 
नवयुवको को शारीरिक तथा श्रात्मिक उन्नति के 
लिये दल की ओर से एक निश्चित कोर्स है, 
जिनके अनुसार उन्हें व्यायाम, सेनिक ड्िल, लाठी, 
छुरा, भाला, तलवार, धनुष, भुक्केबाज़ी इत्यादि 
बातें सिखलाई जाती हैं ओर नित्य शाखा में 
पन्द्रहद मिनिट बोद्धिक शिक्षण दिया जाता है। 
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दोनो प्रकार की सिखलाई के देतु साबं०आा० 
प्र० सभा ब प्रान्तीय सभाओ की ओर से आर्य 
बीर दल शिक्षण शिविर समय २ पर लगते रहते 
हैं, जिन मे शिक्षक तेग्यार किये जाते हैं। अनुशा 
सन तथा व्यवस्था का ध्यान रखते हुये इन्हीं 
प्रमाणित शिक्षकों हारा स्थापित दल दी प्रमाणित 
समझा जाता है । परन्तु बतमान आपत्तिफाल का 
ध्यान करते हुये समाजो को इन शिक्षकों की 
प्रतीक्षा मे हाथ पर हाथ रखकर न बैठना चाहिये 
ओर अपने यहाँ दल स्थापित +र लेना चाहिये। 
जब तक उनके यहाँ ट्रन्‍्ड शिक्षरु न पहु च जाय 
तब तक साधारण डन्ड बेंठर ही नित्य करना 
चाहिये । उसरी रिपोट उन्हें तुरन्त अपने प्रान्तीय 
दल्पति ऊो देदेनी चाहिये। 

साहित्य/ः-- 

आर्य बीर दल का साहित्य श्रमी पूर्ण नहीं 
है, परन्तु फिर भी वीरो की सदायतार्थ_ निम्न 
पुस्तकें तेर्यार री जा चुकी हैं । प्रत्येफ समाज 


अथवा दल की शासा में इन्हे श्रनिवाय रूप से 
तुरन्त मगा लेना चाहिये पुस्तके निम्न हैं ।-- 


(१) आर्य बीर दल बौद्धिक शिक्षण |) 
(२) 9 9 लेख माला १) 
(३) ” ” शिक्षण शिविर &) 
(७) ” ” नियमावली कर 


आय वीर दल तथा आय समाज का सम्बन्ध/-- 

आये वीर दल साथ० भा० प्र० सभा के 
अन्तगत एक सेनिऊ सगठन है जिसका अपना 
अनुशासन है। परन्तु प्रत्येक समाज के प्रधान 
को अधिकार है फि इन से इनके दलपतियो के 
द्वारा रक्षा तथा सेवा कार्य लें। समाज के अधि- 
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कारियो का करत व्य है कि वह आर्य बीर दल की 
सब प्रकार से सहायता करे। 


दल तथा रा० स्व० सेवक संघ-- 

सभा में आये वीर दल तथा रा० स्व० सप के 
सम्बन्ध मे अनेक जगहों से मगडे के दु खद 
समाचार प्राप्त होते रहते हैं। इसका मुख्य कारण 
यह रहा है कि बहुत सी आर्य सम'जो में तथा 
समाज से सम्बन्धित सस्थाओ्रो मे सघ की शाखाये 
लगती है और समाज के अधिकारी तक उसमे 
भाग लेते रहे हैं । जब वहाँ दल की स्थापना का 
प्रयत्न किया जाता है तो सघ वाले उसका 
विरीध करते हैं और परिणाम खरूप मगढ़ा 
हो जाता है भिवानी लुधियाना, श्रम्बाल्ा स्यालकोट 
इत्यादि स्थानों पर सघ वालों ने सचमुच दल के 
सेनिको के साथ श्रनुचित व्यवहार किया है। 
इस लिये इस विज्ञप्ति हरा यह स्पष्ट करने की 
आवश्यकता है कि आये समाज का सघ से कोई 
सम्बन्ध नहीं है।सघ के सस्थापक श्री डा० 
हैडगेवर साहब की विचारधारा मे “जन साधारण 
को इस श्रव्यक्त स्वरूप का सम्यक ह्वान करादेने का 
मूति पूजा ही एक मात्र सुलभ साधन है ।” ( परम 
पूज्य डा० दैडगेवर विचारधारा प्रृष्ट ७५ इत्यादि 
शब्दो के द्वारा मूर्ति पूजा की भावना को आवश्यक 
बतलाया गया दै ) ओर सघ वाले दैनिक व्यवहार 
में भी इसी भावना से पूरा काम लेते हैं। आर्य 
समाज एक प्रगति शील सस्था है, जिसमे मूर्ति 
पूजा को कोई स्थान नहीं है। 

दल की महत्ता, आवश्यकता तथा सघ के 
साथ सघर्ष से बचने के लिये सा्ब० झ्रा० प्र० 
सभा की अ० भा० भा० वी० दल समिति ने यह 
प्रस्ताव पास किया है कि आय समाज तथा इस 
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से सम्बन्धित सस्थाओं मे दल को ही शाखा करते हुये अपने यहाँ दल स्थापना कर इसे पूर्ण 


लगाने को स्थान मिलना चाहिये। रा० स््र० सघ सहयोग दें। मंत्री 
को नहीं। इसलिये श्रार्य भाइयों से सविनय श्र० भा० अर्य वीर दल समिति 
प्रार्थना है कि समय तथा परिस्थितियों का ध्यान बलिदान भवन, देहली | 








मिल 


मातृत्व की ओर 
स्त्रियों के लिए भनुपम पुस्तक 
(३ बहिनों की पारस्परिक बातचीत के ढड्ल पर मनोरंजक भाषा में लिखी हुई भोर 
छोटी छोटी उपदेशात्मक कद्दानियों से भरो हुई ) 
लेखक-श्री रघुनाथ प्रसाद पाठक 


| 
| 
भूमिका लेखक--भी पं० रामनारायणजी मिश्र, काशी | । 
प्रकाशक-शारदा मन्दिर किमिटेड, नई सद़क देहली मूल्य १!) सज्िल्द १॥) 
यह बद्दी पुस्तक है जिसकी भी पृज्य महद्दात्मा नारायण स्वामीजी भ्री पं० गल्लाप्रसाद जी 
रि० चीक्रजज, श्री प्रो० इन्द्र जी विदावाषस्पति भी प्रो० सुधाकरजी एम० ए०, भी पं० गज्ना- 
प्रसादूजी उपाध्याय एम० ए०, भ्री पं० रामचन्द्रज्ी देहखवी, श्री स्वामी स्व॒तन्त्रानम्दजी, 
श्री प० ठाकुरदत्तजी अमृतधारा ज्ञाहौर प्रभति भाय्ये नेताओं भौरविद्वानोंने तथा 'बीर अजु न? 
आाय्ये मास गढ़, “आय्य मित्रः और 'सावेदेशिकझादि पत्रों ने मुक कण्ठ से प्रशसा की है 
और नवयुषतियों नवयुवफों तथा स्त्री-पुरुषों के लिए अत्यन्त आवश्यक ओर शिक्षा-प्रदपुस्तक 
बतलाई है। कम्या पाठशाल्ाभों में पाठ्य-पुस्तक ओर उपहार-पुस्तक के रूप में भी पुस्तक की ! 
सिक्कारिश की गई है | 
नोट-- यह पुस्तक सा्वदेशिक सभा के पुस्तक मएदार, बल्षिदान भवन, 
से भी मिल सकती हे 
मिकने का पताः-शारदा मन्दिर, लिमिटेड, नई सड़क, देहली । 


23००८ रकुंफ००, --२है१०-- व +-मपकव5 -+मीतगन “-+ाकअ० ५०+मकीपर+- सम ककब' ००० वक-० 
क्् 
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$ सर ॥, ताज़ा, बढ़िया सब्की व फूक्ष-फञ्ष का बीज और गाल 
बीज ; इमसे मंगाइये । 
; पता-मेहता ढी० सी० वर्मा, बेगमपुर (पटना) 
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$ अध्यात्म सुधा : 


कफ कक 9क ७१ कक छ कक इक कक 


प्रिया 


देवता 


( शेखक -भी ५० श्यदेव जी शर्मा विद्याक््वार मीमासातीर्थ चतुरदेंद भाष्यकार, अ्नमेर ) 


वालादेकम्‌ भणीयस्क् उतेक॑ नेव दृश्यते। 
ततः परिष्वजीयसी देवता सा परम प्रिया ॥ 
अथवेबेद का० १० सू० ८। २४ ॥ 
( बालादू अणीयस्कम्‌ ) सूक्म, बहुत सूक्तम, 
इतना सूहम कि बाल से भी अधिक सूक्ष्म | (उत) 
ओर ( एक ) एक ऐसा तत्व है जो (नेब-न-इब 
दृश्यते ) नहीं सा दीखता हे। परन्तु ( तत परिष्व 
जीयसी ) उससे भी अधिक व्यापक ( देवता ) 
देवता है (सा) वह ( मम प्रिया) मेरी प्रिय 
षसतु है। 
प्रभु की सत्ता बहुत अधिक सूहम रूप से 
खबत्र विद्यमान है वेद ने उसको किस खूबी से 
बतलाया है वह अनुभव करने योग्य है। मेरा 
ससार मेरे शरोर मे सीमित है। शरीर मे सब 
झगों से अधिक सूक्ष्म देखने वाली इन्द्रिय ऑॉख 
है। जो पदाये को बहुत सूच््मता से देखती है। 
श्रम्य अग भी सूक््म सूद्मतर सूह्मतम पदार्थों का 
अ्रनुभष करते हैं जेसे त्वचा, कान नाक, आदि चक्तु 
देख कर पदार्थ की स्थूलता और द्वाथ छूकर पदार्थ 
की स्थूलता देख त्ेता है। दोनों के द्वारा बाल या 
रोम एक बहुत सूरम पदाथ है। परन्तु जो वस्तु 
बाल में भी व्यापक है। वह बाल से भी अधिक 
सूहम होनी चादिये।ऐसी भी एक चीज़ है। 
उसको इम सदा अनुभव नहीं कर सकते। जब 
मनुष्य शीत की लद॒र में सिहर ढुठता है तो 
गेमाच दो जाता है, शरीर का एक ३ रोम कापता है 


वह खढा हो जाता है, उसी वाल के समान 
अनेक छोटे २ जानषरों की नाक पर भी बालन होते 
हैं स्थावर बृत्तों के पत्तों पर रोए होते हैं उनमें भी 
अनुभवशक्ति है । बह शक्ति आत्मा की है जो 
रोम २ में घुसी है, वह तभी इस में घुसी है जब 
कि वह रोम से भी सूत्म है।तो वह अनुभव 
करने वाली कौन सी वस्तु है, वह आत्मा है। 
परन्तु यदि उसकी शरीर मे एक तिल ? काट कर 
भी खोजने लगेंगे तो दीख नहीं सकती। सूक्ष्म 
से रोम जो कभी ऑँख के साधन बाह्य उपकरणों 
द्वारा खुदेबीन से भी देखें तो बह रोम-रोंझा 
बालसा तो दीख जावेगा पर उसमें बेठी, उस 
रोए से काम क्ेने वाली ताकत दीख नहीं 
सकती । वेद कहता हे कि वह ( नेव रश्यते ) 
दीखती सी नहीं । वह है 'आत्मा' भ्र्थात्‌ मै स्वय 
हू। में श्रपने को जान तो रहा हू, पर'देख नहीं रद्द 
हूँ परन्तु मैरी आत्मा तो मैही हू । उसे मे प्यार क्या 
करू । मै अपने को प्यार करू यद्द तो ऐसा ही 
कथन है जेसे नाक अपने को सूघले। फलत मै 
अपने से भिन्न उस वस्तु को प्रेम कर सकता हू 
जिसके विना मैं रदह्दी न सकू । जो मेरी भी गुर्वानी 
सी द्ोकर मुझे ऐसे दी चलाये जेसे मै रोम मे 
प्रवेश कर के उसे चलाता हू | वह वस्तु मुझ से 
सूत्ष्म है बद्द मेरे भी भीतर व्यापक है मेरे मीतर 
बाहर ऐसी सटी है कि मे उससे क्षण भी जुदा 
नहीं हो सकता। मानों उस ईश्यरी सत्ता का 
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मेरे भीतर और बाहर एक अदूभुत क्षेप लगा है, 
वह मुभसे खूब सटी हुई है, मुके दर अकार से 
चिपटी है, मुमे हर प्रकार सेआलिगन की हुई 
है कि मेरा ढससे वियोग होही नहीं सकता। 
वेद ऐसो श्ंगीकृत देवता को 'परिष्जजीयसी' बत- 
लाता है, ऐसी वह देवता मेरो प्रिय प्यारी है, 
(देवता सा सम प्रिया ) देवता भी स्त्री लिग 
है। अत' उसका विशेषण 'प्रिया” भी स्त्री 
लिंग है। परन्तु | देव एवं देवता। “देव” ही 
देवता है ।फलत वह सबव्यापक मेरे भीतर विद्य- 
मान महती खत्ता प्रभु, परिभू विभु परमेश्वर मेरां 
प्रिय देव है। चमकाने, प्रकाशमान दोने से देव 
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है, कामना पूर्ण करने, पालन करने से प्रिय है। 
इस मन्त्र में कह्दे शब्दों के समानाथेक भाष 
शोतक शब्द अन्य निम्न प्रकार से हैँं-- 
अणीयसकम--अणोरणीयान्‌ 
यस्माननायीय' । भतिसूछ्म॑ । गृढ़ः | 
बालादू अणीय --आराप्रमात्र । वालाप्रशतभाग 
शत भाग-शतधघा कल्पित-भाग 
एकम्‌-एको देव' । फेचल' । 
परिष्वश्षीयसी--सरबब्यापी। सब भूताधिवास 
परि भू: | विभू_ । परिवेष्टिता | 


प्रिया--सखा | मनसाउभमिक्लूृप्त । 
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आवश्यकता 
सावेदेशिक सभा पुस्तकाल्याये निम्न पुस्तकों को विशेष आवश्यकता है जो सर्जन 
या समाज हपदार श्वरूप भेज सके शोप्न भेजने का कष्ट करं अथवा सूचित कर दें | 


(१) खत्याथ प्रकाश के प्रथम (सन्‌ १८७५) से ५ म सर्करण तक 
(२) गीता प्रदीपाये भाष्य--पं० झाये मुनि जी कृत 


(४) मानवाये भाष्य-प॑० भीमसेन जी कृत 
(५) शरा0०ए720%6०0 0 डोका) 0 ए0प्रा०8 


(६) जा0ए00०7०क७ ० ि०ाट्राणा8 80 ७ 49 ए0]प्राव७ 
पृस्तकालयाध्यज्ञ सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 


अिकाक+-० पर्सिथिया:*-० अटिप्रिया+-+ सॉप्शिकात ० ऑटिलव-५ ररिबु+-> -थत 


आर्य-समाज के नियमोपनियम 


| | 
। । 
! ! 
ै (३) ईश्वरीय झ्लान वेद (२ भाग ) ढा वाल कृष्ण जी कृत । 
( | 
! | 


बलिदान भवन देहती | 


चॉियका?+-० आटप+ा:+-० सहिप्रंका ५-० रा ५-० शसिंढ2-० भरकर परस्पिआा-० पसिका[3-+ आइस्सिया> 


-+)॥ 


प्रवेश-पत्र १) सेकड़ा । 


मिलने का पता-सादंदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, देहली | 
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मानसिक स्वास्थ्य केसे प्राप्त हो सकता है ?! 
( लेखक -भी प्रो” सुधाकर जी एम० ए,० मन्त्री तावदेशिरू सभा देहली ) 


हम ज़रा झ्षरा सी बातों से घबरा उठते हैं । 
मन को चिन्ताओं से भर लेते हैं।हदय ऊब 
जाता है! ससार मे अन्घेरा दीखने लगता हे । 
मन की स्थिरता, स्वास्थ्य और समता को खो 
बेठते हैं। 

मानसिक स्वास्थ्य और समता को पाने के 
लिए मानसिक चिक्रित्सक की आवश्यकता पडती 
हैं । एक अनुभवी मानसिक चिकित्सक ने हमें 
तीन गुरु मन्त्र बतलाये हैं, जिन पर आचरण 
करने से हम मानसिक स्वास्थ्य का लाभ कर 
सकते हैं। 

पहिला मन्त्र यह है -अपने जीवन के सम्बन्ध 
में ठीक ठीक सम्मति बनाओ | अपने पिषय में 
गलत अदाजा लगाते रहना गलत नतीजे पेदा 
करता है। हम में से बहुत से लोग अपने आपको 
सस र का केन्द्र बनाए बेठे हैं। बहुत से कत्त व्यों 
का बोक अपने ऊपर लिये हुए हैं।वे सबंदा 
यह कहते सुने जाते हैं कि हमें यद्द भी करना 
है, वह भी करना है, कितने जजाल हमारे सिर 
पर हैं । हम किस किस बोक को उठावे॑ भौर 
किस किस रीति से निभावषं । उनके कार्यों मे 
यदि ज़रा सा भी परिवतन दो जाता है तो वे 
मानसिक स्वाश्य्य को खा बेठते हैं । 

हमारे जीवन का सच्चा चित्र यह है कि हम 
शैत-घढ़ी के समान, जिसमें रेत का कण कण 
ऊपर से नीचे को गिरता है; क्षण क्षण को 
अपने कत्त व्य कार्यो में लगायें ओर एक समय 
में एक काम को ही दत्तचित्त हो कर करें और 
संसार के दूसरे ममटों को उस समय के लिये 


भूल जॉय । ऐसी दशा में आप अपनी सानसिक 
समता को नहीं खोयंगे और अपने मानसिक 
स्वास्थ्य को बनाए रखेंगे। 

दूसरा गुरु मन्त्र यह है-दूसरे लोगों पर 
अपना आधार कम करो । तुम चाइते हो कि लोग 
तुम्हारी ओर देखे, तुम्हारी प्रशला करें और 
तुम्हारे कार्यों को अपने ध्यान का विषय बनाए | 
यह बच्चों का सा व्यवहार है। अपना प्रदर्शन 
बच्चों को भत्ते ही जचे पर बढों के लिये डचित 
प्रतीत नहीं होता । जब हम दूसरों से वह प्रशसा 
नहीं पाते जिसका हम अपने आप को अधिकारी 
सममते हैं तो हमे मानसिक क्लेश होता है. और 
हम मानसिक समता तथा स्वास्थ्य को खो बैठते 
हैं। इसका इलाज यह है कि इस प्रकार की 
आशाओं को छोड दो | दूसरे लोग आप के विषय 
में क्या रहते हैं इसकी ओर ध्यान न दे कर 
अपने कत्त व्य का पालन करते जाओ और सीचे 
मार्ग पर चलते जाओ ! जो दोगा सो देखा जायगा 
इस नीति का अबलम्बन करो | 

तीसरा गुरु मन्त्र यह है"-- 

अपने ससा. को सकुचित बनाने की कभी 
चेष्टा मत करो । हम में से कई लोग जितना २ 
आयु मे बढते जाते हैं उतना इतना अपने ससार 
के विस्तार को +म करते चले जाते हैँ, यहाँ तक 
कि एक दिन ऐसा अ ता है जब वे अपने आपको 
अकेला पाते हैं. उस समय हमारा भाई गन्ना 
राम अपने उत्तर, दक्षिण, पूर्व ओर पश्चिम मे 
गद्जाराम को ही देखता हे | उसको अपने अयश 
अपने परिवार के अतिरिक्त कोई नहीं दीलता 


२०५४ 


जिसकी सुधवुध क्लेना वह अपना कत्तव्य 
सममे। 

चाहिये तो यह कि ज्यों ज्यों हम बडे हों 
हमारे द्वितों का क्षेत्र भी बटता चक्षा जाए। ओर 
बुढापे मे पहुँच कर हम विश्व को अपना कुट्ुम्ब 
समभने लगे। यही वेदों का उपदेश है, यददी 
धरम का आदेश है। 

परन्तु जो लोग श्ात्म रत रहते हैं उन्हें 
अपने से बाहिर की प्रत्येक छोटी छोटी घटना 
बिचलित करती रहती है। क्योंकि वे हमेशा 
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अपना ओर अपने परिवार का ही चिन्तन करते 
रहते हैं, अतः प्रत्येक घटना जिसका उनके जीवन 
से सीधा सम्बन्ध नहीं होता, उनकी मानसिक 
समता को नष्ट कर देती है ओर उनके मानसिक 
स्वास्थ्य को बिगाड देती है । 

जब तक जियो, अपने प्रयत्न से अपने हितों 
के ससार को विस्तृत बनाते चले जाओ। जब 
तुम्हारी आखे बन्द हो जायगी तो विश्वव्यापी 
कर्ता धर्ता तथा समता के समुद्र में बिलीन हो 
जाबोगे। 


_ (कद जद सं || कद वव कह कद नव है चीभों जंभी जद 4 अप हे 
सारायण आभननन्‍न्दन ग्रन्थ 
झाय समराजों के सिद्धान्द, का+ एवं विस्तार का 


$ 
अनुपम संग्रह 
आये जगत्‌ के सुप्रसिद्ध कर्मेश्य सन्‍्यासी श्री महात्मा नारायय सबामी जी महाराज 
की ८० वीं बे गाठ पर अकाशित 
प्रत्येण आये को इसकी एक प्रति भ्रवश्य स्वाध्याय के लिए अपने पास रखनी चाहिए । प्रथ 
धन खाइज् के रे८४ प्रष्ठों में उमाप्त हुआ है । अनकों चित्रों से विभूषित सुन्द्र पक्की 
जिल्द का मूल्य ४) ल्ागतमात्र रक्खा गया है । बाहर से म गाने वाल्ञों को पोस्टेज सहित ५॥-८) 


8597-80-8%- $4- ३५-० ३४ 


भेजने चादिए । बहुत थोड़ी प्रतिया शेष हैँ चू कि अधिक स्र ख्या में छपवाने के लिए सरकारी 


आज्ञा न मिक्ष सकी । 


भारतवषे के तीख से अधिक चोटी के विद्वानों ने भिन्न २विषयों पर अपने दाश॑निक, $ 
सेद्धान्तिक तथा बेद्क साहित्य सम्बन्धी लेख प्रन्थ में दिये हैं। प्रन्थ थें ३३० प्रष्ठों में ठोस 


है है। प्रव्थ निम्न पते पर मिल सकेगा -- 


सावदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि सभा, देहली | $ 
कमी जन बी क्ची 4 | अभी सके कड़े जन बचे नये जप 4भे बच कहे पे 8 


$ सामग्री दी गई है शेष प्रष्ठों में पृथ्यपाद नारायण स्थामी जी के जीवन पर प्रकाश ढाका गया हम 
श्र 


सितम्बर, १६४४ 


साबदेशिक 


खण्ड 





सावदेशिक सभा का सेंतीसवां वाषिक विवरण 


( गताहू से आगे ) 


समा का प्रचार काये 

इस वर्ष सभा के प्रचार कार्य में निम्नाकित 
प्रचारक कार्य करते रहे'--- 

दक्षिण भारत ४ 

हैदराबाद राज्य १२ 

उडीसा र्‌ 

संथाल परगना र३े 
दक्षिण भारत 

आर्य प्रतिनिधि सभा दक्षिण भारत के 
आधीन है। इस वर्ष जुलाई मास से दक्षिण प्रचार 
कार्य सभा की आर्थिक सद्दायता से इस वर्ष के 
प्रारम्भ में दक्षिण भारत में निम्नाकित उपदेशक 
कार्ये करते थे। 

(१) प० मदनमोहनन जी विद्यासागर 
वेदालड्वार 

(२) आदि केशवलु जी 

(३) डी सुन्दर राज जी 

(४) श्री० मज्ु नाथ जी 

(५) १० लक्ष्मण राव जी श्रोघले। 

(६) साधु शिव प्रसाद जी 

(७) केशवाय जी शाल्री 

परन्तु वर्ष के प्रारम्भ में ही आदि फेशवलु 
जी और प० लच्मण जी ओघले कार्य से प्थक्‌ 
हो गये । इनमे से श्री प० लद्मण राव जी भोघले 
अब सभा के अवेतनिक उपदेशक के रूप में कार्य 
कर रहे हैं । 
शान्ध्र प्रान्त 

इस वर्ष आन्भ प्रान्त में पं० मंदन मोहन जी 


विद्यासागर और प० केशवारय जी शाल्त्री का्ये 
करते रहे है । 

इस वर्ष ४० स्थानों पर प्रचार हुआ। 
संस्कार 

३४ विवाह बेदिक पद्धति से हुये १ वेदारम्भ 
सस्कार ! गृह प्रवेश ४ उपनयन, ६ गर्भाधान, 
१ विधवा विवाह । 
समाजों के उत्सव 


८ समाजो के उत्सव उत्साह पू्रऊ मनाये 
गये । 


साहित्य प्रचार 

(१) सत्यार्थ प्रकाश का तेलग अनुवाद 
तैयार किया गया जो प्रफाशित द्वोने बाला दै। 

(२) वेशेषिर दशेन का अनुवाद भी प्रेसमे 
दिया जा चुका है । 

(३) संस्फारों पर तेलगू मे पुस्तक लिखी 
पड़ी है । 
शास्रार्थ 

प० मदन मोहन जी तथा पं० गोपदेव जी 
द्वारा एक अमेरिकन मिशनरी के साथ शाखार्थ 
हुआ जिसका जनता पर अच्छा प्रभाव पडा। 
श्रव ईसाई मिशनरी खुले रूप से प्रचार नहीं 
करते। 

झाय प्रतिनिधि समा द्चिण भारत से 

समाजों का सम्बन्ध 

इस बर्ष आन्म्न की निम्नाकित समाजों को 

सम्बद्ध कराया गया। 
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(१) तेनाली (२ ) कूचीपुडी (३ ) गुद्र 
(४) नेछूर (५) अनन्तपुर (६) पेडना 
(७) बगान पछ्छी (८) पेप्परू (६) पोछर 
(१०) भीसावरमू (११) गंगा वरमस 
(१२) नक्केल पालेम (१३) विशात पत्रम्‌ 
(१४) कारम चडू (१५) पम्टी पाडू 
वरंगल प्रचार 

यहाँ पौराणिक परिडत श्री उमामदेश्वर जी ने 
आये समाज के विरुद्ध बहुत दूषित वातावरण 
पैदा कर दिया था अतः प० गोप देव जी ने उन, 
स्थानों पर पहुच कर दो व्याख्यान दिये जिसका 
जनता पर बहुत अ्रच्छा प्रभाव पढ़ा और उनकी 
अपील पर आये समाजेतर सजञ्नों ने २००० ) 
और आर्य समाजी सज्बनो ने ४०० ), कुल २४००) 
एकत्रित किया । 

इसी वर्ष प० जी ्वारा विज्ञास पुर मे हिन्दू 
महा सभा के अधिवेशन पर सत्याथे प्रकाश 
सम्बन्धी प्रस्ताव लाने में सराहनीय काये 
किया गया । 

इस वर्ष गंगावरम्‌ मे बेदिक साहित्य विद्या- 
लय के विद्याथियों की सख्या १६ से बढ कर 
१४ हो गई दे और अष वहा प० केशवार्य जी 
शास्री तथा लक्ष्मीनारायण जी दो अध्यापक 
उत्साह से कार्य कर रहे हैं। 
प्रालावार प्रचार 

इस बष मालावार प्रान्त मे साधु शिव प्रसाद 
जी कालीकट को केन्द्र बना कर काय करते रहे। 
इन्होने नेदिक धर्म के सम्बन्ध मे विब्रिध विषयों 
पर कई भाषण दिये और ४० सहायक सदत्य 
बनाये ओर ३०) बेदप्रचाराथ धन संग्रह 
किया। इस ब्ष कई समाजो की स्थापना का 
प्रयत्न जारी है। 


अंद्वानन्द अनाथालय 

मालावार के अकाल पीढ़ितों की सद्दायतार्थ 
जो अनाथालय गत वर्ष स्थापित हुआ था बह 
सुचारुरूप से चल रहा है! 
कर्शाटक प्रचार 

इस वर्ष कर्णाटक मे श्री सुन्दर राज 
जी तथा मंजु नाथ जी कार्य करते रहे हैं। 
ओषधि वितरण 

विविध स्थानों पर श्री सुन्दर राज जी द्वारा 
५६६ रोगियो को औषधि वितरण की गई । 
जिस सेवा भाव का जनता पर विशेष प्रभाव 
पढ़ा । 
संस्कार 

१ सीमन्तोन्‍्नयन, १ उपनयन, १ विवाह 
सरकार २ शुद्धि १ चूढ़ा कर्म १ अन्नप्राशन 
संस्कारकराये गये । 


घन संग्रह 

बेद प्रचारा् २४ ) संप्रह किये गये। 
तामिल नाह प्रचार 

तामिल नाढ़ प्रान्त मे इस वर्ष श्री फेशवालु 
जी जून मास तक प्रचार करते रहे। 

चेमूर प्रचार काये भी यथापूर्व चलता रहा । 
महाराष्ट्र प्रचार 

गत वर्षों की भाति इस वर्ष सितम्बर मास 
तक प० लक्ष्मण राव जी ओपघले महाराष्ट्र प्रान्त में 
मास में १० दिन प्रचार कार्य करते रहे। विशेष 
कार्य दक्तित जातियो में हुआ। 
गढ़वाल प्रचार 

गत वर्ष की भाति इस वर्ष भी गढ़वाल प्रचार 


का कार्ये यू० पी० सभा के आधीन होता रहा । 


सितम्बर, १६४५ 





गढवाक्व की डोला पालकी की समस्या को 
सुलम्नने का प्रयत्न इस बर्ष भी यू० पी० सभा की 
ओझोर से हुआ। डोला पालकी की नई-नई घटनाये 
घटित हुई जिनमे रौतेला काड़ उल्लेखनीय दे 
इसमे ञआर्य लोगो को उचित कानूनी सलाह 
दिलाई गई । 
उड़ीसा प्रचार 

गत वर्षों की भाति इस वर्ष में श्री स्वामी 
धर्मानन्द जी और प० रुद्र देव जी शाख्री उडीसा 
मे प्रचार कार्य करते रहे हैं। इनका केन्द्र स्थान 
चलागीर रहा । 
मन्दिर निर्माण 

बलागीर मन्दिर का निर्माण कार्य आरम्भ दो 
चुका दे और इसके लिये स्थानीय चन्दे से ७०००) 
की राशि एकत्र कर ली गई है । 
झाय॑ समाजें 

इस बे देडली मे नई समाज बनाई गई। 
पिछल्ली ५ समाजो मे ७८ सदस्य नये बनाये गये। 
सा्देशिक के प्राइक 

इस वर्ष ३ नये प्राहफ बनाये गये। 
ससस्‍्कार 

१ विधवा विवाह कराया गया जो बढ़े धूम 
घाम से हुआ | 
धन संग्रह 

आये समाज वालागिर मन्दिर के लिये लग 
भग ४००० ) रुपये एकन्न किये गये । तथा कु ये के 
लिये राज्य से स्थान प्राप्त किया । 
संथाल प्रचार 

गत वर्षों की भाति इस वर्ष ली सथाल प्रचार 
विद्ार आये प्रतिनिधि सभा के निरीक्षण मे होता 
रष्दा जिसका प्रमुख अचार पिछडी हुई जातियो मे 


सा्वेदेशिक 


२७७ 


था, इस वर्ष (१) श्री ऋण शर्मा (२) सुर्र देव 
सिंह जी (३) भूव नारायण जी तीन प्रचारक 
कार्य करते रहे । इस वर्ष १९३ सभासद्‌ बनाये गये । 
सथाल परगना में ईसाइयो के बढ़ते हुए 
प्रचार को रोकने तथा आदिवासियों को ईसाइयो 
के चगुल से बचाने के लिये सोहर दागा मे एक 
आश्रम की स्थापना की दै। २० प्राइमरी स्कूल 
मरिया मे चल रहे हैं । एक इज्नलिश स्कूल्ष छात्रा 
वास सद्दित बा० नन्‍्दफिशोर जी ने १०००० ) की 
लागत से तेयार किया है। अभी द्वाल द्वी में 
उन्होने ४० प्रामो के लोगो को एकत्र फरक 
बेदिक धर्म प्रचार किया। ५०० सथालो की 


जो ईसाई हो गये थे शुद्धि की गई । 


सो० परी० प्रचार 

गोड भीलो को ईसाइयो के चु गल से बचाने 
के लिए इस दिशा मे सभा सतर्क है।सी पीं 
सभा को प्रेरणा की गई द उक्त सभा ने एक 
योजना बना कर सभा मे भेजी थी । वह इस सभा 
ने स्वीकृत करली है और प्रातिय सभाओं को 
कामयाब बनाने की प्रेरणा की है कि तरह गोडो मे 
प्रचार का विशेष प्रबन्ध करे। स्वामी स्वरूपानन्द 
जी को भी प्रचाराथे सी पी भेजा गया जो 
मढला जिले मे विशेष सफलता से कार्य करते रहे हैं। 
हेदराबाद राज्य प्रचार 

हेदराबाद राज्य का प्रचार कार्य बद्दा की 
झाये प्रतिनिधि सभा के अधीन है यहा से उ्त 
सभा को २०० ) मासिक रुद्दायता दी जाती है। 

इस वर्ष के अन्त भे १२ उपदेशक राज्य में 
प्रचार कर रहे हैं १२१ सख र, कराये गये २२७ 
नये सदस्य बनाये गये तथा दोदा नाडे पही तथा 
सुलह पठ नामक तीन नई समाजें बनाई गई । 


र्ण्द सा देशिक सितम्बर, १६४५ 


सत्याथं प्रकाश जब्त नहीं होने देंगे 


( एक सिक्‍ख सज्जन के उद्गार ) 
सम्पादक के नाप श्री दलजीतसिंद जी का पत्र 


क्या आप मेरी कविता, 'सत्याथ प्रकाश प्रतिशत हिंदू (आये ) हूँ। जो सिक्‍खों को 
जब्त नहीं होने देंगे! को 'सार्वदेशिक' मे उचित श्रहिंदू मानते हैँ वे स्वय देश-कलक है 
स्थान देकर अनुग्रहीत करंगे १ धन्यवाद! । इस कविता लिखने का मेरा ध्येय यही है कि 
आज दम सब हिंदू यह विचार फरते हैं कि, “सिकक्‍ल्ल हिंदू है ओर सदेव रहेंगे हम (सिक्‍्खो ) 
“सिक्‍्ख अहिददू हैं सिक्‍्ख सत्यार्थ प्रकाश विरोधी ने भी हिंदुओ के साथ जीना मरना है'-- 


दल के समर्थक हैं, आदि आदि में मी सिक्‍ख हैं” आपका 
सिक्‍ख पथ से मुझे अटूट प्रेम है। किन्तु इसका दलजीतसिंद श्रियोन 
यद्द अर्थ नहीं कि में अनाय--अदिदू हूँ | में शत स्यालकोट 


'सत्याथ प्रकाश जब्त नहीं होने देंगे' 
देखो लगा है सिंध मे सत्याथ प्रकाश पर प्रतिबन्ध आज, 
ऐसी काली करतूतो से पूर्ण डै, लीगियो का राज, 
क्या यह्‌ सहन दो सकता है ? नहीं ! तो रखेंगे धर्म की लाज, 
अत्याचारियो से डर कर रहना, नहीं वीरो का काज, 
पाकिस्तानासुर का नग्न रूप देखलो ! 
श्सके बीज देश मे नहीं बोने देंगे, 
सत्याथ प्रकाश जप्त नहीं होने देंगे! ॥ १ ॥ 
हैदराबाद की तरह, यहा भी सप्राम मचाना होगा 
अपने त्याग, साहस से जग को, सत्य अमृत पिलाना होगा, 
सत्याप्रह शस्त्र से हमे, लीग सिद्दासन दिलाना होगा 
कुछ भी होवे सो होवे, यह प्रतिबन्ध अवश्य उठाना होगा, 
अत्याचारी ! दिखाले अपनी शठंता 
पर, हम यह अमूल्य रतन नहीं खोने वेग, 
सत्याथ प्रकाश जप्त नहीं होने देंगें॥ २ ।॥। 
एफ बार सिंह गर्जन करके, सिंध हिलादे हम, 
शिव, गुर, प्रताप के नाद से नभ कम्पादें हम 
सगठित रूप से उठे जो, अज्ार्ड उठादें हम, 
धत्पाथथ-प्रकाश अमर रहें! से जग थरांदें हम, 
हिंदू सिंह फो छेडा हट जिसने, 
उसे कदापि नहीं हम सोने देंगे 
सत्यार्थ प्रकाश जप्त नहीं होने देंगे। ३॥ 
[ पाठक मद्दोदय इस की भाषा की अपेक्षा भावना पर अधिक ध्यान दें जिससे उन्हें लेखक की 
भावना की प्रबलता स्पष्ट ज्ञात हो सकेगी। ऐसी ही भाषना प्रत्येक विचारशील स्वतन्त्रता प्रिय व्यक्ति 
की-ै ऐसा दमारा विश्वास है।._ --सम्पादक सा० दे० ] 
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साववेशिक 


रू६ 





इस्लाम ओर स्त्रियो कीं स्थिति 


( लेखक--श्री प० धर्मदेव जी विधावाचस्पति अध्यक्ष अनुसन्धान विभाग साबदेशिक सभा देहली ) 
गताझु से आंगे 


'सा्वदेशिकः के गत अछ्षु मे मैंने इस्लाम में 
ख््रियो की स्थिति के विषय मे श्री खुदाबख्श एम० 
ए० बी० सी० एलू बेरिस्टर के ॥288898- 
पाता ४70 45]&770 से कुछ उद्धरण दिये 
थे जिन मे उन्होने बहु विवाह, पर्दा पद्धति आदि 
की कठोर आलोचना की है और इन कुप्रथाओ 
को दूर करने की प्रबल प्रेरणा मुस्लिम जनता को 
की है । ऐसे ही विच।र अनेक सुशिक्षिता मुस्लिम 
महिलाओ ने भी प्रकट किये हैं उदाहरणा4 बेगम 
इक्रवालुन्निसा हुसेन बी० ए० ने पर्दा पद्धति आदि 
क कारण मुस्लिम स्रियो की शोचनीय अवस्था 
पर प्रकाश डालने हुए 08778 वप्रव& 
नामक अपनी पुस्तक मे लिखा है कि -- 

प्र शिशा' 8७७७) प्रा 69 (78 
पग छणा67) ४9 08]]०प९. 768807]888 
एशापए8 0० 7089080)6 ण #06द72 8 
708907ध/906 - एएड0णा.. पि०ए ०0ए५ 
धा6ए 0०6७ ज्ा88 2? 69 886 शाषां 
#0ण 6 गरा0वे0्या छ0ाणते बाते ए8 करा 
सब॥णणा.. शिड॒एा08 7णा. ए (॥0एट्टाएऑ 78 
(8४९१३ (0 06 & 87680 शा पीछा। ०प 
3002 ०0 96 उ8 ग्रकाए0श 800. 027980- 
पडा. (ए:छ्ाहााएह&. 709... 0ए 778 
इ॒क्रनाा फर प॥  विफशश्या 33% रे 28 
वुष्गन्ते *९(6 ०० "जता 7 एव वैद्य 
0ए ए 8 शाते ।, 86एशा 7 0६8 ? 442 

अ- सन्‌ मुस्लिम ख्लियो को वी न में बुद्धिहीन 
प्राणी 7 । दाता है जो कोई उत्तग्टायित्व पूर्ण पद 
ग्रहण करने « असमथ है। वे २२ वुद्धितती बने 
सफती है ? उन्हे वर्तमान ज आर इस की 


सम्यवा से स्वेथा प्रथक्‌ रखा जाता है। विचारों 

को प्रकाश करना भी उनक लिये एक बढा पाप 

माना नाता है | उनका जीवनब्रिषयक दृष्टिकोश 
९ 

सर्ंथा सकुचित और अवनति कारक बन नाता 


डै। 

इसी प्रकार मिसू अहमद नामक एक सुशि 
ज्षिता मुस्लिम महिला ने मुस्लिम पत्र )0 ॥80॥ 
के १ और ८ फर्वरी १६३८ के अड्डो मे पर्दा 
पद्धति के कारण ख्रियो की शोचनीय अवस्था का 
चित्र खैचते हुए लिखा दै कि- 

गु0 प्रा008900 6 एााते 0 ६0९ 
शि््रावेश्ा ज0एणन&ा 78 ॥0 60० ९०688 
&70 20790०४8.. ्रॉ०००प्रक्के 8शगएए 
छ&8 060 एप ऐैथणा) 9७०९ ४०ए 
(?णवेश ज़्0060) 080 0०७७४७0 ६४0 ७९ 
अणप्ण8._ रीध6 ॥8 80 प्रापणा 82०0५ 
॥ 06 00 ० ४४४ 7/0॥220॥0 8000000 
छ0ण्ाशा. पशल्‍०ए पराब्ए 700०) 8887766 
पिशर ए0ग00, 070 €िश॑ 0॥809४० 
ए०णातवे भक्त ॥00 60060 70४०ए ०॥७ 
806 76००) ॥0०9688]7, ७80076  ४>/॥४९" 
9008088 04 ४027 767१68808088 ज्ञग) 
6887688 ० 90छए9070887088 

(88 मे म्र॒ देिगाश्ते गा धी० 
7ष्टॉ0 2? छादे 8 आज. !338 0००७० 
7 ००0 70 807 ? ८225 ) 


अथात्‌ पदा वाली छ्लियो की मनोबृत्ति को सम 
मना असहायता आर निराशा जा 5 नुभव करना है 
युवायस्था समाप्त होन से पूर्व टी उन पर चुढापा 
छा नाता दे। समझदार पदोतश।न स्त्रियों की 


२१० 


अवस्था अत्यन्त शोचनीय है । वे अपनी स्थिति 
के विरुद्ध विद्रोह कर सकती हैं पर उन 
के हाथ पेर बँधे हुए हैं । वे असहायता की अवब- 
स्था में दुःखित होती और बिद्रोह करती हैं. तथा 
इस असहायता, इच्छाहीनता और शक्तिहीनता 
के कारण कद्ठता अनुभव करती हैं । इत्यादि 

बेगम अत्तिया हबीबुल्ला ने 077 (0&घ8७ 
नामक पुस्तक में (862परञ्नंणत ० जाला! 
शीषक से पर्दा पद्धति के दोषों पर प्रकाश डालते 
हुए लिखा दै कि . ह 

“ए?पव8 ४858 ७6०0 6 876968( 
पितत/8घ०७ ४0 006 77०७] 4०२९।०७- 
पएाशाए 0 वात ज़०एा60.,7 

2077 ०७४४०! (?, 206) 

*$कथं0)6 #०ए-888ंगा #0" जत्राथा 
88 पराएका+ 770708]. ते 707फरथ्य॑०&) 
१78९88०, . 86६ ० त54ंफ6 #च्व 78 ४०- 
घ%] 0876 7 ४06 एफफपंपड्ा78 ० (0फरंवा- 
०00, 80०२ ०0 परक्चपाणाए छ0ते 969 79 
पा (06 ॥076, जगत ॥839 ७९००००७७ ६४७ 
8078 ॥00 0 ००ारएणथाएंत्ा धात 67- 


07॥04059.? 
“(907 2७१96”? 7768४956७0 
448790&0 ?, 209 


अर्थात्‌ पर्दा भारतीय स्लियों की राजनैतिक 
जागृति में सब से अधिक बाधक रहा है। 

स्त्रियों के लिए पर्दा पद्धति इत्यादि ढवारा दबाव 
व अत्याचार का परिणाम मानसिक और शारीरिक 
रोग, अनुशासन और बच्चों के युक्तियुक्त पालन 
पोषण का अभाव तथा घर में सांमनस्थ और 
सौन्दर्य का अभाव हुआ दै जो घर कट्टरपन के 
दुर्ग बन गये हैं । 

इत्यादि आलोचना से भी महर्षि दयानन्द के 
इस विषयक विचारों का स्पष्ट समर्थन द्ोता दै। 


साबदेशिक 


सितम्बर, १६४४ 


ओक्सफ़ौर्ड युनिवर्सिती के एम० ए० श्री 
खुदाबरूश जैसे विचारशील मुसलमान वि्ान्‌ और 
मुस्लिम विदुषियों के इन लेखों से महर्षिदयानन्द 
जी कृत समालोचना का पूर्ण तथा प्रबल समर्थन 
दोता है यह लिखने की आवश्यकता नहीं। 

अब हम कुछ पाश्चात्य बिढ्ानों के इस विषयक 
विचारों को पाठकों के सन्मुख तुलनात्मक दृष्टि से 
रखते हैं । 

रेबरेन्ड जान पूल (8०४, [०४॥ 7०० ) ने 
'80प468 9 0॥%0776098798777 में इस 
सम्बन्ध में लिखा है किः- 

"परशछ७6७ ३8 ४6. ४७०४४४०॥ रा 
जण्प्राशा, 'ै0ाब76987ं870 0068 ०६ 
806 0 (क्रां8 786067, 789, 70 जछ)९8 
णा 0७" जछं) एणप ग्िंएते जऋणावा। 80 
4087%8060 88 व॥ 60प्रा।#ं68 छा67/6 ॥8- 
]0877 +0ं87॥5 8पफएएशा6,. 4 70॥88- 
ए76वैक्षा 7688748 ज0ता॥7, 704 88 & 
0०फएकाांगा थाते ॥०908६० 07 धर0, 
0प४ 88 & [099 फांगह, & ए०६ए ६05, 
88 800]089 88 ऐ|ं3 प्रा0७॥ 07" ७४ |8 
एछांए०.”! 

(॥80प्रत68 . ०॥कगा76- 

(87 ंधय? ४9 २००, 70080 

ए०० २, 49) 

अर्थात्‌ स्लियों के साथ व्यवहार का प्रश्न है । 

इस बिषय में मुसलमानी मत चमक नहीं सकता 
गौरब नहीं प्रकट कर सकता ! कहीं भी ख्तलियों की 
अवस्था को तुम इतना अवनत न थाओगे जितनी 
उन देशों में दे जद्ाँ इस्लाम का राज्य है। एक 
मुसलमान, स्त्री को अपनी सहधर्मिणी वा सहा- 
यिका नहीं समझता बल्कि एक खिलौना, सुन्दर 
खिलौना सममता है जो इतना ही आत्मशून्य दे 
जैसे कि उस की पगड़ी वा हुका इत्यादि। 88०७१ 


सितम्बर, १६४४ 


छ00०:८8 ० ४7० 7088५४ 50768 में कुरान के 
अप्रेजी अनुवादक मि० पामर (४ प्त॒ 
एथ7०7 ) ने अनुवाद की भूमिका मे लिखा 
देकि- 

54076 ० 06 87०8(४९४, 00008 . 07 
88700 38 शि&क 70 8०९78 ह6 07670 
जा & 8७6 0 06627808(७07 890 (06०९ 
60706 ७ॉ६८कारशथए एछा०एशा85 प्री6 छा0० 
8088 ..0 8709४ 7806 [070 ९४»॥६& (९ 
एथाष्टा00 * 

(फब्माशैब्रतणा 0 06 0४०४७ 95 

का म्र 7४० फाएगव्ार९व00 

ए ७) 

श्रर्थांत इस्लाम पर एक सबसे बडा क्लइ्ड यह 

दे कि यह ख्ियो को बडी अयनत अयर्था मे 

रखता दै ओर इस प्रक्नार अपने अनुयायियो की 
उन्नति में बाधा डालता है। 

मि० स्टनली लेनपूल (गाए $0&7]89 
[,00०7०० ) ने सामाजिक दृष्टि से इस्लाम के 
बिषय मे विचार करते हुये लिखा है कि - 

5 08 8 300७) इच8/07), ईै'ेक्या। 48 & 
00770006 शिपए7/'8, 70 788 पाह्परातवेश' 
80000 (६४6 7ए0%&॥0708 0०६ (४99 80568, 
पए०७ तर 6 जञ06 ता॥/8००० 0 
& 7%0०778 6 ॥&॥88 थ्याते 09 4९878 
ताएड्ट जणा7७0, 995 06878१९० 0६० 
धप्ठठशहबाए6.. एथाशबपरणा. ४ विधा 
गात0क 00ण7 क्षा .0०8७78 8086 ०0 
पाशियए बाते... 00एएप्रण, पं 
86008 छोड ॥7705शए७ ९०0 १०8४७॥ 
& [0ज़67 स्‍0ए०] ० २706 

(800॥/6ए ॥8॥6 700]9%8 
पगाएए१प्रकाणा ४0 ॥87978 
80०७०७०॥७ 4०००१ 7 (6 

एाकाणा#।ए 0 का ? 403) 


सार्वदेशिक 


२११ 


अर्थात्‌ सामाजिक पद्धति के रूप मे इस्लाम 
सर्वथा असफल है । इसने श्री पुरुष के सम्बन्धो 
को निन पर किसी राष्ट्र का नीयन अयलम्बित है 
अशुद्ध सममा दे और स्लियो को गिरा। से 
भाविसन्तति को इतना गिरा टिया दै कि बुराई 
की उस से निचली सीमा तक पटचना असम्भव 
प्राय है । 


मि० छात्र (ए ७४ प्र 80007 ) ने 
8800 870 708 #0प्र067 नामक पुस्तक में 


कुरान का जियाह यिषयक उद्धरण देते हुए लिखा 
ड्लै- 


४0 (886 (ज़0९73 #7९९ 0" €०एए 
ग्रयाप॑ पर60 767९? जफ0्ताशा 88 शझाए08 
(9078 70 80) गाए जरा बतेतात0व3 ६0 
#0686 88 007९प्रता068 ४३6 8876 278 
'ज्र्ाक प्राथा ॥800 ऐगा68 ए.. 8688 
(हक 78 एप०ा8860 07 7806 (७००४० 
गा छक्का, हि। ॥९8॥. ही6 गरप्रायऑक 
० ज्ञाए०8 8 9780028)])ए परानात्रा86, 
88 0060 दिठाशा 8))0एछ8 गा भौ0४80 परा- 
जा९०ं60 ए छ़7० | तवाए0त९९ बाते 65 
ओऔका86 (87798 497--8), (४९ 8&०४०प्र 
० 996 #पछछा0ते क्ली00 ॥8 €ड्ञा78889 
ब#९प ६0 926 शाए०00०० 60 ४06 जा 
78 एरल्थाऐए पा ००ग्रा70006. लछ॒(॒ पा 9 
#0एुप0806 78. जाए९€8 जशञातत0प्रां 809 
#8880760 7688 0, भाते ज्ञरापरी0 ४ जछा 
घाए, 789, एम ॥एए7भाशाशाए6 रत ताब 
०60९१०४०९, एशैप्र०, ए्रफूण8ठतता. कराते 
हांपो6 जाता (हप8 १४--99) 2्णवे 
28७०४ तह थ6 वाशा00प76५. श00780 
[88 97086 70 76678 0० 76076888 ', 

([8 शा 700 ॥08 अँ0प्राव०' 
एर्श ज्ञ प्र #िफेश्रा 
? 50--385) 
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सा्वेदेशिक 


सितम्बर, १६४५ 





अश्थात्‌ इस्लाम के अनुसार एक मुसलमान दो, 
त्तीन चार तक विवाहित छ्ियों करने के अतिरिक्त 
रखेली के तौर पर बहुत सी दासियाँ तथा खरीदी 
हुई वा लड़ाई मे पकड़ी हुई ख्रियाँ रख सकता है । 
वास्तव में स्तियो की सख्या क्रियात्मक रूप में असी- 
मित है क्योकि कुरान तलाफ और बदले की 
अपरिमित सख्या की अनुमति देता है और पति 
का जिसे ख्री से स्पष्टतया ऊंचा बताया गया है 
अधिकार पत्नी पर अनियन्त्रित है। वह बिना 
कोई कारण बताये तथा चेतावनी दिए हुए भी 
खी का परित्याग कर सकता है और यदि उससे 
आज्ञा भड़् की शझ्डा हो तो उसे मिड़क सकता है, 
कद कर सकता है और मार पीट सकता है जिस 
के विरुद्ध अपमानित पत्नी को प्रतिकार का लग- 
भग नहीं के बराबर अ्रधिकार प्राप्त है । 

श्री बौस्वर्थ स्मिथ एम ए. ( 30890700 


छमात। ॥( ४ ) नामक विह्ान ने जिसे 
मुहम्मद साहब के अत्यधिक प्रशंसफो में खे एक 
माना जाता दै बहु विवाह के विषय मे कहा है कि - 

7900 28४४) ए शाते5 ६0 66727806 ]0 76 
700 ग्राध& ए88807॥ छावे 80 परा-87- 
प्रापब3५ ०) ४06 70]&0स्‍7008 . 700 छ७शा 
40९ -65९8४ 40 ए207098 8006(५ए &( 
6 ०िपरापश्ा।व9080, 0" (॥6 शिता॥ए 8 
(6 80प्रा'06 ० थी। एणीाडाठ॥)। छत 0/ 
भ। 8५ (8| 7७४68 


्रणाध्यापा०त 200 

॥ (| 80 / |: ०, 

फएए 80870 श्णाएर ऐै 8. 

9, 285 

अवात बहुजिवाह प्रेम को पाशविक वासना 

के रूप भ अवनत कर देता है ओर इस प्रकार ख्री- 
पुरुष के सम्बन्ध को आध्यात्मिकता से विच्छिन्न 


कर देता है। यह समाज को मूल से बिकार युक्त 
कर देता है क्यो कि परियार ही सब राजनैतिक 
और सब सामाजिक गुणों का स्रोत है। इसके 
आगे बहु पत्नीक अंतःपुर के दोषों को दर्शाते 


हुए मि० स्मिथ ने लिखा है किः- 
प्रणशा&09,. ह0लीगाएर88,.. ह॥९७४ 
ग्प्राफ्रा25&,.... १680]ए .. क&४7४९१8,.._ 7 


गर०फ्राए ज्षणा850, 8४४6 ६06 ॥6008 जाली 

एाए80 7 06 एप. ण॑ फ्ाप86, ते 

पा ्रस्‍8 वै/शा। & 00720॥७] 800. 
(60॥8&77760 706 ०008 - 


चाधश्तेब्रा89 फए 30895070॥ 
श्याए कै & 7? 83802 


अथ्थांत्‌ तुच्छता, स्वार्थ, हृदय की जलन, 
भयद्ूर घृणा, ये . फल हैं जो बहुपत्नीक 
अन्तःपुर में अनुकूल क्षेत्र पाते हैं। 

मुहम्मद साहेब के बहुविवाह पर विचार 
प्रकट करते हुए मि० स्मिथ ने जिन्हें मुहम्मद 
साहेब के बढ़े भारी प्रशसको में माना जाता है 
लिखा है किः- 


“799 ॥ा80०त 00 868 प्रएठणा4- 
ते शल्शा०6 ए 79०फए४४०ए४ जज 6 
स&0 शाह#छ[ प्रा-फ़ुठ806, 9४6 (ै008- 
ग्रा॥९0) एछ७)85९७४ गा वी 0जछग7 ऐशेश 
(७ 33282]]] 49 &70 ३3, < 7] 
]7) 7६8 38 & 70004, &90 7700॥709 ४9॥0+ 
छए0एा0 98 पर७््ाएए.? 2. 84 


#]६ जाप 0७ &07॥6060 जाती 8070 
शी&४ ॥0 ४06 780697 ० 98 ४8702 208, 
कताशायगलते 0 काशहशा 0एण ६४० 
प्रपण0) गा8-0०००0कुधता बाते ॥0 ग्रपकके 
छिदा06 ०0ए४७॥ ०. क्ि० छुछा ए॑ (06 70४ 
+शए080० 8७0 7060 पए५॥ 0पाणह् 
रण ॥स्‍8 एएणा०था(५४.? 72, 35 


सितम्बर, १६४५ 


अर्थात्‌ बहु विषाद के अनियन्त्रित सम्भोग के 
विषय में मुहम्मद साहेब ने जो सीमा स्वथ बॉघी 
थी उसको अपने लिये उन्होने शिथिल कर दिया | 
यह उनकी स्मृति पर एक कलझू, एक श्रमिट 
कलकु है । 

इस बात को दुःख के साथ अवश्य स्परीकार 
करना चाहिये कि अपने पित्राहो के विषय मे 


मुहम्मद साहेव ने अपने को विरोधियों मे से 
बहुत द्वी सत्यप्रिय लोगो की दृष्टि मेभी उलक 
ओर भ्रम का पात्र बना दिया। श्री हेनरी मोट 
गोमरी ( पाए '०४५४०००४ 7 7) ने 
"ए0/0०६० !(88707! नामक पुस्तक मे मुहृम्मदी 
मत पर विचार प्रकट करते हुए लिखा देर - 
58ए प्रा० जाण० ४08०गगाए्ट ० 09 
छुफफ७, चैठ0कब्रावव०00 88 007860'8/९वें 
89ए6/ए 07 0966, ॥88.. 06280060 
जा0ा0णा 6ठि 076 804 86 8७070॥60 
6 पर86 0० ह8ज़0'0 607 ९एछ७' 0ि' 6 
एाणृब्ट्रनंपण0 0 शाप ? 
(#0ल०ट्टा कीबरश० 95 
मसछशाएए चिणाएहुणा०'ए 
9 7 7? 65 6७6) 
अर्थात्‌ कुरान की सम्पूर्ण शिक्षा के द्वारा मुद्द 
म्मद ने दासता को सदा के लिए अनुमोदित कर 
विया,; ख्रियो को सदा के लिये अवनत कर दिया 
ओर मत के प्रचार के लिये तलवार के प्रयोग की 
सदा के लिये अनुमति दे दी । 
क्वीन्स युनिवर्सिटी कैनाडा के प्रिन्सिपल श्री प्रेन्ट 
डी. डी. एलू एलू ढी (७ ४४४. ७४7६ 
9. 9. 0, 0 ए?'ाठफुछ! ऐएलशा'9 
एग्राएथशशए 08809) ने ७॥० - डिगाह्धाणा8 
० ४४० ए०80! नामक पुस्तक में 3000083 
था। 80080०700 0० ऐैणिक्षाणा॥०पैकराउड 
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शीषक के हितीय अध्याय मे लिखा है कि -- 
'(ग््गञोव॥वंच0ा ठ48॥ 700 928 फएशशा9 
96008 ३76 ॥8 ७०0 988९0 60 & एछएछ/० 
बिणाोए ब्रा, 48 087 70 7680 66 
जशिट्080 9078, 7॥_ 06 वक्ष 07 ऐणा३&- 
प्राए 8 700 &0 शर्ते ॥8 तप शीज76 
ग 8008] व6 598 087 89ए6 70 ऐ/ा6 
ए७गिश्शाणा जा धी08 78 0 शिफ पा 
6 ॥ए&0/9 एप्प, .ए। छए0्राक्षा000 
8९7र0. 6000०7ए782० 800 &थजाए ० 
तर0०06, 88 फटी) ७8 एणेएह३०्णाए, ४€७वे 
५0 06 0627/28१७४४00 ० [६४४ ए 6, 
धाते पी6 6७6० ० धणाक्शा०१7 8 
#ष्आ 6)वाएं छएणाला ॥0 ७००७7 
पराएश।0१ 9७008 ७7ए 7९700 ० ९ 
० ७ए/ 8 हू 78 00. जाधव फीणा 
शिण्ाा 6 5009 गाठ6.. 8700 ४० 
एरक्8 06 गराड्टी१080 0008 0 80060 


प्राए08870]6 ” 
(%€ डिशाप्रा०08 ० 6 
जश़ष्गतवा एए 90 फ़े 
छतका। 90 छणएऐ पर, 0 7? 38 


अर्थात सभ्यता स्थायिनी नहीं हो सकती 
जब तक यह एक पत्रित्र पारिवारिक जीवन पर 
ऋतलम्बित न हो। यह उच्च शिखर पर नहीं 
पहुंच सकती तब तक रि मनुष्य जाति के श्रधे 
भाग को सामाजिक जीवन में अपना उचित भाग 
लेने की अनुमति न दी जाए इस मे परिष्क्ृति नदी 
आ सकती जब तक कि स्लरियो की आन्तरिक 
पत्रित्रता मे विश्वास न हो । दासी रखेलियो के 
साथ भोग, तलाक की सुगमता ओर बहुविवाह्‌ 
प्रथा परिवारिक जीवन के पतन में सद्दायक होती 
है ओर मुहम्मद का ख्नियो के लिये बिना पढें के 
पुरुषों के सामने आने का निषेधघपरक नियम 
उन्हें सामाजिक जेत्र से प्रथक्‌ करता ओर समाज 
के उच्चतम रूप को असम्भव षना देता है। 


२१४ 
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प्रिसिपल फेयर बेन (?700.98] शिक्षाए०&- 
था ) ने ( 70९ (४४ए ० 0०० ) नामऊ पुस्तक 
में इसी भाय को निम्न शब्दो मे प्रकट किया दे - 


के 0९॥207] (080 0008706 9फप०9 ४)6 
व0730 (७7) 7 $ 702070'७५० 0060 780९, 
(06 5॥86 0व6फए7ए७ए०४ ॥06 ह070९ ३8 6९० 
(7 (0 त86778४९ रणरादाए ठैपते 80 
0 3288 92607 जाएं वैगद्कात। 740 98 
#0७णिणल्त शावे 60 88ए०६० प१06५, 
१0 88 व67:%ए९तव 850 04६०४७५58व6 
छज्कर्ते कण # ४96 700 0 
8 468, 0प्लोप्रा० 8 छणाआओ ॥88 
0एशा आरल्त ध.&0 88 ९७प०९त॑ 308 
90880778 80097 (० तर(67" 8080 94॥6 

(एला०फ्शो किक्राए0शा व 
किा6 05६ 0० 0७००१ ? 97) 
अथांत्‌ एफ धम जो घर को पत्रित्र नहीं 
करता, ऊिसी जाति को भी उन्नत नहीं कर सकता। 
जो घर का कलुषित करता वा बिगाडता दे वह 
मनुष्य मात्र को दृषित करता दैे। इस्लाम 
क साथ भा ऐसा ही हुआ है। इसने ननब्नली 
जातिया को सुधारा ओर उठाया दै पर सभ्य 
जातिया का इसने दूषित ऊिया आर उन्हे जगली 
बना दिया दै। इस की उत्तम सस्कृति की जड में 
भी एक कीडा सदा से रहा हे नो इस के पुष्प 
क शांध्र ही मडने आर नष्ट होन का कारण बना 
द्वै। 

इस प्रजार महर्षि दयानन्द जी हुत इस्लाम 
मे ख्रियो हो स्थिति तिपयक समालोचना का 
अनक मुसलमान आर पाश्चात्य जिचारफो के ल॑सो 
द्वारा समर्थन हांता है यह स्पष्ट है। विस्तारभय से 
इस जिषय का यद्दी समाप्त फिया जाता दे । बोस्पथ 
स्मिथ एम० ए० ( फ्ेठछज्णा थी जिया 
6 ) न भी जिन्हें पश्चात्य पिद्वाना में मुहम्मद 


साहेव के अत्यधिक प्रशसकों मे से जाना जाता है 
और जिनकी '00॥8707760 #ाते शै०क्राणा 
6०१७४॥४४ नामऊ सुप्रसिद्ध पुस्तक को मुसलमान 
बन्धु बडे गये के साथ सिफारिश करते है सष्टट 
लिखा है कि - 
* पृफशठछ 38 व शैणिक्ाव608ा0ाहए 
घ0 उ09%] 09 ॥ (९ (एए6 82086 "० 
प्रा6 ए0-6त, 07 हैगाषाणरत ५ ०878- 
00९" छ&89 &0060560 फज्र शरढछ0ा। ६४0 
9९ & छफ़€गीर &एते छाए 006 7४ 
ज्ञा॥8 पा58प7९0 फऐज 86 6886 076 एफप2० 
गा0ाबो ऐेश्काओ काते 85४८.ए पा 80 
लिए. 88 65 [6 88. ग्राषडए9 ० शा5 
6७708: 800. 78 706"8४66 .0९8४६& 
६7078, 0००७0 77800  &0 ९5०79]९ ० 
96 ०][०एछ०७०, ह&8 ६8980 ए॥06 ए>७शा 
ए0०फछ०६००५७५ 
(ऐॉ0स्‍8४णणा०ते &70 ऐै०09 
ग्राशश्वेक्माध॥ फऐए छ808णफ 
ध्गआ है 0 7? 294 
अर्थात्‌ मुसलमानी मत मे सच्चे अर्थों मे आदर्श 
जीवन पिश्यमान ही नहीं दे क्योकि मुहम्मद 
सादह्देब ने अपने चरित्र के जिषय में स्वय स्वीकार 
किया था कि यह ऊमजोर और अशुद्धि पूर्ण है। 
यह चरित्र ऊम से कम एक बडे भारी नेतिक वा 
सदाचार विषयक कलझु से दृषित था आर जहा 
तक मुहम्मद साह्देव के सथ्चे ओर बार बार दोहराये 
प्रतिवाद के होते हुए भी उसे अनुकरणीय माना 
गया है वहाँ तक उस बुराई की व्रद्धि हुई है। 
मुहम्मद साहेब के बहुविवाह जिपयक स्मिथ 
महोदय की आलोचना के 7१७ ॥7(&(7078 6० 
४76 पघ०50७॥१७१ ॥08006 ० 9०!५९४४ए 
ज़0ा 96 (00877760) ४७0 0780 


प90860, 96 70]87८७४ ॥7 ॥78 0छ]॥ >शशाश्या 
(9078 <<2[]][ 49 थात एेझपा ॥ 
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यम ॥8 & 0006 &य 77व0॥06 0000, एफ 00 


शाह पाथा०77 (? 34) इत्यादि शब्दों 
को हम पहले उद्ध त कर चुके हैँ जिन्हे दुदराने 
की आयश्यकता नहीं । 

अन्य पाश्चात्य जिद्वानो ने तो मुहम्मद साहेब 
की आलोचना प्राय अत्यधिक कठोर शब्दो म 
की दै जिनमे से कुछ को दम पहले उद्धू त कर चुके हैं 
जिन्होने निष्पक्षपात हो कर मुहम्मद साहेब के 
गुण दोषका विवेचन किया है उन मे से लेफरौय 
6 4 7,07०५) महोदय के “१(०0४७॥077९0 
काया 78 57008 छ7व ॥8 ए०8७६7०08५! 
क निम्न उद्धरण को उदाहरणार्थ लिया जा सकता 
है। प्राय सभी पाश्वात्य आलोचक इस विचार 
से सहमत प्रतीत द्वोते हैं | लेफ़रोय महोदय 
लिखते है -- 

*“[ ७९०४७ 70एाध77760. ४0 87९ 
एशशा. 8087००8७)॥ए ए ४068 ऊफ९ट्टाणगाए 0 
गाह 087९0 &7 6877080 ॥087 2070प76ए 
866था?. 87.67 पं), ज्ञात या 878५ 
9686प76, एछप8  परा0ंए68. गाते 66 
70०7 9078008) 7700768 7 ऐश।३४९ 
४896 700 88७ 0708 &7 27७70067 छा 
१6690. ४४७0 ४0086. ज़ाला कर080 6 
गा8 60070 824 (086 ॥6 80077- 
60 ॥#70 70 [08, छाणत  0एश९ए 
0800ए7890९7707॥6 &7॥0 07000 86 &6 78४६ 
0 गराह 6, ४0 एड 7076 ६०0 जाप 
90079०, ४6 छा09एी6026 0० ॥086 
(प२, धाते 00 7646679 शैशा [707 
पा6९ 8 088 70009079, ४09 एाश्चि॥ण08 
धाते ५38 ग्रष्ठा09ए 800७) ७70 एशाए्ड7/008 
0538 ॥ ज्षालशा धा6ए ज़्र676 58प्त्तोट 

5 8790 ॥| 79०090४6 ४७6६ ज्ञात ४ ॥6 
800088 0 ए0ज0ः 678 08788 & [&68| 
]0म्रष्पए8&  ए का०8 &70 0 006 ६०6 0 





गा5 6७870 |6 ह४ (079 76€४०7१०४ 
0786)[ 80 ।णआहए 88 ४06 7707४७860 
0 0606, ४96 कशप्रा॥66 गागहशा।क किए 
६0 078768970 ४8 000800700, ०७० 00 
४0 ६8६४०. ॥86 4880 800 #ज्एं 80 0 
इ060॥हवाजिए 2. #6 ए006 0 004 जश्ञा।॥ 
06 970770प928 ० था )0ण6/ ॥8607०, 
बात ०॥फाग्र्ट ॥06 एशा6 8प्रगाकाए 
6ि7 ९। ७60 70 968 00०६20॥॥ 0 89७ 
7€ए8॥66 58. ४6 ए९/ए शए॥].५७णश३, 
जल 770660 ॥0 ज&8, 0 6906 ७९ 076 
0॥856[7 ? (बुपए06000 | ऋऑ07शह। 'ैं88008 
0ज़ 5097. ५07॥820767ए 0 7 7? 68) 


अर्थात्‌ मै यह मानता हैँ कि मुहम्मद साहेब 
विशेषत अपने जीवन के प्रारम्भिक भाग मे शुद्ध 
भावना से स्वार्थरहित हो कर सत्य के जिज्ञासु ये। 
मेरा विश्वास दे कि उन्होने अपने अन्य देशवा 
सियो की अ्रपेज्ञा अधिक उत्कृष्ट और गम्मीर 
सचाइयो का दर्शन क्या था आर निराशाजनक 
परिस्थिति मे कई वार अपने जीवन को भी खतरे 
में डालकर उन्होने इन सचाइयो को लोगो तक 
पहुचाने तथा उन्हें घोर मूर्ति पूजा, बालिका हत्या 
तथा अन्य अनेक सामाजिस और धार्मिक बुराइयो 
से मुक्त करने के लिये देर तक कठिन परिश्रम 
क्या था। किन्तु मेरा जिश्वास दे कि शक्ति की 
प्राप्ति के साथ साथ उनके उद्द श्यो और जीमन में 
भयद्वर पतन प्रारम्भ हो गया यहा तक कि अपने 
को ईश्यर का दूत मानने के स्थान पर उन्होने अब 
अपनी अन्तरात्मा की भी उपेक्षा 7र दी और 
अपनी हीनतर प्रकृति की आवाज +ो ईश्वरीय 
आदेश के साथ मिला दिया तथा जिसे इन्हें 
सचमुच शेंतान की तरफ से आया हआ प्रलोभन 
सममना चाहिये था ( जैसे कि यह आस्तत्र मे था ) 
उसक लिये ईश्नरीय आदेश द्ोने का दावा किया। 


२१६ सार्वदेशिक सितम्बर, १६४५ 


48 ऐ पोते सिंहो, जाग उठो ? #€ 


( ले०--शी डा० सूर्यदेव शर्मा साहित्यालक्वार, कब शाखी, एम० ए० एल० टी०, डी० लिद, 
अजमेर ) 


(१) 
ऐ सोते सिद्दो ! जाग उठो, देखो तो कौन जगाता दै ? 
यह आग तुम्दारे उपवन मे, देखों तो कौन लगाता दै ? 
तुम को श्रगाल भयभीत बना, देखो तो कौन भगाता है ? 
कर खड तुम्हारे द्वी घर के, फो पाकिस्तान बनाता है? 
(२) 
जिस घर की तुमने रक्षा की, न्‍्योद्वाचर कर सरवस अपना | 
मरते दम तक जिसका गौरव अझः नामनिरतर है जपना।॥ 
उसके दी टुकडे करने का देखा दे अब किसने सपना ? 
आयेत्व तुम्हारा नाप रहा, ले अधम कौन अपना नपना ? 
(३) 
इस भरत खड के खड २ की अब तो केवल बात नहीं। 
घर के टुकडे कर छूट मचादेने की केवल घात नहीं॥ 
है कोन तुम्दारी वस्तु कि जिस पर द अरिदल का दॉत नहीं ९ 
देखो अथ पास बचा कया है जिस पर उसका आघात नहीं ९ 
(४) 
लो हुये हृदय के खंड कहो अब तुम सिह्ो ! क्या कहते हो ९ 
तुम सतक हुये या जीवित द्वो ९ कया दुनियाँ मे द्वी रखते दो? 
यदि जीवित हो तो क्यो अपना अपमान निरंतर सहते हो ९ 
क्यो तृण समान जलधारा मे निर्जीब निरन्तर बहते हो ९ 
(४) 
क्या धर्म त्याग कोई पदार्थ भी तुमको अ्तिशय प्यारा है ? 
कया पूवेजनों ने धर्म हेतु निज्र तन मन धन नहीं वाराह? 
क्यो बीरो की सनन्‍्तान ! आज माता का दूध पजारा है ? 
तुम आये बने किस द्वेतु ? तुम्हें क्‍यों आज काठ ने मारा है ९ 


(६) 
जिसको तुम हृदय सममभते हो, वह भी रश्षित अब पास कहां ? 
जो प्राणो से भी प्याराई अब वह 'सत्या्थ प्रकाश” कहदों ९ 
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जिसने साय तम टाया है अभ बह सुन्दर सुप्रकाश कष्टों 
यदि सोते रहे सदा यों द्वी उसके बचने की आश कहाँ 
(७) 
अथ देख रह्दे क्या स्वप्न, तुम्हारे धर्म प्रन्थ पर वार हुआ ? 
देखो प्रकाश के युग में भी बेर अत्याचार हुआ ॥ 
गुरु बर की पुरय धरोहर पर अरि का वज् प्रहार हुआ । 
जो जीवित रह यद्द सहन करे उस जीवन को घिक्कार हुआ।| 
(८) 
अब एक वार तुम उठो बीर वर ! सिंद समान दद्दाढ़ करो। 
मग में यदि आये ठोकर से तुम चकनाचूर पहाढ़ करो॥ 
बन कर दधीचि ऋषि के समान तुम दान रक्त अर हाढ़ करो! 
बन हनमान्‌ जा सिन्ध पार अरि का उद्यान उजाढ़ करो ॥ 
(६) 
बर बीर प्रताप शिवा जो का कया रहा नसो में रक्त नहों ९ 
बह लेखराम अरद्धानद का क्‍या गया व्यर्थ बलिदान कहीं ( 
कया भाग्यनगर मे धवीरोी ने अनगिन विपदायें ज्यर्थ सही १ 
बस उठो तड़प कर एक वार अब सोने की घढ़ियों न रहीं ॥ 
(१०) 
बलिदानो से, तपत्यागो से निश्चिन्त विजय मिल जाती है। 
अघ झअत्वाचारों फी गद्दी सत्याप्रद से दहिलजाती है ॥ 
“सत्यारथ प्रकाश” अमर द्वोगा, वह दिव्य गुरुकी थाती है । 
तुम रहो “घूथ” सम अटल बीर | भाधी तो भाती जाती है ॥ 





विन पका आय चीर के लिये अनिवाय न्त्ज | 


आय वीर दल का बोदिकशिक्षण मूल्न ७) 
[ क्षेखक-- भी श्रो० इन्द्र जी विद्याबाचस्पति भू० सम्त्री अखिल भारतोय 
झाय वीर दल ख्म्रिति 
आय वीर दल के उद्देश्य, संगठन, विधान तथा कार्यक्रम पर प्रामाणिक पुस्तक 
जिसकी एक प्रति प्रत्येक आय के पास अवश्य होनी चाहिये। आज मंगवाहमे । 
मिकने का पता--कार्याजय-सा्वदेशिक आज प्रतिनिधि खरा, 
भरी भ्रद्धानन्द बलिदान भवन, देहसी । 





र्श्प्व 


सा देशिक 


सितम्बर, १६४५ 


आये कुमार जगत 


सयुक्त प्रान्तीय आयें कुमार सम्मेलन ता० 
४-६-७ अफ्तूबर सन्‌ १६४४ ई० को गाज़ियाबाद 
नगर मे श्री कुंबर रणजयसिद जी अमेठी 
नरेश के सभापतित्व मे मनाया जावेगा । 

१-सयुक्त प्रान्त की आये कुमार सभाओ को 
इस सम्मेलन के अवसर पर अधिफ से अधिक 
प्रतिनिधि भेजने चाहिये । 

२-जिन श्रार्य कुमार सभाओ ने अभी तक 
वार्षिक शुल्क इस वर्ष का भारत वर्षीय आये कुमार 
परिषद्‌ को नही भेजा है शीघ्र भेजें, जिससे उनके 
प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग ले सके । 

३-जो कुमार सभाए अभो तक भारत वर्षीय 


| बह्पुद::-० पहुनपााा:*+ हिपका+-० स््पिवया:5-० ाह८४८2-+ रहुरपेथा: ५० जहट4:+-+ ॉड्रिया0-+ *-२२०५२० सहिफआ>० ५५७०१ युुट७०..-. ०-६४>धसक+ सहसा:*« पहवयिया:+-० चाहः७८०+- 


महात्मा नारायण स्वामी जी 
की 


| 

| आत्म-कथा 

। श्री स्वामी जी का अपनो लेखनी से लिखा हुआ जीवन-चरित्र मूल्य २॥) 
|; 
| 


यह पद्दला सस्करण परिमित स्रख्या में छर्पाया गया हैे। आढेंर भेजने में शीघ्रता 
कीजिए अन्यथा दूसरे सस्करण के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। झाडेर भेजते ससय अपना 
पता, डाकखाने ओर रेलवे स्टेशन के उल्लेख के साथ २ किखना चाहिये। 

झाय जगत्‌ को स्वामीजी महाराज का परिचय देने को आवश्यकता नहीं है। 

मनुष्य मामूली शिक्षा और स्थिति से किस प्रकार ऊँचा उठ सकता दे ओर किस 
प्रकार एक शिक्षित और ज्ञागृत समाज का नेतृत्व कर खकता है इसका रहस्य इस पुस्तक से 
सहज ही जाना जा सकता है। इस आत्म चरित्र में झाय समाज को प्रगति के विषय में 
अनेक ऐसी बातें मिक्षती हैं जिनका अधिकाश आयोँ को ज्ञान नहीं हे । 


नोटः--यह पुस्तक सार्देशिक आये प्रतिनिधि सभा के पुस्तक मण्डार से भी 


मिल सकती है | 


+>ीन्कीसपकीश «० कं 


आये कुमार परिषद्‌ तथा सयुक्त प्रान्तीय आये 
कुमार परिषद्‌ मे सम्मिलित नहीं है, वे अपना 
सम्बन्ध शीघ्र कराले । 


४-अत्येक सम्बद्ध आये कुमार सभा को अपने 
प्रथम २० सभासदों पर २) वार्षिक तथा फिर 
प्रति १० सभासदो पर १) वार्षिक परिषद को देना 
होता है। 


४-अत्येक आये कुमार सभा को सम्मेलग की 
तिथि के दो सप्ताह पूतर अपने प्रतिनिधियों की 
सूची मत्री के पास भज देनी चाहिये। 


देवीदयाल प्रधान मत्री 


रासिया/-०_फम्प ०्फपके हैँ ०० ०२०७७ >अम्यक पहुर:>ब:-+ पिल्‍्कार- 


आय-साहित्य-सदन, 


काका 
देहली (९. श्र. 8) शादद्रा | 


| अधिम&-> चारगिंा5-० पिका2-० जायवाल-० सी >पा:-० जहियिया6०० यहििया-+ परकिया£-० रहिप2-+ पॉ्ियया6-० पहिया धहिदाब:5-० रशिपकत-० पहि:9दा5-+ पहिसरंदा8-० ०५ कक 


सिसभ्यर, १६४४ 


सा्बेदेशिक 


२१६ 





साहित्य समीक्षा 


मदषि दयानन्द का जीवन चरिज्ञ--लेखक 
श्रो प॑० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति । प्रकाशक--विजय 
पुस्तक भण्डार श्रद्धानन्द बाज़ार दिल्ली | पू० स० 
२१६ सूल्य १॥) 

श्री पं० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति का परिचय 
देना सूर्य को दीपक दिखाना है | आप को हिन्दी 
भाषा पर पूर्ण आधिपत्य प्राप्त है।इस जीवन 
चरित्र की भाषा अत्यन्त सरल, सरस ओर ओज 
खिनी है घटनाओ का वर्णन बडेद्दी आर्पक 
और प्रभावोत्पादक रूप मे किया गया दै । पुस्तक 
एक वार शारम्भ करने पर बिना समाप्त ऊिये 
छोडने फो जी नही करता । पुस्तक २० परिन्‍्छेदो 





मे विभक्त है जिन मे से अन्तिम दो मे स्वामी 
दयानन्द की महत्ता ओर सत्याथग्रक्रश के प्रति 
श्रद्धाजललियो का उत्तम सम्रद्द सुयोग्य लेखक 
महोदय के निदे शानुसार श्री प० धीरेन्द्र जी 
विद्यालझ्कार ने स्या है इन दो परिच्छेदो में जिन 
महानुभावो की श्रद्धाज्ललियो का सम्रह किया गया 
दै उन के विषय मे पूर्ण प्रतीक ( पुस्तक--लेखादि 
विषयक ) देना अधिक उत्तम ओऔर उपयोगी 
होता । पुस्तक सब दृष्टियो से उपादेय ओर प्रचार 
फ्रने योग्य है । 


घ० दे० 


कथा-माला 
( द्वितीय संस्करण ) 


स्क पुस्तक का झआाय्येजगत्‌ को परिचय देने की आवश्यकत! नहीं है। यदद पुस्तक 
श्री मद्दात्मा नारायण स्वामी जो द्वारा कही गई ईश भर कठोपनिषद्‌ की कथाओं का सम्रह है। 
पहले संस्करण को समाप्त हुए पर्य्याप्त समय हो गया है तो भी जनता की माग बनी हुई थी। 


झाब इस मांग की पूर्ति कर दी गई हे । 
नोट 


मूल्य ।॥] 


-सार्वदेशिक सभा के प्रस्तक मणडार से मी बह पुस्तक मिलती है । 


व्यवस्थापक 


आर्य साहित्य सदन देहली शाहदरा ((ए- श्र. 8.) 





। “5[]५7555 (5 03५७ ।ए»ण)ह” 
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२२० 


साबे देशिक 


सितम्बर, १६४५ 





महाराज रतलाम का प्रश सनीय काये 


हरस्वरूप जौदरी मंत्री आये समाज रतलाम 
ने भ्रीमान नेजर जनरल हिजु दाइनेस सर 
सजञजनसिंह जी 0 7.7, %, 07 8 ।, & 0 
९.0 भद्दाराजा साहब रतलाम से आये समाज के 
डेपुटेशन के वास्ते जिसका उदद श्य आये समाज 
भवन निर्माण के लिये सद्दायता प्राप्त करना था 
मिलने की आज्ञा प्राप्त की | ता० १५-८४४ को 
श्रीमान्‌ महाराजा साहब ने आये समाज के 
ढेपुटेशन से भुलाकात की। जिसके दौरान में 
महाराजा साहब को बतलाया गया कि आये 
समाज रतल्ञाम द्वारा कितने अनाथ 4 श्रबलाओ 
की रक्षा की गई दै जिसको सुनने के बाद श्रीमान्‌ 
महाराजा साहब ने आये समाज के इस काम को 
बहुत सराह्य और निहायत खुश द्ोकर आये 
समाज भवषन निर्माण की सहद्दायता के लिए 
रु० १०००) प्रदान किये और यहाँ तक सहानुभूति 
दिखाई कि चन्दे की सूची देख कर फुरमाया कि 


राज्यरत्न भ्री सेठ मूलजीभाई दयाल व सेठ श्री 
पी० एम० राठोड़ ने जो रकमे दी हैं वे बहुत कम 
हैं. उनसे और लेनी चाहिये । 

इस धार्मिक कार्य में श्रीमान्‌ ची१; मिनिस्टर 
साहब मिस्टर टी० जे० राजा एम० ए० एल एल० 
बी० ने जो सहायता प्रदान की उसके लिये उनको 
भार बार धन्यवाद है। इस दान की खबर मिलने 
पर खास तोर से आये समाजियो ने भौर आम 
तौर से नागरिकों ने श्रीमान्‌ मद्दाराजा साइब की 
बड़ी प्रशंसा की । 

हम आशा करते हैं कि श्रीमान्‌ मदाराजा 
साहब की झ्ार्ये समाज पर ऐसी ही दया दृष्टि 
बनी रहेगी उनको इस सराहनीय कार्य के लिये 
हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं । 


हरस्वरूप जौहरी 
मन्त्री आये समाज रतलाम 





शास्रात्ष विधि द्वारा निमित जगत्‌ प्रसिद्ध 


शुद्ध हवन-सामग्री 


भोखे से बचने के क्षिए आयों को बिना बी. पी. भेजो जाती है। 





पहले पत्र भेजकर १ छूटोंक नमूब। बिना मूल्य मेंगा ले। नमूना पसन्द झाने पर है द्‌। 


अगर नमूना जेस्ी सामग्री दो 


वो मूल्य भेजे, अन्यथा कूड़े में फंक दें । फिर मूल्य भेजने 


की आवश्यकवा नहीं | क्‍या इससे भी बढ़कर कोई सथाई की कसौटी हो सकती हे ९? 
भाव १0 सेर, ८०) भर का सेर । बोकृ प्राहक को २५] प्रतिशत कमोशन दिया जाता है। 


मांगे ब्यय भ्राहक के जिम्मे रहता है। 


पताः--रामेश्वरदयाल आये 
मु० व पो०--अमोक्षी 
जि० फतेद्दपुर (यू० पी०) 





२२१ 


सा्वदेशिक 


सितस्वर, १६४५ 





मेजर जनरल हिजु हाईनेस सर सल्लननसह जी 0॥79 ए.08.7 ६0४0० 


मदाराज साहेव रतलाम 





सितम्बर, १६४५ 


पक फरार >कसजन सर». 


श्र साबे देशिक 
'म्ामाजिकलजगत 
कच्छ मॉडवी के डाक्टर तुलसी दासजी दवा आचार्य श्री तुलसीराम जी से धमे, अद्िंसा, परो- 


वाला पुराने भ्रार्य समाजी ओर गुरुकुल प्रेमी थे। 
आप मरते समय ४५५१) गुरुकुल के लिये दान 
छोड़ गये थे । श्लो गुरुकुल को प्राप्त दो गये है। 
इम सब कुलबासी इस पवित्र दान के लिये दानी 
महोदय का हृदय से श्राभार मानते हैं। और 
परमपिता परमात्मा से उस दिव्गत श्रात्मा के 


कार, दया, बालदीज्ञा आदि विषयो पर प्रेम 
पूर्वक चर्चा की ओर एक भाषण सभा मे दिया । 
इस धार्मिक चर्चा के मुख्य अश 'सा्बदेशिकः के 
आगामी अक मे पाठकों की सूचनार्थ प्रकाशित 
किये जाएंगे । घ॒० दे० 


केन्द्रीय हिन्दी रक्षा समिति श्रद्धानन्द 


लिये सदगति की प्राथना करते हैं. री चआजार, देहली की ओर से हिन्दी रक्ता कार्य क 


आचाये न कर आओ 

तेरइ पन्‍थ सम्प्रदाय के 
गत अगस्त मास की १६ ता० को प० धर्मदेव 
जी विद्यावाचस्पति सम्पादक 'साबंदेशिक” कुछ 
मित्रो के निमन्त्रण पर श्री डू गरगढ़ पहचे और 
बद्दा ३ दिन तक ठद्दर कर उन्होंने जैन श्वेताम्बर 
तेरदद पन्‍थ सम्प्रदाय के ख्याति प्राप्त योग्य विद्वान्‌ 


थी से गेंट- 


विवरण, नवीन सुझाव, उद्‌ं हिन्दी का संघर्ष 
आदि विषयो का पूरा विवरण प्रति मास प्रका 
शित होता है जो सज्जन “प्रचार पांत्रस/ तथा 
श्रन्य साहित्य वर्ष भर प्रति मास मगाना चाहे वे 
उक्त समिति के मन्‍्त्री के पास १) डाक व्यय के 
लिये भेज दें। 

निरजनलाल 


निदिपय(+० «८-० + +याड पहएयात-० जहििफिकाउ५० चहिपकबात-० बरिययचा:५-+ पहहसिडअत-+ ग््फियाः-+ ज्टियिया+-५ प्िया:+-+ सास्पिधा?-० सस्पिवाए+-+ रिया? शि5-+ भॉटिसाआ 


स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य 


;। ईश |), केन |) प्रश्न !>), पुंटझ “)॥ माण्हक्य, ७), ऐतरेय ॥) बृहदारएयक २) 


" 
(क्‍ 
। श्री महात्मा नारायणर्वामी जी कृत उपनिषदों के भाध्य | 
;$ 
।$ 


| मिलने का पताः--सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देहली । 


चिका०-० उपर पहिपिया(०क ०नसम पुल + रद ० अमपाक समय को >> बहाएआ०-० की चहुप2० ०२०१7 ० उम्दक ाशविआाए-० ० पमपाकी० की पपियाः-० पर्रिया?-भ, 
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सत्याथ प्रकाश रक्षा समिति का प्रस्ताव 
सब अधिकार भरी पनश्यामर्तिद्र गुप्त को 


नई दिल्ली, १४ अगस्त। आये सावदेशिक 
सभा की सत्याथ प्रकाश रक्षा समिति ने अपनी 
१४ अगस्त की बेठक मे निम्न प्रस्ताव स्वीकृत 
किया है-- 

“४११ अगस्त को “ए० प्रे०” ने सिंध सरकार 
द्वारा सत्याथ प्रकाश के १४बे समुक्लस पर लगायी 
नवीन पाबन्दी की जो खबर दी और सिंध के गृह 
मन्‍्त्री मीर गुलाम अली ने १३ श्रगस्त के अपने 
बत्तत्य में उसकी जो व्याख्या की उससे उत्पन्न 
स्थिति पर इस सभा ने विचार किया। 

“सभा स्पष्ट घोषित कर देना चाहती है कि 
आयेसमाज अपनी धर्म पुस्तकों के सम्बन्ध मे 
किये जाने वाले किसी भी बाह्य हस्तक्षेप को सदन 
न कर सकेगा । 

“८“सशोधित हुक्म मे निस्सन्देह इस दृष्टि से 
कुछ सुधार अवश्य हुआ दे कि उसके अनुसार 
सिर्फ ४ भाषाओ के सत्याथेप्रऊाश पर पाबन्दी 
लगाई गई दे, लेकिन इस हुक्म के कारण सिन्ध 
मे उक्त पुस्तक के आ्रायात पर भी जो पाबन्दी लगा 
दी गई है, इससे स्थिति ओर बिगड जाती है। 

“फिर गृह सन्‍्त्री ने इसकी जो व्याख्या की 
है, बह हुक्म के शब्दों से ध्वनित नहीं होती। 
सिंध सरकार के अनेक जिम्मेदार व्यक्तियों ने भी 
इसका विरोध किया है फिर भी यदि यह व्याख्या 
ठीक द्वो तो संशोधित हुक्म से ह्लत और बिगढ़ 
जाती है । 

«दो परस्पर विरोधी व्याख्याओ को देखते 
हुए प्रधान ने सिंध के प्रधानमन्त्री से स्पष्टीकरण 
की माग पेश की । किन्तु अ्रभी तक इसका कोई 


उत्तर नहीं आया। सिन्ध सरकार को शिकायत 
करने का माका न मिले, इसलिए सभा फौरन ही 
कोई कार्यबाह्दी न करेगी । सभा अपने प्रधान श्री 
घनश्णमसिंह गुप्त को सत्याग्रह शुरू फरने तथा 
परिस्थिति के अनुसार झौर भी उचित कार्यवाही 
करने का अधिकार देती है, ताकि आर्यसमाज के 
धार्मिक अधिफारो व स्वाधीनता की रक्षा 
हो सके ।” 


श्री घनश्यामसिद्द जी का वक़व्य 


सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा देहली की 
सत्यार्थप्रकाश रक्षा समिति के श्रध्यक्ष श्रीयुत 
माननीय धनश्याम सिद्द जी गुप्त ने प्रेस को निम्न 
वक्तव्य दिया है-- 

सिंध की सरकार ने अपनी ११ अगस्त 
१६४४ कही धोषणा मे जो एसोसियेटिड प्रेस 
एजेन्सी ने प्रकाशित की दै उन फ़ारणो का उल्लेख 
किया है जिन के अधीन सत्याथप्रफाश पर प्रारम्भ 
में प्रतिबन्ध लगाया गया था ओर यह श्रतिबन्ध 
जारी रफ्खा गया था। 

सशोधित पोषणा इस प्रकार दै-- 

यह प्रकाशित किया जाता दे कि सिन्ध 
की सरकार ने अत्यन्त असाधारण स्थिति में 
सत्यार्थप्रकाश के १४ वे समुह्स का प्रकाशन और 
ओर मुद्रण बजित किया था जब ऊ्ि उनके ध्यान 
मे यह बात लाई गई थी कि कुछ व्यक्तियो का 
इरादा सत्याथप्रकाश के १४ वे समुझस की सइस्रो 
प्रतिया छापकर मुस्लिम जनतः में मुफ्त वितरण 
करने का था । 


र्र्छ 


सा्षदेशिक 
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इस सम्बन्ध में में अजिलम्ब कह गा कि आये 
समाज ने ऐसा करने का कभी इरादा नहीं किया 
और न अब उसका ऐसा इरादा दी है। में तो कम 
से कम यद्दी कह सकता हू कि सिनध सरकार का 
वक्तव्य अशुद्ध है। इसके अतिरिक्त यदि सिन्‍्ध 
के होम मेम्बर ने अपनी १३ अगस्त की प्रेस 
प्रतिनिधियों की भेट मे सरकारी घोषणा की ठीक 
२ व्याख्या की है कि वर्तमान प्रतिबन्ध न केवल 
सत्यार्थप्रकाश के १४४ समुझस के एथक्‌ प्रकाशन 
पर है अपितु पूरे १४वें समुझस सहित समस्त 
प्रन्थ पर है, तो सिन्ध सरकार का उपरिडकिखित 
असाधारण स्थिति का दावा बहाना मात्र रह 
ज्ञाता है। इस असाधारण स्थिति का अमिप्राय 
किसी व्यक्ति को धोखा देना अथवा अपने वास्त 
बिक इरादो को छुपाना ही द्वो सकता दै। 


सरकारी घोषणा में शआ॥्रागे कह्ा गया है-- 
किसी जाति के धार्मिक विश्वासो अथवा क्रिया 
क्रत्मापों मे दृस्ताक्षेप करने की उनकी सरकार 
की इच्छा नहीं दे। इसे स्पष्ट करने के लिये, वे 
भारत रक्षा पिधान डी० आई० आरण० की धारा 
४१ के अधीन दी हुई आज्ञा को सुधार रहे है। 

इस आशा मे किस तरह सुधार हुआ है, 
यद देखना चाहिये। उन्होने न केवल कुछ सुनि 
श्वित भाषाओं में ही जिन में सिनधी और 
उदू' सम्मिलित ६५ प्रकाशन और भुद्रण निषिद्ध 
किया है वरन्‌ सत्यार्थप्रकाश के १४ वें समुझस 
का सिन्ध प्रान्द मे आयात भी रोक दिया है। 


होम मेम्बर की व्याख्या तो उनके इर दावे 
को कि किसी जाति के धार्मिक विश्वासो और 
फ्रिया कलाप में हस्ताक्षेप करने की उनकी इृच्छा 
नहीं है थोथा सिद्ध कर देती है. यह एक सुप्रसिद्ध 


बात है कि सिन्‍्ध के बहुसख्यक हिन्दू सिन्‍धी वा 
उर्दू जानते हैं श्रोर द्विन्दी नहीं जानते। आय॑ 
समाज इन लोगो मे भी बिना काट छाट किये 
सत्यार्थप्रकाश की प्रतिया त्रितीण नहीं कर सकता। 
झत मुझे कहना चाहिये कि सरकारी धोषणा 
सत्यार्थप्रफाश पर प्रतिबन्ध लगाने और उसे जारी 
रखने के सिन्ध मन्त्री मडल के वास्तम्रिक इरादे 
को छिपाती दै। यह प्रतिबन्ध तो मुस्लिम लीग 
के प्रस्ताव के अनुसार लगाया गया था और 
लगाया गया दै। 

आये समाज के पवित्र अन्थ पर लगा हुआ 
प्रतिबन्ध जो लगभग ७० वर्ष से जनता के सामने 
है और जिसका भारत की प्राय सव द्वी भाषाओं 
में खूब प्रऊाशन हो चुका है, धार्मिक निरपेक्षता के 
सिद्धान्त की अश्रप्देलना करता है। भारत रक्षा 
विधान के अधीन प्रतिबन्ध का लगाना इस विधान 
का दुरुपयोग ऊरना दै। मुस्लिम लीग का यह 
दाता दै कि अल्पमत वालो के द्वित विशेषतया 
उनका धर्म ओर सस्कृति उसके द्वाथ मे सुरक्षित 
रहेंगे। सीमित अधिकारों के मिलने पर यदि 
मुस्लिम लीगी मन्‍्त्री मडलो को पूरे अ्रधिकार 
प्राप्त हुये तो अल्प सख्यको की जो दशा द्वोगी 
वह सिन्ध में परिसित अधिकारों के मिलने पर 
आये समाज जैसे श्रल्प सख्यक समुदाय के विरुद्ध 
लगे प्रतिबन्ध से सुस्पष्ट है । 

मैंने बार बार यद्द कहा दै कि मुसलमान 
भाइयो से मेरा कोई करा नहीं है। में बल पूर्वक 
यदद भी कहता हैं कि मुस्लिम धम्म के प्रति मेरे 
हृदय मे निरादर के भाव नहीं हैं। बस्तुत में सब 
धर्मों का सम्मान करता हूँ । इस मामले मे ब्रिटिश 
सरकार से हमारा कोई मरगढा नहों है। काम 
रोको, अस्ताव पर अ्रसेम्तल्ी में हुई वदस में भारत 
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सरकार के होम मेम्बर सर फ्रासिस मुडी ने यह 
स्पष्ट कर दिया था कि इस सामत्ते में भारतसरकार 
की कोई जिम्मेत्ारी।नहीं है। केवल सिन्ध सरकार 
ही प्रतिबन्‍्ध के लिये पूर्णतया जिम्मेवार है। 
सिन्ध के गवनेर मद्दोदय से मुझे विदित हुआ कि 
वे सत्यार्थप्रकाश के प्रतिबन्ध के विषय मे अपने 
मनन्‍्त्री मल की कॉंसिल के परामर्श के अनुसार 
ही कार्य करते हैं। 

अत यह तो स्पष्ट और असदिग्ध दै और 
हमे सचाई को आखो से ओमल भी नहीं करना 
चाहिये कि हमारी शिकायत हर द्वालत मे मुस्लिम 
मनन्‍्त्री मठल़ के विरुद्ध ही होनी चाहिये । 

मैं सिन्‍ध के मन्त्रियो हिन्दू और मुस्लिम दोनो 
से मिला तथा सदस्यो तथा अन्यो से भी मिला । 
अब में श्राये जगत के सामने यह बात खोल देना 
चाहता हूँ कि हमारी दीखने वाली सुस्ती का 
कारण यद्द था कि प्रतिबन्ध के शीघ्र उठाये जाने 
की हम से प्रतिज्ञा की गई थी । अ्रत जब तक वे 
अधिकारी जिन्दोने प्रतिज्ञा फी थी उचित समय 
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पर उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करने की व्यवस्था न 
करलें तब तक हमें प्रतीक्षा करनी ही थी यद्यपि 
ऐसा करते हुये इस आय जनता को श्रधीर बना 
रहे थे । मुझे यद्द कद्दते अत्यन्त दु ख है कि उन्हां 
ने अब तक अपनी ग्रतिज्ञाओ को पूरा नहीं किया। 
पत्र व्यवद्दार और प्रार्थना आदिकी रीति 
साधारणवया न्याय प्राप्ति मे सफ्ल न हुई। जहा 
तक हो सके में सघ्ष को टालने के लिये उत्सुक हैँ 
परन्तु मुझे स्वीकार करना चाहिये कि अब मुझे 
अधिक आशा नहीं देख पढती और अपने धार्मिक 
अधिकारो के रक्षण के लिये आये समाज को पुन 
कष्ट और बलिदान के परीक्षण मे से गुजरना हो 
सकता दै। 


वस्तुत इस प्रश्न से समस्त धर्मों की मौलिक 
स्वतन्त्रता पर प्रभाव पढता है । मुझे पूर्णाशा दै 
कि आये समाज को जाति, सम्प्रदाय और धर्म 
के भेद भाव के विना सब की सहानुभूति ओर 
सहायता प्राप्त होगी । 





किक जा स्वास्थ्यप्रदू: सुगन्धित 
जीवन श्रृंगार तेल 


| “समन १) दूजन १४) 


(ब 


को निम्मात्री अपनों चिरपरिचित नि श्वाथे सत्या 
९ € 
धर्माथ आय उद्योगशाला 
( बिसकी कुल आय वेदिक धर्म प्रचासर्थ व्यय होतो हे ) को अब निम्न पते पर लिखा क .--- 
कबि० शतेन्द्रकुमार वेध सि० भास्कर, 
सचाक्षक--धर्मार्थ भाये उद्योगशात्षा धमपुरा, दिल्ली | 





रागनाशक, पुष्टिकारक सुगन्धित 


ऋषि छाप दृवन सामग्री 
३७॥) मन (१४) प्रति सेर 
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सार्वदेशिक 


सितम्बर, १६४५ 


जन्म परक जाति भेद और उसके दूर करने के उपाय 


( लेखक--श्री प॑० गंगा प्रसाद जी एम० ए० रिटायडें चीफ जज ) 


गत आये सम्मेलन पर जो देदली मे १६,२० 
तथा २१ फरवरी १६४४ को हुआ था एक निम्न- 
लिखित महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। 

यतः जन्म मूलक जाति पाति प्रथा हिन्दू 
जाति की एकता को नष्ट करके हिन्दू जाति के 
अधः पतन का मुख्य कारण रही है ओर वह 
अनेक सामाजिक सुधारों प्िशेष ऊर शुद्धि कार्य 
शौर अस्पश्यता के निवारण मे बाधक रही है 
अत+-- 

१ यह सम्मेलन समस्त आये तथा हिन्दू 
जाति को प्रेरणा करता है कि वे इसके मूलोन्छेद 
के लिये समस्त सम्भव उपायो को काय में लाये। 

२. यह सम्मेलन सा्बदेशिक प्रतिनिधि सभा 
तथा समस्त प्रान्तीय सभाओं को प्रेरणा करता है 
कि वे क्रियात्मक रूप से जातिपाति के भाव को 
मिटाने के लिये उचित योजना बना कर विश्व- 
विद्यालयों कलेजों श्रोर जन साधारण मे इसके 
विरुद्ध सुव्यत॒स्थित रूप मे प्रचार करे और आये 
बिवाह ऐक्ट को उपयोग में लाकर जात पात का 
विचार किये बिना गुणकमौनुसार विवाहो को 
प्रोत्सादित करें ।” 

सा्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा की ता० २४- 
३-४४ ई० की अ्रन्तरंग सभा मे यह निश्चय 
इुआ। 

#निश्चय हुआ कि इस सम्बन्ध मे निश्चित 
योजना बनाने और उसे कार्य मे लाने के लिये 
निम्न महानुभावों की एक उपसमिति बनाई 
आये।--- 


१ श्री प्रधान जी सार्बदेशिक सभा २, श्री- 
युक्त राजा ज्वाला असाद जी । 

३ श्री प्रो० धर्मेन्द्र नाथ जी शास्त्री । 

निज अधिकार के अनुसार श्री प्रधानजी ने 
निम्न महानुभावो को इस उपसमिति में और 
लिया। 

१ श्री पं० मदन मोइन जी विद्यासागर 
वेदालकार । 

२ श्री साधु शिव प्रशाद जी प्रचारक माला- 
बार। 

३ श्री प्रो० मह्देन्द्र प्रताप जी शास्त्री 

इस बे भी ता. १६-४-४५ को अतरंग सभा ने 
इस काये के लिये एक नई जन्म मूलक जात पात 
विच्छेदनी उप सभा नियत की जिसका संयोजक 
में नियत हुआ | इस उपसमिति की श्रोर से एक 
ड्राफूट योजना सम्मति के लिये सद्श्यों के पास 
भेजी गई जिसका साराश नीचे दिया जाता है। 

“यह समिति सावदेशिक आये प्रतिनिधि 
सभा की अध्यक्षता मे कार्य करेगी परन्तु अन्यथा 
अपने काम मे स्वतम्त्र दोगी। समिति के प्रधान 
को प्रति वर्ष सावदेशिक सभा नियत फरेगी। 
इसफी शाखाये बढ़े नगरो में तथा सब प्रान्तो 
में स्थापित होंगी जो प्रान्तीय आये प्रतिनिधि 
सभाओकी अध्यक्षतामे कार्य करेगी। समिति और 
उसकी प्रत्येक शाख्रा मे ३ रजिस्टर रहेंगे (१) 
जो जात पॉत का विचार छोड कर तिवाह करना 
स्त्रीकार करें ओर सहायक कहलायेंगे ( २) 
उनका जिन्होंने जात पॉत तोढ़ कर विवाह किया 
द्दो। 


सितस्थर, १६४५ 


सा्देशिक 
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(३ ) ऐसे युवकों का जो इस प्रकार विवाह करने 
का ब्त लेबें | समिति आये कुमार परिषद्‌ तथा 
आये वीर दल से सहयोग करके यत्न करेगी कि 
आये कुमार और आये वीर ऐसे श्रत धारण करें 
और उनसे लिखित श्रत पन्न लेवेगी। प्रत्येक 
शाखा निकटस्थ गुरुकुलो, महाविद्यालय व कालेजो 
के छात्रो से ऐसी प्रतिज्ञा कराबेगी। समिति के 
सदस्य वे होगे जो नित्य सध्या व अग्निद्दोन्र करे 
ओर सदाचारी हो । उनका कर्तव्य होगा कि अ्रपना 
वा अपने सन्‍्तान के अन्तर्जातीय विवाह करे। 
जो सदस्य उच्च जाति का होकर दलित जाति की 
वा शुद्ध हुई कन्या से विवाह करे उसको विशेष 
मान की दृष्टि से देखा जायेगा । समिति का एक 
मन्‍्त्री दोगा जो प्रचार का काम भी करेगा। इन 
उद्दे श्यो की पूर्ति के लिए पुस्तक वा पुस्तिकाये 
प्रकाशित की जायेंगी ।” 


कुआँ समय छुआ ऊपर लिखे उद्देश्यो के 
साथ आय परिवार सध की एक प्रस्तवित 
योजना बारद सज्जनो के नाम से जिन मे श्री 
म० खुशहाल चन्द्र जी आनन्द” प्रधान आये 
प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पजाब, प० महेन्द्र 
प्रतापजी शास्त्री, भू पू मन्री आर्य प्रतिनिधि सभा 
सयुक्त प्रान्त, प्रो० तारा चन्द्र जी मनन्‍्त्री आये 
प्रतिनिधि सभा सिन्ध के भी नाम है, प्रकाशित 
हुईं। इसके प्रकाशक मा० बृजलाल जी उपसन्त्री 
प्राकृतिक चिकित्सक सघ अजमेर है। 


इस भ्रस्ताविव योजना के अनुसार उसके 
सदस्य केवल बे हो सकेगे जों आर्य समाज के 
दस नियमों तथा ५१ सिद्धान्तो को जिनका 
वर्णन ऋषि दयानन्द ने स्वमन्तव्य प्रकाश में 
किया है मानते हो | हमारी समिति की योजनाके 


अनुसार वे सब सब्जन सदस्य हो सकेंगे जो 
नित्य सन्ध्या श्रग्निहदोत्र कर तथा सदाचार का 
जीवन व्यतीत करे चाहे वे आये समाज 
के सभासद न हो और दशो नियमो को मानना 
भी स्वीकार न करे । इसका अ्भ्रिप्राय यह सोचा 
गया है कि समिति का कार्यत्तेत्र अधिक विस्तृत 
रहे। 

आये परियार सघ की योजना में सदस्यों के 
रजिस्टर के श्रतिरिक्त चार और रजिस्टर सदस्यों 
के विवाह योग्य लडफो और कन्याओ के श्रोर 
वियाह योग्य बिधुर तथा विधयाओ के रखने का 
भी विधान है। ये रजिस्टर निस्सदेह उपयोगी 
होगे। उक्त योजना में ये भी विधान दे फ्ि जो 
सज्जन अपनी पुत्री वा पुत्र का सम्बन्ध करना 
चाहेगा सूचना आजाने पर सघ से कन्या व वर 
री योग्यता क अनुसार दश वरो क व दश 
कन्याओ के नाम भेजे जाबेंगे जिससे कि सरक्षक 
उनसे पत्र व्यय॒हार कर सके और जो कोई सघ 
के ढारा ही अपने पुत्र वा पुत्री का सम्बन्ध करना 
चाद्देगा यथा शक्ति सघ उसका भी प्रयत्न करेगा। 
ये बाते भी उपयोगी है। 

दोनो योजनाओ का एक सा उदद श्य टोने के 
कारण मैने ?८। ६ । ४५ को एक पत्र #य परि 
बार सघ के सब प्रस्तावको के नाम 'अपनी 
योजना की नकल के साथ इस भाय से मिजवाया 
ओर इस तिषय पर सम्मति मॉगी कि दोनों 
योजनाओं मे कैसे क्या सशोधन था परिवतेन 
किये जावे जिससे एक द्वी सस्था हार दोनो के 
उद्दे श्यो की पूर्ति हो जावे । मै इस लेख को इस 
अभिप्राय से अमशित करता हूं कि इस समिति 
के सदस्यो और उक्त सघ की योजना के प्रस्तावकों 
के सिवाय अन्य आये सज्जन, विहान्‌ और 


श्श्दद 





नेता भी पर्वोक्त प्रश्न पर अपनी सम्मति “आये 
मित्र” लखनऊ वा “आर्य” लाहौर मे लेख द्वारा 
अथवा सीधा पत्र द्वारा मुक को लिख कर प्रकट 
करने की छूपा करे। कार्य घढे महत्व का है। श्री 
नारायण स्वामी श्राश्नस की जयन्ती मद्दोत्सब के 
अवसर पर जो ३ जून से १० जून १६४४ तक 
रामगढ, नेनीताल, मे मनाई गई, आय परिवार 
सघ योजना के प्रथम प्रस्तावक श्री म० खुशद्दाल 
चन्द्र जी भी पधार थे ओर उनसे मेने इस विषय 
पर वार्तालाप और तिचार विनियम भी किया। 
उन्होंने भी दोनो योजनाओं के एकीकरण और 
एक श्रखिल भारताय सस्था के द्वारा दोनो के 
रद श्यो की पूर्ति के विचार से सहमति प्रकट की 
थी। 

मेरा विचार दे कि सा्देशिक थाये प्रति 


साब दे द॥च 


सितम्बर, १६४५ 





निधि सभा देहली की अ्रन्तर॒ग सभा तिथि १६ | ६ 
।४५ के अवसर पर देहली मे इस समिति की 
बेठक पूर्वोक्त विषय पर विचार पूर्षक निश्चय 
करने के लिये की जावे। उसमे आये परिवार 
सघ की योजना के प्रस्तावक महोदयो को भी 
निमन्त्रित किया जावेगा। 


इस लेख के लिखे जाने के पश्चात्‌ प० धमेन्द्र 
शास्त्री जी एम० ए० की जो इस समिति के उप 
सयोजक हैं प्रस्तावित नियमावली प्राप्त हुई है। 
आशा है कि अन्य सदस्य और आर्य परिवार 
सघ के प्रस्तविक मद्दोदय तथा अन्य आर्य सज्जन 
भी अपने विचार शीघ्र भेजेंगे जिससे वे सब 
आगामी बैठर मे रखे जायें और पूर्ण विचार 
हो कर एक उत्तम योजना तेयार की जा सके । 
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वर्तमान युद्ध का भन्‍त ओर विश्वशान्तिः-- 


जमेनी के पत्थात्‌ जापान के आत्मसमपंण से 
वर्तमान विश्व युद्ध का अन्त हुआ कटद्दा जा सफता 
है किन्तु यद सममना अशुद्ध होगा कि इस युद्ध 
की समाप्ति से विश्व में शान्ति का राज्य स्थापित 
हो गया दै श्रथता उसके शीघ्र स्थापित द्वोने की 
कोई सम्भावना प्रतीत होती दै। जिन बडे राष्ट्र 
ने मित्र बन कर जमेनी और जापान को आत्म 
समर्पण के लिये बाधित किया है । उनमे भी 
परस्पर बैमनस्य फे लक्षण अभी से दृष्टिगोचर हो 
रहे हैं जिनके उत्तरोत्तर बढ़ने ओर उसके परि 
णामस्तरूप तीसरे अतिभयद्गुर विश्व युद्ध होने 
की प्रबल सम्भावना हो सकती है। सयुक्तरराष्ट्रो 
का जो घोषणा पत्र सनफ्रासिस्को भे तय्यार 
किया गया वह कुछ अंशो में प्रशंसनीय दवोते 
हुए भी पर्याप्त श्रुटिपू्ण है शोर केवल उसके 
आधार पर विश्वशान्ति स्थापित नहीं हो सकती | 
विश्ववन्धुत्त, समानता और स्वतन्त्रता के बेदिक 
आदशों का जगत्‌ में जितना प्रचार किया जाएगा 
ओऔर उनफो क्रियात्मकरूप देने का जितना अधिक 
प्रयत्न किया जाएगा विश्वशान्ति उतनी ही मात्रा 
में स्थापित हो सकेगी । 


इथ या परमेछिनी वाग्देवी अह्ासशिता। 
ययैव सस्॒जे घोर तयेव शान्तिरस्तु न. ॥ 


इृंद यत्परमेप्तिन मनो वा श्रक्षसशितम्‌ । 
येनेबसख्जे घोर तेनेष शान्तिरस्तु न ॥ 

इसानि यानि पश्नेन्द्रियािण भन पछानि 
मे हृदि ब्रद्ाणा संशितानि। येरेव सझजे घोर 
तेरेव शान्तिरस्तु न ॥ 

इत्यादि वेदमन्त्रों में वाणी, मन और 
इन्द्रियो के शुद्ध ज्ञान द्वारा पवित्र ऊिये जाने पर 
शान्ति प्राप्त दो सकती है. अन्यथा ये घोर श्रनर्थ 
का कारण बन जाते हैं ऐसा जो उपदेश किया 
गया है वह प्रत्येक शान्ति प्रेमी विचारशील 
सब्बन के लिये अत्यन्त माननीय है। 

बेदिक सम्यता और उसके आदशे की 
सर्वोच्चता को स्वीकार करते हुए आयरलैंड के 
सुप्रसिद्ध विहान और कवि डा० जेम्स कज़िन्स 
ने ( जिन्दोने इन बेदिक आदशों से प्रभावित 
हो कर अब अपना नाम कुलपति जयराम रख 
लिया है) अपने 780 ४० ?८७०० अथवा 
“शान्ति का मार्ग” नामक प्रन्‍्थ में ठीऊ ही लिखा 
था कि-- 


*“छु्णी था। 4068) ण"ज्ौहकक।णा 78 
६80 0०४06 ए०ता० प्राबव&, काते 70 78 
छ90०७प७9 ॥5 धैणेते8 07 अणभाय।ए एव 
ता04दाणा8 ४ 0०च्र&08 8&ए६४07,. (॥७६ 
फपा0फु०७ ५0087 था हैछः 808/0०। 07 & 
8क्काश' छा0 5प्राशः # 00 00 ॥0 श्ाते 
प्रण्यक्राएएं. बाध्य धी&४. जाती 88 


ग्शेर 


फ़ण्पष्ठोॉप0 06 (0 धा6 फाशडे ०6 रण, 
38 प्राप्रयाएं $0च्8708 08” 
(९४४ ६० 7९४०७ ? 48 ) 

अर्थात्‌ ऐसी आदर्श सभ्यता बेदिक भारत 
की है और क्योकि इसके ऋन्‍्द्र मनुष्यमात्र के 
लिये मुक्ति के निदे श है यद्दी कारण है कि यूरोप 
आज जीयन ओर मानबजाति के प्रति उससे 
अधिक बुद्धिसगत भोर निश्चित दृष्टिकोश के लिये 
जो उसके विनाश का कारण बना है खोज करते 
हुए भारत की ओर देख रद्दा है। 

उस बेदिक आदर्श की श्रष्ठता का प्रतिपादन 
करते हुए इस विश्व विख्यात लेखक ने आगे 
लिखा है फि-- 


(9 था8 १४७१० 3068] &070०, 
हा) 766 0087ए00088 जछ़00॥ 8080798 
बभाते &07॥8(08 (06 08प908 0६ कगां& 
8०णा॥8७, ॥8 ह8ण॒7फ्ढंए त्र्ाणा छगव8 
शक्कांए0त0 #ज&ए शा वॉश्णा, 78 +# 90०० 
ह870)6 (0 ॥'687 & 760 80७४ ऐप ४6 
॥9986 &४एपे रद्र09988 ० (06 ९0) 
छ09प०ा6 ! 

(९४४४ ५० ९०००७ ? 60) 

अर्थात्‌ इस बेविक आदर्श पर द्वी जो अत्य 

न्त व्यापक होने के कारण विरोध के कारणो को 

नष्ट करता है, ओर जो सद्दानुभूति की भावना 

सक्मन्न करके घृणा को दूर भगा देता दे यह 

सम्भव दे कि नये जगत्‌ को स्त्र०'ं समान बनाया 
जा सके | 


झायश्यकता इस वात की है कि स्वय॑ भार 
त्तीय इन पत्रित्र बेदिफ आदर्शों को समझे हुए 
क्रियात्मकरूप दे ओर सनन्‍्तप्त जगत्‌ को शान्ति 
का सन्देश देते हुए विश्वशान्ति की श्थापना में 
सहायक हो । 'कृष्कम्तो विश्वमार्मम! को आवश्शे 
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मानने वाले वेदानुयायी आर्यों का उत्तरदायित्व 
इस विषय में सबसे अधिक है यह लिखने की 
आपश्यकता नहीं। 


हिन्दी-हिन्दुस्तानी विवाद-- 

महात्मा गाधी जी का हिन्दी साहित्य-सम्मे 
लन से त्याग पत्न-- 

हिन्दी हिन्दुस्तानी प्रश्न के तरिषय में हम 
अपने विचार इन स्तम्भो में कई बार प्रऊाशित 
कर चुके हैं ऊिन्तु गत मास महद्दात्मा गान्धी जी के 
हिन्दी-साहित्य सम्मेलन से ( जिसके साथ गत 
२७ वर्षों से उनका सम्बन्ध रद्द है और जिसके 
दो वार वे सभापति बन चुके हैं ) त्यागपत्र ने 
इस विषय को प्रमुख चर्चा का जिषय बना दिया 
है। महात्मा गाधी जी का माननीय श्री पुरुषोत्तम 
दास जी टन्डन से जो पत्र-व्यवद्दार इसके सम्बन्ध 
में पत्रों में प्रकाशित हुआ है। उसको ध्यानपूर्वक 
पढ़ने के पश्चात्‌ हम इस परिणाम पर पहुचे हैं कि 
मद्दात्मा जी की वर्तमान विचार धारा हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन द्वारा स्वीकृत नीति तथा कार्ये 
प्रणाली से पर्याप्त भिन्न है अत उनका त्याग 
पत्र खेदजनक होते हुए भी अनिवाय सा दो गया 
था , इस जिषयक ता २८ ५ ४४ के पत्र में महात्मा 
गांधी जी ने मद्दावलेखर से लिखा था कि “गुज 
राती सब पूछते हैँ कि में केसे हिन्दी-सादित्य 
सम्मेलन में रह सकता हैं भोर हिन्दुस्तानी सभा 
में भी ९ वे कहते हैं सम्मेलन की दृष्टि से दिन्दी 
ही याष्ट भाषा हो सकती दे जिसमें नागरी लिपि 
को दी राष्ट्रीय ध्यान दिया जाता है जब मेरी रृषट 
में नागरी और उद्‌ लिपि को स्थान दिया जाता 
है ओर जो न फारसी है न संत्कृतमयी है। जब 
मैं सम्मेलन की आाक्ष ओर माभरी क्षिप्रि को पूरा 
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राष्ट्रीय स्थान नहीं देता हूँ लघ मुझे सम्मेलन से 
हट जाना चादिये ऐसी दल्लील मुझे योग्य 
लगती है।” 

माननीय पुरुषोत्तरदास जी ने महद्दात्मा जी 
का समाधान करते और यह इच्छा प्रकट करते 
हुए भी फि वे हिन्दी साहित्य-सम्मेलन से प्रथकू 
न हो यह स्पष्ट लिखा कि “मैं आपके इस पिचार 
से कि प्रत्येक देशवासी हिन्दी और उ्द्‌ दोनो 
सीखे सहमत नहीं हो पाता । मेरी बुद्धि स्पीकर 
नहीं करती कि आपका यह नया कार्यक्रम व्यात 
हारिक है | मुझ तो दिखाई देता दे रि यगाली 
गुजराती, मराठी, उडिया आदि बोलन बाले 
इस ऊार्यक्रम को स्त्रीकार न करेगे इत्यादि । 

हम इस पिषय में माननीय पुरुषोत्तम दास 
जी के जिचारो से पूर्णत । सहमत है। हमारा 
निश्चित और अनुभयसिद्ध जिचार दै कि हमार 
देश की राष्ट्र भाषा सस्कृतनिष्ठ हिन्दी ही दो 
सकती दै। हिन्दुत्तानी के नाम उर्दू का प्रचार 
( जेसे कि प्राय देखने म आ रहा दै ) हमे राष्ट्रीय 
हित की दृष्टि से भी स्था अनुचित प्रतीत दोता 
है। गुनराती, मराठी बगाली, उडिया क्ज्नडी 
तिलगू , मलयालम, तामिल शआआदि हमारे देश की 
सभी भाषाओ का सस्कृत से पिशेष सम्बन्ध दे 
आर इसलिए सस्कृत निष्ठ हिन्दी ( निसे स्यनास 
धन्य मदर्षि दयानन्द जी आये भाषा के नाम से 
सदा स्मरण करते थे ) द्वी राष्ट्र भाषा बन सकती 
है इसमे हमे जरा सन्देद झा कारण नहीं प्रतीत 
दहोता। देवनागरी लिपि अत्यन्त वेशानिऊ और 
पूर्ण लिपि होने के अतिरिक्त गुरुमुली, गुन॒राती 
मराठी, बगाली, आदि अनेक प्रान्तीय भाषाओं 
की लिपियो से विशेष समानता रखती है अत 
अधिकतर देशचासी उसे सुगमता से अपना सकते 
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है उ्द भाषा ओर लिपि के रूम्बन्ध मे यह बात 
नहीं दे । कोई मनुष्य कितनी द्वी भाषाओं को 
सीखे इसमे कोई आक्तेप की बात नहीं किन्तु यह 
कद्दना फि प्रत्येक भारतीय हिन्दी उद दोनों 
भाषाओं आर देगनागरी तथा उद लिपियो को 
( श्रपनी प्रान्याय भाषाओ तथा अग्रेजी के श्रति 
रिक्त ) श्ररश्य सीखे अव्यपद्दार्य तथा अनायश्यक 
है। इस का एक यह परिणाम भी सम्भयदै कि 
हिन्दू इन तोनों भाषाओ को सीखन का निश्चय 
क्रले जब कि मुसलमानो मे से सम्भगत हजार 
म॑ से एक भी हिन्दी भाषा ओर देवनागरी कछिपि 
को न अपनाए और कुछ वर्षों क पश्चात्‌ उर्द 
के पक्षपातियो की ओर से यह दावा किया जाए 
ऊि उसको जानने यालो की सख्या बहुत अधिक 
है। इन सब बातो को ध्यान में रखते हुए हम सब 
भारतीयों विशेषत आये हिन्दुओं से यद्दी निवे 
दन करते है कि वे राष्ट्र भाषा के रूप में सस्क्ृत 
निष्ठ हिन्दी और देवनागरी लिपि को पूर्णतया 
अपनाये और इस क अधिकारों की रक्षाथे हमें 
पूर्ण क्रियामरू सहयोग प्रटान करे । खेद दै कि 
अभी तक सब शआरयों ने भी अपने इस कर्तव्य के 
पालन की ओर यथोचित ध्यान नहीं दिया। आया 
को अपना समस्त पत्र व्यवहार तथा अन्य कार्ये 
रलाप आर्य साषा मे ही करना चाहिए तभी दम 
डाक तथा रडियो गिभाग आदि की हिन्दी बिरो 
धिनी नीति छा मु हू तोड उत्तर दे सकेंगे अन्यथा 
नही। 
महाराज रतलाप का अनुकरणीय कार्य-- 
जैसे कि पाठक महोदय इसी अछू मे 
अन्यत्र पढ चुक दोग कि रतलाम के महा 
राजा सर सजनसिंह जी ने आय समाज मन्दिर 
के निर्माण मे १०००) रियासत से दिलनाने की 


२१४ 


छुपा की है। इस विषयक रियासत से प्रछाशित 
आदेश मे फ्ट्दा गया दे कि श्री जी हुजूर साहेब 
बद्दादुर जी ने भराय॑ समाज के ढेपुटेशन से मुला- 
कात कर और निद्वायत खुश द्दोकर हुक्म फरमाया 
कि यह एक धामिक सस्था है और नेक काम के 
लिये चन्दा किया जा रहा है इसलिये आयेसमाज 
के भवन तामीर के वासस्‍्ते रियासत से १०००) रु० 
बतोर इमदाद के दिये जायें । 

महाराज रतलाम का यह कार्य न फेवल 
प्रशसनीय बल्कि अनुकरणीय दै। अन्य हिन्दू 
राजे महाराजे भी यदि इसी प्रकार उत्तम धामिक 
सामाजिऊ संस्थाओ की सहायता रियासतो से 
दिज्ञअया करें तो उन का कार्य भली भाँति चल 
निकले तथा जनता को उन से श्रधिक लाभ पहुच 
सके । दम इस कार्यार्थ महाराज रतलाम का हादिक 
अभिनन्दन करते हैं तथा आशा करते है कि आये 
समाज पर उनकी ऐसी ही स्नेह दृष्टि बनी रहेगी । 


एक सुप्रप्तिद्ध आये विद्वान का खेद जनक 
देहावसान! -- 


पाठको को यद्द जान कर अ्रत्यन्त दुःख द्ोगा 
कि भआ॥आाये समाज के सुप्रसिद्ध विद्वान तथा 
व्याख्याता शास्त्राथ मदह्ारथी श्री प० व्यासदेव 
जी शाखी ४. & ., 8, का गत २६ अगस्त 
को प्रात. क्षयरोग ओषधालय देहली मे देद्दावसान 
दो गया है । आप अपनी योग्यता वक्तता शक्ति 
और शाख्लार्थ-निपुणता के कारण आये जगत्‌ मे 
अच्छी ख्याति प्राप्त कर चुके थे ओर झाये युवक 
सह्ठ देहली के प्रधान ये। आप जेंसे शाराथै 
मद्दारथी किज्लान के लगभग ४५ ब्ष की आयु में 
देद्दावसान ढें आये समाज को बड़ी कृति पहुंची 
है। दम स्रगीय आत्मा झी सदू गति के लिये 
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भगवान्‌ से प्रार्थना करते हुये उन के शोक सन्तप्त 
परिवार के साथ समस्त आय जगत्‌ की ्रोर से 
समवेदना प्रकाशित करते हैं| 


एक जगद्विख्यात देशभक्त ओर समाजमप्रेमी 
का आकस्मिक निधन/-- 
जापानी रेडियो द्वारा प्रसारित इस समाचार 
को जानकर सभी स्वतन्त्रता प्रेमियों फो दुभ्ख हुआ 
दोगा कि जगह्िख्यात देशभक्त श्री सुभाषचन्द्रबोस 
भू० पूछ प्रधान राष्ट्रीय महासभा (काग्नस) का गत 
१८ अगस्त को हयाई दुघेटना के बाद देहावसान 
हो गया दै। श्री सुभापचन्द्र के राजनेतिक बिचारो 
ओर ऊार्यक्रम से मतभेद रखते हुए भी कोई इससे 
इन्कार नहीं कर सकता कि वे एक उप्र देशभक्त 
थे ओर देश को स्व॒तन्त्र कराने की प्रबल आतु ता 
उनके हृदय मे विद्यमान थी तथा इसी से प्रेरित 
होकर वे अपने विचारानुसार कार्य करने मे दिन 
रात तत्पर थे। राष्ट्र सेवा के कारण ह्वी उन्होने 
बढे २ त्याग किये थे श्रोर अनेक भय्डर क्ष्टो को 
सहष सद्दन ऊिया था यद्यपि इन यातनाओ का 
उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पडा था। 
देशभक्त ओर स्पतन्त्रवा के प्रबल प्रेमी दोने के 
अतिरिक्त श्री सुभाषचन्द्र बोस ऋषि दयानन्द के 
बढ़े भक्त ओर आयसमाज के जिशेष प्रमी भी थे। 
दिसम्बर १६२३ में आयसमाज विषयक एक 
अंग्रेजी लेख ४०१० 7782४४2॥॥6 के लिये 
लिखते हुये उन्होने लिखा था कि 
डिज्रक्यात 08 ए%भ00७॥0  5888 ज़ ७ |] 
38 ०0४8४७)ए 076 04 ४४० 57080 [00ज्0ए- 
॥व। एु8णाशा(68 छ|0 ॥976 8॥89०0 
प्रा०्वेष्का फवा& छतदे ७6 7०४०णाश४0)० 
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भाया4 यह कि “स्वामी दयानन्द जी निसन्देद 
उन अत्यन्त शक्तिशाली मद्दानुभाओं में से है 
जिन्होने बर्तमान भारत का निर्माण क्या दै और 
जो इसके नेतिक उद्धार और धार्मिक सुधार के 
लिये उत्तरदायी है । उन के द्वारा स्थापित भ्ाये 
समाज स्पष्टतया ओर निस्सन्देह हिन्दू भारत की 
सस्थ ओ को र्‌ धारने अ र प्रबल बनाने मे सब 
से अधिक बलशाढी साधनो मे से एक द्वै। आये- 
समाज अपनी दृदता, संगठित दाय की योग्यता, 
गम्भीरता ओ. रूगठनशक्ति मे दिसी से भी कम 
नटों है ।” 

इश्वर कर स्थामी दय'ननन्‍्द्‌ - द्वारा प्रवतित 
आयेसमाज उनके योग्य दने और जिस भारत 
से हम सब अत्यविर प्रेम करते दे बंद उसरी 
सामाजिक, आर्थिक, राजनेतविक ओर आध्यात्मिक 
मुक्ति का साधन बने। 


श्री सुभाषचन्द्र बोस जी फ्े ददृूगार उनके 
समाज प्रेम ओर समाज के आदशे बिषयक उनकी 


उच्च भावना को सष्टतया सूचित फरते हैं। ऐसे 
मद्दापुरुष का जगत्‌ से उठ जाना सबके लिए शोक 
जनक है । घ० वे० 


सा्वदेशिक परिवार से 
सार्वदेशिक पत्र न मिलने अथवा विलम्ब 
से मिलने की आज दिन सभा कार्याक्षय में 
शिकायतें आती रहती हैँ । किन्हीं २ महानुभावों 
को दो दो तीन तीन मांस के भद्ढो के मिलने की 
शिकायत रहती दै। किसी किंसी पत्र मे इन 
शिकाथतो का कारण कार्यालय की असायधानता 
अव्यवस्था ओर अ्रकमंस्यता लिखी आती हैं। 
इन सब शिकायतो का व्यक्तिगत रूप मे समा 
कार्यालय से उत्तर दिया जाता है । फिर भी साबे- 
देशिक परिवार की सूचना के लिये इस विज्ञप्ति 

का प्रकाशन आवश्यक हो गया है। 
कई बर्ष हुये जब अग्रजी भाषा मे पतो की 
चिर्टे व्यवद्दार मे आती थी । इस पर यह आपत्ति 
शी गई कि सभा के मुख-पत्र के पतों मे अंग्रेज़ी 
भाषा का व्यवद्दार नहीं होना चाहिये। यह भ्रापत्ति 
युक्ति युक्त थी अत, पतो की चिटें हिन्दी भाषा 
में छपया दी गई । कौर इस समय तक यद्द परि- 

बेन पूर्णतया कार्य म आ रहा दै। 
क्गभग एक वर्ष से डाक विभाग की उद्घोषित 
नीति के अनुसार तो नहीं वरन्‌ व्यवद्वार मे क्ञाई 
जाने वाली हिन्दी विरोधिनी नीति के अनुसार 
उन पत्रा आदि को सृत-पत्र कायाज्ञय म॑ भेज 
दिया जाता है जिन पर पहुंचन वा स्थान 
(7०80778000 ) इदिन्दी भाषा में लिखा दोता 
है ओर वे पत्न वद्दों से पहु चने के स्थानों पर भेजे 
जाते हे । जिसके फत्षस्तनरूप या तो पत्र मार्ग 


में गुम दो जाते हैँ अथवा नियत स्थान पर देर में 


२३१६ साधेदेशिक सितम्बर, १६४५ 


पहु'चते हैं। सा्व देशिक पत्र इस नीति का शिकार आये उन्हें वे चिटे सभाफायालय मे भेज देनी 

बनने से नहीं बच सका है।इन दिनो पत्र के चाहिये। 

विर्म्ब से पहुंचने वा गुम दो जाने का मुख्य 

कारण यही दै। जहां तक समा कार्यालय का / पेतखेढ़ा आयवेदिक फरमेस, संदोज्षी भागरा | 

सम्बन्ध है, यद्दों से पूरी जॉच और पढ़ताल़ के | 

पश्चात्‌ द्वी पत्र भेजा जाता दै;- प्रादको को भी | शिवनेन्रा ज्नन | 

पत्र की प्राप्ति ( (0007०79 ) क्ेने का डाकखाने ( आँखों को कीरा | 

से समुचित प्रनन्‍्ध करना चादिये। कई बार ऐसा | है. 3007 ६० 5िपलियाए ०, ९8 । 
। 








व्यवस्थापक 


+नक 


भी द्वो जाता दै कि फोई अन्य व्यक्ति बीच मे से 
ही पतन्न को उड़ा लेता दे । आपने बडे बढ़े नामी गिरामी सुरमे इस्तेमाल किये 


होंगे पर इतने स्वल्प मूल्य का अपूर्व लाभ करने ह 


न वाला सुस्मा न देखा दोगा प्रति दिन लगाने से | 
आशा दै इस विज्ञप्ति के ग्रकाशन से पत्र के ज्योति बलवान और सुन्दर हो जाती है, चश्मा छूट | 


गुम हो जाने वा बिलम्ब से पहुंचने के संभावित | जाता है | खुजली, सुर्खी, धुन्घ,टलका, चकाचौघ, 
मुख्य कारण साध देशिक परिवार को विदित दो | रतोंघी, जलन और बार बार पानी आना आदि रोग भी 
जायेंगे। हम जहाँ इस हिन्दी विरोधिनी नीति के ।क्‍ चले जाते हैं और नीरोग नेत्रों में लगाने से आयु 


भी कर रहे है कि पत्र समय पर सब प्राहको को मूल्य १॥ )-मनीआाडेर से मेथिये या वी पी | 

मिल जाय। मगाइये। | 
ऐजेन्ट “-आाय पब्लिशिग द्वाबस 

जिन प्राइकों के पत्र सृतकार्यालयो से हो कर | फुक्षट्री बाआर आगर। | 

पहिया 5० ऑअरिपकाा++ पट्पििया:+० यहिप 3-० सस्पिविवाए+० सल्पदा>-+ ही 


आला: पर: राक- रालाइजइल पह-पकह- सका ाकभ यह पहल 

१३ रग विरगे चित्रों वाले २४० 

5 हमार दो नये स्‍त् लीजिये | सफो के दो धार्मिक, आये 
सिद्धान्तो से परिपूएँ ऊपुपत्र, सामयिव नाटक--“आदर्श मद्दिला” और “भयकर पतन” दोनो | 
में सामाजिऊ कुरीतियो और अत्याचारों के नग्न चित्रपट, विधर्मियों के गुप्त रहस्यों और 
चालो का भंडाफोड़ है । पहले मे एक आरयदेवी ने दो आततायी गुण्डो को अपनी अनुपम ;: 
बीरता और चतुराई से मौत के घाट उतारा है, दूसरे मे हिन्दू-समाज का भर्यंक्र अथधः पतन 
ओर रहता के उपाय हैं। बडे बढ़े आये नेताओं, महात्माओ और देशभक्तो ने इन दोनो की 
मुक्त वंठ से भरपूर प्रशंसा की है। दाम दोनगे का दो रपये डाक-व्यय प्रथक । आये पुस्तकालयो ५ 

# झोर बुक्सेलरों को खास रियायत है। की 


५ पता--प्रियतम पुस्तक मंडार, ७७०२ ऐच, कोन्‍्हापुर हाउस, सब्जीएंडी, देहली। 
मुक्क्क्फ्क्क्क्क्क्क्क्झ्कक्क्क्कक कुकर क्क्क्कक्क्कक्क्कफकककफर 


हक हाफ 


सितस्वर, १६४५ सार्बदेशिक २३७ 
दान सूची सा्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा देहली 
सत्याथ प्रकाश निषि 
प्रास जुलाई सन्‌ ४४ ६० 
संयुक्ष-आ्रान्त राजस्थान 

५) भ्रा० स० गंगा गढ़ ( पदात्‌ ) बुलन्दशदर ११६६०) आए० स७ पुल्षेरा 
५) श्री जुगल किशोरजी श्मरोहा २) श्री बा० सुन्दर लाल जी अजमेर 
१३४७६-)॥ गत योग ४०) आये समाज टम्कौर ( जयपुर ) 
१३४८६-)॥ योग _२०७श॥) गत योग 
सिन्ध आन्द २२४७॥०) योग 
१४३६५) योग प्रष्य प्रदेश 
बम्पई प्रान्त ४) भी बल्लियम जी परतवाढ़ा ( एसिअपुर ) 
औ८्प) आ० स० भानकोठारोढ भावनगर ४) भी भवदेव जी जिपाठी ( अकोल्ला ) 


१३०) आ० स७ प्र कामठीपुरा बम्बई ८ 
६ृ८६६॥) गत योग 
७४१४॥॥) 
बिद्ार प्रान्त 
४००) आय॑ प्रतिनिधि सभा विह्यर 
४) श्रा० स० गया ( पटना ) 
2५१२॥<) गत योग 
६०१७॥०-) योग 
पंजाब व देइली प्रान्त 
१००) आ० स० हनुमान रोढ़ नई देहली 
६०) आ० स०» पसुआ ( दोशियारपुर ) 


१०) भी आर० सी० ल्ाहोर 
_४६६७-) 
४८६६०) 
बंगाल 
३६११) योग 


२१४॥।) आ० स» विज्ास पुर 
२१) आ० स० अथरोटा जि० एन्रिचपुर 
अमदावती 
_१२०८॥) गत योग 
१२४४0) योग 


हैदराबाद 
४५) आ० स० ओऔरंगावाद 
४६८) गत योग_ 
४२३७ योग 
पद्ास 
२) श्री पे० नारायण देव जी सिद्धान्त मूषझ 
भद्धानन्द हिन्दी महाविद्यालय कोटायम 
(गझबनकोर ) 
१०) आ० स७ कारकल 
_४६श।) गत योग_ 
४७८३0 योग 








सह सा्वेदेशिक सितम्बर, १६४४ 
विदेश विविध 
१००) आ० स० किसूस कीनिया कोलक्षोनी सर कबीर! गय योग 
१६६४) गत योग _४९५३) योग 
१७६६) योग ६०२६६॥5-)॥॥ सब योग 


पुनविवाह 


सतना आये समाज की तरफ से पं० सथुरा- 
प्रसाद दीशित का पुनर्विवाद श्रीमती श्यामवाई 
सिधराजपुर पन्ना स्टेट फे साथ ता० २५-८ ४५ फो 
प॑० बुद्धदेव पांडे शाख्री मास्टर डी० ए० बी० 
हाई स्कूल इलाहाबाद दारा किया गया। उपस्थित 
दर वर्ग के महाजन तथा साधारण जनता ३०० के 
थी, ख्रिया भी काफी तादाद में शामिल्र हुई थीं, 
ब्याह की व्याख्या जिस वक्त हुई श्री तथा पुरुष 
अह्ाद में निमम्त दो गये। समस्त कार्येवाद्ी पूर्ण 
बैदिक रीति अनुसार हुईं। इस प्रान्त मे यह 
पह्िक्षा ही विवाद है, जनता पर अच्छा प्रभाव 
फ्ड़ा। विवाद के बाद आये हुए दर्शकों को मिठाई 
बाटी गई । उपस्थित जनता ने वर बधू को आशी- 


बाद दिया। 
स्त्री 


बद्रीमसाद अग्रवाल 
आये समाज सतना 


सचना 
छ 


सा्वदेशिक झाये प्रतिनिधि सभा की 
अन्तरग सभा का अधिवेशन ता० १६-६-४४ को 
देहली में होगा जिसमें अन्यान्य विषयों के 
अतिरिक्त सत्याथ प्रकाश पर से प्रतिबन्ध उठषाने 
के विषय मे अन्तिम निणय किया जावेगा । 


मन्त्री 
सादेशिक आये प्रतिनिधि सभा, 
देदली । 


एध0008--------“-:----:9555505599 





5 हमारी प्रकाशित धामिक सामाजिक युवकोपयोगी स्त्रियो- 5 

योगी कप 
5 __पयोगी तथा बालोपयोगी पुस्तको की नामावली। 
2 धामिक बीर मगठ न) | 
| भक्ति दपण १) भखएठ हिनदोस्थान शी | 
|॥ असृतवर्षा ( नारायण स्वामी जी ) १॥) शिवाजी (0) 
। 6 डपनिपद 8) बीर बेरागी ( भार परसानन्‍्”भी ) १॥। । 
। आय समाज क्या है हा मेगा वो इश | १) | 
|| शणायामविधि | चिनगारियों दब) । 
| भान-त सम्रद ( सवदान दजी ) १॥). . सिद्द गढ़ विज्ञय शछ ! 
। पमेका आदि स्रोत (प० गगा प्रसाद एम ए)०) वीर पेशवा श) | 
| में और मेरा भगवान्‌ ( प० दा + सिंहल विज्ञय शो ' 

चराध्याय ) () राणा प्रताप १॥) 
|: अवानियो- 
। बाय परत ह 4 अं, ) हे स्वास्थ्य का मूलमन्ज 5 । 
६ अधिल बन “शेड ही रिन्नयोपयोगी ! 
। सन्ध्यारहर्य ( प० चमृपति एम ए, )॥£). ग्रदस्थ जीवन २) । 
प्राथना घ्मन ॥) स्त्री शिक्षा ॥) ! 
। हुबन यत प्रटोपिका ॥ ).. शिशुपालन 9) | 
| >बयन ( प० चमूपति एम्र ०) #) आदशपति |) | 
। पलक तक सप्रह ॥)... (िलियों की स्थिति ९) | 
जिग प्‌ । की अर लाचना ०) सीता उनतयस | 
| तैमट अगवर गा ता ( प॒ राजा रामज्ञी ) २९) ऐरो भूषण १॥) | 
' आा लश जन श॥) डहारसानियम पुष्पा ज्ञत्नि *) । 
| १६544 भाध्य १६) पुष्याजलि (साटा) १/ 5 
| करों धर उपाखना ) बालोपयांगी । 
| ससक्त स्वय शिक्षक (तीनों भाग ) प॥).. बालमत्याथ प्रकाश ।/ | 
' युवकोपयोगी हमारर्व मो ॥) । 
| दिन्दू पढ पादशादी (बीर लावरकर) ४) ज धम आय समाज प्रश्नत्तरी ॥) 
| डिन्ट्त्ष १) आल शवाज्ञी |) 

क्रान्ति कारी चिद्ठिया १) बोर अभिमन्य है 
रे अन्तर््वाला २) मह राणा प्रताप क्रो ' 
५३. रसफ अतिरिक्तददू में भी सब्र प्रकार को पुस्तकें दमारे यहाँसे मिल सकती है।हिन्ट | 
रे में भी उच्च कोटि के लेखकों के उपन्यास तथा कहानी सम्रद इससे मगाए । (0, 
2३ पवा--म० राजपाल ऐणड सन्‍्स, सचालेक, आय पुस्तकालय 6 

हु अनारकली, लाहीर 
99४3 %80060) - -- -«०-- -+-+ + 5 5“ + ५ -++ फिर ५४ ०७४६४ ०३६४ 


श्री ५० रघुनाथप्रखाद पाठक--प नशर के लिये ्ञाना सवाराम चावत्षा द्वारा 
चन्द्र प्रिण्टिज्ष प्रेस” श्रद्धानन्द बाजार वेहक्ो में मृद्रित । 





( त विदेश ञ्शि हु 
है रे००४६ स० ) 
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भूल सुधार 
प्र० २४४ पक्ति २६ मे सा 4 के स्थान पर सा-द्य पढ़े । प्रू० २४५६ पक्ति २७ मे कक्तनमल नी 
स्यान पर कानमत जी स्वामी पढे । 
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ओश्म अस्मम्यं तदूबसो दानाय राधः समर्थयस्त्र बहु ते वमव्यम्‌ | इन्द्र यश्ित्रं श्रवष्त्या 


अनुयुन बृहद वदेम विदये सुवोराः ॥ 

शब्दार्थ --(बसो) दे सब को बसाने वाले व 
आश्रय देने वाले (इन्द्र) परम ऐश्वर्य शाली प्रभो 
(अस्मभ्यम) हम सब उपासको को (तत राध ) वह 
धन (दानाय समर्थयस्त्र) दान के लिये परोपकार 
मे लगाने के लिये दीजिये(यत) जो धन (अनुद्य न) 
प्रतिदिन (अवस्या ) यश ऊा बढाने वाला हो क्यो 
कि (ते) आपका धन (बहु) बहुत (बसव्यम) सब 
को वास वा आलिया योग्य और पा ४ 

है | आपका ऐसा दान पाकर हम रा 

कलम चीर बनकर (विदथे) यज्ञो श्रौग सभाओ में 


ऋ० २१३१३ 
(बृहदू बदेस) उत्तम भाषण और आपका 
यशोगान ऊरे। 
विनय--द्दे परमात्मन ! आप समस्त ऐश्वर्य के 
भर्डार ओर स्वामी है। आप हमे श्ञानादि ऐसा 
उत्तम ऐश्वर्य प्रदान ज्रे जो हमारे यश को बढ़ाने 
वाला हो जिसे हम दानादि परोपकार के कार्यों 
में लगाते हुए पुण्यभागी बने | सर्वशक्तिमान्‌ आप 
का श्राश्नय ग्रहण उरते हुए हम सब सच्चे वीर 
ओर आपकऊी स्तुति तथा धर्म के प्रचारादि शुभ 
सरर्यों में तत्पर रहे ॥ 


र््‌्० 
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वेदोपदेश 


सम्भूति भोर 


असम्भूति की उपासना 


( ले०--प्रो० रामनाथ जी वेदालड्वार गुरुकुल कागड़ी ) 


भन्ध तमः प्रविशन्ति ये 5संभूतिशुपासते। 
तती भूय शव ते तमो य उ सम्भूत्या _ रताः ॥ 
झन्यदेवाहुः संभवादन्यदाहुरसम्भवात्‌। 
इति शुभ्र॒ग धीराशां ये नस्तद्‌ विचच्धिरे॥ 
सम्भूति च विनाशं च यस्तदू वेदोमय _ सह। 
विनाशेन स॒त्य॑ तीर्त्वा सम्भूत्या5 मतमश्जुते ॥ 
यजु) ४७० । ६-११ 
श्रथ-- ( श्रन्ध तम प्रविशन्ति ) गांदू अन्ध 
कार मे घुसते हैं (ये श्रसभूतिम उपासते) जो लोग 
असभूति की उपासना ऊरते है, ( ततो भूय इब ) 
उससे भी अधिक (ते तम 'प्रविशन्ति! ) वे 
अ्रन्धफार में घुसते है ( ये ड सभूत्या रता ) जो 
सम्भूति मे रत रहते हैं॥ ११॥ 

( सभवात्‌ अन्यदेव आहु ) सभूति का और 
ही फल कहा गया दै ( असभवात्‌ अन्यद्‌ शआहु ) 
अ्रसभूति का दूसरा फल उन्दा गया है, ( इति 
धीराणा शुभुम ) ऐसा बुद्धिमानो से हमने सुना दे 
(ये) जिन्होने (न तद्‌ विचचक्तिरे ) हमारे 
सामने इसकी व्याख्या की दै ॥ २॥ 

( सम्भूतिं च तिनाश च ) रुभूति ओर विनाश 
(तद्‌ उसयम्‌ ) इन दोनो को (य )जो व्यक्ति 
(सह ) एक साथ ( बेद ) जानता दे, हू ( बिना 
शेन मृत्यु ती्त्वा ) बिनाश से मौत को पार करके 
( सम्मूत्या अमृतम्‌ अश्नुते ) सभूति से अमृत को 
पा लेता है ॥ ३॥ 

यजुरवेद के ४०बे अध्याय तथा ईशोपनिषदू मे 


ये मन्त्र आते है। इनमें सभूति और असभूति की 
अलग २ तथा इकट्ठी उपासनाओ का फल बताया 
गया है। यहां पहले यह देख लेना चाहिए कि 
सभूति और असभूति शब्दो का क्या भ्र्थ है ? 
तीसरे मन्त्र मे असभूति के स्थान पर विनाश 
शब्द का प्रयोग है। इससे असभूति का अर्थ 
विनाश दै यह स्पष्ट हो जाता है | इसके विपरीत 
सभूति का अथ होना चाहिये अविनाशी अर्थात 
अस्तित या सत्ता [स॒भूति, भू सत्तायाम्‌ ]। 
तो सभूति की उपासना का श्रथ हुआ सत्ता की 
या नित्य वस्तुओ की उपासना और अ्रसभूति की 
उपासना का अथ हुआ विनाश की या नश्वर 
बस्तुओ की उपासना । इस प्रकार उपयुक्त मन्त्रो 
मे निम्न तीन बाते कही गई समभनी चाहिये । 

(क) जो लोग अकेले “विनाश” की उपासना 
करते है ओर 'सत्ता” की उपेक्षा किये रखते है वे 
गाढ़ अन्धकार मे गिरते है। 

(ख) वे और भी अधिक गाद अन्धफार में 
पहु चते है जो अकेली “सत्ता” के उपासक होते 
हैं ओर “विनाश” की उपेक्षा फिये रहते हैं. । 

(ग) किन्तु जो 'सक्त, और “बिनाश' दोनों 
की एक साथ उपासना करते हैं उन्हें सद्गति प्राप्त 
होती दै ओर वे मात को तर कर “अमृत? प्राप्त 
करते है। 

इन कथनो का अभिप्राय हम इस प्रकार समझ 
सकते है । विनाश और सत्ता इनमे से किसी एक 
ही कोटि को पकढ लेना और उसकी पराकाष्ठा 
पर पहु च जाना अच्छा नहीं है । 
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१ पहले प्रकार के वे लोग हैं जो विनाश 
के उपासक हैं। केवल विनाश की उपासना का 
अभिप्राय यह है कि विनाशवान्‌ वस्तुओं को द्वी 
अपना ध्येय बना लेना और यह भूल जाना कि 
सदासत्‌ वस्तु भी ससार मे कोई दे जिसके प्रति 
हमारा कुछ कर्तव्य है। जो लोग विनाश के उपा 
सक होते हैं वे विनाश की पराकाष्ठा पर पहु च 
जाते हैं और समझने लगते हैं कि ससार मे सभी 
कुछ विनश्वर दे शरीर की तरह आत्मा भी नश्वर 
है। इसलिये न पुनर्जन्म होता है, न कर्मफल 
मिलता है। धर्म-कर्म दहसारे किसी काम नहीं 
आता। और यदि सिद्धान्तरूप से बे आत्मा पर 
मात्मा को मानते भी हैं तो भी आचरण उनका 
ऐसा द्ोता है जेसे कि श्रत्मा परमात्मा के प्रति 
उसका कोई फर्तव्य नहीं है वे आत्मा परमात्मा 
की तरफ कुछ ध्यान नहीं देते धर्म कर्म पूजा पाठ 
को व्यर्थ की चीज़ समभते हैं | परिणामत उनका 
जीवन पाप-मय होता है। उन प!पो का फल उन्हें 
मिलता है और वे दुर्गंति को प्राप्त द्वोते हैं। मरने 
के बाद कर्मानुसार पशु पक्षी, कीट पतग या स्थावर 
योनियो में जाते हैं । यही उनका गाढ अन्धकार 
में घुसना है। 

२ इसी प्रकार जो केवल सत्ता क उपासक 
होते हैं वे 'ससा' की पराकाष्ठा पर पहुच जाते 
हैं ओर नश्वर को भी 'सतः मान बेठते हैं। जगत 
और शरीर की नश्वरता से वे कुछ शिक्षा नद्दी 
छ्ेते । वे सममते हैं यह ससार सदा रहेगा, शरीर 
खदा रहेगा, भाई बन्धु-खी पुत्र पौत्र, माता पिता 
सदा रहेगा । उन्हें जगत्‌ की अनित्यता का ध्यान 
नहीं आता । यह देखते हुए भी कि रोजमर्रा लोग 
मौत के प्रास दो रदे हैं वे चेतते नहीं, मौज में 
भोग विल्लास में लगे रहते हैँ। यद जगत क्षण 


सा्वदेशिक 
भगुर है, मानब-शरीर हमे थोडे दिनो के लिये 
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मिला है, धममं ऊमें करना दे करलो, रोज़ २ यह 
मनुष्य-शरीर नहीं मिलता, ऐसे विचार उनके मन 
मे नहीं आते | परिणाम यद्द होता है किये भी 
अपने जीवन मे पुण्य-कर्म नहीं करते और दुर्गति 
को पाते हैं । 

केवल 'सत्ता” के उपासक दूसरे प्रकार के वे 
लोग कह्दे जा सकते हैं जो नाशवान्‌ वस्तुओ-इस 
जगत तथा शरीर को बिल्कुल देय सममते हैं 
और यह मान बैठते है कि बस आत्मा परमात्मा 
जो कि सदासत हैं उन्हीं की चिन्ता करनी चाहिये। 
जगत तो बन्धन मे डालने वाला है । शरीर मल 
मूत्र का पिण्ड है, इससे दूर भागो, ऐसी उनकी 
धारणा होती है। पर इस प्रफार दूर भागने से 
काम नहीं चल सकता । भगवान को पाने के लिये 
भी ज़गत्‌ और शरीर की आवश्यफता है। इस 
लिए ऐसे लोग चाह्दे कितना ही भगवान के पीछे 
भागे उन्हें वह उपलब्ध नहीं होता। इस प्रकार 
अपने जीवन को वे व्यर्थ हीं गेंवा देते हैं और 
बेसे ही, बल्कि उससे भी अधिक, दुर्गति को पाते 
हैं जेसे कि केबल “विनाश” के उपासक। उससे 
भी अधिक इसलिये कहा कि इनका श्रपराध भौर 
भी बढ जाता है ये ससार को धोखा देते हैं। 
विनाश के उपासको को तो दुनियाँ ह्वी जानती 
है कि वे गलत रास्ते पर हैं, किन्तु ये अपने आप 
को योगी और साधक घोषित करते हैं, और दोते 
हैं योग से कोसो दूर । 

३ तोफिर करना क्‍या चाहिये १ न 
“विनाश को ही पकडे कल्याण है, न “सत्ता” ही को 
पकडे कल्याण है। दोनो को एक साथ पकढ़ला 
चाहिए | दोनो का अपने जीवन मे समन्वय 
रखना चाहिये। एक ही कोटि को पकड़ने से 


शहर 


लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो सकती । जेसे कि धनुष की 
डोरी दोनो धनुष्कोटियो से मिल कर तीर द्वारा 
लक्ष्य फो बिद्ध कर सऊती है बेसे ही 'सभूति' 
ओर “बिनाश' दोनो कोटियों को पकुड कर चलने 
से द्वी लक्ष्यसिद्धि होगी । जो दोनो की उपासना 
करते हैं वे दोनो पक्तो मे जो अच्छाई दे उससे 
ल्ञाभ उठाते है और एक ही पक्ष को पकड लेने से 
जो हानि सभव है उससे बच जाते है। दृष्टान्त 
से सममना चाद्दे तो 'सभूति' आर “विनाश, के 
स्थान पर 'पानी' और “आग” रखकर समभझ सकते 
हैं। कोई व्यक्ति चाहे कि मै पानी और आग मे 
से अकेले पानी से प्रीति करू ओर आग से है ष 
करू तो वह जिन्दा नहीं रह सकता । श्रकेले पानी 
से क्षीवन में उसका निर्वाह नहीं चल सकता। 
अकेले पानी तो उसका विनाशक ही सिद्ध होगा । 
वैसे द्वी अकेली 'सभूति, मनुष्य को घोरतम 
अन्धकार मे डालने वाली द्योती है । इसके विप 
रीत जो व्यक्ति पानी से हूप ठान लेता है। 
अकेली आग को ग्रहण करता है ब्रह भी जीवित 
नहीं रह सकता । अकेली आग तो उसे भस्म 
करने वाली ही सिद्ध होगी ।वेसे द्वी अकेले 
“विनाश! की उपासना मनुष्य की दुर्गति कराने 
वाली होती है| जो व्यक्ति पानी और श्राग दोनो 
को प्रहण करता दै, किसी एक के लिये ही आग्रह 
नहीं करता वही अपने जीवन को आगे चलाता 
है। वैसे ही जो सभूति तथा विनाश दोनो की 
एक साथ उपासना करता है वही सफल द्वोता है। 
मन्त्र मे सभूति और विनाश दोन्गे की इकट्ठी 
उपासना का यह फल बताया दै कि “बिनाशेन 
मृत्यु तीत्वाँ सम्भूत्या धमृतमश्नुते” अर्थात्‌ जब 
मनुष्य दोनो की एक साथ उपासना करता दै तब 
बिनाश की उपासना से तो बह मृत्यु को जील 
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लेता है और स्भूति की उपासना से अमृत को 
पा लेता है। यहा प्रश्न हो सकता है कि विनाश 
की उपासना से मृत्यु को जीत लेने का क्या अरे 
है १ इसका उत्तर यह है कि जो सभूति के सम 
चय सहित विनाश की उपासना करता है बह 
अक्ले त्रिनाश के उपासक की तरह विनाश का 
मतलब यह नदी सममता कि सभी कुछ नाशवान 
है, नह तो जो नश्वर है उसे ही नश्वर सममता है 
और जो सदासत्‌ या नित्य है उसे नित्य समझता 
है।इस प्रकार पह इस सचाई को समझे होता है 
कि यह शरीर सदा नद्दी रहेगा, एफ न एक दिन 
मर जायेगा, पर जो असली "मै! हूँ श्र्थात्‌ भात्मा 
वह शरीर के मर जाने पर भी नहीं मरता, बह तो 
श्रजर अमर है | इस सत्य को जो अ्रच्छी तरह से 
डदयगम कर लेता है फिर उसे शरीर का भोह 
नहीं रहता, मौत से नहीं डरता | बह मृत्युक्षय हो 
जाता है। ऋषि दयानन्द की तरह हँसते हँसते 
प्राण त्याग देने को उद्यत रहता है। जिन्होने मौत 
के भय को त्याग दिया है, सदा ही उशथ्च कार्यों के 
लिये आत्म बलिदान के लिये जो तेयार रहते हैं 
वे ही लोग मत्युक्षय कहाते हैं। ओर उन्हें यह 
सृत्युक्ञतता प्राप्त द्योती है (विनाश के तत्व को पूरी 
तरह से समझ लेने पर, अर्थात्‌ यह समम लेने 
पर कि शरीर तो नाशवान्‌ है इससे मोह क्‍या 
करना । यही “विनाशेन मृत्यु तीर्त्वा' का भाव है। 
यह मृत्युक्नयता उसे प्राप्त नहीं होती जो अकेले 
बिनाश की द्वी उपासन। करता है, वह तो केवल 
नाशवान पर ही ध्यान रखता है और इसलिये 
“आत्मा तो अमर है इसलिये मौत से मैं क्यों 
डरू यह विचार उसके अन्दर नहीं आ सकता | 
इस प्रकार जद्दोँ फेबल विनाश की उपासना 
मनुष्य को नीचे ले जाने वाली है वहां सभूति की 
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उपासना के साथ साथ विनाश की उपासना उसे 
मृत्युज्य बना देने वाली है । 

इस प्रकार मृत्युज्लय होकर वह “शम्भूत्या 
अमृतमश्नुते” सभूति की उपासना से अमृत को पा 
लेता है। शरीर व जगत्‌ को अनित्य मान कर 
तथा अपनी आत्मा व परमात्मा को नित्य मान कर 
इनकी नित्यता अनित्यता से उचित शिक्षा लेता 
हुआ तथा उसे जीवन मे चरिताथ करता हुआ जो 
ज़िन्दगी व्यतीत करता है उसे अम्रत”ः मिलेगा 
ही । ज़िन्दगी मे भी उसे “अम्ृत' मिलता है और 
मरने के बाद भी अमृत मिलता है। विनाश की 
उपासना से तो वह म्रत्युज्ञय हो गया श्रब क्योकि 
वह सभूति की उपासना भी ऊरता है अर्थात 
आत्मा परमात्मा फो नित्य मानता और उनकी 
तरफ ध्यान रसता दै इसलिये भगवान की आरा 
धना से जीवन में उसे अपार आनन्द की प्राप्ति 
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होती दै यही जिन्दगी का श्रम्ृत है । ओर मरने 
के बाद भी उसे मोक्ष तथा परम आनन्द! रूपी 
अमृत प्राप्त होता है। इसलिये मनुष्य को सभूति 
या विन श इनमे से कसी एक दी की उपासना न 
ररके दोनो की इकट्ठी उपासना करनी चाहिये | 
तभी उसे कल्याण प्राप्ति होगी । न तो मनुष्य यह 
समझे कि यह ससार होआ है, इससे अलग होकर 
कह्दी गुफा मे जाऊर भगवान्‌ की खोज करो, 
ससार क प्रति हमारा कोई कतंव्य नहीं । नहीं यह 
समझे कि सासारिक और शारीरिक आनन्द ही सब 
कुछ है, आत्मा परमात्मा कुछ नहीं है। किन्तु वह 
यह समझे कि मेरे कुछ कर्तव्य इस शरीर और 
अपने समाज के प्रति भी हैं, कुछ कर्तव्य परमेश्वर 
क प्रति भी है । इस प्रकार समन्वय करके चले। 
यही सभूति और अ्रसभूति की इकट्ठी उपासना 
है। यही बैढिक मार्ग है। 


६०3०१-३२००७० एरधनइमाा की मना. 


'लललिलया८ विधि द्वारा निमित जगत प्रसिद्ध 
शुद्ध हवन-सामग्री 


धोखे से बचने के लिए आयों को बिना वो पी भेजो जाती है। 
पहले पत्र मेजकर १ छटाँंक नमूना बिना मूल्य मेंगा लें । नमूना पसन्द आने पर आडेर दें। 


अगर नमूना जेसी सामप्री दो तो मूल्य भेजे, अन्यथा कूडे में फंक दें । फिर मूल्य मेजने 
की आवश्यकता नहीं | क्या इससे भी बढ़कर कोई सथाई की कसोटो हो सकती है १ 
भाव १) सेर, ८०) भर का सेर | थोक प्राहक को २५] प्रतिशत कमीशन दिया जाता है। 


मा्गे व्यय प्राइक के जिम्मे रहता है। 





रह 
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0008)600 हिञझ०760 080007868 ॥ ०१० हिप्रोद३२8 
( क्षेसक <। दीनदयाल थी, रे 82 |॥, 8 ) 


आदद स्रधामनु पृनगंर्मत्व मेरिरे | दधाना 
नाम यश्चियम्‌ ॥ ऋ० म० १ स्रू० ६ म० ४ 
आत्‌। भद्द। स्रधाम । अनु | पुनः। गर्भत्वम। 
झाईईरिरे | दधानाः। नाभ। यदश्वियथ्‌ ॥ 
पदार्थ -- (आ) समुश्ययाथें । निर० (-४। 
तेजोशों की सयुक्त सल्ला॥ (आ) अरवाक्‌ अर्थ 
निरु० १-३। इधर की पूर्व अवस्था । (आत) आन 
न्वर्यार्थें । द० भा० । तेजोशो की पूर्व की श्रवस्था 
के उपरान्त | (अह) विनिभ्रह अथीय । निरु० 
१-४ प्रथक प्रथक करना। स्वधाम-उठक नाम- 
तेज अपि उदक नाम । निघदु “१२ अनु साहश्य 
अपर भाव | निरु० १-३। पुन पश्चात्‌ । (गर्भत्वम) 
गर्भ गणाति अर्थ । यदा हि खली गुणान ग्रह्माति 
गुणाश्व अस्या ग्रहन्ते अथ गर्भ भव॒ति । निरु० 
१०-२-२३-१४। गुणों का आदान प्रदान जब हो 
तब गर्भ होता है। यथा लवण के जल मे घुलने 
पर ज्वण जलमय हो जाता है. एव जल लवण के 
स्वाद को प्रहण कर लेता है। प्रहे गर्भ । ग्रह 
प्रहण करना (धातुपाठे)। निरुक्त भाष्य दुगगांचार्य 
। वायव्यगरभे । तै० ३-६-१७-४। वायु वहने 
शील आशणविक तेज का गर्भ रूप होना अर्थात्‌ 
वायव्य आणविक तेज अथवा विद्य त्‌ तेजोशो का 
जल वा जलमय पदाथे के अन्त सचारी होना । 
यथा -- (यज्ु ३१-१६) प्रजापति चरति गर्म 
झन्त । गे में प्राण वा तेज का अन्त सचारी 
होना। (दधाना ) गर्भ घारका । अन्त सचारी 
तेओंशों का समूह (मरूगण)। (नाम) उदकम- 
तेज । मिघद्ठ १-१२। (यशियम्‌) यज्ञ कम जहाँ 


हो सफे वह पात्र वा स्थान । (पएरिरे) आ ईरिरे । 
समन्तात्‌ प्राप्नुवन्त । द० भा०। ईर-चेते | ईर- 
गतौ कन्पने च। धातु पाठे ॥ 
तारों का ग्रवयवी करण 79॥60070 ए88 
व्यारया --आ) इधर इस चौथे मत्र से 
पूर्व अर्थात्‌ तीसरे मत्र मे (केतु और पेश नामक) 
जो परस्पर विरुद्ध + और -- रूप दो प्रकार 
के तेजोशो का वर्णन आया है वे तेजोश (आ) 
पूषे श्रवसस्‍्था मे (आ) स्बंधा सथुक्त रुप में 
(पूबे मत्र ३ के अनुसार विश्व त्‌ सम [2०४४० 
&])ए ॥०7/:७] अवस्था में) थे। (श्ात) इस पूत् 
की अवस्था के अनतर (स्वधाम्‌ अ्रनु) जल के सदृश 
अपर भाव को वे प्राप्त होते हैं तब (अह) वे निज 
+! और --? रूप तेजो को धारण करके प्रथक 
प्रथक्‌ हो जाते हैं । यह तेजोश मरुदगगण हैं, वियय त 
भार वाहक (वायव्य) यह तेजोश शीघ्र गति 
करने वाले होते हैं। यह (मस्म) इस मनत्र के 
(देवता) व्याख्यात विषय हैं । 

(पुन ) एरथक्‌ २ होने के उपरान्त (गर्भत्वम) 
जल में सघरण करते हुए--निम्र गुणों को (नाम) 
जल फो देकर एवं (नाम) जल के गुणों को स्वय 
(द्धाना ) धारण करते हुए (यश्चियम ) उस यज्ञ 
पात्र में (एरिरे) यह गर्भधारण करने यात्े अन्य 
सचारी तेजोश प्राप्त होते हैं अ्रथांत्‌ जल में घोलन 
मात्र से उत्पन्न होते हैं। एवं व यह विद्यू त्‌ भार 
बाहक तेजोश 700000० [008 (झा-ईरिरे) 
परस्पर इधर उधर घकेले जाते हैं अथवा 
(स्वधाम्‌ अनु) विद्य त्‌ प्रवाद के अनुसार निज 
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अपेक्षित विद्युत दडो (0॥006700०७) की ओर 
प्रेरित किये जाते हैं । 

इस जल में पूर्व मत्र ३ मे कथित (समुषदसि ) 
विद्यू त्‌ प्रवाहित होने पर यह (मरूगण) तेज 
वाहक श्रसरेखु (मर्या ) विद्युत सम होकर (पेश , 
मरुत ) निज रुप मे ज्षार के (पेश ) अवयवब रूप से 
(ब्जायथा ) प्रकट होगे । यह 70॥0( ४70] ए88 
अपयवी करण ज्ञारो और खनिज पदार्थों से धातु 
आदि के श्राप्त करने मे सहायक है।॥ 

भावार्थ --क्षार श्रथवा अन्य सयुक्त पदार्थों 
को जल में घोलने पर अथवा पिघला कर जलमय 
करके, सयुक्त पदार्थ क अश (]0॥७) प्रथर प्रथक 
दो, विद्यूत भार को प्रहण कर शीघ्रता पूबक, पात्र 
में इधर उधर गति करते है । यह मरुदगण श्रथवा 
तेजोमय वायव्य त्रसरेशु ऊह्ते है । यह जल मे 
अन्त सचरण करने याले एब जल के रूप और 
गुणो को धारण किये हुए(एरिरे)विद्य न प्रवाह द्वारा 
प्रेरित होते है ओर विद्युत सम अगस्था को प्राप्त 
हो--सयुक्त पदार्थ के श्रययब रूप प्रथक्‌ प्रथक 
उत्पन्न होते हैं जिन्हे यज्षपात्र मे युक्ति पलक इकट्ठा 
करके, निकाल लिया जावे । 

झाद  अशनि कोष--बिजली की बटरी 
40०पाप|४६075 पूर्ण मन्त्र ३े में कथित (मर्या ) 
विभाजक 007798007 चक्र से ( आत अद्द ) 
दो प्रथक्‌ तारो मे उत्पादित विद्युत्‌ तेजो के 
प्रभाव को ले जाकर ( स्वधाम श्रनु ) सम प्रभाव 
रूप 0प्र/०॥ विद्युत धारा को एक यज्ञ पात्र 
&००प०४&४० में रखे' ( नाम ) तेज्ञाबी जल 
में ( ऐरिरे ) द्ोकर प्रवादित किया जावे तो 
(यशियम्‌ नाम ) बिजली से प्रभावित नये रासा 
यनिक परिणाम उत्पन्न दोने लगते हैं और ( नाम ) 
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तेजाबी जल अधिकतर तेजोशो से युक्त होने 
लगता दै श्रथवा ( नाम दधाना ) तेज को धारण 
करने वाले श्रश 0॥8 ( स्वधाम अनु ) विश्व त 
प्रभाव के फल स्वरूप (आत्‌ अह ) यश्ञ पात्र के 
सयुक्त पदार्थ क बने प्नटो से प्रथक प्रथक्‌ हो कर 
(पुन गर्भत्यम ऐरिरे ) पश्चात्‌ जल मे-अपने 
तेज को धारण कर और स्वय जल मय होकर 
काय्येक्षम अवस्था मे रजो गुण से सम्पन्न शीघर २ 
गति करते हुये सुरक्षित रहते हैं और समय आने 
पर विग्य॒ त प्रभाव को उत्पन्न करते है। इस प्रकार 
आया हुआ विद्य॒ त्‌ तेब गर्भावस्था को प्राप्त हो 
रासायनिक परिणामों मे परिवर्तित हो जाता 
है यह रासायनिक परियतन पुनराब्तन द्वारा 
रासायनिक क्रिया द्वारा ( दो सिरो पर तार जोड 
देने पर ) पिद्य॒त प्रभात को उत्पन्न करने की 
क्षमता रखता है। 

इस यज्ञ पात्र मे उपरोक्त रासायनिक परि 
णास त्रसरेखणुओ के ध्यस द्वारा एव तेजोशो की 
तेजाबी जल में प्राप्ति तदनन्तर विद्य॒त प्रवाह की 
पुनरावृत्ति किस प्रकार होगी यह अ्रगल्ले मंत्र ४ 
का विषय है। 

( 700प्८४०॥ (0॥ ) बिजली के पर्बभार 
१०७४० को उन्नत फरने वाले यत्रों का 
( ०0090९78० ) श्रशनि घन यत्रो से समीकरण 

( आन श्रद् ) ( शाए्र्'ए एप्राशा ) 
विद्य॒ त प्रवाह को खड खड प्रवाहित [0(0॥700- 
थ॥ करने पर ( स्वधाम श्रनु ) उच्च प्रभार 
प्ाष्टा। ०७७४० के आधार भूत केन्द्रस्थ चुम्व 
झीय तेज को धारण करने वाले जो (श्रनु) 
अपर अर्थात्‌ दूसरे 96000879 एच्राफशा 
विश त्‌ प्रवाह उसन्न होते हैं उन्हे ( यशियम नाम 
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दधाना ) ऐसे 0000९॥8७78 अ्रशनि घन पात्रो 
क्षेटो मे धारण एवं सचय किया जावे कि ( गभ 
त्यमू दधाना ) तेजोशों को घना भूत करके यह्‌ 
(07006४७७४7 पात्र समय समय पर ( ऐरिरे ) 
सामूहिक परिमाण में फकता रद्दे ओर वह घनी 
भूत एवं पर्वभार युत तेज ( स्वधाम्‌ दिल्यू त्‌ पञ्ञ ) 
आकाशको वजरूप भेदन,कर (ईर गतिऊम्पनेच ) 
कम्पन गति 7080709! (080]890॥8 उत्पन्न 
करता हुआ अगले मन्त्र मे कथित 887४ चिन 
गारियो और ज्ञ70॥088 छ&४68 ०7 जे ॥&ए 
सुतीत्ण आकाश में सम्बरण करने वाली किरणों 
को उत्पन्न कर | 

(स्व्रधा ) की “्यारया स्वधा वे पतृणाम 
अ्न्नम्‌- तेज ही पितरो का आधार भूत शन्न है। 
श० १३८९४ तद्‌ ये सोमेन एजाना ते पितर 
सोमबन्त । श० «६ ९ ७ । बिजली के युत पितर 
होते हैं वे बिजली क साथ गति करते है अथपा 
बियू त्‌ प्रवाह को उत्पन्न|करते है । सोम्या पितर 
सोम सम्पादिन ते असु ये ईयु ।नि० ९९५ ९६ 
१९ ऊष्मभागा हरण भागा हि पित्तर ।श० २६ 
१७ | पितर सोमपयन्त अग्निषु आत्ता बहिषद 
श० ५५४ २८। इत्यादि मन्त्रो स स्पष्ट है कि 
पितर ब्रिद्युत्‌ की सचित एवं उन्नत अबस्था को 
प्राह४ ए०४७४० कह्देग जिसके कारण तिद्यत 
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प्रवाह चलता है। यदि न अश्नाति पिल्देवत्य कूप 

भवति श० १११७-२। तथा सोमो अक्षर 

निरक्त ४५ ( ३१३ माह २०५ (७७०8) और 
निर० ६ १७४ में सोमस्यएव मौज॑बतस्य भक्त 

स स्पष्ट है कि बिजली सचित होकर उच्च धरातल 
स प्रवाद्दित होती है और प्रवाह मे यह (मुझ 

विमुच्यत इषीकया ) ए०६४४० गिर जाता है। 
यह सोमो अज्षा का प्रकरण अगले मन्त्र ( वीलु 
चिदारुजलुभि , के साथ स्फुट करेंगे, जिसमे अशखु 
विस्फोट का श्राश्वर्य जनक वर्णन है। 


वर्षा जल का निर्माण । 


सय किरणों द्वारा उत्पन्न पूर्व मन्त्र ३ में 
वियक्षित फंतु आर पेश नामक + और “-- 
विद्य त जसरेणु ( स्यधाम अनु ) जल मे उपन्न हो 
कर ( आत अह ) नल को निखेर देते है ( पुन ) 
पश्चान (गर्भत्यम टथाना ) नय वर्षा चल की उत्पत्ति 
स पूर्व अवस्था को धारण करने वाले यह ( मरुद 
गण ) तेजोश समन्वित जल परमाणु निज विश्व त्‌ 
तेज को नष्ट ऊरते हुए ( स्वधाम अनु ) वजरूप 
बिजली की चमक ओर मेघ गजन कर क (ऐरिरे) 
कम्पाते है । तदनन्तर थे ( यज्ञियम नाम ) बिखरे 
जल परमाशुओ फी सगति करक वर्षोजल की 
( ऐरिरे ) प्राप्ति ऊराते हैं । 


कक कफ कक 8३4३ इकाऊकक कह ककक क कक कक कक कक किक क कक काकक कक कह सका कराकर रू कक कर कुक क फेक कक 


बीज 


कक क क्र ककाकक्रृक करत 


सस्ता ताजा बढ़िया सब्धी व फूल फक्ष का बीज और गारु 


हमसे मंगाइये । 


पता-मेहता डी० सी० वर्मा, बेगमपुर (पटना) 
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$ अध्यात्म सुधा 


पन को उद्वोधन 
(कबयित्री --भीमती बिद्यावती देवी श्री घमंपत्नी १० धर्मदेव जी विद्यावाचस्पति देहली) 


१ ऐ मन तू मा के चरणन मे, स्बस्व कर दे अरपन। 
जिस से हृदय की देवी के, दिन दिन मे होंवें दरशन | 

२ चंचल अश्रचल तू होजा, चल मॉ जिधर चलावे । 

करुणा से जिस की तेरे, कट जाएं कक्‍्लेश बन्धन ॥ 


३ रम ज्ञातू मा मे ऐसे, मसता मे रमता जेसे। 
घो ले तू धुन के साबुन, से अपने दिल का दरपन ॥ 


9 पल पल में तुम को पाले, कर खेल बह निराले । 
बस तू उसी को पा ले, खुल जाए सारी उलमन॥ 
कथा-माला 
( द्वितीय संस्करण ) 











के पुस्तक का आय्येजगत्‌ को परिचय देने की आवश्यकृत! नहीं है। पुस्तक 

श्री मद्दात्मा नारायण श्वामो जो द्वारा कद्दी गईं ईश भोर कठोपनिषद्‌ की कथाओं का सप्रह है। 

पहले संस्करण को समाप्त हुए पर्य्याप्त समय दो गया है तो भी जनता की माग बनी हुई थी । 

अब इस माग की पूर्ति कर दी गई हे । मूल्य ॥) 
नोट --सार्वदेशिक सभा के पुस्तक मणडार से भी यह पुस्तक मिलती है । 
व्यवस्थापक 


आये साहित्य सदन देहली शाहदरा (४ ए. 8) 
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देश और हमारा कत्त॑व्य 


आये वीर दल का भ्येष 
( कै०--प० विश्वानम्द जी वेदालक्कार ) 


हमारे समाज में गुलाम, कतेव्य से दूर, 
आलसी एक न रहे, सब वीर स्वयंसेवक (धर्मात्मा) 
न आये बन जाय । यही हमारा कारय है। आलसी 
कतंव्य से दृर, मुर्दा ढिल और निराश कोई न रहे। 
इतना ही हमारा प्रयोजन है। कोई पार्टी या दल 
हमारा प्रयोजन नहीं | खेत को जोतकर ख्राद देकर 
ओर सींचकर तेयार करना हमारा काम है ताकि 
हरेक पौदे के उचित विकास के लिये मौका हो। 
तमाशबीन श्रोता मात्र लोगो फै कारण, साथियों 
की कमी के कारण, जाति के अनेको कार्ये नेताओ 
की चीख पुकार के साथ समाप्त न हो जाय | 

हरेक व्यक्ति को पता होना चाहिये कि मैं 
समाज फा हिस्सा हूँ। जेसा मै हूँ बेसा ही समाज 
का हरेक द्विस्सा होना चाद्टिये। न कि जेंसे किसी 
शरीर में हाथ बीमार, टाग कमजोर, आख तेज 
झौर कान बहरे हो तो वह पूरा बेकार 
होता है । धीमे २ सब हिस्सो को स्वस्थ करके 
काम करने वाला बढ़ता »है बेसे ही वीर-स्वय 
सेवक बनाना, अपने समाज के इरेक हिस्से को 
स्वस्थ और काम करनेवाल बनाना दे। ऐसा 
स्वस्थ काम करनेवाला समाज (देश व राष्ट्र ) 
शक्तिशाली है । 

शक्ति सचय का प्रथम मंत्र कर्तव्य भावना 
है| दूसरा मत्र संगठनभावना है। जब हरेक के 
दिल में यह श्रद्धा पक्की हो जायगी कि मै विशाल 
समाज का हिस्सा हैँ और अपने देश का ऋण 
चुकाना मेरा परम कतंव्य है। तब संगठित जीवन 
की शिक्षण धारा बहाने की जरूरत है। इसे 


बताने की आवश्यकता है, कि एक बिचार 
से आ्राचरण करने वाले एक परम्परा और 
सूत्र मे बधे लोग, यदि देश में हॉ-तमी 
उन्हे समाज व राष्ट्र कहा जा सकता है। केवल 
इकट्टा रहने वाले बाज्तार, मेलों और जन समूह 
को राष्ट्र व समाज नहीं कह सकते। ऐसा संगठित 
ममाज जिसके प्रत्येक व्यक्ति के दिल में समाज 
जीवन के भाव ( प्रतिदिन ) कूट ? कर भरे हो । 
ससार मे शान के साथ खड़ा दो सकता है। 

हमे ऐसा समाज बनाना होगा-जिसमे हरेक 
व्यक्ति ईटो के ढेर की तरह न हो | किन्तु सगठित 
दीवार मै--किसी एक विचार ओर प्रयोजन से 
पिरोया हुआ द्ो। बह समाज के बुद्धि पूनेंक चलने 
वाले फराम के लिये खयसेवक व मशीन के 
पुरजे की तरह व्यवस्थित भोर सगठित 
दिखाई दे । वह सभ्य समाज मे रहने 
के नियमो से वाकिफ ही न हो-किन्तु ऐसा समाज 
बिना बनाये रह न सकना हो। उन नियमों को 
एक नेता के अनुशासन या आज्ञा मे जरूरत पर 
पूरा करता हुआ दिखाई दे । जो खुद नियमों को 
पूरा करने के लिये तेयार दै-उसे आश्ञापालन 
आनन्द उत्साह और रस देता है। इस प्रकार एक 
सूत्र मे पिरोये आर्य घीरो से बना समाज, एक 
शरीर की तरह काम करेगा । इस प्रकार राष्ट्रीय- 
भावना वाले आये वीर बनाना, उन्हें संगठन और 
अनुशासन मे चलना सिखाना, यही हमारा 
असली काम दै । हमे अपना राष्ट्र तेयार करना है । 
स्वस्थ शरीर बाइरी मल या विदेशी हिस्से को 
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खुद साफ़ फर देता है। वह चोट का इलाज करने 
के लिये पर्याप्त ताकव रखता है। उसी प्रकार 
समाज भी कतंव्य भावना वाले वीरों से स्वस्थ 
कंणो से बना होगा हमे किसी सरकार की जगद्द 
दूसरी सरकार नहीं कायम करनी । हमे तो सब 
अपने भाइयों को अपना बना लेना है। ताकि 
बगुल्षों में कौआ खुद पह्चिचान मे आजाय | वह 
अपनी बदसूरती को खुद छिपाता फिरे। जो वगुला 
( भारतीय ) बन सकता हो, हमारी भाषा, 
सम्यता, सस्कृति, रहन सदन को अपना सकता 
हो-बही इममें रह सके। शेष कोओ के लिये 
हमारे अन्दर शकल छिपाने को जगह न रद्द 
जाय । 

हमारी सिंह गजेना गीदड को भी भगा 
हैगी। जो रगरूप बदल कर दममे छिपना चाहते 
हैं। कहते हैं कि एक रगरेज की नीली कडादह्दी 
में एक गीदड़ गिर पढा। वह अपने को देख कर 
सारे पशुकों को अचम्भा और डरता हुआ केख 
कर उनका राजा बन बेठा । पर जब गीदड़ बोले 
तो वह भी “हुआ २” कर बेठा । बस 'शेरो न 
इसे चीर दिया | ऐसे रगे सियार चाहे फारस के 
गीत गायें, चाहे इ गलेन्ड के, वे अपने को भार 
तियों में नहीं छिपा सकते । वे देश द्रोद्दी बक्त पर 
दूसरों के काम झाते हैं । 

थे हिन्दुस्तानी हैं। श्रचानक इनफो पढ़ा लिखा 
कर और बहकाकर धर्म और सभ्यता की आड ग्रे 
विदेशभक्त बना दिया गया है । इस्लाम ओर इसा 
इयत के प्रचारको ने धर्म की आड़ ली, तो, सर 
कारी शिक्षा ने सभ्यता की आड़ की । हमें इनफो 
छापना बना लेना है। ये अपना मज़दब न बदलें 
तो भी इतनी हानि नहीं। बे हमारी भाषा, सभ्यता, 
संकति जरूर अपना लें। हमें इसके सिये पूरी 


तेयारी करनी पढेगी कि कौझा अपना बदरंगपना 
पहिचान ले | 

हमे पहला ज्षेत्र हिन्दुओ को फिर सभी को 
एक रग और एक भावना वाला बनाना है। हमें 
सारे कौए भारत से उडा देने है या ऐसी दवाई 
तैयार करनी दै कि उनका रग बदल जाय । हमे 
अपने ऊपर चढे बदसूरत रंग को भी बदलना 
होगा । आलसी, बहानेबाज, डरपोक, कमजोर और 
अपने कर्तव्य से दूर लोगो को अपनी कमजोरी 
से परिचय देकर उनको बेचेन और अशान्त 
बनाना होगा | ताकि वे अपनी बद्सूरती बदलने 
के लिये खुद तेयार हो जाय | पजाबी, सिन्धी, 
ओर दैद्राबादी भाइयो को पाकिस्तानी ( भाषादि ) 
रग मे रग कर शेष हिन्दुसमाज से अलग करके 
नष्ट करने की घाल भी पद्चाननी द्ोगी। सो 
भाषादि में उनकी चाल पर खुद चलता है, अपने 
सगी साथियो को भी चला रह्दा है| इस देशद्रोह 
स॑ उसे वापिस करना होगा । उसे पचित्र भाषा, 
सभ्यता को सीख कर समाज व देश को एक और 
अखण्ड रखने क लिये तयार करना होगा । 

द्रद, खश, घीनी पल्दव, क्म्बोज और ओड़ 
आदि हिन्दुस्तान के चारो तरफ बसी जातियों 
( जाबा श्याम अफगानिस्तान ।मश्रादि में ) मनु 
स्मृति १० वे अध्याय क अनुसार आाहणों के 
बिना शद्र होगई और आज विदशी होगई । के 
जानती भी नहीं कि कभी हम भारत के हिस्से थे। 
हमे भारत की प्राचीन सीमा तक पहु चना है। 
पर हालत यह है कि देश के सर्वत्र गाँवों और 
पहाड़ों में लोग देश की सभी बातें भूल गये हैं। 
बे नहीं जानते हम कौन थे और अव क्या दोगये 
हैं? हमारे पास इसके लिए क्या उपाय है ? क्या, 
शिक्षा 


स्रछ 


इमारे पढे लिखे लोग देश की सभी चीजो से 
घुणा करने लगे हैँ वे हमारे देश स्वतन्त्रता के लिए 
काम करने वालो को दु ख देने मे भी दूसरों का 
साथ देते हैं। वे यह भी नहीं मानते कि हमारे 
पूर्वज सभ्य सस्कृत और ज्ञानी थे | इस प्रकार 
सभ्यता की ओट मे शिक्षा ने इनको भारत फी 
जगद योरोप का प्रेमी बना दिया। वे देश की 
भाषा, सभ्यता के साथ श्रपना कोई सम्बन्ध नहीं 
सममते | 

इस समय अनपढ और पढा लिखा सारा देश 
अपने को नहीं पहचान रहा । एक विचार, एक 
सभ्यता और एक सस्कृति आदि मे बधकर देश मे 
एकता और सगठन कायम होता है । जैसे जावा 
अफगानिस्तान आदि देशो के लोग देश की 
सभ्यता ओर आदि का ज्ञान न होने के कारण 
हम से दूर हो गये। बेसी ही हालत झ्ाज सारे 
देश की है। श्राज पजाब, सिंध, कश्मीर सीमा 
प्रात (फ्रटियर ) आदि के हिन्द मुसलमानी 


सावदेशिक 


अफ्सूबर, १६४४५ 


प्रभाव में बढल गये है और लगातार बदलते जा 
रहे है। मुसलमान तो इतने दूर होगये हैं कि 
अलग देश की माग फरने लग गये हैं। इस 
प्रकार देश टुकडे ? हो रहा है। अफगानिस्तान 
की तरद्द पजाबादि भी भारतीयता से दूर होते २ 
प्रथक्‌ राष्ट्र बनते ज्ञा रहें हैं। अस देश की 
अत्यन्त विनाशकारी स्थिति का हमे विचार करना 
होगा । इसकी अ्रखण्डता के लिये उपाय सोचना 
होगा इसके लिये एक ही उपाय ह-देशप्रेमी 
कतंव्य शील बीर पुरुषों की सख्या वृद्धि के लिये 
आये बीर दल का प्रोमाम चादू किया जाय। 
ताकि देश की सभ्यतादि के प्रचारक, पोषक लोगो 
से सगठित राष्ट्र फी काया प्रतिदिन बढ़ती जाय 
देश सुरक्षित हो जाय । और सगठित होकर 
अपने ध्येय को पहशिचान सके। यही हमारा 
उद्द श्य है। यही देश की पुफार है । हसे पहिचा 
नना प्रथम कततंव्य है। यह आन्दोलन नहीं। 
समाज साक्षात्कार है । आत्मसाक्षात्कार है | 
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आये वीरों का गात 


( के०*--भी डा० सूयंदेव शर्मा साहित्यालड्भार सिद्धान्त शास्त्री, एम० ए० एल० टी०, डी० जि: ) 





नशे 


है नाथ ! हमें वह शक्ति मिले, कतंव्य क्षेत्र मे डट जाबें। 
हम आर्य वीर हैं आय वीर, समराज्नण से क्यों हट जाबे ? 

जीवन का हमको मोह नहीं, सुख सामानों की जोह नहीं। 
फिर क्यो न धर्म की वेदी पर, हम हसते हंसते कट जावे ? 

३ दुनिया से हमको काम नहीं, फऊतंव्य बिना आराम नहीं। 
दिन रात हमार सारे ही क्षण क्षण परहित में बट जाबे॥ 

४ आकाश अँगारे बरसावे भूकम्प भयहुर भी आखे। 
पृथ्वी, नभ, तारे सारे द्वी, प्रलयकुर द्ोफर फट जातें।॥ 

४ लाखो द्वी बाधायें आये, हो विध्न खड़े दाये वाये। 
हम डिगे नहीं अपने पथ से, यह तन घावों से पट जावे ॥ 

६ चाहे पश्चिम पूर्व से मिलते, चाहे हिमगिरि भी चले हिले। 
बलिदान प्रतिज्ञा से न फिन्तु, हम मरते दम तक नट जाबे।॥ 

७ हम झअरि को पाठ पढ़ा देंगे, वेदी पर शीश चढ़ा देंगे। 
क्यो समुल्लास एक भी हमरे धर्मे प्रन्थ से घट जावे॥ 

८ ऋरि ने हमको जाना क्या है ? अब तक उसने माना क्‍या है? 
देखे वह “सूर्य” उदय से जब, अघ के वादल दल छट जाबे॥ 

६. सत्यार्थ प्रकाश हमारा है, बह प्राणों से भी प्यारा है। 
हैं चूहे कोन कुतर कर जो इस हद पर्वत को चट जावे ? 

१० हम सब तन, मन, धन वारेंगे, सत्याथथ प्रकाश उबारेंगे। 
हम आये घीर जब डट जावे, हट सब सकट मटपट जाबे॥ 


श्छ 


#निकक 
झारय॑-स्रमाल के नियमोपनियम “॥ 
प्रवेश-पतश्र १) लेकड़ा | 


मिलने का पता--सार्वदेशिक आाय॑ प्रतिनिधि समा, देहली । 


रेशरे 


सावदेशिक 
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आय॑ कुमार जगत 


ता० १६-६-४५ को दिल्ली प्रान्तीय आये 
कुमार परिषद्‌ की कार्य फारिणी की बैठक भी पं० 
देवत़्त जी भर्मेन्द्रु के सभापतित्व में हुई। 
दिसम्बर: मास में वार्षिक चुनाव तथा वार्षिक सम्मे 
जन करने का निश्यय हुवा | 
संयुक्ष प्रान्तीय आय हमार सम्मेलन गाजियाबाद 
काय क्रम 
प्रातः काक्ष ४-१०-४५ 
८ बजे से प्। बजे तक सम्मिलित संध्या । 
प्4। बजे से १०। बजे तफ यजु्बदीय पारायण 
यश । 
१०॥ बजे से १० बजे तक विषय निर्धारिणी 
समिति का चुनाव 


३ बजे से सम्मेलन के सभापति का जलूस 
४ बजे से ५॥ बजे तक स्वागताध्यज्ञ का भाषण 
॥। घजे से ७ बजे तक सम्मेलन के प्रधान का 


भाषण 
रात्रि 
६ बजे से ११ बजे तक राष्ट्र भाषा सम्मेलन 
सभापति पं० धर्मदेव 
भी विद्यावाजरपति 
प्रातः काल ६-१०-४४५ 
८ बजे से ८।। बजे तक सम्मिलित संध्या 
थ॥ बजे से १०। बजे तक बजुर्वेदीय पारायण 
यज्ञ 
९० बजे से १२ बजे तक विषय निधारिणी 
सभा की बैठक 


२ बजे से २।।| भजे तक भजन 


२) बजे से ७ बजे बक आये कुमार सम्मेलन 
खुला अधिवेशन 

४ बजे से ६॥ बजे तफ-सत्याथे प्रकाश सम्मे- 
लन सभापति पं० रामचन्द्र 


जी देददलवी 
रात्रि- वेद 


८। बजे स ६ बजे तक भजन 

६ बजे से १९॥ बजे तक मौक पार्कियामेन्ट 

स्पीफर--ओ्रो० रामसिंहजी एम० ए०, सरकारी 
दल के नेता प० रामनाथ जी कालिया बी ए, 
विरोधी दल के नेता श्री देशराज जी चौधरी | 
प्रातः काल- ७-१०-४५ 

८ बजे से ८।। बजे तक सम्मिलित सध्या 

८॥ बजे से १०। बजे तक यज्ञ 

१०॥ बजे से १२ बजे तक परिषद्‌ का पार्षिक 
लेन अधिवेशन 


२ बजे से २॥ बजे सक भजन 
श। बजे से ४ बल्ले तक आ० कु० सम्मेलन का 
खुला अभिवेशन | 
२ बजे से ५॥ बजे तक आाय॑ वीरदल सम्मेलन 
सभापति ह्ञा० देशराज जी 
चोधरी 
५॥ बजे से ६॥ बजे-शारीरिक प्रदशेन आर्य 
बीरों ह्वारा 
रात्रि 


प्। बजे से £ बजे तक भजन 
४ बजे से ११ बजे तक प्रचार 
इन्त में धन्यवाद तथा शान्ति पाठ । 


देवीदयात्ष कार्यालय मंत्री 
भारतवर्धीय आय कुमार परिषद रेइंसी 


अवेतूषर, (६४४५ 


सा्वदेशिक 
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धार्मिक चर्चा 


( क्ै०--प० धर्मदेव जी विद्यादाचस्पति ) 


ससावदेशिक' के गत भड्डू से पाठकों को क्षात 
हुआ होगा फि गत अगस्त मास में मुझे ढू गर 
गढ़ ( रियासत बीकानेर ) में जेनश्वेताम्बर तेरह 
पन्‍्थ के सुप्रसिद्ध विद्वान आचाय श्री तुलसीराम 
स्मा्ती जी से अनेक धार्मिक तिषयोँ पर वातोलाप 
का सौभाग्य ३ दिन तक प्राप्त हुआ था। पूर्ष 
इसके कि पाठकों की सूचनार्थ मैं उस धार्मिक 
चर्चा के मुख्य भ्शों का उल्लेख करू मै श्री 
तुलसीराम जी के विषय में अपने कुछ सस्मरण दे 
देना उचित समभता हूँ। यद्यपि श्री तुणसीराम 
जी जिस तेरहद पन्थ सम्प्रदाय के आचाये हैं उसके 
झनेक सिद्धान्तों से हम बेद्क धर्मानुयायी आरयों 
का मौलिक मतभेद दै तथापि मुझे उनसे मिल 
कर बढी प्रसन्नता हुई। आपकी आयु इस समय 
लगभग ३० वर्ष है। अ्रह्मचयें ब्रत का भली भाति 
आपने वाल्यावस्था से श्रव तक पालन किया दै 
और इसके कारण आप बढ़े ओजरपी ओर तेजस्वी 
शान्त विद्वान हैं। आपनी भाषण शक्ति भी बड़ी 
उत्तम है। सस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान और 
कवि हैं। आप अपने सब शिष्ष्य शिष्याओ को 
संस्कृत भाषा के अध्ययनाथ विशेष रूप से प्रेरित 
करते रहते हैं और में ने सब साधु साध्वियों मे 
सस्कृत का प्रेम विशेष रूप से पाया। लगभग 
६०० साधु साध्विया आपके अनुशासन पर चलटी 
हुई विद्याध्ययन भोर मं प्रचार में अपने जीवन 
को लगा रही हैं। इन सबका जीवन बढ़ा सादा 
और तपोमय है। वे सबंत्र पेदल जाते हैं, नगे 
पैर चलते हैं और अपने सामान को अपने कन्धो 


पर ही लादते हैं। किसी भी प्रकार की सबारी 
को वे लोग अपने लिये निषिद्ध समभते हैं। श्री 
तुलसीराम स्वामी जी प्रात , मध्याह और रात्रि में 
घर्मोपदेश व्वारा शिष्य मण्डली को लाभ पहचाते 
हैं। मैंने उनसे जिन विषयो में विशेष रूप से 
चर्चा की उन में से बाल दीक्षा विषयक सवाद को 
मै सब से पूर्व लेता हैँ क्योकि विशेषत इसी भ्रश्न 
को लेकर जैनियो के इतर सम्प्रदाय के विद्वानों 
ने तेरह पन्‍थ की आलोचना मे “घर्म का कलझु 
आदि पुस्तिकाए प्रकाशित की थीं जिनके आधार 
पर 'सार्वदेशिक” के जून सन १६४० के भड्ढु मे 
एक सम्पादककीय टिप्पणी “परोपकार विरोधी 
एक विचित्र सम्प्रदाय” शीषेक से दी गई थी । 
बाल दीज्ञा के विषय मे सिद्धान्त रूप से अष भी 
मेरा वही विचार है जो “साबदेशिक” मे मैंने 
बाल दीक्षा विरोधी बिल का समर्थन करते हुए 
प्रकट किया था कि छोटी आयु में सनन्‍्यास दीक्षा 
अनुचित है और यद्दी विचार मैं ने श्री तुलसीराम 
स्वामी जी के सामने प्रवलरूप से प्रस्तुत किया था 
कि २५ वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं 
को आप को बत्रह्मचय को ही दीक्षा देनी चाहिये, 
साधुत्व या सम्यास की नहीं । जिस पर हन्हों ने 
बह कहा कि हमारे जैन शास्त्र सिद्धान्तानुसार 
गृहस्थ और सन्‍्यास यही दो आश्रम हैं अत 
ब्हाचये की प्रथक्‌ दीक्षा देना सम्भव नहीं पर यह 
जान कर मुझे प्रसभता हुई कि वे अयोग्य दीक्षा 
के घोर विरोधी हैं। उनके पास दीक्षा केने के 
लिये जो व्यक्ति आते हैं ने कई + वर्षों तक उनकी 
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परीक्षा लेते हैं और अपनी तरफ से पूर्ण निश्चय 
होने पर ही कि वह व्यक्ति साधु या साध्वी के 
ब्रतो का पालन करने को पूर्णतया उद्यत वा समर्थ 
है दे दीक्षा देते हैं। मे ने सव्य कई छोटी आयु 
के दीक्षितों और दीक्षा के लिये उत्सुका श्री छगनी 
बाई ( आयु १४ वर्ष ) आदि कन्‍्याओ से अनेक 
प्रश्न कर के देखा कि उनके अन्दर पर्याप्त दृदृता 
पाई जाती है । जद्दा तक वर्तमान आचार्य श्री 
तुलसीराम जी का सम्बन्ध है वे इस विषय मे 
पूर्ण सावधानी बतते दे, उन व्यक्तियों के अपने 
प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त जो दीक्षा क्ञना चाहते है 
उनके सम्बन्धियों वथा उस ग्राम व नगर के कम 
से कम ४ प्रतिष्ठित सज्जनों के जब तक हस्ताक्षर 
न दो तब तक वे दीक्षा नहों देत। कष्ट वार कह 
वर्षों तक की देरी कर देते दे। दीक्षार्थी प्राय 

अच्छे प्रतिष्ठित घरानो से सम्बन्ध रखन वाल 
व्यक्ति द्वोते हैं । उनके वायु मण्डल को श्री तुलसी 

राम जी आचाये अधिक स अधिक विद्या-प्रममय 
तथा परिभ्रम-सय बनानेका यत्न करते दे जिसस 


उनका अनुभव दे कि इस प्रकार क दीक्षित अन्यों 
की अपेक्षा भी अधिक हृद रहते हे । जरा भी 
आचारादि विषयक त्रुटि ज्ञात होने पर उन्हे 
पृथक्‌ कर दिया जाता है इस प्रकार बाल दीक्षा 
से होने वाली स्वाभाविक त्रुटियो से दीक्षित को 
यथा सम्भव दूर रखने का वरतंमान आचार्य श्री 
तुलसीराम जी प्रयत्न कर रहे है. यद्द मुझे वहा 
रहते हुए ज्ञात हुआ | तो भी मरा अनुरोध 
उनसे यद्दी था कि उन्हे कम से कम ०. बष की 
आयु से पूत्र सन्‍्यांस की दीक्षा न देनी चाहिये 
ब्रद्नावय की ही दीक्षा देनी चाहिये। इस वाल 
दीज्षा के प्रश्न को लेकर उनके विरोधियों ने जो 


सा्ववेशिक 


अक्तूबर, (६४४ 


बातें लिखीं उन मे बहुत अधिफ झत्युक्ति से काम 
लिया गया ऐसा विश्वस्त सूत्रो से प्राप्त सूचना के 
आधार पर में कद्द सकता हूँ। 
दूसरा मुख्य विषय जिस पर मेरी श्री तुलसी- 
राम जी स्वामी से चर्चा हुई वह परोपकार को 
अधर्म त्रा पाप मानने का था जो इस तेरद पन्‍्थ 
का चिशेष सिद्धान्त माना जाता है। इस विषय 
मे मैंने 'घ्मं का कलझु” नामक पुस्तिका में तेरह 
पनन्‍्थ के पबतेक श्री भिक्षुजी कृत अनुकम्पा ढाल 
से उद्धृत निम्न प्रकार के कुछ वाक्य पढ़ के पूछा 
कि इस विषय में आप का क्‍या सिद्धान्त है। 
गृहस्थ रे लागी लायो, 
घरवारे निकलियो न जायो। 
बलता जीव बिलबिल बोले, 
साधु जाय किवाड न खोले | 
अनुकम्पा ढाल २ प्रृू० ४ 
अथात किसी ग्रहस्थ के घर में आग लग 
गई दो ओर घर के लोग बाहर न निकल सकते 
हो। अन्दर दी अन्दर विलबिला रहे हो ओर 
करुण चीत्कार कर रहे हो ऐसे समय भी साधु 
जाकर किवाड न खोले । 
लाय लगी जो गृहस्थ देखे, 
तो तुरन्त बुकावे छकाया ने मारी | 
यह सावद्य कतंव्य लोक करे छे, 
तिन मे ती बर्म कह्टे सागधारी॥ 
अनुकम्पा ढाल २ प्ृ० ६ 


अर्थात्‌ कहीं आग लगी देखकर गृहस्थ लोग 
उसे तुरन्त बुमाते है आर छ काय के जीवो का 
घात करते है । लोग इस प्रकार का सावध-पाप 
पूर्ण कार्य करत हैँ सागधारी ( बेशधारी साधु ) 
उसमे भी धम मानते है । 











अक्तूबर, १६४५ सा्बदेशिक २५४ 
कोई ल्ञायसू बलताने कांढ बचायो मुक्ति रो मारग मृढ बतायो 
बे कूपे पडताने बचायो भेषधारी भूला रो निर्णय कीजे ॥ 


बले तलाब में डूबताने बाइरे का 
वले ऊ चा थी पढता ने माल लियो तायो | 
ओ उपकार ससार वणो छे 
ससार तणो उपकार करे छे 
तिणरे निश्चय ही ससार बघे ते जाण॥ 
ढाल ११ ० ५२ 


श्रर्थात्‌ अग्नि में जलते हुये जीगरो को फोई 
बाहर निकाल,कर बचावे कूप मे गिरते हुए को 
बचावे, तालाब मे डूबते हुये जो बाहर निकले 
श्रथयरा ऊपर स पडते हुए को झेल कर बचा लेवे 
तो ये सब ससार क उपकार दै | ससार का उप 
कार करने से निश्चय ससार ( भत्र भ्रमण ) री 
वृद्धि द्वोती है अर्थात्‌ ऐसे कार्य करने से प्राणा 
दुर्गतियो म भटक्ता दे । 


व्याधि अनेक कोढादिक सुनीने 


तिन ऊपर नेद चलाई न आवे 
अनुकम्पा आणी साजे फीधो 


गोली चूरों दे रोग गमावे। 
का अनुकम्पा सात्रद जाणों ॥ 
अनुरुम्पा ढाल १ ४० ४ 


भ्र्थात कोद श्रादि अनेक व्याधिया सुनकर 
रोगी के लिये बर्थ आया ओर दया कर के गोली 
चूर्ण आदि देकर रोग मिटा दिया। यह दय, 
सावघ अथात पाप पूर्ण समको ॥ 


गुहस्थ ने ओऔषध अमंपज देइने 
अनेक उपाय कर जीव बचायो । 
यह ससार तणो उपकार किया मे 


झनुक्म्पा ढाल ८ पृ० र८ 


भ्थात्‌ ओषधि आदि देकर अथवा अन्य 
उपायो से गृहस्थ का जीयन बचाना ससार बढाने 
बाला उपकार है। मूढ लोग इसे मुक्ति ,का मार्ग 
बताते है।दे वेषधारियो !' अपनी भूलों का 
निर्णय करो। 


इत्याटि वाक्‍्यो को उदघृत करते हुए मैंने 
पूछा कि इस प्रकार क याक्‍यो से स्पष्ट प्रतीत होता 
हैक तेरह पन्‍था परोपकार क कार्या जो सावध' 
था पाप युक्त जताते है जो परोपकार पुण्याय, 
पापाय पर पीडनम । अथात परोपकार पुण्य आर 
दूसरो को पीडा पहुचाना पाप दै इस प्राय सब 
सम्मत सिद्धान्त क विरुद्ध है टस पर आपका क्‍या 
क्थन दै ? इस क उत्तर मे उन्होंन बतलाया कि 
€म इन बातो का उत्तर श्रपन जन शास्प्रानुसार ही 
दे सऊते है अन्य धर्मों वा मतो क सिद्धान्तानुसार 
नही । हमारे जेन शास्त्र सिद्धान्तानुसार धम का 
लक्षण “आात्मक जिकास मोक्षयोहतुर्धभ यह है 
अथात्‌ जो शआत्मा के उल्याण आर एउल्चात तथा 
मुक्ति का फारण दे वही धम दै अन्य बातो को 
हम धम नही कद्दू सऊते चाहे वे ससार की दृष्टि से 
कितनी भी उपयोग आर अच्छा क्यो न दो । 
झ्ान द्शन चरित्र शआंर तप केयल ये हमारे 
सिद्धान्त म॑ साक्त के साधन है इन्द्ीीं रो हम धम 
ऋहते है । शंष को लोर >यप्रद्दार ता कत्तव्य कह 
सकते हैं. धम नही। मेन कहा कि धर्म तो बढ़ा 
व्स्तृत शब्द दै जिस में व्याक्त, परिया<, समाज, 
राष्ट्र तथा ससार रो धारण जा उन्नत करने वाली 
सब बातो का समावेश हो जाता है जेंसे कि वेद 
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व्यास जी ने महाभारत मे उसकी ज्याख्या करते 
हुए कद्दा है 
धारणादू धर्म इत्याहु धर्मों घारयते प्रजा । 
यतस्याद्‌ धारण सयुक्त स धर्म इति निम्बय ॥ 

अर्थात्‌ धर्म शब्द भर धातु से बनता है जिसका 
अर्थ धारण करना है जिससे प्रजाओों (आणियों) 
का धारण द्वोवह निम्यय से धर्म कद्दाता है। 
बैशेषिफ शास्त्रकार कणाद मुनि ने 'पावमानी 
देघन्तु न इस लोकमथो अमुम्‌ ! इत्यादि बेद मन्त्रो 
के आधार पर “यतो्भ्युदय नि भेयस सिद्धि स 
धर्म ” यह धर्म का लक्षण किया है जिसका तात्पय 
यह है कि जिससे भी अभ्युदय अर्थात्‌ इस लोक 
की उन्नति हो और साथ द्वी आत्मिक शान्ति तथा 
मोक्ष की प्राप्ति हो वह धर्म कद्दाता है। क्‍या आप 
धर्म के इस लक्षण को नहीं मानते ९ उसको इतना 
सकुचित क्यो करते हैं. ९ 

इस पर श्री तुलसीराम स्वामी जी ने कहा कि 
हम अपने जैन शास्त्र सिद्धान्तानुसार धम का 
“प्रात्मिक विकास मोक्षयोद्वेंतुर्ध्म ” यही लक्षण 
मानते है । “यतो5भ्युदय नि श्रेयससिद्धि स धर्म ! 
इस सूत्र मे भी हमारे मन्तव्यानुसार अभ्युदय 
का अर्थ लौकिक अ्रभ्युदय नहीं बल्कि श्रात्मिक 
उन्नति ही लेना चाहिये। इस पर मैंने रह्मा कि 
ऐसा मानने पर नि श्रेयस शब्द व्यर्थ हो जाता है 
जो भ्रात्मिक शान्ति और मुक्ति या धाचक है अत 
इसका भ्र्थ लोकिक उन्नति द्वी ठीक है । साथ दी 
बेदिक सिद्धान्तानुसार ज्ञान, कर्म और उपासना 
तीनो मुक्ति के साधन हैं केवल झ्ञान वा कम नहीं । 

इस पर श्री तुलसीरामजी स्वामी ने क्या कि 
हमारे जेन सिद्धान्तानुसार धर्म का सम्बन्ध केवल 
झात्मिक विकास और मोक्ष से है अन्य किसी बस्तु 
से नहीं इस लिये गोशाक्षा, पाठशाला, भ्रनाथात्षय, 
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प्याऊ, अकालपीढ़ितो को अज्नदान आदि किसी 
भी लौकिक दृष्टि से परोपकार कदलाने वाले कार्यों 
को हम धर्म नहीं कह सकते । 

मैंने पूछा तो क्या ऋकाल पीड़ितों को अन्नदान 
तथा गोशाला स्थापनादि को आप अधम वा पाप 
कहेंगे ? इस पर उन्होने प्रारम्भ मे हा अपने जैन 
सिद्धातानुसार धम भिन्न होने के कारण अधम वा 
पाप ऊहने मे भी हमे सकोच नहीं कह कर फिर 
बताया कि इन्हें हम लोकठ्यवह्ार, लौकिक कर्तव्य, 
फ्र्ज अथवा लौकिक धम भी कह्द सकते हैं केवल 
धर्म नहीं। ऐसे कार्या के लिये साधु न निषेध 
करते दे और न श्रनुमति देते हैं क्योकि जैन 
शास्त्रों मे उनके लिये ऐसा ही विधान है। यदि 
वे कुआ बावढ़ी आदि खुदवाबे वा गोशाला, 
पाठशालादि की अनुमति दें तो उनके कारण जो 
प्रथियी जलादि अन्तर्गत जीवों की हिंसा होती 
है उसके भी वे भागी बने और यदि सर्वेथा निषेध 
कर तो इन कार्यों के कारण जो लोक का उपकार 
होता है उससे वड्चित रखने का पाप भी उन्हें 
लगे । इसलिये हम जेन साधु इन विषयों मे उदा 
सीन रहते ओर मांन धारण करते हैं। हम निवृत्ति 
मांगे के अनुयायी हैं करत लौकिक विषयो मे हम 
न अ्रनुमति देते है और न निषेध करते हैं। यह 
असत्य है कि हम परोपकार करने वालो को 
रोकते हैं। इन विषयो मे आ्रायको ( ग्रहस्थो ) को 
पूर्ण स्वतन्त्रता है इसी लिये हमारे बहुत से शिष्यों 
ने बगाल में श्रकाल पीड़ितो की सहायतार्थ अन्न 
तथा वस्त्र ढ़ारा सहायता दी तथा धमशाला, 
गोशाला पाठशाला, प्याऊ आदि अनेक परोपका 
रक फाय क्ये जिन के करने से हमने उन्हे कभी 
नहीं रोका | हाँ, हम सांधु निश्ृत्ति मांग का अनु 
यायी दोने के कारण इन बातो मे नहीं भाते | 
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हम आत्मिक परोपकार मे द्वी प्रश्त रहते हैं। 
धर्मपदेश देरर द्विंसा चोरी, व्यभिचार झाटि 
पापों को दूर करने और दुष्ट मनोदृत्ति को बदलने 
का यत्न करते हैं हिंसा ओर बलात्कार क द्वारा 
नहीं जिससे 8 व की वृद्धि होती दे । राग श्र 
हष से रहित होकर कार्य ऊरना हमारा कतेव्य है। 
हम न किसी जीव की सा वा झृत्यु चाइते हैं. न 
जीवन । इसी दृष्टि से हम लोकिक ग्िषयों में 
सबथा मौन वा उदासीनता का अवलम्बन करते 
हैं 

मैंने पूछा कि यदि आप किसी स्थान से गुजर 
रहे हों भर वदाँ आग लग रदी द्वो तो क्या आप 
आंग को बुमाने के लिये प्रयत्न करेंगे ! 

उन्होने कद्दा कि नहीं, ऐसा करना हमारे जेन 
सिद्धान्तानुसार साधुओं के धमम के त्िरुद्ध दोगा। 

मैंने कहा क्या अपने समीपस्थ श्रातरकों ( गृह 
स्थों ) को प्रेरित करेंगे कि वे आग बुमाने का 
प्रयत्न करें | उन्होंने कहां कि हम अपने शास्त्रा 
नुसार ऐसी प्रेरणा भी शिष्यो को नहीं कर 
सकते क्‍यों कि उसमे अ्रग्निश्न्तर्गत जीवो की 
हिंसा होगी पर हा, यदि कोई आवक अग्नि 
बुमाने के लिये यथोचित प्रयत्न करें तो हम उन्हें 
रोकेंगे नहीं । 

मैंने कहा कि केवल न गोकना द्वी पर्याप्त नहीं 
है। साधु शब्द का तो अर्थ ही 'साध्नोति पर 
कार्यारि इति साधु ' यह है श्रथांत जो दूसरे के 
कार्यों को सिद्ध करे अथवा परोपकार मे अपने 
तन मन फो लगा दे । इसलिये साधुझो को तो 
अपने शरीर की भी पर्वाह न करते हुए भाग 
बुझाने तथा अन्य परोपकार काये दिनरात करने 
चाहियें । यदि आप आत्मिक कल्याण को ही घम्मं 
और भोक्ष का सांघक मानते हैं तो भी यह सम 


मना चाहिए कि “आत्मवसत्सबभूतानि बीछन्ते 
घमबुद्धय !' अर्थात्‌ धर्मात्मा लोग सब प्राणियों 
को अपनी आत्मा की तरद्द समभते हैं। इसलिये 
अन्य दु खित प्राणियों का कल्याण करना भी 
आत्म कल्याण के अतगेत है ओर इस कारण 
बह धर्म तथा मोक्ष साधन है। इसी प्रसक्ञ में मैंने 
प्रश्न व्याफरणसूत्र के 'सब्तजग जीव रकखण 
दयदयाए पाययण भगयया [सुकहियम ।' अर्थात 
ससार के सभी जीवों की रक्षा रूप दया के लिये 
भगवान तीर्थ्धर से प्रवचन ( जैन शास्त्र ) कद्दा 
गया है” इस वाक्य को उद्धूत किया कि जैन शास् 
का तो मुख्य प्रयोजन द्वी संसार के सभी जीत्रों 
की रक्षा रूप दया का उपदेश देना है। 

इस पर उन्होंने कद्दा कि उपयुक्त वाक्य में 
आयेहुए रक्षा और दया शब्ट पर्याय बाची हैं इसी 
प्रकार अहिंसा शब्द भी है। इन तीनों का अर्य॑ 
जीयों को न मारना है जीवों को बचाना नहीं। 
मैंने कहा कि अहिंसा शब्द हिंसा न करने रूप 
निषेधात्मक वृत्ति का बोधक है किम्तु रक्षा विधा 
नात्मक वृत्ति अर्थात केवल न मारना ही पर्याप्त 
नहीं पर प्राणियों पर दया रृष्टि रखते हुये उनकी 
रज्ा करना भी धर्म है। भगयद्‌ गीता के “अभद्र छा 
सर भूताना, मेत्र करण एवं व? में भी वह्दी भाव 
है। अ्रह ष रूप निषेधात्मक भाव के साथ मित्रता 
ओऔर दया रूप विधानात्मक भाव मिला होना 
चाहिए यही तातपय॑ है। श्री आचार्य तुलसीराम 
जी ने कुछ जैनागमो के प्रमाण देकर यद्दी सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया कि जैन शास्त्र सिद्धान्ता 
नुसार अहिंसा, दया और रक्षा ये तीनो शलर 
पर्याय वाची हैं। 

मैंने पूछा 'कोई मात पिता री सेवा करे दिन 
रात, बल्ले मन मान्या भोजन स्याने खबाय। बले- 


र्श्र्प 
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कावड काघे लिया फिरे त्यारी, बले बेहँटकोरा 
स्नान करावे त्याह्दी । ओ उपकार ससार तणो छे॥ 
अनुकम्पा ढाल १९ शिशुद्दित शिक्षा २ यभाग ए्‌७० 

झअथ--कोई दिन रात माता पिता की सेवा 
करे, उन्हें सन भाती वस्तुए खिलाए, कावड़ में 
बिठा कर उन्हें उन्‍्धे मे लिये फिरे, दोनों समय 
उन्हें स्नान करावे, यद्द ससार बढाने वाला उपकार 
है? इत्यादि को लेकर कट्टा जाता है कि आप माता 
पिता की पुत्रो ढवारा सेवा को भी पाप मय बताते 
हैं जेंसे कि 'घमं कलझू? मे लिखा दै “पुत्र अपने 
माता पिता की तथा स्री अपने पति की सेवा करे 
तो उसमे एकान्त पाप है। माता पिता को भोजन 
देना भी एकान्त पाप है। ( धमं का कलझ पृ० ) 


इस पर उन्होने कट्टा कि यदि माता पिता 
मास भक्षण, मद्य सेवन आदि के लिये पुत्र को 
कहें तो उनकी ऐसी इच्छा की पूर्ति करना पुत्र 
का कतेव्य नहीं इतना ही हमारा अभिप्राय है। 
उनके भी आत्म कल्याण के लिये प्रयत्न करना 
वास्तविक उपकार ओर घम्म है। मेने कद्दा कि माता 
पिता की धर्मालुकूल आश्वाओ फे पालन को दी 
हम भी पुत्र का कर्तव्य और धर्म मानते हैं धर्म 
विरुद्ध आज्ञाओं ऊा नहीं ।मेंने पूछा “गृद्दस्थ भूलो 
उजड बन मे, अटबी ने बले उज़डढ जाभे। अनु 
कम्पा आणी साधु मार्ग बताबे, तो चार मदीना 
रो चारित्र जाबें। आ अनुकम्पा सावथ जाणो। 

अनुकम्पा ढाल १ शिशुद्धित शिक्षा प्र ५ 


अरथातू--कोई गृदृस्थ उजाड बन में रास्ता 
भूल जाए ओर उल्टे रास्ते चलने लगे तो जो साधु 
उस पर दया करके रास्ता बतावे उसका चार मास 
का चरित्र चला जाता है ऐसी अनुक्म्पा ( दया ) 
को सबश्य या पाप मय जानो ऐसा ज्ञो आप के 


मान्य ग्रन्थों मे लिखा है उसका क्‍या तातपये है 
किसी भूले भटके को रास्ता बताने भें कया द्वानि 
है? 

उन्दोने कहा कि हमारे जेन शाख्र मे ऐसा 
ही विधान है इसलिये हम इसे मानते हैं। यह 
भी विधान है कि 'साधु बैठा नाव माय आई, 
नावडिये नाय चलाई । नाव फूटी माद्दे आवबे पानी, 
साधु देखी लोगा नहीं जाणी ॥ १८ 
आप डूबे अनेरा प्राणी, अनुकम्पा किणरी आाणी। 
बंतावे तो बता में भगो, जिण रो साखी आचाराक्नो 

अनुकम्पा ढाल २१८ १६ 
शिशुहित शिक्षा २य भाग पृू० ८ 

अ्र्थात्‌--यदि किसी नौका में साधु सवार हो 
और वह देख ले कि नौका में छिद्र के कारण पानी 
आरहा है। चाहे वह इसके कारण आप भी डूबे 
ओर अन्य भी डूब जाए पर यह दया करके 
किसी को न बताए यदि बतावे तो उस फे ब्रत में 
भद्ग दो जाता है जिसके लिए आयचाराज्ञ सूत्र 
साक्षी है। 

ऐसा हमारे जैन सूत्रों का विधान है इसलिये 
हमे मानना पढता है क्योकि साधुओं का ससार 
से कोई सम्बन्ध नहीं । ये सूत्र हम तेरह पन्थियों 
के लिये दी नहीं भय जेनियो के लिये भी मान्य 
हैं अत हमारे पर ही श्वेताम्बर और स्थानक 
वासी सम्प्रदाय वालों का दोष देना अनुचित है। 

मैंने कद्दा कि ऐसी थातें चाहे कहीं भी लिखी 
होँ वे सामान्य बुद्धि और मनुष्यता की भावना 
के प्रतिकूल होने के कारण माननीय नहीं। साधु 
का तो कतंव्य दी सब प्राणियों का उपकार है 
सामान्य परोपकार के कायों से उसे क्‍यों प्रथक 
रहना चाहिये यह समझ मे नहीं आता । इस पर 
उन्होने फिर यद्दी कद्दा कि इन विषयों में इस 





रह 
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अपने शास्त्री से बँघे हुए हैं उनके सिद्धान्त को का कष्ट उठाय | 
हेकर ही हम चल सकते हैं । 


स्नान के विषय मे भी श्री आचाये तुलसी 
राम जी के शिष्यों और स्वयम्‌ उनसे बात चीत 
हुई । उन्होने बताया कि हमारे शास्त्रों मे 
साधुओ के लिये जल से स्नान का सर्वथा निषेध 
करते हुए श्रहिसा, सत्य, मन शुद्धि आदि रूप 
आश्यन्तर स्नान का ही प्रतिपादन किया है अत 
हम बेसा करते हैं। मेने कह्दा कि आश्यन्तर स्नान 
करना तो उचित ही दै किन्तु उसके साथ २ 
शरीर की शुद्धि शोर श्रारोग्य के लिये शुद्ध जल 
से स्नान भी आवश्यक है | 


इस प्रकार अनेक धार्मिक विषयो पर श्राचार्य 
तुलसीराम जी स्त्रामी से प्रेम पूवक चर्चा हुई। 
उनके उत्तम शान्तस्वभाव, बुद्धि मत्ता और विद्वत्ता 
को देख कर में आशा करता हूँ कि जैसे वे अपने 
मन्तव्यानुसार आत्मिक परोपकार में तत्पर हैं 
ओर शिष्य शिष्याओ के जीयनो के सुधार तथा 
विद्याप्रसार मे दिन रात प्रयत्न शील हैं वेसे ही 
वे लौकिक परोपकार विषयक अपने तिचारों मे 
उचित परिवतेन कर लेगे ताकि जनता मे भ्रम न 
फैले और जेंसे कि मुझ से बात चीत के पश्चात 
अपने सावजनिक भाषणो में भी उन्होने मेरे 
सन्मुख कट्टा कि इन परोपकार के कार्यों को हम 
'लौफिक धर्म! भी कह सकते हैं कमर से कम उस 
रूप में भी रखेंगे तो जो भावना सबे साधारण 
में फेली हुई है कि तेरहपन्थी लोग परोपकार के 
विरोधी हैं वह बहुत छश तक दूर द्वो जाएगी। 
सावदेशिक' के गत जून सन १६४४ के अद्ू मे जो 
सम्पादकीय टिप्पणी प्रकाशित हुई थी पाठक 
मददोदय उसको भी आचाये तुलसीराम जी द्वारा 
की यई उपयुक्त व्याल्या के प्रकाश में पढ़ने 


जाँच करने पर विश्वस्त सूत्र स मुझे यह 
जान कर प्रसन्नता हुई कि अनेक तेरहपन्थी सम्प 
दाय के अनुयायी धनी मानी सब्जन औौषधालय, 
विद्यालय, अनाथालय, गोशाला आ्रादि|परोपकारक 
ससथाक्रों क सचालनार्थ अपने धन का उदारता 
पूर्वक उपयोग करते है । उदाहरणार्थ गगा शहर 
(बीकानेर रियासत ) के मेसस मैंददान ईश्वर 
चन्द्र चौपडा फर्म ने ६० हजार की राशि गन्नाशहर 
मे झयस्थित सेठ भरू दान चौपड़ा स्कूल के लिये, 
धीकानेर शद्दर म प्रिस विजयसिद जी मेमोरि 
यल द्वास्पिटल के लिये ५१ हृज्ञार, गुसाईसर 
प्राम मे मामयासियो के लाभार्थ कुआाँ बनाने के 
लिये «५ हज़ार बनारस के हिन्दू विश्वविधालय 
के लिए १९ हज़ार,तथा साबरमती आश्रम के लिये 
१० इज़ार, बीकानेर मे स० १६६५ और १६६६ में 
अकाल पीडितो की सद्दायतार्थ १७ हज़ार, बगाल 
में अकाल पीड़ितो की सद्दायतार्थ २५ हजार की 
राशि दान रूप मे दी। ऐसे दी देहली के सेट 
गिरिधारीलाल जी, सेठ मोहनलाल जी कठौतिया 
आदि ने भी अकाल पीड़ितो की सद्दायता तथा 
अन्य परोपकारक कार्यों मे पर्याप्त दान दिया। 
अन्त मे आचार्य तुलसीराम जी तथा उनकी 
शिष्य मण्डली का उनके प्रेममय व्यव र छे 
लिए द्वार्दिक धन्यवाद देता हूँ । मुझे यह उत्तम 
अवसर चन्द्रशेखर शास्री जी तथा श्री साधु 
कत्तनमत्न जी की विशेष प्रेरणा पर तथा श्री सेठ 
गिरिधारीलाल जी के सुपुत्र सुमेरचन्द्र जी के 
साथ प्राप्त हुआ अत वे तीनों भी विशेष धन्यवाद 
के पात्र हैं। 

पुनश्चष-- एक अन्य आवश्यक विषय का 
उल्तेख ऊपर के वर्णन में छूट गया है। मैंने भी 
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तुक्षसीराम जी स्वामीसे पूछा कि यह कहा जाता है 
कि आप के सिद्धान्तानुस्ार तेरइपन्थी साधुओं के 
अतिरिक्त अन्य किसी को भी दान देना एकान्त 
पाप डै। वह इतना ही पाप जनक है जंसा मास 
मद्य सेवन, व्यभिचारादि । क्या यह सत्य है ? 
इस पर उन्होने कटष्टा कि यद सबंधा असत्य 
है। हम लोग देश काल पात्र का विचार किये 
बिना दान दे ने के विरोधी हैं। हमारा यह कथन 
नहीं है कि फेयल तेरहपन्थी साधु दान के 
अधिकारी हैं झोर अन्यो को दान देने से पाप 
होता है । साधु से तापय॑ सभी भ्रद्िंसा सत्य 


साब दैशिक 
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अस्तेय अप्नचर्यादि श्रतों का पालन करने वाले 
सब्जनो से दे फेवल तेरहपन्थी साधुओं से नहीं 
जिस पर मैंने भगबद्‌ गीता के 
अदेशकाले यद्‌ दानमू, अपान्रेभ्यश्व दीयते। 
असत्कृतमवज्ञात। ततू तामसमुदाहतम्‌ ॥ 
दातव्ममिति यद्‌ दान, दीयते <«नुपकारिणे। 
देशे काले च पात्रे च, तदूदानं सालिक स्मृतम्‌ || 
इन श्लोको को उद्धूत किया जिन से उन्होने 
पूर्ण सहमति प्रकट की | इस विषयक आरोप को 
उन्होंने सर्वथा असत्य बताया। 


हे 
$ 
$ 
$ 
$ 


मै सनक डे कप यो कहे 4 जय भती क्‍यों 
नारायण अभिनन्दन ग्रन्थ 
आये समाजों के सिद्धान्त, काय एवं विस्तार का 
अनुपम संग्रह 
आये जगत के सुप"सिद्ध कर्म्य सन्यासो भ्रो महात्म। नारायश स्वाम्ती जी महाराज 


दी ८० वीं बष गाठ पर प्रकाशित 
प्रत्येछ आय को इसकी एक प्रति अ्रवश्य स्वाध्याय के लिए अपने पास रखनी चाहिए । प्रंथ 


॥यया के जचे 4 कय ७ 


अभी हैक इस ६] इक 


ट्ट् साइज के ३८४ प्रृष्ठों में छ्माप्त हुआ है। अनेकों चित्रों से विभूषित सुन्द्र पक्की ९ 
जिल्द का भूज्य ५) क्वागतमात्र रक्खा गया है | बाहर से म गाने बाल्लों को पोस्टेज सहिस ५॥-८) 
सेजने चाहिए | बहुत भोड़ी प्रतियां शेष हैं चूंकि अ्रधिक स'ख्या में ऋूपयाने के लिए सररारी * 


आज्ञा न मिल्ल सकी | 


कै भारतवर्ष के तीस से अधिक चोटी के विद्वानों ने भिन्न रजिययों पर अपने दाश्श॑निक, कै 
सेद्धाम्तिक तथा भेदिक साहित्य सम्बसर लेख प्रस्य में दिये हैं | प्रन्ध में १३० पृष्ठों में ठोस 
खामप्री दी गई है शेष प्रष्ठों में पृथ्यपाद नारायण स्वामी जी के जीयन पर प्रकाश डाला गया ई 


फू है। प्रन्थ निरुन पते पर सिल सकेगा -- 


$ सा्वदेशिक झाय॑ प्रतिनिधि सभा, देइढ्ी । 
शमी अंरभा बनी बन 4 +भी यु 4 +न्‍्टे २भ २न जंभी पंप 4ने बी बनी 
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इस्लाम में सुधार की आवश्यकता 


विचार शील मुसलपानों तथा भन्य विद्वानों के विचार 
( संग्रहीता-८० धमंदेवजी विद्यावाचस्पति अध्यक्ध अनुसन्धान विभाग सार्वदेशिक सभा देहली ) 


महर्षि दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश में इस्लाम 
की आलोचना केवल सुधार ओर सत्यप्रचार के 
पवित्र भाव से की इस बात को अनेक उद्धरणो 
द्वारा पहले भी बताया जा चुका है। समीक्षा स० 
३० के अन्त में महर्षि दयानन्दजी ने लिखा 'हा, 
जो हम क्षोग जेंदिक हैं बेसे ही तुम लोग भी 
बेदिक हो जाओ तो बुतपरस्तो आदि बुराइयो से 
बच सको अन्यथा नहीं, तुम को जब तक अपनी 
बड़ी बुतपरस्ती को न निकाल दो तबतक दूसरे 
छोटे बुतपरस्तो के खडन से लज्जित हो के निवृत्त 
रहना चाहिए और अपने को बुतपरस्ती से प्रथक्‌ 
करके पवित्र करना चाहिये। 
( देखो समीक्षा स० ३० ) 


समीक्षा स० १४४ मे मद्ृर्षि दयानन्द ने लिखा 
“परमात्मा मुसलमानों पर कृपादृष्टि करे जिससे ये 
ल्लोग उपद्रत करना छोड के सबसे मित्रता से 
वर्तें, ( समीक्षा स० १४४ ) 

“परमात्मा सब मनुष्यों पर कृपा करें कि सब 
से सब प्रीति, परस्पर मेल और एक दूसरे के सुख 
की उन्नति करने मे प्रवृत्तदो । यह थोड़ा सा कुरान 
के बिषय भे लिखा इसको बुद्धिमान धामिक लोग 
प्रन्थकार के अभिप्राय से समम लेवे। यदि कहीं 
अम से लिखा गया दो तो उसको शुद्ध कर लेबे । 
(सत्यार्थप्रकाश चतुदंश समुद्कास पृ० ७८६ गो पिन्द 

राम हासानन्द संस्करण ५ म॑ सं० ) 

इत्यादि से मदहृषि दयानन्द का पवित्र भाव 
स्पष्ट है। मदृरषि दयानन्द के समकालीन अनेक 


विचार शील मुसलमान भी इस्लाम में सुधार की 
आवश्यकता को अनुभव करने लग गये थे यह 
मौलाना श्रल्ताफ़ हुसेन दवाली आदि के भ्रन्‍्थों के 
पढ़ने से स्पष्ट ज्ञात होता दै। हाली का सुप्रसिद्ध 
प्रन्थ जो मुसहसहाली के नाम से विख्यात है पहले 
पहल जून सन्‌१८७६ में छपा | उसके सदी एडीशन 
में जो द्ाली पब्लिशिंग द्वाउस देहली द्वारा सन 
१६३४ में प्रकाशित हुआ दै ए० ६२ पर लिखा हैः- 

नवी को जो चाहें खुदा कर दिखाएं 

इमामो का रुतबा नबी से बढ़ाए 

मज़ारों पे दिन रात नजरें घढ़ाए 

शद्दीदों से जा जा के मागे दुआएं 

न तौहीद मे कुछ खलल इसस आये 

न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए ॥ 


मुसलमानों की उस समय की प्रकृति का 
चित्रण उन्हो ने इन शब्दों में किया है।-- 
इसे जानते हैं बढ़ा अपना दुश्मन 
हमारे करे ऐव ज्ञो हम पर रोशन । 
नसीहत से नफ़रत द नासेह से अनबन 
समभते है हम रहनुमाओं को रहज़न । 
यही ऐब दे सब को खोया द जिसने 
हमे नाव भर कर डुबोया दे जिसने ॥| 

आक्सफोड़ युनिवर्सिटी के एम० ए० श्री खुदा- 
बख्श 8. 0 ॥, 88# 80 7,49 ने 88&898 
बृचताशा 8०१ डी8णएा०. नामक अपनी 
सन्‌ १६४१२ में लण्डन (77009४0७ा४ ढ 
०० 4 छा08५ परेप88थी #७४6७६ 
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7,77१०७ श्ा0) मे छपी पुस्तक में बर्तेमान 
कालीन इस्लाम के त्रिषय मे लिखा कि- 
शैत्व७लशा गह89, ज्ञात) ॥083 शाश'छन 

70५ ० एए९०800000, 87088 (&808॥3, 
१एएथाउए उश्राएल्‍क्‍700- ध्यवे 5पछछत 
६078 7780०7008, 78 70060 & 60800०6४ 
$0 6 डिक्राा ण 986. 7700० 
ा0ताक्रायात०त 3प्रष8०७प 0 परत09, ७ ९ 
प8ए8 ॥887 ६00] 7700 800078,7806& 0 
० ०076, छ6 8ए0 )्राता०छ७॥९6 ६० 
]6छ0॥8 ॥787680 0 767७) एरा7080 
४णे०8४७00, ए०७ 8&ए४6 87088 006807५, 
छए0 धशा8 77।006000 78) 687%7088 ॥प8॥ 
760888%07॥9ए 79९ 0०0७0 ४एचज 7९७ 
ठप 98छ7. 80 ए6 फपडा छा य 
॥8 ॥00 70ण कि! वा&था 0 000 ०४६ 
7 ००गाएड ! 

(88898 98 [रता॥्0 800. 8]&॥70 

एज 8 कऋएत8 8प्टाशा ऐै 46 

8 ० 6 74, 847 ४६ 4,27७ ४ 24) 


झथांत वर्तमान इस्लाम जिस में वर्माध्यक्षो 
का प्रभुत्व, भयद्ूर मतान्धता, भीषण श्रज्ञान तथा 
झन्ध विश्वास पूर्ण भ्रनुष्ान पाये जाते दै वास्तव 
में मुहम्मद पेगम्वर के इस्लाम पर कलझु रूप दै। 
एकता के स्थान पर हम इस्लाम को अनेक 
सप्रदायों में विभक्त पाते हैं। सस्कृति क स्थान पर 
हम शिक्षा की उपेक्षा ओर उदारता पूर्ण सहिष्णुता 
के स्थान पर भयह्लर मतान्धता पाते हैं। किन्तु इस 
बोद्धिक अन्धकार का स्थान बाद्धिक उषा वा 
ज्ञागुति को अवश्य लेना चाहिये ओर हमारा 
विश्वास दे कि प्रह्व जागृति शीघ्र आने ली है। 
(8०॥67078 008००ए६7०७ शीर्षक के "000 
8708 04 696 ??08७76 80प७600॥ के >म 
लेख में मुसलमानों के वर्तमान विश्वासों तथा 


अवस्था का जो वर्णन किया है वह भी इस प्रसन्न 
में उल् खसनीय दै जिससे स्पष्ट है कि वियारशील 
मुसलमान इस्लाम मे सुधार की आवश्यकता को 
कितनी प्रबलता से अनुभव करते हैं । 
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अर्थात्‌ तुम चाहे जितने भी पाप कर सको 
करो, कार्बला के दर्शनयां मुजतह्टिद ( बडे 
धर्माचार्य ) के आशीवाद से बे सब पाप घुल 
ज्ञाएगे और स्पर्ग का पासपोट निश्चिततया मिल 
जाएगा ' यह विश्वास यद्यपि अधंगुप्त अवस्था 
मै रकखा जाता है तथापि पूर्णतया स्वीकार स्या 
आता है कि मफ्का की यात्रा या कबेला के दर्शन 


सा्वदेशिक 


२६३ 





जीयन भर के पापो, ज्यादतियो और अपवित्रता 
(व्यभिचारादि ) के लिये पर्याप्त प्रायश्चित्त है। 
यह इस्लाम की कसी हँसी उडाना है क्तिनी 
दास्यजनऊ बस्तु दै ९ 


हमारे मे ऐसे मुफ्ती लोग हैं. जो खशीं से जो 
चादहो फ्त+ दे”गे यदि तुम उनरी जेबें भर दो 
ऐसे ही मुनतद्दिद है जो त्रिना सकोचके व्यभिचार 
तक या समथन रर ढेगे यदि तुम उनको काफी 
सोना चॉटी दे दो। हमारा वर्तमान भारतीय 
इस्लाम एक ऐसा लचीला इस्लाम है जो अच्छे 
ओर बुर का, तथा धार्मिक भक्ति आर द्वीनतम 
मतान्धता का भेद करने मे भी असमर्थ दै। इस 
यात की कोई चिन्ता नहीं यदि तुम दुराचारमय 
जीयन व्यतीत र्रते हो, एक यच्चे को उसके 
उत्तराधिकार से 4चित करते हो, शपथ ऊो 
तोडते हो, अटालतो में कठी शपथ खाते वा मूठी 
गठाहीं देते हो, मनुष्य मात्र का एक खेल समभते 
और जीयन को कयल वेयक्तिक प्रसन्ञता और 
“ज्तिरी ही दृष्टिस देखत हो | यह सब कुछ ओर 
इससे भी अधिक एसी चीने तुम बिना हामि के 
क्र सकते हो नब नक सि तुम लम्बी दाढी रखते 
हो, मुसलमानों क शअ्रतिरिक्त सब मनुष्यों को 
फाफिर आर इसलिए सदा क लिये नरक की 
यातना का पात्र घोषित करते हो, £ बार रोज़ 
नमाज पढते हो, चाहे उसके श्र०. को न सममो 
न समभने का यत्न करो आंर रमजान क रोज़ 
या उपयास रखो । अ्रब ये प्रमाण पत्र है जिनको 
हम सुन्दराद्ली हरियो से भरे हुए जन्नत ( स्वर्ग ) 
में प्रवेश के लिये आवश्यक समभत है। जब कि 
हमारे धर्म वी सच्ची भावना हममे लुप्त हो चुकी 
हम इतने ही मतान्ध बा हठ धर्मी है जितने सदा 


२६४ 


से रहे है। बुद्धि बिरुद्ध, तके यिर्द्ध मतान्धता वा 
हठधर्मिता रूप प्रभु की आज्ञा को हम आँख मूं द 
कर मानते है । यह बडे दुख की बात है कि 
भारत में धर्म एक जाति के दूसरी के विरुद्ध आक्र 
मण का आधार बनाया जाता दै। यह एक सचाई 
है जिस को हमे कभी न भूलना चाहिये, कभी 
ऐसा करने का साहस न करना चाहिए यदि हमे 
अपने समान भार को, वहन कर सकता दै अथरा 
सयुक्तरूप स श्रपने कल्याणके लिये काय +रना दे 
मदहषि दयानन्द छूत समालोचना का उद्देश्य इस 
प्रकार भी बुद्धि विरुद्ध मतान्धता व हठ धमिता 
को इस्लाम तथा श्रन्य मतो से दूर रहना था यह 
सत्यार्थ प्रकाश के श्रध्ययन से स्पष्ट है । 


सन्‌ (६३८ म मेसूर युनियरसिटी मे ईरानि 
यन भाषा और साहित्य क प्रोफ्सर मुहम्मद अली 
शब्बी (8 643 शाफ्ग्राशए ?70०९५807 0 
हिशाब0 2 क्ाएएघ४2०  शाते वराशक्रापा8 
एफ्ाएश्शाए 0 ४६४0९ ) न'मक विचार 
शील मुसलमान  हान्‌ ने 0प0॥76 ४ 0 
ग898700. (पर॥ए7०७ नाम की पुस्तक 
दो भागो म लगभग ८०० प्रृष्ठो म लिस कर 
प्रसाशित कराई है । इसम “४प९)॥। 8070]88 
ध०ध्ठा। शीषक १९ वा श्रध्याय श्स दृष्टि स 
अत्यन्त उपयोगी दै झि उसम उन्होंने विचार 
शील मुस्लिम विद्वानो के विचारों का निष्क्षे 
दिया है। मतज़ला सम्प्रदाय ( (०६824) 
807००] ) जो आठदयीं नं सदी में विचार शील 
मुसलमान पिद्दानो के अन्दर प्रचलित था उसक 
सिद्धान्तो को प्रो० शूल्री ने अपनी पुस्तक के दूसरे 
खण्ड के ५५४ से ५६३ प्रष्ठ तक जिस्तार से दिया 
है। उसमें से कुछ आ+श्यक सिद्धान्तो को जिनका 
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हमारे विषय के साथ विशेष सम्बन्ध है प्रो० 
शुस्री के शब्दो में पाठकों के परिचयार्थ उद्धृत 
करते है ताकि उन्हें तुलनात्मक दृष्टि से श्नुशीलन 
का अयसर मिल सके । 
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१ ईश्यर वा खुदा के गुण उसके अस्तित्व 
के सदयतती ओर समान रूप हैं उन से प्रथक्‌ 
नदीं । (सिद्धान्त स० २? 

२ खुदा के मु ह, द्वाथ और शंख तथा 
उसका तख्त पर बैठना आदि इन यो आलकझ्ा 
रिक रूप मे लेना चाहिये (सि० स० ३) 

३ मनुष्य वी स्पतन्न इच्छा शक्ति दै और 
बह अपने कार्य का स+धन्त्र कर्ता दै। इसलिये 
यदि वह बुरे कर्म करता है तो नरक फी यातना 
का और अच्छे काम करता दै तो स्पर्ग में सुख 
रुप पुरकार का अ्रधिसरी बनता दे ( सि० स० ८) 

४ बुराई का परमेश्वर के साथ कोई सम्बन्ध 
नहीं जोडा जा सकता | यह मानवीय है। ( सि० 
स॒० १० ) 

४ परमेश्यर न्यायकारी है और न्याय उस 
क लिये शनि-य दे। मनुष्य के प्रति न्याय ६" 
उसका प्रेरक सिद्धान्त दे । ( सि० स० १० ) 

६ ज्ञान की भ्राप्ति तऊ द्वारा होती है जो 
अच्छे आर बुर मे, सत्‌ आर असत्‌ मे भेद करने 
वाली शक्ति है । यदि तक स्सी बात के अच्छे 
होने का निर्णय करे तो श्रक्ता ओर बुरे दोने का 
निणय रे तो वह बुरा होता दै। अच्छे और 
बुरे म भेद करना मानवीय तू की शक्ति के 
अन्दर विद्यमान दे ( सि० स० १३ ) 

७. ईश्वर वा ज्ञान बुद्धि द्वारा प्राप्तव्य है। 


( सि० स० १४ ) 
८ न्याय बह है जो तक और शान के अनु 
कूल दो । ( सि० स० १६ ) 
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६ ईश्वर ( खुदा ) मनुष्य के कार्यों को 
पहले स॑ निश्चित नहीं कर लेता ( सि० स० १७ ) 

१०. एक मुसलमान जो बडा पाप करता दे 
ओर प्रायश्वित्त क्यिे बिना मरता दे सदा के 
लिये दण्ड का भागी द्ोगा ( सि० स० १८ ) 


११ किसी को भी धर्म नियम का णलन 
उसरी सचाइई पर पिचार क्ये आर जाने जिना 
नहीं करना चाहिये। धामिक सिद्धान्त >छ्ान की 
भी खोज होनी चाहिए आ्रार उसका आधार तके 
रूम्मत तथा तक के परिशामो पर होना चाहिये। 

( सि० स० १६ ) 

१० ये मोतज़ला लोग वल्ी वा ऋषि के 
बविपय मे इस भाव को जि बह चमत्कार कर 
सकता है अस्तीकृत ,करते थे इस आधार पर कि 
यदि एक मुसलमान ऐसा कर सकता है तो औरो 
को भी 'सा करने मे समझ द्वोना चाहिये। 

( सि० स० २१ ) 

९३ वे साधारण कट्टर मुसलमानों हारा 
स्वीकृत खदा के श्ाखों द्वारा दर्शन को नहीं 
मानते और उससे इन्कार करते थे। ( सि० स० २०) 

(४ वे निर्णय दियस पर अपराधी मुसल 
मानो की ओर से पगम्बर मुहम्मद की सिफारिश 
के विचार का श्रनुमोदन नहीं करते थे आर उनका 
विचार था ऊि मनुष्य का ईश्यर के साथ सब घ 
जोडने के लिये उसी बिचोलिये की आ+श्यक्ता 
नहीं और प्रत्येक सनुष्य का निर्णय उसके अपने 
ही कर्मों द्वारा ऊिया जाएगा। ( धि० स० २३ ) 

मोतजला सम्प्रदाय के प्रपतेक गासित का जो 
७४३ ईस्पी मे उत्पन्न हुआ यह सिद्धान्त था कि 


(7) 7७ ?70ए7०६  (&णएत 700 (०6 ) 
फ५ 6 &परठ ० (०७७ 
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(2) ६९४४० ॥8 गराप्टीकक' ऐक्षा प्र&0700ा, 
(3) पिंक 908908868.. 786 ज्ञयौ) 
(8९6 0प00॥768 ० 860 
(प्र।पए7७ 856 
अर्थात्‌ अह्ाह नहीं वल्कि पगम्बर मुदम्भव 
कुरान का रचयिता था (२) तक जनभति वा 
परम्परागत पिश्वास की अपेक्षा उचा है (३) 
मनुष्य के अन्दर स्तन्त्र इच्छा शक्ति है । 
मोतज़ला सम्प्रदाय फे अनुयायियों में भी 
बहुत से भेद द्वो गये थे । उनमें से भअशरस के 
पुत्र थुमामेद्द (एफ्रप्ला8४ ७४ 807 04 48728) 
के तिषय में लिखा है, 
नुफ्प्रधध्ाधारशा 80. ए 438॥788, 
0008व684 गरा&6(6ए &8 0668). 000 
&000700778  $0 म्रा70, ७४७४६४९९ ४89 
एछ070 ४99 प्ला8 98४६०78, ज्|0 70808, 
6 9)पए06 लाए, 07 पम्ञा8 ४४७६, 
78 007ए72॥6त ६४० 7704708 ४86 ०0० 


88 6 ॥80 6 ह5पाा 8068 ऐज़ ॥8 
08प78 ते 700 0०ए फ्रांग्रागणा 


(7? 8559 ) 

अर्थात्‌ अशरस का पुत्र थुमामेद् प्रक्ृतिको 
नित्य मानता था। उसके अनुसार खुदा ने ससार 
को प्रकृति से उत्पन्न ऊिया जिसका तात्पयं यह्‌ 
है ऊि खुदा अपने स्भाव से ससार बनाने के 
लिये एक श्रसर से बाध्य दै जैसे कि सूर्य का 
प्रसाश अपने स्वभात्र से द्वी चमकता औ न कि 
सकलप पू्ेंक । इन शब्दों को पढ़ते हुए 
मदहषि दयानन्द के स्व्रमन्त5 यामन्तव्य के 
निम्न शब्दों का सहसा स्मरण हुए बिना नहीं रह 
सऊता कि 'सृष्टि का प्रयोजन यही है कि जिस में 
ईश्वर के सृष्टि निमित्त गुण, क्मस्वभाव का 
साफल्य होना । जेसे किसी ने फ़िसी से 
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पूछ्दा कि नेत्र कित लिये है ? उसने कद्दा देखने के 
लिये | बैसे ही सृष्टि करने के ईश्वर ,के सामथ्ये 
की सफलता सृष्टि करने मे है ( स्मन्तव्यासन्त 
व्य स० ६ ) हेत (७०४ ) के पुत्र ओर नजाम 
के शिष्य भद्तमद के विषय मे लिखा है कि' 
#ए080 १ए7068 760 7700 (08086 
जछ्ञ0. 87०. एफ 08 ज्ी०0 शी 96 
7७४87१0९6 ज्ञ0॥ ?%80360, 8700 ६046 
जएञ0 80७. शाटीर०त, ज्री0 जी ७8 
एप्णाशा०त 7 पिंशी॥ धयते (0088 ज्ञर088 
१6९0४ 876 & खाडाप्रा० .ए' 80०१ 870 
एव, डाणा 9007९ #शाडह्ू 7906 60 
#छपता 00 चार ज0णजते शंका 88 तराश] 
07 88 80॥6 #शा॥88 (यों ६67 &78 
एण्लीव्त.. फ्रा8 283 06 ऐफिशाफ (000 
ग॑ धशापाह्र/8000 ज़ँली 8076 0तश' 
80000४ ० १(०(६8६७०४)88 800०९०५०१ ए१0॥ 
66७(&70, 700॥708/078 
(068 0 9]#8॥70 0णैपा० ऐए 
303 ##एशा।४ए ४ण १ (? 860) 


झर्थात्‌ अहमद ने मनुष्यों को दो श्रे शियो में 
घटा है जो धर्मात्मा है वे स्यग॑ मे जायगे और जो 
पापी हैं उन्हें नरक का दण्ड मिलेगा। जिनके कम 
शच्छे और बुरे कामो के मिश्रण रूप में होगे 
उनको मनुष्य या पशुत्रो फे रूप मे इसी रुसार में 
फिर लौटा दिया जाएगा जब तक वे पवित्न न हो 
ज्ञाप । यह मुसलमानों मे पुनजेन्म का सिद्धां त दै 
जिसको कुछ सशोधनों के साथ मुतज़लो के कई 
सम्प्रदायों ने स्वीकार किया था | 

बहर के पुत्र अ्रमीर (उपनाम जद्दीज़) नामक 
सुप्रसिद्ध विचारक और विद्वान के विचारों का 
सद्वेख करते हुए जिस का देद्दान्त ८७७ ईस्पी मे 
हुआ भ्रो० शूल्ी ने लिखा है कि 

संगार हकच्8छ 80 (00 ते0& प्र०0 
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?088988 8 0िया.. में० 5 वृष. धाते 
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प्राण) 60 060 ॥8 7९89ण7श9॥0]9 
गेंध्ाद एशा०एल्त पर धी6 सलाह 
78600 ते स्88 7९2&7प९९ एए 07000०१0% 
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अर्थात्‌ जहीज का विश्वास था फि ईश्वर का 
कोई रूप नहीं । ईश्यर न्‍्यायकारी है भौर इस 
लिये यह बुराई का मूल नहीं दो सकता | अच्छाई 
आर बुराई का सम्बन्ध मनुष्य के साथ दै जिसके 
लिये बदी जिम्मेवार दै | जद्दीज प्रकृति (मादा) की 
नित्यता में परिशशास रुरता था ओर इस लिये कट्टर 
मुसलमान उसे स्मतन्त्र विचारक मानते थे । 

अमीर के पुत्र द्िशम के विषय में जो दिश 
मिथ्था सम्प्रदाय का प्रवर्तक था श्रो० शूस्त्री ने 
लिखादे कि -- 


प्राशाक्या शागए7887860, 7006 ६8 
०गाक्ा 0व28])8 . 8लाणेब्ा8ह.. प्र6 
व0067र76 ० 7९० ज्ञा), (0 ६06 ९डद्ॉथा 
88702 (085 शशि) 8 70 हइृष्थ्याल्ते 
एए (७०१, 88 8४8९९ ॥ ४6 (0फथ॥, 
95906 परशआा१९९ फऐचर फ्रष्राक्षा शावेध्ब०ए 
बाते परातवे०8(8॥47९ 40 8480 7९]०0 
+०१ ६70 व पाक; (6009 8648 थी6 
छ९8"08 0 ए्रेशा९एथ8 धाते 8880/60 
(9860 €शा ए8 तेंघ6० ६० प्राण 06686 
छापे शावेश्राठए 0ज4व8 6च्यो, णा प6 
एॉ68 80 आ ९जां ते 8000 876 #शव 
६40 णाए्रागआ॥806 एणा. 600, गद्या ए0पोते 
छ९00०॥6 7076899078700 [07 8 (९6१४8 ”! 

( 0फ्राश्मा७छ रण वछोब्राा०. एप 
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अथांत्‌ द्विशम ने अन्य सब भुतज़ला बिद्वानों 


गई 





से बढा कर सतन्त्र इच्छा शक्ति पर बल दिया 
था यहां तक कि उसका कथन था कि विश्वास 
ईश्वर द्वारा नहीं उत्पन्न किया जाता जैसे कि कुरान 
में लिखा है बल्कि वह माननीय यत्न और बुद्धि 
द्वारा प्राप्त किया जाता है | वह इस जिचार से भी 
इन्कार करता था कि खुदा काफिरो के दिलो पर 
मोहर लगा देरा है भौर पद कहता था कि बुराई 
मानवीय दोष ओर वुप्रवृत्ति के कारण द्योती दे 
इस आधार पर कि यटि अच्छाई आर बुराई का 
मूल खुदा को माना जाए त मनुष्य अपने कामो 
के लिये ज़िम्मेदार नही ठहराया जा सकेगा । 

इन वाक्यो को पढ़ते हुए मदृषि दयानन्दजी 
की इस समीक्षा का स्मरण द्वो उठता है तो उन्हेने 
सू० २ आ० ६ “ अल्लाह ने उनक दिलो कानों पर 
मोहर करदी और उनका आखो पर पर्दा है ओर 
उनके बास्ते बडा अज्ाब है! इस आशय की आयत 
पर की है कि -“जो परमेश्यर ही ने उन के अन्त 
करण आंर कानो पर मोहर लगाई और उसी से 
बे पाप करते है तो उनया कुछ भी दांष नहीं यह 
दोष खुदा का ही है फिर उन पर सुख दुख वा 
पाप पुण्य नहीं हो समता पुन उन शो सजा क्यो 
करता दै ? क्यो फि उन्होने पाप वा पुण्य स्पत 
न्त्रता से नहीं किया ।” 
( सत्याथ प्रकाश १४ या समुल्लाल समीक्षा स०४ ) 

“किसी के मन पर मोहर लगाना, कसी का 
रोग बढाना यह खुदा का काम नहीं हो सकता 
क्योकि रोग का बढाना अपने पापो से है । 

( समीक्षा स० ६ ) 

ऊपर उद्घृत मोतजला सम्प्रदायके (उद्गानों के 
बिचारों को ध्यान पूषक पढ़ने से यह स्पष्ट प्रतीत 
द्ोता है कि महर्षि दयानन्द जी ने इस्त़ाम के 
सिद्धान्तो पर जो आाक्षेप किये थे उनमे से बहुतो 
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की ओर स्पय॑ विचार शील मुसलमान विद्वानों 
का ध्यान गया था और उन्दोंने श्रपनी दृष्टि से 
उसके सुधार वा उसकी नई व्याख्या का प्रयत्न 
किया था। किन्तु मुसलमानों के कट्टर पन के 
कारण उन को अपने प्रयत्न मे सफलता प्राप्त 
नहीं हुई । कट्टर मुसलमानों ने उनके विचारों का 
घोर पिरोध क्या आंर अबुल हसन अशारी के 
नेतृत्य मे उनके +रुठ्ध बडे जोरो का प्रचार किया । 
खलीफ द्वारून आदि ने मुतजला लोगो पर बढ़े 
अत्याचार किये और श्रन्त मे मुगलो के श्राक्र 
मण के समय मुतजला सम्प्रदाय जो इस्लाम को 
तके के साथ मिलाने का विशेष प्रयत्न कर रद्दा था 
सर्वथा लुप्त हो गया। उसका स्थान अबुल हसन 
श्रशारी द्वारा प्रर्तित »शेरा सम्प्रदाय ने लिया 
जिस के मुण्य सिद्धान्त प्रो० शल्त्री ने इन शब्दो 
में बताये है कि -- 

()) (७006 38008 ज्ञ8(०एश' 
9]९8868 


(2) ऑफ मा. 60 8 
०000 2006 06 ७३ (70008९0 





घ6 
ए॥, 


(3) (008 उप्रश000 38 706 ॥9 
006 8९086 800796वे एए एछाक्ा प्र 
प्रा॥ए - एप्राशे गरक्षा 67 80०00 8७००४ 
७70 :€ण़्ााते (ण' ०8प १6०08 

(4) ७00 प्राहए 00 क्ञ80०0४०० 
घ6 एॉ888९8. जाए ही8 ९४05 
० 4ंब्ज़ राएपशाएई्ट 700, शा 
भ्राषा। म्रा3 &0007 


(7) घ67४०% ४96 फ्ा6ठज7 7०प१/्टी 
एशाह्वाणा थ्यातपे गर00 एच उथीं००एणा 07 
॥/078) धाशुप्रगाशा( 


(6) ७60०व 788 860९0 एएणा प्रा 
फ्रिः076 88 घ6 8898 77 6 छा? 


अवतूबर, १६४५ 


न्‌॥७ छशालशी०७क ढ०व ॥ गैचा फृुणा 
मा$ फाएणार, (४ |5४ 8) 

(7) 806 885 806 88 77 6 
शिपबत,. 4गात जग छएातवप्रा७ ४86 ६408 
ण ए0पए 7,०0१! (४ 0७ए 2) 

(8) ह्र6 ॥88 एज्र0 8708 &8 ॥॥ 
06 पथ "जाना एए०७एथा8ते ए0ए 
मिष ए0प शा०ग्प्रांव 80 0988 887५6 ६0 
शा जाता 4 ७९३६४०प जाती गरप् ऐज0 
प्रध्यपे8 (00 38 79) 

(9) 4) 807०४ #&00 ४७४०७ 6076 
्छ्०0 (0प 

(0) मर 8एाव०७ 80706 $09%/708 
खह्ठा।। एशार्ल बाते [७१९3 88(78ए 0008 
६0 96 प्राएश्प्रापेरत 

(4) एफ0पन्‍्ल्‍) .घ6 गराश'०३8807 
० ६986 ?7०;70९(, ७06 ज्ञ!ं ४९)९४७९ 
80736 7074 06 एप्रयराध्या॥०॥४ 0" ॥०॥] 

(22) शा 8276 ॥+९७77६०९ ४ 
98087 0७ 06087०4 ॥ ६06 (प्राण 
“एप विश्व गर्व प्राक्या छा 
लि 7 0ए ॥ थशावे 0७78660 शा (0 
5078७: 7०ए ए&6 था ज्ादी +र6ए 
छ७७, (00, ॥] 86) 

(96९ 0प0॥68 ० 43|&0 (प|(एफ९ 

एज & ४, & 90प्स्‍8/0०0 
एए0 ॥॥ ? 862) 


श्रथांत्‌ खुदा की जो मर्जी हो वह करता है 
(२)उसकी नित्य इच्छासे द्वी अच्छा बुरा सब निक 
लता है (३) इंश्यर का न्याय मनुष्य के विचारो के 
अनुसार नहीं । वद्द चादे तो अच्छे कामो के लिये 
मनुष्य को दस्ड दे सऊता है और बुरे कामो के 
लिये इनाम दे सकता है (४ ) खुदा अपने बनाये 
प्राणियों के साथ जो मर्जी कर सऊता है जिस 
में उसकी खुशी हो | कोई भी नियम था न्याय 


सा देशिक 


२६६ 





उसके कार्यों की सीमा नदी बॉध सफ्ता (४)उसका 
ज्ञान सिर्फ मज़हब द्वारा दो सकता है विचार वा 
तक द्वारा नही (६) खुदा अपने तख्त पर बैठा दे 
जसे फि कुरान सूरा २० आ ५ मे उद्या है (७) 
खुदा का मुह दै जैसे कि सूरा ५५ श्रायत २ में 
लिखा है (८) खुटा के २ द्वाथ है जैसे कि सूरा ३८ 
आयत ७४ मे लिखा है (६) अच्छाई बुराई सब 
खुदा से निम्लती हैं ((०)बद कई यो को सीधे रास्ते 
आर विश्वास की ओर लाता दे आंर कइयो को 
गुमराह वा पथ अ्रष्ट करता है ११पेगम्बर मुहम्मद्‌ 
की सिफारिश पर खुदा ऊइयो को दोज़स्त्र (नरक) 
की सज़ा स मुक्त कर देगा (१२ ) शैतान मनुष्यो 
को बहसाता दे जेसाक कुरान «२६ आदि मे 
बताया दै । 

इसप्रकार यह स्पष्ट दै मि महर्षि दयानन्द जी 
ने जिन मुस्लिम सिद्धातो की आलोचना की है कुछ 
थोडे से ५िचारफ मुस्लिम तिढानो को छोड़ कर 
सब उन्हीं को मानने वाले थे और उनऊी ञआालो 
चना सर्जथा युक्ति युक्त और ठीक है । सर सय्याद 
अहमदर्सों आदि ने भी अनेक मुस्लिम विश्यासो 
यथा स्पर्ग कल्पनादि की कठोर आलोचनाकी तथा 
अन्यो की नई तक सन्नत व्याख्याका प्रयत्न किया । 
प्रो शूद्ली ने 7४० ४#ध८णा७ ० ॥887 नामक 
२४ बे अध्याय मे इस्लाम के भथध्य क विषय में 
कई बढ़ी अच्छी बाते कद्दीं है तथा भारतीय 
मुसलमानो की वर्तमान शोचनीय दशा का भी 
उन्होने चित्र खैंचा दै। वे लिखते है कि 


नुह्गा। 3$ फएाबणाठवो दा0्पट्टी 7 
पत्ता, पिशाए8 ॥ए8 ॥) 67687 9870व,! 
शुह॥70. ०8४४७ ए70027688,. प्राण पश्ा 
पशाय8 7 गावा॥ था6 ॥07९०४शए 
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गुठुबता ९७800प798&08 809] ;एशक्का 
पृणर080.. एश78. जञग0 98&ए8. 88088 
श॥०प९्रा 607 €डब07960, 6 ॥पए४8, 
वए8 4000. 0 एा6088 9) ६0086 ०78 
075 जज 876 9700790 0088068 
छा थी जब्त ए 90087658 छत ए७ 
7छशात्रा। 8०00... ैपरशाधा8. वादा 
शएशाा8 007॥ 00 ४9 8७76 776५9 
7९60 70६ 2076 एए 48]87--8700 ६ ॥०9 
ह80प्रोत0 ॥00-कए थरछफ छाई 8ए76 
पए #8पफुशणश४0007 


(0प४॥68 ० ॥8]9॥0 एप्रॉएप० 
एए ?० शिाएशाक्षप 
पए० तर ? १66) 
अर्थात्‌ इस्लाम उन्नति करना सिखाता है पर 
भारत मे मुसलमान जीवन के अनेक विभागों में 
निराशापूर्ण रीति से पिछडे हुए द्वे । इस्लाम 
समाज सुधारको प्रोत्साहित करता है । जो मुसल 
मान सममदार हैं उदाहरणार्थ तुके,उन्होने उन्नति 
में बाधऊ सब प्रथाओ के ठुकडे २ कर डले हैं ओर 
तो भी वे अ्रच्छे मुसलमान बने रहे हैँं। भारतीय 
मुसलमान भी ऐसे द्वी कर सकते हैं । उनको इस्लाम 
का परित्याग करने की आवश्यकता नहीं--और 
उनको ऐसा नहीं करना चादहिये--परन्तु उन्हें 
झन्धविश्यास का परित्याग अपश्य कर देना 
चाहिये। 
महर्षि दय/नन्द जी की श्रालोचना का उद्देश्य 
इसी अन्धतिश्वास को दूर करना था। 
इसलाम के भत्रष्य के विषय में उपसह्दार 
करते हुए सुयोग्य लेखक अपनी पुस्तक क अन्त में 
लिखते हैं -- 
पु 8 ताणा ६0 एएशता७ 6 
(एएछ ० होंषा। 8४8 ज़णोीत 7९७ ६07 
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तालये यह है कि विश्वधम के रूप भे इस्लाम 
के भविष्य के विषयमे कद्दना कठिन द्वै किन्तु यह 
निश्चित है ऊि क्टूर पन्‍्थी मुछाओ या मालनियां 
द्वारा प्रतिपादित, प्रचारित अथवा क्रियात्मर रूप 
में परिणत इस्लाम देर तक नहीं ठदर सकता। 
इसी तरदद पीरो और फकीरो मे विश्वास ( चाद्दे वे 
अपने को सूफी कद्द कर श्रशिक्षित जनता को क्यो 
न ठगें ) भी शीघ्र छोडना पडेगा। यदि इस्लाम ने 
लोगो के दिलों पर अधिकार जमाना दै तो उसे 
कुरान के निम्न वाक्य के आधार पर स्थापित 
फरना होगा “जो विश्वासी (मुसलमान) है आर जो 
गहूदी, ईसाई पारसी आदि मतावलम्बी है, जो 
भी ईश्वर ओर अन्तिम दिवस मे विश्वास करते है 
और अच्छे ऊार्य करते है उन को ईश्यर (खुदा) 
की ओर से इनाम मिलेगा ओर उन्हे कोई डर वा 
शोक न द्वोगा ।/ (कुरान २-६२) 
इस्लाम का बडा सन्देश ईश्वर के एफत्य और 
मनुष्यों के आठ भाव काह। वे सब जो इन 
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सिद्वान्तो को मानते आर इन पर आचरण करते 
है चाहे वे अन्य बातो मे क्तिना भी मत भेद 
रखते दो वे सब सभ्य मुसत्मान क्द्दे जा सउते हैं । 
पूना (इबादत) का प्रसार वह्दी न रह सकेगा जो 
आज कल है आर प्रार्थना की भाषा भी अरबी से 
बदल कर कोई स्थानीय वा देशी भाषा करनी 
पडेगी जेसे ऊ्रि तुर्किस्तान मे किया गया है। अनेक 
देशो के मुसलमान कुरान का अपनी २ भाषाओं 
में अनुउाद करा कर ईसाट्यो के समान उसे पढ़ 
सकते द्वे रिन्‍्तु इस्लाम की भायना मुस्लिम हृदयों 
मे इतनी बद्ध मूल दे कि बह भाविसन्ततिमे अधिक 
उत्तम रूर मे चमकगी यदि फेय्ल इस के ईश्वर 
(खुदा) के पिता आर मनुष्य मात्र के श्रातृभाव 
रूप सच्च॒ सिद्धान्तो को समभा और उन पर आच 

रण किया जाए तथा निरथक शाप्र इत्यादि का 
परित्याग रिया जाए जो लागो जो नित्य सत्य से 
( जिस रा यह दा सररता दै) बिमुख करने भे 
ही सद्दायक हो सक्‍ते है । 


प्रो० शूसत्री क ये चार उनके हृदय की 
तनिशालता आर उदारता क सूचक है जो महषि 
द्यानन्द कृत सत्याथं प्रसाश तथा ऋग्वेदादि भाष्य 
भूमिका आदि ग्रन्थ पढने से उनम आई दै जो मने 
तथा श्रन्य आय मित्रो ने उन्हे दिय थे | अपने ग्रन्थ 
के द्वितीय भाग मे उन्होने स्वामी दयानन्दजी और 
आय समाज का उल्लेख भी प्ृ० ७४८ ७४५६ मे 
जिया है| यह तो स्पष्ट ही है किये वर्तमान 
इस्लाम में सुधार की आयश्यकता को अनेक श्रशो 
में अनुभय करते हैं। 


“७ अऔप्रापा७ ० 78]877' नामक प्रन्थ क॑ 
लेखक मि० ब्लन्ट (ए 8 8]0॥6 ) ने इस्लाम 
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के भपिष्य के सम्बन्ध मे बडी सहानुभूति पूर्षक 
विचार प्रकट ऊरते हुए लिखा है कि -- 

व 48]87 जछ0प्रोत 700 068 8078॥260 
एए ४९8० (९५5॥७०४७)) ए्रिप९७70९8, 806 
क्रापश॑ प&6 0967 डे पीता) 0056 
०7 ४6 १680, #प्रत 0९४ 7700]00प%७) 
प्राएश्र४0) 0० कैश 70700897/8 ज्ञापरी 8 
००५०४००7०ण४्7० 7/0॥08०00० 0प७्षः 
ज्ञा]82, 86  ॥88 . ह0फ्रार्र ४00. 400४ 
(०ज़्धाते. ऐप 8 शाक्पप्8 06085 , 
8ए़ापापढ्ी 8 एशी। ब8 छए काठ. मिश 
]8ए 77प्र४/ 0९९०076 ॥7706 97४ 700060 8 
90806 ]0७#0' ग्रापे ॥67 (7९60 & एाश'० 
क््‌णाणा. होश 88 8 वाज्ाए. धाते 
००ग्ा00॥78 7078) [06 एप 6 ज070 
ज्ञ0700 (067 2ै78009)|ए 0९७४७ 

( १06 #'प्रांपा6 ०0 48]80 
०ए 8!प7॥ ? 388 

अयांतू--याद इस्लाम न इन बाह्य प्रभात्रो 
से कुचला न जाना हो तो इस प्राकृतिक क अति 
रिक्त अन्य अश्नां का प्रयोग करना चाहिए ओर 
इसकी मीमा पर क्यि जान वाले बाद्धिक आफ 
मण (युक्ति तकादि ) रा उसी प्रसार की बुद्धि 
जा तर आदि स मुझाबला करना चाहिय अन्यथा 
आध्यात्मिफ आर राजनेतिर क्रमिक हास के 
सित्राय उनक शआगे कुछ न रद्देगा । उसरा कानून 
घीर॑ « एम निर्जीत वा म्रत वस्तु के समान बन 
जाएगा आर उसका मन्तव्य केवल एक सम्मति मात्र 
रह जाएगा । इस्लाम जगत में जीवित जाग्रत और 
नियामर नेंतिक शक्ति के रूप मे क्रमश लुप्त हो 
ज्ञाएगा । 

मि० ब्लन्ट के इस्लाम के भन्रिष्य के 
त्रिषय में लिखे हुये ये शब्द बडे महत्यपूर्ण और 


सार्वदेशिक 
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यथार्थ हैं। महर्षि दयानन्द तथा अन्य निष्पक्ष 
विद्वानों ने जो इस्लाम के सिद्धान्तो की समालोचना 
बुद्धि पूजेक तक का शआ्राश्रय लेकर की है उसका 
उत्तर बुद्धि और तक से न दे कर सत्यार्थप्रकाश 
के चतुदेश समुल्लास तथा 80076 प्रा४४09 ० 
४०५००० ४७४ स्॒ ७. ए०॥5 आदि को जब्त 
कराने का प्रयत्न, उस पर अदालतों मे मुझुवमें 
चलाना, मुस्लिम लीग सरकार द्वारा सिन्ध में उस 
के प्रफाशन पर पायन्दी आदि वस्तुत इस्लाम के 
हास के चिन्ह है जिन झा परिणाम इस्लाम के 
लिये ऊभी शुभ नहीं हो सफता। 


जिद्दद, जिवाह, तलाक तथा गुलामी आदि 
बविषयो के इस्लाम के नियमों का आलोचना करते 
हुए मि० लन्‍ट ने इसी पुस्तक ( 7ध५एा० 0 
]880॥ ) मे आगे लिखा दे कि -- 


“06 अग्भ्याशरतेवकत #ज्च ०० 
६९070]8॥60 गराक्षात)ए & 8806 ०0 ज़ठए 
#6 70 8०0090९6 8]8&ए67एए #&णते 60 
९0प्र889 88 एछ़8/# ५ ॥8प्र'8) 00777॥ 
खराश्या५ ॥ वबावे 706 प्राते७8७॥9 ५8४ 
8076 08९ 48]87॥ ज़0परांत ॥8ए७ (0 अए७ 
&६ 96806 शाप 78 ॥70प्टॉ790फ ॥* ॥6 
छण०्णंत 56 86 8], 07 080 006 8थाश'&। 
गा0ता&) ४९786 0० ४० छ00०१ क्ष०प्रात 06 
छा0पट्ठी00 00 ए९७व पफृणा ॥ ज्ञात 8767 
4$006, ४80 ४6 ाप्टाश'ः प्राशध्रा708 0 
(087078 ४0९077%७]7०७ ज0प्रात 4९०] (080 
7606880ए 07 7/€ढाएएंग्राए ॥8 06 छत 
ए्ाताछए ए2शाए०॥7एणा8.. पटशा88. 88. 00 
पर॥77826 व ताएए26७ र७ प्रा०९० 
प्रागए8 ॥8ए76 0076 ४0 9888, 07" 8/"6 
एएावाए ०णधाायए, ७84 (6 ०2९४४ फाचो:- 
छ5 ग्री वैंशशा ग्रठश्ण #वंगा &७ 
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कंशाए6०8 70 ४० 78070णा प्राता090७०0 

गाए 80006" 07 )8(2१ 06 77806, * 
(कप ० उहाब्रण 

७9 87768, ? 67) 

“89]॥ए०ए फऐए 8076  गा6क्षा8 026 

प६06 76822)  कपे & 8000७? 7007 

976/8007 07 ७४6 (प"४॥70 9९07"ँ8870॥ 

96 एुएा णा 77782, 0०००7077826 


&)0 तए0706 
(96 #ए४प७९ ० वश 


फज 32 7? १67) 
अ्र्थाव-मुहम्मदी कानून मे मुख्यतया एक 
युद्ध की अवस्था का ही विचार किया गया था 
और इसने गुलामी ओर रखेलियों के साथ 
सम्भोगादि को युद्ध क परिशाम स्वरूप स्थ्रीकार 
कर लिया था। इसने इस बात को नहीं सममा 
था कि किसी दिन इसे अपने पडोसियो के साथ 
शान्ति से रहना पडेगा यदि इसे जीना द्वी अभीष्ट 
होगा ओर ससार की साधारण नैतिक भायना इस 
पर इतने बल के साथ प्रभाव डालेगी हि स्पय 
विचार शील मुसल्मानो की उच्च नेसर्गिक बुद्धि 
इस के पुराने और जन्नली ज्रिवाह श्रौर तलाक 
विषयक नियमोको सीमित करने की आपश्यक्ता 
को अनुभव करेगी तथापि ये चीने अब आ चुकी 
हैं अथवा बडे बेग के साथ आ री हैं तथा इस्लाम 
मे ज्छ्ठ विचारक भी श्रव स्वीकार करते है फि 
इस दिशा में परिवर्तन-शीघ्र या देर मे-अयश्य 
ही किये जाने चाहिये । 
गुलामी को किसी तरह भी कानून के पिरुद् 
घोषित कर देना चाहिये और विवाह, रखेलियों 
के साथ सम्भोग तथा तलाक विषयक कुरान फी 
आश्ञाओ की अधिक कठोर व्याख्या की जानी 


भबादिये । 


ऊपर के उद्धरणों मे मि० ब्लन्ट ने मुसल 
मानो को जो सलाह दी दै कि तक॑ का उत्तर वृद्धि 
पूरक तक से दे तथा इस्लाम की हानिकारक और 
जड्ली तियाह तलाक़ आदि जिपयक प्रथाओ 
मे उचित परिवरतेन और सुधार कर दें तभी उनमा 
भप्रिष्य उज्ज्यल दो सकेगा अन्यथा नही उसी का 
समर्थन उमाल पाशा आदि सुधारको ने क्या। 
४5769 ७४०! इस नाम से मुस्ताफा ऊमाल पाशा 
के नीयन चरित्र के लेसक आम स्रोंग (छ ९0 
औणा 57072 ) ने कमाल पाशा के इस्लाम 
विषयक पिचार इन शो मे लिखे है -- 

70 ॥5९ गाणातवाल्त॑ १९७78 40९80 
प्री७७ बाते पा९0ा76५ 0 गा 8० 970: 
>थाते 887047] 7०५१३ 06 ॥709ए7९(.२ 
(074 ० [९९५ ४07५ 0 ]427५. ९००१ 
लि गाए एा९-५ 775९ १९९१९१ 
6 0०र्तों गाते. गधा 89७७ रण 
प्प्रछ०५ 

हडीक्षा। 5 (४6009. रण 
प्राण. राह) ॥5५ + ते&८#व4 ४३ 
छ05जञ0 ॥ पाएगा १3६९ $प्ा९तव (0९५ 
णए ग्रग्माहते&६ प्रा 6 पेंटड्ल। ह ७७९ 
0 28000 0 ३ ग्रा०वैशम 970970595 ९ 
नधा५ 

(७०६ शरण ४६ ( 887 ७४०४९ 
ए? 24) 

अर्थात्‌ --१०० सालो से एक अरब शेखर के 
बनाये नियम ्रौर सिद्धान्त और आलसी निकम्मे 
पुरोद्दितो की की हुईं व्याख्याएं तुर्किस्तान के 
सित्रिल ( नागरिक ) और फोजी कानूनों का 
फैसला करती रही हैं। 

एक दुग्धरित्र अरब निवासी का सिद्धान्त रूप 
यह इस्लाम अब मरी हुई चीज़ है। शायद यह 


र्ज्ढ 


रेगिस्तान के जज्नली लोगो के लिये अनुकूल दो 
सकता था। एक आज कल के उन्नति शील राज्य 
के लिए यद्द्‌ ( इस्लाम ) किसी काम का नहीं। 
पाठक देखें कि ये शब्द ऊितने कठोर हैं | कमाल 
पाशा ने इस्ल'म द्वारा अनुमोदित बहु तिय्राह, 
पर्दा आदि बहुत सी बुरी प्रथाओ को हटा कर 
अपने राष्ट्र को उन्नत क्या दै यह सब जानते हैं। 
महर्षि दयानन्द जी ने 'भला इस षात को 
कोई मान सफ्ता द्वै|क पत्थर से ऊटनी निकाले । 
वे लोग जगली थे कि जिन्दोने इस बात को मान 
लिया और ऊटनी की निशानी देना केउल 
जगली व्यप्रद्दार दै ( समीक्षा स० ११८ ) ऐसी २ 
बातो को सित्राय चद्नलियो के दूपरा कौन 
मानेगा ? ( समीक्षा स० १४६ ) श्राफराश को क्‍या 
पशु सममा कि उसकी श्याल निकाली जाएगी १ 
यह बडी ही वे समझ और जगलीपन की बात 
है ( समीक्षा स० १४२) इत्यादि में 'जज्ञली 
शब्द का प्रयोग अरब वासियो तथा इस्लाम की 
कुछ बातो के सम्बन्ध मे क्या दे मि० ब्लन्ट, 
मुस्ताफाकमाल पाशा तथा अन्य अनेझ विचारों 
ने भी ऐसे ही शब्दोरा अनेर स्थानों पर इस्लाम 
ओर उसके सिद्धान्त के +षय मे प्रयोग स्था 
है। मांस डोड्स ( ००३ १007 ॥ 8 


7) 9 ) ने इस्लाम के विषय में लिसा दै ऊह़ि 

56 (68१ गर्व 60 ४6 0 
शार्060 8&प07 0 ४06 हैक 07 
६06 70% ० ९शछ'ए जैणाकशा।रतेशा 
वर॥॥0०॥/.. खैपे 7 ॥8 ऐड छक्षाण छाए 
हांप्रातगीश्ते 7: 7 8 शा6्ज़ 0 कराए णा९ 
अग0 466 5प्रवाध्ते 606 #शाप्राणा8 
छ ए९क्का8 06 ग्राक्काए8 ० प्रा प्राप॑ए 
0 ०ए०'ए छएुधक॑ ०07 4६ फा0ए०वे 7 
#णे ६0 926 & एथाहाणा ण्रोए 0० ० 
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कावाएज्त 0 8 7४०0०. [६ 00७ प्र 
0एशा 7९8॥86 जिक्क पा०१७ 78 & गैाष्टापश' 
एशाहाण), 86 96 गोए ० एशाड्डाणा 
9 & ज़थाह्ञाणा ०फऐ५एए श्ावे 0 8 
छत ( शैफिशाओउओश।, फेप्रदेप8 धापे 
(आधक एए ऐैग्णणा8 90% मै 3 0 0 
? 24) 

अर्थात--प्रत्येक मुस्लिम राष्ट्र के गले पर 
कुरान के अद्रदर्शी लेखक का सृतक हस्त विद्य 
मान है ओर यह दाया है जो अन्य मतो का अनु 
शीलन करने बालों की दृष्टि मे इसे व्यथे व मूर्ख 
बत्‌ बना देता है । इस फे प्रत्येक भाग पर अपरि 
पक्तता के चिन्द्र हैं। किसी भी जाति की बाल्या 
बस्था के ही योग्य मत इसने अपने फो सिद्ध 
किया है । 


यह (इस्लाम ) इसबात का अनुभव भी नहीं 
करता कि इस्की अपेक्षा एक उच्चतर धर्म दै और 
सा धर्म सतन्‍्त्रता और आत्मा का दी धर्म है 
इत्यादि । मि ऐन्डे सर्वियर 87076 8०७श०० 
नामक फ्रास देशीय बिद्वान्‌ ने 7,8 ?9ए०॥० 
]089 06 ज्राए8972877 नामक अपने ग्रन्थ 
मे जिसका अग्रेज़ी अनुपाद 38)&7 &४ते "७ 
7670०70॥0०६ए ० ५७ 'धए४४॥०४४7॥ नाम से 
मौस ब्लन्हल (४ $ (०88 3]0000॥ ) 
नामऊ अग्नेज ने किया (प्रसाशक (08977876 
प्ञ५]॥ ७0 ],0000॥ 924) अरब वासियो और 
इस्लाम की मनोशृत्ति पर धार्मिक ओर ऐतिहासिक 
दृष्टि से पिस्टृत प्रकाश डालते हुए उपसद्दार के तौर 
पर लिखा है कि 

पगुहुद्मा छ 8 30%णछा86 00 06७४७ 
गा 88 पाप्रणी] 88 ४6 0फशौए किएते5 


क्षाए कष्षा2०,. भाए 0०एणेप्रधका, क्या 
ए970827988 
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अर्थात्‌ इस्लाम एक प्रकार से मृत्यु का सिद्धान्त है 
क्योकि यह परिवर्तन, विकास और उन्नति का 
प्रतिबन्ध करता दे। 
जातियो के इतिद्वास में इस्लाम जो अरबी मस्ति 


तक का स्राव व मल है कभी भी उन्नति का साधक ££ 
नहीं रहा बल्कि इस के विपरीत यह इसकी टिस. #६ 


टिमाती ज्योति का बुमाने वाला रहा दै। अरब 
शासन मे व्यक्ति वहीं तक उन्नति में सहायक रहे 
हैं जद्दों तक उन्दोने मुसल्मानी सिद्धान्तो के अनु 


सार काये नहीं किया फिग्तु भ्यो द्वी उन्हें इने 


साबवदेशिक 


रजश 





सिद्धान्तो के आगे सिर भुकाने को बाधित द्ोना 
पडा वे अरब वासियो के जगज्ञीपन की ओर पुन 
पतित दो गये। 
मुस्लिम राष्ट्र जो मुसलमानों की शिक्षा से अपने 
को स्पतन्त्र करने मे सफल नहीं हो सके बौद्धिक 
अ्र्धाद्ष और क्षय का शिकार बन गये हैं । वे 
फे4+ल उसी अनुपात में इस पतन की अयस्था से 
अपना छुटकारा पा सकते है जितने मे कि वे 
मुसल्मानी काननके अधिफार से अपने को अकग 
रसने मे सफ्ल हो सके |” 
इस्लाम री यह आलोचना स्तिनी कठोर है और 
महषि दयानन्द जी की युक्ति युक्त आलोचना भी 
इसके सामने झितनी नम है यह लिखने की 
आपश्यक्ता नहीं | इस प्रकार यह भी सष्ट है कि 
महषि दयानन्द कृत आलोचना न केवल अत्यन्त 
पत्रिन्न भाव से प्रेरित थी बल्कि यथार्थ और अपे- 
क्षया कोमल भी थी । 
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#६ प्रकाशन के सम्बन्ध में समाज की नीति 
५८ मुझे सूचना मिली दै कि कुछ सज्जन 
9६ जनता से यह कहकर आडर एकत्र कर रहे 
है कि सत्याथप्ररशाश का १४ बॉ समुल्लास 
७४ प्रथक छप रहा है। 

सभा की अबतक की नीति यददी दे कि 
९६ सत्याथ प्रसाश के अन्तिम समुल्लसों में से 
किसी को पृथक न छपाया जाय । जो व्यक्ति 
प्रथक छपाने का आयोजन करता है वह 
5 आये समाज की अबतक की नीति के विरुद् 
काम करता है ओर इस का दायित्व आर्य 

#* समाज पर न होगा ।-- 


भर 


! 
; 


+ साबदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 
ै.०0०0०0000९ हल. 


२७६ 


सार्वदेशिक 


सामाजिक जगत 


सत्याथ प्रकाश भान्दोलन सम्बन्धी भावश्यक समाचार 


श्रीयुत ला० देश बन्धुजी गुप्त का 
सिन्ध में दौरा । 
अखिल भारतीय सत्यार्थप्रकाश रक्षा समिति 
के प्रमुख सदस्य श्रीयुत ला० देश बन्धु जी गुप्त 
ने अगस्त मास के तीसरे सप्ताह मे सिन्ध में 
कराची तथा द्वैदराबार का दौरा |फिया। आप 
कराची मे सिन्ध के गवरनर, प्रीमियर, हिन्दू 
मिनिस्टरो, कॉग्रेस के नेताओ, हिन्दू सभा के 
नेताओ, सिन्‍ध के अन्य प्रमुख प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों तथा प्रसिद्ध पत्रकारों से मिले ओर सिध 
में सत्याथप्रकाश पर प्रतिबन्ध सम्बन्धी बात चीत 
की। आपने अपने इस तमाम दौरे के सम्बन्ध 
में एक विस्तृत रिपोटे अखिल भारतीय सत्याथ 
प्रकाश रक्चा समिति के प्रधान माननीय श्रीयुत 
घनश्याम सिंह जी के सन्मुख प्रस्तुत कर दी दे । 
श्रीयुत ला० देशबन्धु जी गुप्त की उपस्थिति 
में सिन्ध ऐसम्बली की का््मेस पार्टी ने सत्याथे- 
प्रकाश पर प्रतिबन्ध की निन्‍्दा तथा घोर विरोध 
करते हुये निम्न प्रस्ताव स्वीकार किया.-- 
५सिन्ध सरकार का यह कारये बहुत ही 
निन्दनीय तथा अनुचित है और इसके द्वारा भारत 
रक्षा विधान का केतल घोर दुरुपयोग ही नहीं 
किया गया किन्तु धार्मिक विषयो मे हस्ताक्षेप 
न करने के मौलिक सिद्धान्तों का भी हनन 
सिया है 
पार्टी आशा करती दै कि अधिकारी अपनी 
श्रुटि को अनुभव करेंगे ओर उसे शीघ्र ही सुधार 
देंगे। बर्तमान मिनिस्टरी के बनते समय प्रीमियर 


के आये समाज के नेताओ को प्रतिबन्ध को शीघ्र 
ही हटा लेने के सम्बन्ध मे आश्यासन देने पर भी 
इस कमेटी को इस बातका अत्यन्त दुःख 
है कि जब वर्तमान मिनिस्टरी समस्त सम्पर- 
दायो के धार्मिक विश्वासो तथा कार्यों मे हस्ताक्षेप 
न करने की नीति को मानती है परन्तु बह इल 
पर भी सत्यार्थप्रसाश पर से पूर्णतया प्रतिबन्ध 
हटाने के तेयार नही दै। 

पार्टी आशा करती दै कि सरकार अब भी 
बुद्धिमत्ता से काय लेगी और अधिकारी अपने 
उस वचन ऊो जो उन्होने एक अत्यन्त अल्पमत 
वालो को दिया था उसरझा पालन करेंगे 
और प्रान्त को सत्याप्रह के दुर्भाग्य पूर्ण परिणामों 
से बचा लेगे । 


पराननीय श्रीयुत घनश्याम सिह जी 
गुप्त का पूना का दौरा 

अखिल भारतीय सत्यार्थप्रकाश रक्षा समिति 
के प्रधान माननीय श्रीयुत घनश्याम सिंह जी गुप्त 
ता० ७ सितम्बर को पूना पधारे और $स्टेशन पर 
उनका स्थानीय नानापेठ तथा केम्प आये समाजों 
की ओर से स्वागत किया गया । उन्होंने 
पूना में मद्ात्मा गॉधी से भेंट की और सत्याय 
प्रकाश आन्दोलन सम्बन्धी बात चीत की । ता० ६ 
सितम्बर को प्रातः वे नानापेठ आये समाज में 
पघारे और उन्होंने आयों को आदेश की प्रतीक्षा 
करने और उस आदेश को कार्य रूप मे परिणत 
करने के लिये तेयार रहने के लिये कट्दा ! 

ता० ६ सितम्बर की सांयकाक्ष को महाराध्द्‌ 


जअवतबर, १६४४ 


प्रान्तीय काप्रेस कमेटी के प्रधान श्रीयुत गेड़गिल 
जी के सभा पतित्व मे एक विशाल सार्वजनिक 
सभा में माननीय श्रीयुत गुप्त जी ने सत्याथप्रकाश 
की समस्‍या पर भाषण दिया। पूना की आर्य 
समाजो की ओर से श्आापको १२००) की थेली 
मेंट की गई । 
शिवचन्द्र 
स० मत्री 
झ० भा० सत्यार्थप्रसाश रक्षा समिति 
कराची आये समाज क। वाषितेत्सव 
कराची आयसमाज का ४६१ वार्षिफ़ोसव बडी 
धूम धाम से ता० १ से ५ सित० तक क्या गया 
१ को नगर कीर्तन बडी शानसे बिनारुफायट के 
निकाला गया। उत्सव मे राजगुरु श्री० ५० धुरेन्द्र 
शाखी जी, ५० धर्म देव जी द्यावाचस्पति 
अध्यक्ष अनुसन्धान विभाग सावदे शक सभा, प० 
यशपात्ञ जी शाद्री, प्रो० ताराचन्द जी एम ए, 
तथा अन्य मद्यानुभावो के मुख्यतया सत्याथंग्रसाश 
विषयक प्रभावशाली व्यारयान आर, श्री राम 
स्वरूप जी आये मुसाफिर आदि के भजन हुए। 
४ सितम्बर को लाहार के श्री प० भग-दृत्त जी 
रिसर्च कालर के सभापतित्य मे हिन्दी सम्मेलन 


हुआ। 

मलीर गुरुकुल ( कराची ) का प्रथम 

वाषिकोत्सव 

ता० ८ से १० सितम्बर तक गुरकुल मलीर 
का जिसके आचार श्री१० सुरेन्द्र शर्मा जी काव्य 
तीर्थ हैँ प्रथम वाषिकोत्सत बढ़ी धूमधाम से गुरु 
कुल भूमि में किया गया । राजगुरु ५० घुरेन्द्र जी 
शादी, प० धर्मदेव जी विद्यायाचस्पति प० 
यश पाल जी शास्त्री, प० लोकनाथ जी शाख्री तथा 


स्रामी धर्मानन्द जी आदि के प्रभायशाल्री 
भाषण हुए । पं० धर्मदेव जी के सभापतित्व में 


सावदेशिक 


रे७७फ 





८ सितम्बर को राष्ट्र भाषा सम्मेलन और सात 
वेला के स्वामी जीयन लाल जी फे सभापतित्व 

में धर्म सम्मेलन हुए। धर्म सम्मेलन में मुख्य 
प्रत्ताव सत्याथ प्रकाश पर सिन्‍ध सरकार के 
प्रतिबन्ध के तिरोध मे था। स्था जीवन लाल जी 
ने घोषित किया कि सब सनातनी साधु भी इस 
आन्दोलन मे आयें समाज के साथ हैं क्यो कि 
महर्षिदयानन्द जी ने दी सोती हुई मृत प्राय 
श्रार्य ( हिन्दू ) जाति म नव जीवन का सचार 
किया । ५० रुद्रदेवजी शास्त्री के धनुर्विद्या के प्रद 
शन भी बडे प्रभात जनर थ | अपील पर लगभग 
४०००) प्राप्त हुए । 


लुधियाना आये समाजञ्ञ का निश्चय 
लुधियाना आय समाज ( साबुन बाज़ार ) ने 
आर्य कालिज खोलन का निश्चय कर लिया दै - 
यहा की जनता तथा बाहर के सज्जनो को यह्‌ 
माल्म करके हु होगा कि आय समाज ( साबुन 
बाजार ) लुधियाना की अन्तरग सभा ने 
लुधियाना मे आये डिप्री कालिज खोलने का 
प्रस्ताय पास करलिया दै। ओर इसके लिये बल 
पूर्वक धन'एक्त्र करने का कार्य आरम्भ कर 
दिया है | आ्राशा है कि आय समाज के हितेषी 
इस क।य के लिये अपनी उदारता से दिल खोल 
कर धन की सहायता देकर इस शुभ कारय को 
सफल करेगे। 
लब्भू राम श्ानन्दाश्रम लुधियाना 
एक भावश्यक वक्व्य 
द्रायनकोर सरकार नेराज्य की आइमरी शिक्षा' 
को अपने हाथ मे लेने का जो निश्चय श्रभी कुछ 
दिन हुये किया है उसके सम्बन्ध में सा्बदेशिक 
आये प्रतिनिधि सभा के मन्त्री प्रो० सुधघाकर 


श्ज्द 


सार्वदेशिक 
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जी एम० ए० ने निम्न वक्‍तव्य समाचार पत्रों को 
दिया है -- 

“द्वाबनकोर सरकार ने अपनी दोनों धारा 
सभाओं की लगभग सर्व सम्मत मॉग को स्त्रीकार 
करके प्राइमरी शिक्षा को अपने अधिकार मे कर 
लिया है जिससे शिक्षा को निशुल्क ओर श्रनि 
बाये किया जा सके । इस पग के लिये हम द्रावन 
कोर सरकार को बधाई दिये बिना नहीं रह सकते। 
उसने इस दिशा मे न केवल अन्य देशी राज्यो 
के द्वी अपितु भारत सरकार के सामने भी एक 
झनुफक् रणीय उदाहरण प्रस्तुत क्या है। जिस 
प्रकार कुछ बर्ष हुये द्रावनकोर ने अपने समस्त 
मन्दिर दरिजनों के लिये सोल कर भारत वर्ष 
का मार्ग प्रद्शन क्या था उसी प्रकार इस दिशा 


में भी मार्ग प्रदर्शन क्या है। 
यह दुर्भाग्य की बात है कि केथोलिक मिशन 


इस उपयोगी कार्यवाद्दी के विरुद्ध निस्सार आन्दों 
लन कर. रहे है परन्तु दम उनके विरोध को 
भलीभॉति सममते है। मुझे ज्ञात हुआ है कि 
दराबनकोर राज्य के लगभग २५०० प्राश्मरी स्कूलो 
में से २००० का प्रबन्ध ओर सचालन कथोलिक 
मिशन के द्वारा होता दे जिन्हें राज्य के १५ लाख 
के शिक्षा के वार्षिक वजट मे से लगभग १२ लाख 
रुपया सहायता रूप मे मिलता है । इसकापरिणाम 
यह हुआ कि राज्य की सहायता के बल पर 
कैथोलिक मिशन दृढठ बनता गया ओर इस रीति 
से उसे अपने ईसाई मत के प्रचार करने का 


सस्ता और सुगम साधन मिल गया था। 
बस्तुत यह स्थिति बड़ी भअस्पष्ट थो ओर 


हिन्दु माता पिताओं भोर बच्चो के प्रति अन्याय 
था। उनको अपने बच्चों को मिशनरी स्कूलों 
में भेजने के लिये वाध्य होना पढ़ता था। यह 


अच्छा हुआ कि एक अन्याय का प्रतिकार हुआ। 

राज्य की सरकार ने यह्‌ स्पष्ट कर दिया है 
कि जो सगठन अपने विशेष घामिक सामाजिक 
ओर शिक्षा सम्बन्धी सिद्धान्तो का प्रचार करना 
चाहेंगे उड्दें ऐसा करने की स्वतन्त्रता होगी और 
द्रावनकोर राज्य उनके काय में कोई वाघा न 
डालेगा परन्तु राज्य की धार्मिक निरपेक्षता की 
डद्॒घोषित नीति के श्रनुसार उन सगठनो को सर- 
कारी आर्थिक सहायता न मिलेगी, यदि एक 
विशेष प्रकार फी धार्मिक शिक्षा देने फे लिये उन 
का सचालन होगा। और उन सगठनो के वे 
स्कूल प्राइमरी शिक्षा की योजना के अन्तर्गत 
नहीं समझे जायेंगे। केथोलिक मिशन इस स्पष्टी 
करण से लाभ उठा सकता दै। 

हमे अबतक स्मरण है कि राज्य के मन्दिरों को 

हरिजनो के लिये खोल देने पर जिरोध का एक 
प्रचड्ड बबडर उठा दिया गया था परन्तु राज्य की 
वह घोषणा उस बचडर में से जीमित निकल फर 
अब तक फायम है ओर हमे आशा है कि राज्य 
की यद् योजना भी इसी प्रकार जीवित और 
फायम रहेगी भले ही इसका क्तिना ही विरोध 
क्यो न किया जाये | हमे यह भी आशा है कि 
राज्य प्रत्येक मूल्य पर अपने इस शुभ निश्चय पर 
डटा रहेगा। 

प्रान्तीय थार्य प्रतिनिधि समाओ और देश 
बिदेश के आये समाजो को इस निश्चय के 
लिये द्रावनकोर सरकार को बधाई देनी चाहिये 
और कैथोलिक मिशन के विरोध की निन्‍दा करनी 
चाहिये ओर अपने प्रस्ताव द्राबनकोर सरकार को 
त्रिवेन्द्रम ( 7ए९४0787॥ ) के पते पर, साब॑- 
देशिक आये प्रतिनिधि सभा तथा समाचार पत्रों 
को भेजने भादिये। 
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3#नाक्ीय 


राष्ट्रीय महासभा ओर हस्लिम ज्षीग/--- 

गत सितम्बर मास मे राष्ट्रीय महा सभा (कग्रेस) 
की कार्य कारिणी का पूना मे और श्रखिल भार 
तीय राष्ट्रीय मह्दा सभा समिति का बम्बई में ज्ञो 
शानदार अधिवेशन हुआ उसका वृत्तान्त पाठक 
समाचारपन्नो मे पढ़ चुके दोगे। ३ वर्षा के पद्चात्‌ 
लगभग ३० धजार की उपस्थिति में अ० भा० 
काप्रेस कमेटी का घोर वर्षा के द्वोते हुए भी इतनी 
घूम धाम से सफल अधिवेशन होना जनता की 
स्वातन्त्रयप्रियता का थोतक है | स्वतन्तताकी प्रबल 
भावना को सरकार का बढे से बड़ा दमन चक्र 
भी कुचल कं सकता यह इस शानदार श्रधि 
बेशन ने स्पष्ट प्रमाणित कर दिया है। ८लाई 
बेबल की ननीन योजना को काप्रेस कमेटी ने 
झस्नष्ट, अपर्यापत और अ्रसन्‍्तोपजनऊ घोषित 
करते हुए भी जनता की पूर्णंस्तन्त्रता विषयक 
इच्छा के प्रदर्श नाथे चुनाव लड़ने का जो निम्चय 
किया, जदाँ तक सम्भव दो समभोते के भार्ग 
हारा और आवश्यकतानुसार असहयोग ओर 
सत्याग्रह द्वारा अपने उदृश्य की प्राप्ति िपयक 
सिद्धान्त की जो घोषणा की तथा अन्य जो 
प्रस्ताव स्वीकृत किये उनफे विषय में हमे यहां 
विचार करने की आवश्यकता नहीं किन्तु राष्ट्रीय 
महासभा के नेताओं ने मुस्लिम ज्ञीग के विषय 
में अब जो मनोधृत्ति प्रदर्शित की है उस पर कुछ 


अंश तक सन्तोष प्रकट किये बिना हम नहीं रह 
सकते। सप्रेसडी प्राय मुसलमानों के आगे घुरने 
टेसने सी नीति की आलोचना हम इन स्तम्भो 
मे 7ई वार कर चुके है और हमारा यह विश्वास 
दै कि इस मुस॒लिम लीगियो को हर प्रकार से 
सन्तुष्ट रुरने की नीति का परिणाम द्श क॑ लिये 
घातक सिद्ध हुआ दै। राष्ट्रीय मद्गासभा के श्री 
प० जनादिरलालजी नेहरू तथा सर्दार बह 
भाई पढेल जैसे प्रमुख नेताओं ने एक प्रकार से 
अपनी भूल को स्वीसर करते हुए जो यह (पष्ट 
घोषणा की दे कि अरब दम मुस्लिम लीग से सम 

मोते का प्रयत्न नहीं करेंगे तथा आवश्यक्तानुसार 
लड़ें गे हम उसरा अमिनदन करते है। यदि कांग्रेस 
के नेता मुस्लिमलीगियोकी श्रनुचित मागोको भी 
पूरा ऊरने की प्रवृत्ति का सबंधा परित्याग करके 
सच्ची राष्ट्रीयता पर हृढ रहें तो जहाँ सभो राष्ट्र 

यता जदी स्तन्त्रत प्रिय व्यक्तियोका,का््रेस नीति 
से इस ग्रिषयक असन्तोष दूर हो सकता है वहाँ 
मुस्लिम लीग का प्रभाय भी बहुत श्रश तक कम 
स्या जा सकता है जिसे इस नीति ने सिर पर 
चढा दिया दै। कॉग्रेस की कार्यकारिणी का 
आत्मनिर्णयय विषयक प्रस्ताव इस सम्बन्ध से 
विचारणीय दै जो न जाने क्यों अ० भा० कांग्रेस 
कमेटी के सामने तरिचाराथ नहीं प्रस्तुत जया 
गया । इसमे जहाँ एक ओर यह स्पष्ट घोषणा 


क्द्दव० 


की गई है कि काभ्नंस भारतीय स्वतन्त्रता 
ओर अखंण्डता के सिद्धान्तो पर दृढ है बहा साथ 
ही बह आत्मनिर्णय के सिद्धान्त को मानती हुई 
क्सी प्रदेश को उसकी घोषित इच्छा के विरुद्ध 
भारतीय सघ में रसने को बाध्य नहीं कर सकती 
ऐसा उस प्रस्ताय मे ऊद्दा गया दै। श्री प० जवाहर 
लाल नेहरू तथा अन्य अनेक म्ग्नेस के नेता 
इन सतय पाकिलात का मे गझ्तो बेहरा बताते 
हुए उसरा प्रबल तरिरोध 7र रहे है यह प्रसश्नता 
की बात दै किन्तु आतमनिरणंय” का नाम लेकर 
क्ई्लोग स्सी अश मे उस माग री यथाथंता को 
भी सूचितक्र रहे ह जो अत्यन्त द्वानि जारक बात 
है। आज+श्यक्ता ट्स बात री द्वै कि अब काग्रस 
के नेता अपनी पुरानी भूल को स्त्रीकार ररके 
सबंथा सष्ट शन्दों म॒ पारिस्तान तथा मुस्लिम 
लीगियो री अन्य अनुचित मागां का पिरोध 
ऊरते हुए पूर्ण राष्टीय भायना का परिचय दूँ 
तथा ऐसे काये न करे जिससे हिन्दू हितों की हत्या 
होती ह जेंसा दुर्भाग्ययश अब तक कई बार 
दो चुरा है । 
दलत बन्धुओं पर आपानुषिक अत्याचार/- 
यह यडे खेद की बात है कि दलित नर्ग पर 
नृशस अत्य'चार के समाचार आये दिन पत्नो में 
प्रशाशित होते रहत है जिन से स्पष्ट ज्ञात द्वोता है 
कि जन्मसिद्ध ऊच नीच की भायना ने अभी तह 
लोगो के हदयो पर शासन कर रक्‍्खा है जो 
सामाजिऊ प्रेम, ऐक्य और सगठन के मार्ग मे 
अत्यन्त बाधक है। श्रभी कुछ दिन पू. राज 
स्थानीय रगर सभा के प्रचार भत्री श्री सूर्यमल 
मौयेव्यावर का एक वक्तव्य पन्नो में प्रकाशितहुआ 
है जिस मे बताया गया है कि बेगार न देने पर 


सा्व देशिफ 
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जयपुर रियासत के कई सवबर्ण भर क्सिान लोग 
रेगरो की स्त्रियों को मारते पीटते है। एक स्त्री 
को कमरेडा ग्राम मे जाट किसानो ने खूब मारा 
जिससे उसे लगभग २० दिन अजमेर के विक्टो- 
रिया दृस्पताल मे रहना पडा। मेरवाड़ा जिले में 
रेगर स्त्रियों को चादी के भूषण पहनने पर मारा 
पीटा गया। इसी प्रसार गढयाल में ढोज्ञापाजकी 
के हाईसोटे द्वारा रोइत प्रश्न को ले कर “शिल्प- 


फार! के नाम से प्रसिद्ध भाइयों पर जो 
अत्याचार अनेऊ जिवाह्दि अय्सरों पर दौोते 
रहते है उन से पाठक परिचित है। गत मासो में 
भी ऐसी अमाठपिऊ अत्याचार पूर्ण घटनाओ का 
वर्णन पाठरो ने पत्रो मे पढा होगा जिस के परि- 
णाम रफरुप श्री वेदब्त जी शर्मा आये, स्परामी 
आंप्रसशानन्द जी, प्रज्नाचक्षु बालक राम जी 
नामक आये उपदेशको ने आमरणान्त अनशन 
तक का ज्त लिया जबतक उनकी मार्गें पूरी न 
कर ढी जाए। ऐसे अत्याचार सर्बथा निन्दनीय 
ओर झाये हिन्दू जाति पर घोर क्लड्डु रूप हैं । इस 
प्रसार की ध्ृणित मनोबुत्ति की जो कल्पित जात्य 
भिमान के मद मे अपने भाई बहिनो पर ऐसे 
नृशंस अत्याचार करने मे भी सकोच नहीं करती 
जितनी निन्‍्दा की जाए थोडी है । उसके परिवर्त- 
नाथ प्रेम श्लौर लगन के साथ विशेष रूप से सत्र 
प्रचार द्वारा प्रयलल करना चाहिये । प्रत्येक आय 
ओर सुधारवादी हिन्दू को इस विषय की ओर 
विशेष ध्यान देकर आये जाति के इस घोर कलझूं 
को दूर करने मे ज्सी प्रकार की कसर न उठा 
रखनी चाहिये। सरकार का भी कतंव्य है कि 
ऐसे श्रत्याचार करने वालो को धोर दण्ड देकर 
न्याय की रक्षा करे । 
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विंध सरकार की सत्याथंप्रकाय विषयक 


टालमठोल--- 

सिन्ध सरकार ने सत्यार्थप्रसाश पर प्रतिबन्ध 
के सम्बन्ध मे सब्रेत्न घोर असन्तोष की ज्याला 
प्रष्पल्षित दोने पर भी जिस टालमटोल वी नीति 
का अयलम्बन किया हुआ दै पद अत्यन्त निन्‍द्‌ 
नीय है। १९ अगस्त को सिन्ध सरशार फी ओर 
से जो विश्षप्ति असोशियेटेड्‌ प्रेस ढारा सशो 
धिताझ्ा के रूप में पत्रो मे प्रकाशित हुईं थी उसे 
झभी तक सरकारी गज़ट मे प्रकाशित नहीं र्राया 
गया। इसका कारण यह्‌ ज्ञात हुआ दै रि उसमे 
सिन्धी, उद्‌ , अग्रेज्जी, अरबी आर फारसी भाषा 
मे न केरल सत्याथंप्रसाश के सिनध में छपब्नाने 
पर अपितु उसके श्रचार ओर उ>ितरणा्थे 
बादर से लाने पर भा जो पाउन्दी लगाई गई थी 
क़ानून के विशेषज्ञों [.९88) ऐि९7/शा। 0787 007 
आदि की सम्मति मे वह सर्वेथा नियम रिरुद्ध 
थी और भारत रज्षा कानून की जिस धारा ४१ के 
थधीन पूर्व वा सशोधित श्राज्ञा जारी की गई थी 
उस में इस वा समावेश नहीं हो सक्‍ता। ऐसी 
अवस्था मे सिनध सरवार का स्पष्ट क्‍्तेव्य यह 
था कि बह अपनी सत्याथप्रकाश त्रिषयक अत्यन्त 
अनुचित प्रतिबन्धाज्ञा को तत्ताल लौटा लेती पर 
ऐसा न कर के वह टालमतोल की नीति को 
झपना रही है। बेधानिक दृष्टि से यद माना 
जाता है कि जब तक कोई आज्ञा सरसारी गज्जट 
मेँ प्रकाशित न दो जाए तब तक उसे आज्ञा नहीं 
सममा जा सफता और इसलिये उस के विरुद्ध 
निम्वयात्मक कदम उठाने में भी कठिनाई है पर 
सिन्ध सरवारकों समम लेना चाहिये कि वह ऐसी 
टॉलमटोल से आर्य दिन्दू जनता के घोर असन्तोष 


डे 


साथ 


देशिक 


र८१ 


को जो प्रति दिन बढता चला जा रहा है दूर नहीं 
कर सकती । उसके लिये सबंधा सरल और 
उचित मार्ग यद्दी है कि वह अपनी भूल को स्प्री- 
कार कर के अपनी अन्याय पूर्ण प्रतिबन्धाज्ञा को 
तत्याल पापिस ले ले। आर्या शा भी सत्यार्थ 
प्रकाश रक्षा समिति के प्रधान माननीय श्री 
घनश्यामसिह जी गुप्त क श्रादेशानुसार सकछ 
प्रसार के त्याग ओर बलिदान के लिये अपने का 
डद्यत रसना चाहिये । 
आय भाषा ( हिन्दी ) की रक्षा ओर भायों 
का कृ्तंव्यः-- 
हस “साथ देशिर” के सम्पादकीय स्तम्भो से 
आये जनता रा ध्यान आये भाषा (हिन्दी ) के 
प्रति अपने क्तेव्य वी ओर निरन्तर आरुधित 
करते रहे हे क्यो ऊि भाषा का धर्म ओर सस्कृति 
के साथ घानप्ठ सम्पन्ध है. महर्षि दयानन्द जी ने 
सत्याथे प्रसाश झो आये भाषा ( हिन्दी ) मे लिख 
कर जो आदर्श हमार सामन प्रस्तुत किया तथा 
प्रत्येक आय को सस्कृत वा आये भाषा अपश्य 
सीखने रा जो आदेश दिया उसका हम कई बार 
उल्लेख फर चुक है । हम आशा रते है कि इस 
अत्यावश्यक जिषय वी ओर आये ननता श्रधि 
काधिऊ ध्यान देकर न केयल आये भाषा ( हिन्दी ) 
को पूर्णतया अपनाएगी बल्कि सरफारी ह्ाक 
विभाग और रेडियो विभाग आदि द्वारा इस पर 
होने वाले आक्रमणों का भी क्रियात्मक 
प्रतिसार करेगी। इस सम्बन्ध में 'साबेदेशिक! 
के प्रेमी परिवार से भी हमे एक विशेष 
निवेदन करना दै। 'सा््देशिक” के पतो को 
हिन्दी में छपवा कर हमने इस दिशा मे एक 
साइसपूर्ण कदम उठाया था और केन्द्रीय हिन्दी 


रदर 


रक्षा समिति देहली के अत्यन्त सक्रिय सहयोग 
से ( जिस सदयोग की प्रत्येक आय भाषा प्रेमी 
से हमे पूर्ण आशा करनी चाहिए ) डाक विभाग 
के अधिकारियो से निरन्तर पत्र व्यवद्दार करके 
इस विषयक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न 
किया था किन्तु डाक विभाग के अनेक आश्वासन 
बिलाने पर भी हिन्दी पतों के कारण कई ग्राहसों 
को पत्र अनियमित रूप से दा देर में प्राप्त होते 
रहे ऐसा ज्ञात हुआ और इस पत्र के व्यवस्थापक 
मद्दोदय ने भी सा देशिक पन्न के हित मे यह 
उचित सममा ऊि हिन्दी पतो के साथ २ केउल 
शहर का नाम अंग्रंजी मे लिखया दिया जाए 
ताकि प्रादको को शिकायत न हो। ऐसी व्यवस्था 
से ग्राइको को कुछ अधिक सुविधा द्वो सकती है 
किन्तु हमे लज्जा के साथ स्वीकार करना पड़ता दे 
कि यद्द आदर्श से गिरना और अपनी निर्बेलता 
सूचित करना दे । इस विषय में जद्दों हम अपने 


हि. आय वीर के लिये अनिवाय व ! 


आय वीर दल का बौद्धिकशिक्षण गृल्‍्ब।>) 


[ जेखक--भी प्रो० इन्द्र जी विद्यादाचस्पति भू० मनन्‍्त्री अखिल भारतीय 
आये वीर दल खमिति ] 


आय वीर दल के उद्देश्य; संगठन, विधान तथा कार्यक्रम पर प्रामादिक पुस्तक 
जिसकी एक प्रति प्रत्येक आय के पास अवश्य होनी चाहिंये। भाज मंगवाइये । 
सिने का पता--कार्याकय-सावेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, 


सा देशिक 
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समस्त प्रेमी पाठकों से सब व्यवद्दारों में आने 
भाषा ( हिन्दी ) को अपनाने की प्रार्थना करते हैं 
बह्ों यद्‌ भी स्पष्ट जानना घादते हैं कि इस पतों 
के हिन्दी मे द्वी लिखने के विषय में उनका कया 
विचार है । प्रत्येक प्राहक मद्दोदय यदि एक कार्ड 
हारा इस जिषयक अपने विचार से हमें सूचित 
करने की क्षपा करें तो हमे अन्तिम निश्चय करने 
ओर यथा सम्भव अपने आदर्शालुसार कार्य फरने 
में बड़ी प्रसुक्षता होगी । हमे पूर्ण आशा है कि 
हमारे प्रेमी पाठक इस त्रिषय में अपने परामर्श 
से हमें अवश्य अनुगृह्दीत करेंगे और आये भाषा 
के अधिकार रक्षा विषयक इस पुण्य कार में 
हमारा द्वाथ बेंटा कर पुण्य के भागी बनेंगे यदि 
इसके कारण उन्हें कुछ असुविधा भी उठानी पढ़े 
जिसे दूर कराने का हम निरन्तर प्रयत्न कर रहे 
हैं ओर भविष्य में भी करते रहेंगे। 








भी भरद्धानन्द बलिदान सवन, देहली | 


अक्तूबर, १६४४५ सा्वेदेशिक श्ष३ 
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महात्मा नारायण स्वामी जी 
दी 


आत्म-कथा 


| भ्री स्वामी जी का भपनी लेखनी से लिखा हुआ जीवन-चरित्र मूल्य २॥) 
| यह पहला सस्करण परिमित खख्या में छपांया गया है। झाडेर भेजने में शीघता 
| कीजिए अन्यथा दूसरे सरकरण के सिए प्रतीक्षा करनी होगी। झाडेर भेजते समय अपना 
पता, ढाकखाने ओर रेलवे स्टेशन के उल्लेख के खाथ २ लिखना चाहिये। 
| झाय॑ जगत्‌ को स्वामीजी मद्दाराज का परिचय देने को आवश्यकता नहीं है। 
मनुष्य मामूली शिक्षा और स्थिति से किस प्रकार उँचा उठ सकता हे ओर किस 
| प्रकार एक शिक्षित ओर जागृत समाज का नेठ॒त्व कर सकता है इसका रहत्य स पुस्तक से 
सहज ही जाना सा सकता है। इस झात्म चरित्र में आय समाज की प्रगति के विषय में 
अनेक ऐसी बातें मिक्षती हैं जिनका अधिकाश आायाँ को झ्ान नहीं है। 


नोट/-यह पुस्तक साबंदेशिक झाय प्रतिनिधि सभा के पुस्तक भण्ढार से भी 


>न्यग्रमाइकिंन >> पक रहिए पाटिंआ०+-० > आम ० जयाके की ०८० भा ०उम्पपपी -्यक्ार पहहिप्यया(--० पाहरिआाए*-० है 


| मिक्ष सकती है ! 
6 
| आय-साहित्य-सदन, 
महल नकल अमल... 
इशियाए+-० पकपकाल- आए. रिक्त सप्सियाह-+ सकिकआल-० पयूरूआ-५ ०>जमछएक 


किए माई 





न॒बीन पता नोट कर लील्ये 
विशुद्ध स्वात्थ्यप्रदसुगन्धित रागनाशक%, पुष्टिकारक, सुगम्पित 
जीवन सृंगार तैल | ब ! ऋषि छाप हवन सामग्री 
(पाव पैकिंग १) देजन १४) ३७॥) मन १८) प्रति सेर 
क्रो निर्मात्री अपनों चिरपरिचित नि रवाये सत्था 
धर्माथ आय ' उद्योगशाला 
( बिसकी कुल आय वेदिक धर्म प्रचाराथ व्यय होतो हे ) को अब निम्न पते पर लिखा करें।-- 
कवि० शतेन्द्रकुमार वेद्य सि० भारकर, 
संचाक्षक--धर्माय आये रु्योगशाक्षा धमेपुरा, दिल्ली। 


श्घ्छ सा्देशिक 


अफ्तुपर, १६४४५ 





दान सूची सावदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा देहली 
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शी सावदेशिक अफदृवर, १६४५ 
एक महत्व पं प्रस्ताव 
हणिडियन नेशनल व आय सेनायें यह सभा अनुभव करती है कि ये सब अब तत्काल 
दिये 
सा्षदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा फी अन्तरञ्ञ 32320 बचें 


सभा ने १६ सित० को निम्न प्रस्ताव पास किया 
हैः 


सावेदेशिक झारय॑ प्रतिनिधि सभा की अन्तर 
सभा सरकार से अपील करती दे कि वह १६४२ 
में वा उसके पश्चात्‌ अ्क्मा, मलाया ओर अन्यत्र 
बनी इन्डियन नेशनल और आय॑ सेनाओ्रो के 
सदस्यों को जिन परिस्थितियों मे ये सेनायें बनी 
थीं उन्हें भ्यान मे रखते हुए, युद्ध बन्दी समझे । 


यतः अब युद्ध समाप्त दो चुक्ना है इन सेनाओ 
के सदस्य पहले दी पर्याप्त कष्ट उठा चुके हैं. श्रतः 


हप समाचार 

झाये जनता को यद जान कर प्रसन्नता होगी 
कि हैदराबाद दक्षिण सरकार ने अपनी वह आशा 
रह करदी है जिसके अनुसार धामिक ओर सामा- 
जिर अनुष्ानो में खाद्य सामग्री का जलाया जाना 
निषिद्ध कर दिया गया था और जिससे शआर्यों के 
हवन यज्ञ इत्यादि के बन्द हो जाने की आशड्ढा 
उत्पन्न हो गई थी। 


मन्त्री 
सा्बदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देहली 


न्‍वधबर्ााभर>रूण(भापरपानसाकयाण अदा 
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। श्री महात्मा नारायण॒स्वामी जी कृत उपनिषदों के भाष्य 


' ईश |&), केन || प्रश्न |“), कठ ॥), माण्डक्य, &), ऐतरेय ।), इदृदारएयक २) 
' पिलने का पताः--सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, देहली । 


श्र 
न्अ्कक बरथिचात-० >जम्गाक >नक्दक मक० ०-+>पदक के +7२००३० चहुप्॑ंा- की बाक्‍पाद&-० ०४०२७ “-उन्काओं5 चर्यियाए१-० ०-पमण पा किए चहि<े:8*-० पहहिकिकहिंन> 











(0808/00---- - 
हमारी हल मर कम हे 
है कस मात घोर गाल उप लकी. 
है तथा बालोपयोर्ग >९ 
5 दर | पुस्तकों की नामावली। 
| ४३ बा बीर दे २॥) हे 
। वर्षों ( नाराय १) भखरढ हिन्दो 
| यह हरियक, जम ५ 2). १७) शिवाजी १ री 
ट्‌ 

। ये १०३ क्या है क ४ हे का ( भाई परमानन्दजी ).. 0 » । 

| 00028 ॥) थथि १) 
। आनन्द सम्रह ( सवदात- -)॥ चिंनगारियों ! 
। हे का आदि स्रोत गा सात एम १॥) सिद्द गढ़ विजय ह 
। और मेरा भगवान्‌ ( प० मच )०) बीर पेशवा शा | 
। उपनिषद्‌ प्रकाश ( दशन उपाध्याय की 38 १) | 
। स्वाध्याय सुमन ( स्था० 448४ ) ३) राणा प्रताप १) | 
| अअमिणोबन कथा न्जी) २ पर बा 

न्ध्य 

| बन शान प० चमूपति एम ए, ) पल गर जी न्रयोपयोगी | 
। टवन यज्ञ श्रदोपिका ॥) स्त्रीशिक्षा हु २) | 
| देव्यज्ञ ( प० चमूपति एम ५) ॥) शि्शुपालन 0) | 
। 'ैदिझ तक सम्रह #). भाद्शेपति श।! 
| लिंग पुत/ण की झालोचना ॥).. स्वियों की स्थिति ॥#) ! 
| श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता ( प० |&) सीता बनब।स श) ! 
। रो। देशन राजा रामजी ) १) नारी भूषण 0) 
अथववेद भाष्य १॥) . हारफमां शा)! 

| श्रक्ष विज्ञान नयम पुष्पाजञनि २) 

। वदसु 4 ५ ) पुष्पाजलि (सादा) ) 

! आझ्रोंकार उपाखना ॥) देश गीताझञज्ति हि 
। मरम्त स्वय शिक्षक (तीनों बाग) हर गम बालोपयोगी 

त्याथ । 

| हिन्दू पद कक ४ हम रखामा 0] 
| हिन्दुत्ब र्‌ सावरकर) ४) बदिक घम झाय समाज प्रो | ॥) | 
<्‌ अजय हे चिट्टिया ) भा) नल शिवाजी ह गे ; 

दे भप्वम्वॉण 9 ह॥) षीर अभिमन्यु न 
इसके अतिरिक्त रद «) महाराण ्-) | 

दू्में भी प्रताप 

ह! मे भी उच्च कोटि क लेखकों के लहर पुस्तकें हमप्तारे यद्दा से मिल सकती & हि हा । 
(6: पता--म [| राजपाल ऐण ३; कहानी समप्रद्‌ हमसे मगाए । छ न्दें | 
(0. 9 क, आय पुम्तकालय 8 
68089908 ---- -- _भनारकली, लाहोर रु 
--- ए550858 58 


भी प० २ 
घुनाथप्रखाद पाठक-- 
ब्प श्रद्धाजन>० या सार शेहसी मे द्रि चावला द्वारा 
मंद्रिय 


क् 


लेखक व प्रकाश मृहय 
( साबवे> सभा ) १) 


नाम पुम्तक 
(१) १ दक सिद्ध त स० 


( ) ऋग्वेदाद भाष्य भूमिका बढ़ा ताइज | १) 
(३) विदेशों में आये धमाज छठ ॥) 
(४) दयानन्द सिद्धान्त भास्कर # १) 
(५) झआाय्ये सिद्धान्त विमशे 9 १॥) 
(६) उमस्त समाणों को सूची छ ॥) 
(७) सा्वदेशिक सभा का <तहास ५ झअ० +) 
(८) बजिदान फ् ॥) 
(६) आये डायरेक्टरी 9. अऋ० १।) 


(१०) आये बार दल शिक्षण शिविर + ४“) 
(१६) आय वर दल वो द्धक शिक्षण प इन्द्रभो |“) 
(१९) झ्राग्बीर दल ललमाला भा ब्राप्रकाश ॥॒ १) 
(१३) यम उतृ परिचय ५० प्रियरल जा आष॑ २) 


(१४) अथववेदीय खचिकित्शी शाज् ,) २) 
(१५) +दिक सूर्य विज्ञान ; ०) 
(१६) वेद में अधित्‌ शब्द -)। 
(१७) ऋगवेद में देवकामा | >) 
(६८) वेद में दा बड़ी देकर ुकेकिया ,, १) 
(१६) बिमान शाज्् # ०) 
(२०) मातृत्व की ओर भी ५० रघुनाथप्रसाद थी पाठक 
झ० १), ४० १) 
(२१) अआ्राय्ये जीवन यहस्थ घमे.. » ++) 
(२२) कथा माला श ॥) 
४३) आत्म कथा भी नारायण स्वामी ली १२) 
(२४) भी नारायण स्वामी अमिनत्दन 7य प) 


(२४५) उपनिषद्‌ ईश ।#) केत ॥|) प्रस्‍्न |») 
क्ठ |), माण्ड्यूक 5%) ऐलरेय ।) 
दृदृदारण्यक २) 


(२६) बेदिक तस्व्या रहस्व हे ने 
(२७) शहीदों पहद्टिका >>) 
(२८) आय' समाज मन्दिर चित्र ) 


(२६) इजहरे हक़ोक़त औ ला० शानचन्द्रणी आये ||») 
(३०) भह्ि कुसुमाञ्ञलि श्री ५० भर्मदेवणी वि०्वा०॥) 
(३१) त्रिदेव नियंय.. भी ० शिवशह्र णी १) 
(३२) भूमिका प्रकाश भी ट्विजेल्द्नाथ नी. १॥) 
(३३) कुमुदिनीचन्द्र अनु» भी ५० मेघाजतबां २) 
(३४) वेद ओर गोमेष भी बा० श्यामसुन्दलाल जी #) 
(३२) बहिनों को बाते भी ५० सिद्धगोपालबजी कविरज १) 
(३६) दयानन्द (कवित) ५० यश्दत्त त्यागी +-) 
(३७) ध्यान योग प्रडाश स्वामी लद्मखानन्द थी १॥-) 


(३८) सत्याथ प्रकाश गान |») 
(३६) हमारे घर भी निरक्षनल्लाल श्री गौतम ॥#) 
(४०) भारतबषे में बाति मेद...$, ।) 
(४१) सत्वाथे प्रकाश की साव भौसता -) 
(४९) इम ओर” मालोचक -) 

तन 





१६४५ ई० | सम्पांदक-- 4 
विदेश ७शि, 


१ 


विषय सूची 


१ पेदिक प्रार्थना 


९) 


वेदोपदेश--आचाये अभय देय नी सन्‍्यासी ४ 

अध्यात्मसुधा “ भ्रय 

श्री स्वामी दयान दती आर तज सण्डन श्री० प्रो० महेश प्रसादनी मालनी 

खुदा झा मानवी ररण डा० सूयदेवत्ती शमी एम ए एल टी डि लिए 

शआराय कुमार जगत 

पदक यर्णव्यवध्था म शिल्‍्पसारों का उचित स्थान--श्री प० गन्नाप्रसाद जी ऐर्थ & 
आत्मोतर्प श्री महात्मा नारायण स्वामी जी मद्दारान 

आय समाच के अलय रानून की तरूरत श्रा मठत्मा न रायण स्वामी नी महाराज 
टिव्य “यानन्द की दीपायली--श्री० प० चन्द्रसात्त जी वेदयाचस्पति 

देश म आयेसमाच--१० सत्यद्य जी वेदालद्वार 

मल शक्र सा ग्रह व्याग--श्री० प० सत्यभूषण जी योगी वेदालद्ढार 

महर्षि दयानन्द पचनाम्ृत--पप्नद्वीता-लम्पादक 

ए 30090] 70080 "५ 7॥007०॥0 ( 970६ 7६78४९८७७००, श ४ ) 
980, काफी 424४) उिा (0094७776व ( 8॥ ६907४& 7ै१30&॥ ॥॥ ) 
साहित्य समीक्षा 

सामाजिक जगत 

जातिभद नियपारक आय पारयार सघ की योजना 

राष्ट्रीय स्य सेचकफे सत्र आर आय समाच 

सम्पाट्रीय 


र्ष्् 
रद्द 
728० 


२६८९ 


०६६ 
३०९ 
369 
३०६ 
३०६ 


३१७ 
३९६ 
३०२ 
३२३ 
श्र 
रन 
श्द्द 
इे३२ 
११४ 


(सावशिकर 


3 33434434344444 4334 $ 


:सा्वेदिशिकः 


8७ 
(६2 2222222222:2:2228" 





जरा 2 
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ओम धाता विधाता झ्वनस्य यस्पतिददेवः संविताभिमातिषाहः । आदित्या रुद्रा 


अधिनोभा देवः प।न्‍्तु यजमानं निऋ थात्‌ ॥| 


अथ.--( यः ) जो ( भुवनस्य पतिः ) ससार 
का स्वामी (धाता) धारण करने वाला (विधाता) 
कर्मफल का देने वाला और न्यायकारी ( श्रभि 
माति षाहः ) काम क्रोध लोभ मोह अभिमानादि 
शत्रुओ का नाश करने वाला (सविता ) सर्च 
जगत्‌ का उत्पादक ( देव. ) शान्ति सुख देने 
वाला और सर्व प्रकाशक परमात्मा है वह और 
( आदित्याः ) सूर्य के समान तेजस्त्री और परोप- 
कारी आदित्य ब्रह्मचारी ( रुद्रा. ) दुष्टो को दण्ड 
देने वाले न्यायाधीश तथा रुद्र श्रद्मचारी ( उभा 
अ्रश्चिनो ) अध्यापक उपदेशक तथा अन्य (देवा.) 
सत्यनिष्ठ विहान्‌ (यजमानम्‌ ) यज्ञ करने वाले को 
( निऋषथात्‌ ) पाप और दुःख से ( पान्तु ) बचाए 
रक्षा करें। 

विनय--है समस्त जगत के स्वामिन्‌ परमे- 


अथव ५।३। & 
खवर ! आप सबंधा पवित्र है। हम भी पवित्र 
जीवन व्यतीत करना और विशुद्ध आये होना 
चाहते है आप हमारी सब प्रकार के पापो और 
दुश्खो से रक्षा करें । हम आपके पवित्न स्वरूप का 
चिन्तन करते हुए कभी पाप न करे और उनके 
परिणाम स्वरूप दु ख न भोगे । आप की कृपा से 
हमारे देश मे महर्षि दयानन्द जी जैसे आदित्य 
ब्रह्मचारी उत्पन्न हों जो सत्य का उपदेश देकर 
हमे सब प्रकार के पापो और दुःखो से बचाए। 
सब श्रध्यापक उपदेशक तथा अन्य ब्रिद्वान सत्यो 
पदेश द्वारा जनता को पापो और टु खो से बचाने 
वाले हो ऐसी कृपा आप करे । सब के सब मनुष्य 
यशज्ञादि शुभ कर्मों मे सदा तत्पर रहें और कभी 
पाप कार्यों में प्रवृत्त न हों। सब आपके सच्चे 


भक्त, धमांत्मा और सुखी दो॥ 


श्र 


साबदेशिक 


नवम्बर, १६७४ 


वेदोपदेश 


सत्य की अदुर्ृत शक्कि 
(देखक“्ञाचाये अभयदेव नी सन्याती ) 


ओोश्धू सा मा सत्योक्तिः परिपातु 


विश्वतों द्रावा च यत्र ततनमन्नहानि च। 
विश्वमन्यमिविशते यदेजति विश्वाद्मपो विश्वाहो- 


देति श्रये!। ऋ० १०।३७। २ 

अथ--( यत्र ) जिस सत्यप्रकाश मे ( थावा 
च ) घू लोक भी और सब दिन भी ( ततनन ) 
विस्तृत हुए हैं, विस्तार को प्राप्त हुए हैं (सा) वह्‌ 
( सत्योक्ति ) सत्य भाषण का ब्रत ( मा ) मुझे, 
मेरी ( विश्वत, ) सब तरफ से ( परि पातु ) रक्षा 
ऋरे। ( अन्यत्‌ ) सत्य के अ्रतिरिक्त ( विश्वम्‌ ) 
ओर सब कुछ ( यत्‌ एजति ) जो हिल रहा है, 
आकार, बल व जीवन युक्त दीखता है वह ( निवि- 
शते ) क्षीन हो जाता है, मिट जाता है ( विश्वाह्ा ) 
सदैव तो ( आप, ) ज्यापक सत्य नियमों का 
प्रवाह चल रहा है ओर ( विश्वाह्य ) सदा तो 
( सूर्य. ) सत्य रूप सूर्य उदय हुआ दै। 

है भगवन्‌ ! मै सत्य ही भाषण करने का श्रत 
प्रदण करता हूँ। यह महात्रत मेरी रक्षा करे, सब 
तरफ से रक्षा करे । दुनिया तो कद्दती है कि झूठ 
के बिना काम नहीं चल सकता, कि असत्य हारा 
बहुत बार रक्षा मिलती दै। परन्तु में देखता हूँ 
कि एक भात्र रक्षा कर सकने वाले, दे सत्यस्वरूप ! 
तुम दी दो । तुम्हारा सत्य दी दे | सत्य वह महान्‌ 
प्रकाश रूप वस्तु है जिसके प्रकाश से संसार के 
सब यू लोक जगमगा रहे हैं और जिसके कि 
आशिक प्रकाश को पाकर ये हमारे दिन अनन्त- 
काल तऊ प्रकाशित दोते रहेंगे। सत्य प्रकाश है 


ओर असत्य अन्धकार । सत्य सनातन है असत्य 
क्षण भंगुर है। भला अन्धकार हमारी केसे रक्षा 
कर सकता है भगुर (विनाशी ) वस्तु का 
आश्रय हमे कब तक बचा सकता है ? जो इसे 
सममते हैं वे महर्षि दयानन्द के समान; सत्य के 
कारण आई विपत्तियो को देखकर कभी घबराते 
नहीं और दीन होकर कभी असत्य का आश्रय 
नहीं पकड़ते क्योकि वे देखते है कि सत्य के श्रति- 
रिक्त ससार मे जो भी कुछ है वह सब विनश्वर 
है। वह असत्य चाहे कितना भी जीता जागता 
दीखता द्वो चाहे कितने बडे आऊार वाला, चाहे 
कितना शक्तिशाली, चाहे कितना कीमती दीखता 
हो--पर बह सब थोडी देर मे विलीन हो जाने 
वाला है, राख हो जाने वाला है, मिट जाने वाला 
है। सत्य दी अचल है। झूठ कपट की आलीशान 
दीखने वाली बिजयें भी संसार मे निस्सदेह आती 
है पर वे क्षण मे चली जाती है ओर हमे वहीं का 
वहीं गिरा कर छओड़ जाती हैं। देर तक ईश्वरीय 
सत्य नियमो को दबाया नहीं जा सकता। घोर से 
घोर रात्रिया आएगी, पर फिर सूर्य उदय होना 
निश्चित है। सदा प्रकाशमान सूर्य को केवल थोड़ी 
देर के लिए किसी आवरण हारा ओमल रखा 
जा सकता है । जरा देखो, जो अप्रतिहत रूप से 
बह रहा दे, वह तो ईश्वरीय, व्यापक सत्य 
नियमो का अवाह ही है भर जो प्रतिदिन उदय 
हो रहा है और असल में सदा उदित रहता है वह 
मदान्‌ सत्य का यूय ही है । 


झा हक 


उबन्ब, (६४७. साबदेशिक जुरूत , एप 5 दांगड़ी, र८६ 
[ सत्य के परम पुजारी महषि दयानन्द जी का ब्रत विशेष रूप से धारण करना चाहिये । 

के निर्वांण के दिवस पर ऐसे वेद मन्त्रो का विशेष सम्पादक ] 

मनन करते हुए प्रत्येक आये नर नारी को सत्य 





& $६ बय बब़् कई कल कहे जले यान जन ये चने जय वन जड़े यये या ७ 
नारायण अभिनन्दन ग्रन्थ 
झार्य समाजों के सिद्धान्त, कार्य एवं विस्तार का 


अनुपम संग्रह 
आये जगत के सुप्रसिद्ध कमंण्य सन्‍्यासो भी महात्म। नारायण स्वामी जी महाराज 
की ८० बीं वर्ष गाठ पर प्रकाशित 
प्रत्येछ आये को इसकी एक प्रति भ्रवश्य स्वाध्याय के लिए अपने पास रखनी चाहिए | प्रथ 
न धन साइज के २८४ प्रृष्ठों में खमाप्त हुभा हे। भनेकों चित्रों से विभूषित सुन्दर पक्की 
जिल्द का मूल्य ५) ल्ञागतमात्र रक्खा गया है। बाहर से म गाने वालों को पोस्टेज सहित ४॥-८) 
है अ भेजने चादिए । बहुत थोड़ी प्रतियां शेष हैँ चू कि अधिक ख॒र रुया में छपवाने के लिए ख्तरकारी है 
झाझ्ा न मित्र सकी । 
पु भारतवर्ष के तीघ से अधिक चोटी के विद्वानों ने भिश २विषयों पर अपने दाश॑निक, 
सेद्धान्तिछ्र तथा वेदिक साहित्य सम्बन्धी क्षेख प्रन्थ में दिये हैं | प्रन्थ में ३३० पृष्ठों में ठोस 
$ सामप्री दी गई है शेष प्रष्ठों में पृथ्यपाद नारायण स्वामी जी के जीवन पर भ्रकाश ढात्ञा गया 
४ है। प्रन्थ निम्न पते पर मिक्ष सकेगा -- 
सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देहली । 
को बंभी 4 कभी पंच +ल्‍डे यो +व चीनी | 4 भा जप्दे + | जड़े +है +ये 
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स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य 
4 थी महात्मा नारायणस्वामी जी कृत उपनिषदों के भाष्य |, 


हैपे हैक हनी. है।ं 2६ 8४० 
हैक इक हक है ३५ ५० 





है++- ६स> न हैन हैगी 


| ईंश ४), केन |, प्रश्न |*), कठ ॥), मराण्डक्य, »), ऐतरेय |), बृहदारण्यक२) 
। मिलने का पता/--सार्वदेशिक आय प्रतिनिधि समा, देहली । | 


ककमकप०्फगकाक नक्रयफमउपुड न्यागाकि ० अप ४ ० पान दुयुक कक *०००७ सपिा?-० वी चहपया2+ २२५७ ० पहिफथा#न० ०अगपक, सहसियाल-० सिंगल 


२६० सावदेशिक नवम्बर, १६४५ 





काश काक कक क कफ का कफ कह 
* अध्यात्म सुधा ; 
दिकक कक कक इक कफ कप कक का पक 
१ परमेश ! तुम्दारे चरणों मे, अति विनत भाव से आते हैं । 
हम बैठ तुम्हारी गोदी मे, नित दिव्य शान्ति को पाते हैं॥ 
२ तुम शाश्वत सुख के दाता द्वो, तुम द्वी भक्तो के त्राता हो। 
तुम बन्धु पिता अरु माता हो, स्थिर मन से तुम को ध्याते हैं।॥ 
३ ये रवि शशि पर्नत तर तारे, ये सरिता सागर मिल सारे । 
अपनी अनन्त जिह्वाओ से, तब अद्भुत गुण गण गाते हैं॥ 
४ ये विविध वर्ण के सुमन सभी, जो मन को सुषमा से इरते। 
भुवनेश ! तुम्दारे चरणों मे, मोहन ' श्रद्धाजलि लाते हैं॥ 
४ हे सोम | पिला तुम सोम सुधा, सुत को आनन्दित करते हो। 
बन मस्त तुम्दारे सुख सागर, हम सन्मुख सीस नवाते हैं ॥ 
६ करुणा वरुणालय ' तुम करना, ऐसी करुणा जो मस्त करे। 
अति घोर विपत्‌ मे भी हँसते, प्रव' शरण तुम्दारी आते है ॥ 


न्‍केलनकहडसलकालमपलाणार८ा-«- सार _भ>नमपनक. 
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आवश्यकता 
सावेदेशिक सभा पुस्तकालयाथे निम्न पुस्तकों की विशेष आवश्यकता है जो सर्जन 
या समाज उपहार स्वरूप भेज सके शीघ्र भेजने का कष्ट करें अथबा सूचित कर दें | 


(१) खत्याथे प्रकाश के प्रथम (सन्‌ १८७४५) से ५ म सरकरण तक 
(२) गीता प्रदीपाये भाष्य--पं० झाये मुनि जी कृत 


' 

| 

। 

(३) ईश्वरीय ज्ञान वेद (२ भाग ) डा बाल कृष्ण जी कृत | 
(४) मानवाये भाष्य-पं० भीमसेन जी कृत ) 
| 

|! 

। 


| (५) ्राएए्रअ07०१% 0 ६8 0 ए0]प०४ 
। (६). थ7०ए7ण०फ०वा& ० छथाह्ाणाड काव ६फ्राक 9 ए0एश68 
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पुस्तकालयाध्यच सार्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि समा 
बलिदान भवन देहकी | 
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नवम्बर, १६४४ 


सावदेशिक 


२६१ 





श्री स्वामी दयानन्द जी और तेज़ खण्डन ! 


(लेखक--शी प्रो० मद्देशप्रसाद जी मौलवी आलिम फाजिल हिन्दू यूनिवसिदी बनारस | ) 


जो व्यक्ति किसी बात को नहीं जानता और 
ऐसे व्यक्ति को यदि कुछ बतलाना आवश्यक होता 
है तो साधारण शब्दो में उसे बतलाया जाता दै 
किन्तु जो व्यक्ति किसी बात को सुनने क परचात्‌ 
कहने वाले की बात को नही मानता अथया उस 
पर विश्वास नहीं करता तो उस सुनने नाले को 
अधिक जोरदार श दो मे बतलाना परम आंत 
श्यक होता है। थद्दी कारण है फ्रि कुरान शरीफ 
में अनेक शअपसरो की वांते साधारण शब्दों में 
ओर अनेक श्रत्रसरो की बाते अ्रधिक जोरदार 
शब्दों मे है। उदाहरण के रूप में जिन आयतो 
या उनक श दो को पाठका के सम्मुख रसना दे 
उनको अर्थ सहित दिया जा रहा दे -- 

१ इच्नलू लाहा या मरोकुम (सूरत २ 
आयत ६७ ) निश्चय अल्लाह आश्चा देता दे तुमको । 

२ योसीकुम अछाहो फी ओऔलादकुम्‌ ( घू० 
४ आ० ११ ) वसीअत करता दै अलछाह तुमको 
बीच ओलाद तुम्दारी के | 

३ इननलू लजीना तदऊना मिन दृनिल्‌ 
लाहे (सू० ७५ आ० १६४ ) निससन्देह जिन को 
पुकारते हो सिवाय अछाह के । 

४ बलू लजीना तदऊना समिन्‌ दूनहि ( सू० 
७ झआा० १६७ ) और जिन को कि पुकारते दो 
सिवाय उसके । 

४ लन्‌ तनालुल बिगुरा ( सू० ३ अ्र० ६२) 
हरगिज। हु चोगे तुम भलाई को। 

६  वक्रदू सदफकुमुल लाहो वाद (सू० 
३» आ० १५२ ) और अलबत्त निस्सन्देद्द सथा 
किया है अक्षदे ने तुमसे वचन । 


७ ला जरम जन्नहुम फिल आखरते हुमुल 
अखसरून (सू० ११ आ० २९) नहीं सन्देद् इसमे 
रि अन्त में वही है टोटा पाने वाले । 

यहि विचार किया जाय तो ऊपर बतलाया 
हुआ सिद्धान्त परीक्षा-फल विषयक बात पर भी 
बहुत कुछ लागू द्वोताहै। जो विद्यार्थी कसी 
परीक्षा मे बैठा। जब उसको किसी ने परीक्षाफल 
की सूचना दी कि आप पास हैं | यदि सुनने वाले 
ते इस प्रकार की बात की--क्या यह बात सच 
है ? आप को कैसे मालूम हुआ ? ऐसी दशा में 
कहने पाला प्राय इस प्रकार या उत्तर देता है--- 
सचमुच आप पास है। मै ईश्वर की शपथ खाकर 
ऊहता हूँ। मैने श्राप का नाम (अथवा रोल 
नम्बर ) श्रमुक डिवीजन सहित देखा ।] आप 
अवश्य विश्वास रखिये । इत्यादि 


श्रय देसना यह है. कि जिस विचार-धारा 
( सिद्धान्त ) की पृष्टि में कुरान शरीफ सतत है 
पह्द श्री स्त्रामी दयानन्द जी पर कहा तक लागू है। 
चौदद्ने समुछास से स्पष्ट हैं. कि श्री स्वामी जी ने 
इस्लाम के जिन सिद्धान्तो फे विषय में कुछ कहां 
है उनमे से एक विषय स्वर्ग विषयक है। श्री 
स्वामी जी का मत चौदहवें समुल्लास से स्ष्ट दैर 
किन्तु कुछ मुसलमानों का जो मत है उसका 
विवरण इस प्रफार है -- 


१ शेख इब्राहीम जौक (स्वर्गीय सन 
१८५४ ई० ) उद्‌ के एक बढ़े कवि और दिल्ली में 
सम्राद्‌ बद्दादुरशाह के गुर (उस्ताद ) ये, उन्हीं 
का एफ शेर है।--- 


र६२ 


कब हक परस्त जाहिदे जन्नत परस्त है। 

हरो पे मर रहा है वह शहबत परस्त है । 

जो ईश्वर भक्त ख्॒र्ग की प्राप्ति के विचार से 
ईश्वर का उपासक है, वह ईश्वर भक्त कहा ? वह 
वास्तव में स्रगे की हूरो ( सुन्दर स्त्रियो ) का 
इच्छुक है वह भोग बिलासी है। 

२ दिल्ली के सुप्रसिद्ध विद्वान मिर्जा गालिब 
( स्वर्गीय सन्‌ १८३६ ६० ) के कथन कई है| एक 
शेर है -- 
हम को मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन । दिल 
के बहलाने को गालिय यह्‌ रयाल अच्छा है। 

जन्नत ( स्र्ग ) का हाल हमको माल्म दे। 
वास्तव में दिल को बहलाने के लिये स्वर्ग का 
विचार ( चित्र ) अच्छा है । 

उक्त विद्वान के एक मित्र मिजा द्वातिम अली 
“मिहर' जी आगरा निवासी थे । उन को एक पत्र 
में मिर्जा गालिब ने स्वर्ग के बिषय में 
लिखा था -- 

“मैं जब बिहिश्त का तसौबर ( विचार ) 
फरता हूँ और सोचता हूँ कि श्रगर ( यदि ) मग 
फरत ( मुक्ति ) होगई और एक कसर ( भवन ) 
मिक्षा ओर एक हर मिली। इकामत ( ठहरना ) 
जीवदानी ( स्थायी ) है और उसी एफ नेकबख्त 
के साथ जिन्दगानी है। इस तसौवर से जी घय 
राता है और कलेजा मुंह को आता है ।है | दे! 


सावदेशिक 


नवम्बर, १६४२५ 


वह हर अजीरन होजायगी। तवीअ्रत क्यो न 
घबरायेगी ? 


श्री सर सैयद अहमदखों महोदय ने स्वर्ग के 
विषय मे जो कुछ कहा है वह जनता के सन्मुख 
आ चुका है | दो, उदूं के एक सुप्रसिद्ध कवि भी 
दाग ( जन्म सन्‌ १८३० ई० ) ने कहा है -- 


जिस मे लाखो बरस की हरे हो 
ऐसी जन्नत को क्‍या करे कोई 


अधिक विचार करने से पता चलता है कि 
श्री स्त्रामी जी महाराज के कार्य काल सन्‌ १८४३३- 
१८८३ ६० में जो लोग हुये हैं अथवा यद्द कि 
उनके समय से कुछ पहले जो लोग हुये हैं उनसे 
कई लिखे पढे मुसलमानो ने अपना मत स्वर्ग के 
जिषय में बडा अनोखा प्रकट किया किन्तु लोग 
प्राय ऐसे रहे है जो अपने विचारों पर अटल ये। 
ऐसी श्रवस्था मे श्री स्त्रामी जी महाराज के लिये 
जरूरी था कि वह स्व के विषय मे कुछ लिखें 
बहुत जोरदार शब्दों मे लिखें । अत यह्‌ बात 
भी धष्ट दे कि जिस प्रकार श्री स्वामी जी महा 
राज के लिये आवश्यक था कि वह स्वर्ग के 
निमित्त जो कुछ लिखते जोरदार शब्दो मे लिखते 
उसी प्रकार अनेक विषय की बाते भी ऐसी वशा 
में थी कि श्री स्वामी जी मद्ाराज उनके विषय में 
भी जो कुछ लिखते जोरदार शब्दों में लिखते। 
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बीज 


सस्ता, ताज़ा, बढ़िया सब्जी व फूक्ष फक्ष का बीज ओर गारू 


हमसे मंगाइये | 


पता-मेहता डी० सी० वर्मा, बेगमपुर (पटना) 


0 
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साबदेशिक 


श्ध्रे 


खुदा का मानवीकरण 


अ्रीए0एण०ए0फुश० 0070७ए07 रण 900 
( क्षे---भी डा० तूय देव जी शर्मा साहित्यालड्ार सिद्धान्त शास्त्री, एम ए एल टी, डी लिट,भजमेर ) 


सृष्टि के आदि से अबतक ईश्वर क स्वरूप का 
बर्णन द्शनकारो और ऋषि मुनियो ने अनेक 
प्रकार से किया है। विभिन्न मतो के आचार्यों 
ने और भक्तो ने अपने प्रभुझा दर्शन अपने ढग 
से अलग अलग किया है लेकिन मनुष्य की 
कल्पना अधिकतर अपने ईश्वर को भी अपना 
ही जैसा शरीर धारी सममने की रही दै। यह 
कल्पना अनेक मत वालो मे पायी जाती दे । कोइ 
तो अपने शरीरधारी भगवान को क्षीर सागर मे 
सुल्नाते हैं, कोई उन्हे सीता के लिये रुलाते है, कोई 
अपने खुदा को चोथे आसमान पर बिठाते है 
तो कोई उसे सातवें आसमान तक उठाते है। 
जैसा कि प्रोफेसर मेक्‍्समूलर आदि विह्वानो ने 
क्षिखा है, यह ईश्वर फा माननीकरण आर 
उसकी भावना ( 37/०फूण॥60औ7५ (०7 
०श०४०॥ ) बैंदिक काल क ऋषियों की उपज 
नहीं थी। उस समय ईश्वर का स्वरूप निराकार 
ही माना जाता था। बाद मे पोराणिक काल मे 
ईश्वरके विभिन्न रूप कल्पित हुये और उनक अनेक 
प्रकार के आकार माने गये। ब्रह्मा, शिव, विष्णु 
आदि का अनुकरण ही जनी बोद्ध ईसाई ओर 
मुसलमान मतवालो ने किया और उन्होने भी 
अपना खुदा शरीरधारी, सीमाबद्ध, एक स्थान पर 
बैठा हुआ और मनुष्य की तरह व्यवद्दार करता 
हुआ मान लिया लेकिन सब से पूर्व ऋषि दया 
नन्द ने सत्यार्थ प्रकाश के अन्तिम चार समुल्लासो 
में ईश्वर के मानवीय स्त्रूप का जोरदार खड़न 
किया और ईश्वर का सच्चा स्वरूप हमारे सामने 


रसा। ईश्वर क ऊपर से इस गदगी को हटाने और 
असली खुदा को लोगो के सामने लाने के लिये 
पौराणिको और ईसाई मुसलमानों को ऋषि 
दयानन्द का आभार मानना चाहिए था लेकिन-- 

धन्द-- “जो सत्य की खोज नहीं करते, 

आभार भला वे क्‍या मानें। 

जो खुद को ही जानते नहीं, 

वे कहो खुदा को क्या जाने ॥? 

क्यो मुसलमान, ईसाई अब, 

ऋषि पर भो नाक चढाते है। 

अपने प्रथो को पढे नहीं, 

वे कगडा व्यर्थ बढाते है ॥” 
सत्याथ प्रकाश क तेरहनें समुछ्ास मे बाइबिल के 
अनेक उद्धरण स्वामी जी ने यह दिखलाने के 
लिये दिय है कि ईसाइयो का ख़ुदा मनुष्यों की 
तरह शरीरधारी है जेसे समीक्षा न० ११ में 
* और हनूक मतूशिला की उत्पत्ति के पीछे ३०० 
बष ला! ईश्वर के साथ साथ चलता था” (समीक्षा) 
“भला ईसाइयों का ईश्वर मनुष्य नहीं होता तो 

हन्‌क उसके साथ साथ क्यो चलता ९”? 

आगे समीक्षा न० १६ मे लिखा है, “जब 
ईश्वर अब्राहम से बाते कर चुका तो ऊपर चला 
गया! ( तोरेत८ १७-२० ) ( समीक्षा इससे यह 
सिद्ध दोता है कि ईश्वर मनुष्य या पक्तीवत्‌ था 
जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आता जाता 
रहता था। इसी प्रकार श्रनेक स्थानों पर बाशबिल 
मे खुदा फो शरीरधारी और हजरत ईसा को 
उसका बेटा माना गया है लेकिन स्वामी दयानन्द 


२६४ 


सामदेशिक 
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ने इन बातो का जो खड़न किया उसका समर्थन 
ईसाई लेखक आज स्वय द्वी कर रहे दे, जेसे 
४«८8०0०70०९ थाते 7४०००९५” नामक पुस्तक 
के लेखक ४7 ए४८४६७ए७ए पृष्ठ ३७१ पर लिखते 
हैं यदि बाइबिल मे से कोई बात सबसे पहले 
निकाल देने के काबिल है तो वह यह ऊझि खुदा 
शरीरधारी दे और हजरत ईसा मसीह उससे 
पैदा हुये। उसी प्रकार थॉमसपेन ने अपनी पुस्तक 
०76 38० ० 78०8807' में तथा कनेल इद्भर 
सोल ने अपने निबन्ध “2००४४ ४0४० प्र09 
890० ? मे बाइविल की इस प्रकार डी असभव 
बातो की वह धज्जिया उढाई है जो ईसाइयो को 
सबदा याद रहेगी । 


इसी प्रकार सत्याथ प्रकाश के १४ बे समुझस 
में ऋषि दयानन्द ने इस्लामी खुदा की ख़बर ली 
-ै। इस सबध मे मेने “सा्बदेशिक” के गत 
फरवरी मास के अक मे एक लेस “इस्लामी खुदा 
और सत्यार्थ प्रकाश” के नाम से लिखा था जिसमे 
१४ बे समुल्लास मे से १४ बाते खुदा के बारे में 
लिखी थीं जेंसे कि कुरान ३२-५४ में खुदा को 
श्रासमान पर चढने वाला लिसा दै इसी प्रकार 
कुरान ६६-१७ के अग्रेज़ी अनुवाद मे लिसा है, 
5“ 5054 ६06 ४72०७ ४॥&))| ४७४९० 00 (008 
शवं68 060. छगावे 8007९ शेक्रा 
0800 औश्ी 0७४४ 07 ४080 08५7 ४ीपर 
[,0700 8 ॥7076 ” झ्र्थात्‌ प्रलय के दिन 
फरिश्ते उसके दोनो तरफ होगे और आए फरिश्ते 
खुदा के तख्त को उठायेंगे । उसी प्र'।र कुरान 
७-४४, १०-३, १३-२, २०-४५, इत्यादि अनेक 
स्थानों पर खुदा को एक देशी और शरीरघारी 
कहां गया है जिसका कि खडन स्वामी दयानन्द 


जी ने अपनी ७० और ८८ आदि नम्बर की समी- 
क्षाओ में किया है। 

हमे आश्वय तो तब होता है जब दम अपने 
मुसलमान भाइयो को स्वामी जी पर तो इसक्षिये 
नाराज़ होता हुआ देखते है कि उन्होने १४ बें 
समुल्लास मे कुरान के शरीरधारी खुदा का क्‍यों 
खडन ऊिया लेकिन दूसरी ओर उन्हीं के आालिम 
खुदा को दर जगह हाजिर नाज़िर मानते है। 
इन परस्पर जिरोधी बातो से कुरान के श्रप्नजी 
अनुवाद का मोलाना मोहम्मद्‌ अली एम० ए० 
एल एल बी भी नहीं बच सके। वह अपने 
अनुयाद की भूमिका के प्रछ्ठ ४८ पर लिखते है, 
४476७ पघ७९ ० ४0686 छए0748 (9९श०॥३, 
7068078  8]00४४0॥४ 00) ॥8 7पज ए80 
768६8 &य प्रावा0800070 0 0 ४7070- 
छए0०7स्‍0 ए.0 ९००००७ए४प० 0 (00 ? 


अर्थात्‌ खुदा क लिये देखना, सुनना, बोलना 
आदि शब्दों का प्रयोग यह सिद्ध नहीं करता 
कि बह शरीरधारी है। याह, मोलनी साहब,देखते 
सुननेका क्रिया तो इन्द्रियोके बिना शायद मानीभी 
जा सकती हे लेकिन बोलना ओर अश पर चढना 
उतरना श्र फरिश्तो के ढारा साधे हुये तख्त पर 
बैठना यह सब बाते निराकार और सवव्यापक 
खुदा मे कैसे सभव दो सकती है १ इस बात को 
शायद मौलाना साहब भी सममभते थे, इसलिये 
उन्होने खुदा के देसने सुनने का समाधान 
करने का तो यत्न फिया लेकिन तख्त पर बेठने 
का कोई समाधान नहीं किया। 


वास्तव मे स्वामी दयानन्द ने खुदा के सम्बन्ध 
मे उसके सच्चे गुणो को लिख कर उसके महत्व 
को बढाया द्वी है और जैसा कि स्वामी जी ने 


नवम्बर, १६४५ सावे देशिक 





खुदा फो हाजिर नाज़िर माना है, और लिखा है 
बेसा ही ईसाई और मुत्लिम विज्ञान मानते भी 
हैं। फिर स्वामो दयानन्द ने इस्लामी या ईसाई 
खुदा की ताह्दीन (अपमान) कया करदी ठीक है.- 


“खुदा तो एक है सबम, 
नहीं इन्सान बन सकता। 





_ दिशा 8एश्राकाते छते 
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3 ज०8७७१ 07 ९१४08 )॥ 
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7 पफण्ण &00 ए९००१४७ |<-) 
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9 ए०१४० १७४०8 (8६७७). १) 





आर्थ-समाज के नियमापनिय्रम 


श्ध्ज 





अर्श पर बैठना उठना, 
न उसका तख्त तन सकता॥ 
हमारे दोस्त जब अपने, 
खुदा को ठीक जानेंगे। 
वो फिर स्वामी दयानन्द से, 
न वे तकरार ठानेंगे ॥ 


“सूये,, 


30०६3 ६०0 96 #_80 (077 5 ब्वाश्बत68ंगौ: 5500० >८ऐ। 
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*ग॥ 


प्रबेश-पश्र *) सेकद़ा । 





मिलने का पता-साथ देशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, देइली । 
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। शाहिये। 


सावदेंशक 
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आय॑ कुमार जगत 
मारतवर्षीय भझार्य कुमार परिषद्‌ की परीक्षा विभाग की शचनाएं 


प्रत्येक वष की भाति, इस वर्ष भी अखिल 
भारतवर्षीय आये कुमार परिषद्‌ की ओर से 
सिद्धाल्त शास्त्री आदि परीक्षाएं, जनवरी १६४६ 
में होंगी। इस वर्ष प्रत्येक परीक्षार्थी से अलग २ 
आवेदन पत्र नहीं भरवाये जायगे। बल्कि दिल्ली 
कार्यालय से छपी हुई सूची प्रत्येक केन्द्र मे भेजी 
हई है, उसको खाना पूरी करके केन्द्र श्रभ्यक्ष 
मद्दोदय कार्यालय को शुल्क सहित ३० नवम्बर 
शक भिजवायेंगे। प्रत्ये5 परीक्षार्थी को, फेवल 
हसी सूची मे एक खाने में अपने हस्ताक्षर करने 
होंगे। यदि वह सूची पत्र अभी तक किसी के न्‍्द्र- 
अध्यक्ष मद्दोदय को न पहुची हो, तो एक कांड 
लिख कर भगाले | 
। परीक्षाओं की तिथि 
' परीक्षा समिति ने, परीक्षाओं की तिथिया, 
२० जनवरी तथा २७ जनवरी सन्‌ १६४४ नियत 
कर दी हैं । चारों परीक्षाओं के प्रथम व द्वितोय 
प्रश्न पत्रों की परीक्षा २९ जनवरी को होगी ओर 
सि० शास्त्रो व सि० भास्कर के तृतीय व चतुर्थ 
प्रश्न पत्रों की परीक्षाए २७ जनवरी को होंगी । 


नये केन्द्र 


जिन स्थानों पर अभी तक केन्द्र नहीं हैं उन- 
को शीघ्र अपना यहा केन्द्र स्थापित करा लेना 


पत्र व्यवद्दार निम्न पते पर करना चाहिये-- 
देवादयाल, कार्यालय मंत्री 
भारतवर्षीय झाये कुमार परिषद्‌ दिल्ली । 


भाय कुमार जगत्‌ 

मारत वर्षीय आये कुमार परिषद्‌ की काये 
कारिणी समिति का एक विशेष अधिवेशन ता० 
४-१०-४४ शुक्रवार को ८ बजे रात्रि से गाजिया- 
बाद मे सयुक्त प्रान्तीय श्राये कुमार सम्मेलन के 
परडाल में, श्रीयुत प० देवश्रत जी धमन्द के 
सभापतित्व में हुवा | जिसमे निम्नलिरि त निश्चय 
हुवे-- 

१--अश्रस्ल भारतवर्षीय आये कुमार परिषद्‌ 
का वार्षिक सम्मेलन करने का विषय प्रस्तुत हुबा 
तथा जो पत्र-व्यवहार श्री माननीय सेठ मढन 
मोहन जी चीफ जस्टिस ( (076६ 7०४४४०९ ) 
भरतपुर के साथ, भरतपुर मे सम्मेलन करने के 
सम्बन्ध में हुवा, बद्द भी काये कारिणी के सम्मुख 
प्रस्तुत हुवा | 

काये कारिणी, सारी स्थिति को ध्यान में 
रखते हुवे, यह निश्चय करती है कि भरतपुर मे 
सम्मेलन करना; आये कुमारों के हित मे लाभ- 
कारी होगा, सम्मेलन को सफल बनाने के लिए 
भरतपुर, भी नन्दकिशोर जी खन्ना तथा श्री विश्व- 
म्भर सहाय जी प्रेमी, शीघ्र से शीघ्र जाने का 
प्रयत्न करें। 

२--कार्यकारिणी, यह भी निश्चय करती है 
कि श्री सेठ मदनमोहन जी प्रधान, सयुक्त प्रान्तीय 
आये प्रति नधि सभा से निवेदन किया जावे कि 
वे प्रतिनिध सभा के किसी योग्य उपदेशक 
को कम से कम दो मास के लिये सयुक्त प्रान्‍त की 
आये कुमार सभाओं में जागृति व प्रोत्साहन करने 
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के लिये बिना कोई व्यय लिये नियत कर दें । 

३--धघन एकत्रित करने का प्रयत्न किया जावे। 

४-श्री प० देबब्नत जी धर्मेन्दु ने बिचार 
प्रस्तुत किया कि आये समाज व ज़ार सीताराम के 
उत्सय पर दिल्ली प्रान्तीय आये कुमार परिषद्‌ का 
प्रान्तीय सम्मेलन करने की स्वीकृति प्रदान की 
जावे । कायकारिशी, उनके बिचार से सहमत है, 
ओर वे सम्मेलन कर सकते हैं। जिसमे १० १२ 
४५ को सम्मेंजन तथा ११ १२४५ को वार्षिक 
निर्वाचन हो । 

मेरठ जिला भार कुमार परिषद्‌ 

मेरठ जिला आयेकुमार परिषद्‌ की अन्तरभ् 
सभा का एक विशेष अधिवेशन ता० ७-१० ४५ 
रविवार को २॥ बजे से, गाजियाबाद मे, श्री प० 
शिवदयालु जी के सभापतित्व में हुवा। जिसमे 
आगामी गढ़ मुक्तेश्वर मे ग्गा स्नान के मेले में 
वेदिक धर्म का प्रचार तथा सेवा कार्य करने का 
निश्चय हुआ। 

सयुक्क प्रान्तीय आ कुमार सम्मेलन 

गाजियाबाद नगर मे, सयुक्त प्रान्तीय आये 
कुम्नार सम्मेलन ता० ५ ६७ अक्तृबर १६४५ को 
सजरुर भी पंदित घुरेन्द्र जा शास्त्री न्याय भूषण 
कें&लभापतित्व मे समारोह के साथ मनाया गया। 
जिसमें सत्याथेप्रकाश सम्मेलन, भी प० रामचन्द्र 
की देहलवी के संभापतित्व में; राष्ट्र भाषा सम्मे 
खनन, भी प० धमदेष जी के सभापतित्व में, आये 
वीरद्ख सम्मेलन, भ्री बोेसप्रकाश जी त्यागी के 
समभापतित्य में मनाये गये। 

मॉक पालियामेन्ट का आयोजन भी हुवा। 
सू कारी दल के नेता भी चो०देशराज जी थे ओर 
विरोधी दक् के नेता काला रामगोपाल जी दुशाते 
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वाले थे । अध्यक्ष पद पर श्री प्रो” रामसिंद जी 
एम्र० ए० विराजमान थे । 

इस पार्लियामेन्ट में; भी थ*० देवब्रत जी 
धर्मेन्दु तथा भरी विश्वम्भर सहाय जी प्रेमी तथा 
सयुक्त प्रान्त से आये प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 

प्रस्ताव--पालियामेन्ट का यह अधिवेशन 
महारानी विक्टोरिया द्वारा दी गई धार्मिक स्वत 
न्त्रता की घोषणा को दृष्टि में रखते हुए, अपने 
अम्तगेत भारतवष राज्य मे मुस्लिम लीगी सरकार 
द्वारा सत्याथप्रकाश पर लगाये गये प्रतिबन्ध को 
महारानी की ऐतिहासिक घोषणा का निरादर 
सममता है-- यह अधिवेशन भारत की केन्द्रीय 
सरकार को आदेश देता है कि बह सिन्ध सरकार 
के इस निश्चय को शीघ्र लौटाने की आज्ञा जारी. 
करें क्योंकि ऐसे प्रतिबन्ध को पार्लियामेट, भारत 
की दो विशेष जातियों के थीच वेमनस्य उत्पन्न 


करने वाला सममती है ।” 
इस प्रस्ताव पर गर्मागर्मी से बहस हुईं, समया 


भाष से आगामी अधिवेशन तक स्थगित हुई । 
सयुक्त प्रान्तीय भार्य कुमार सम्मेलन में. « 
स्वीकृत प्रस्ताव/--- * 
प्रस्ताब स० १७ 

यह सम्मेलन नवयुवकों के लिये दष्टेज की. 
प्रथा को अत्यन्त हानिकारक समझता है ओर नये 
युवकों से अनुरोध करता दे कि वे इस दशा में 
अधिक से अधिक काये करने के हेतु नव॒युवकों,« 
युवतियों, तथा उनके माता पिताओं से मुरादा 
बाद सम्मेलन द्वारा निमश्नित प्रतिज्ञा पत्र अधिक 
से अधिक सख्या में मरबा कर तथा अन्य रचना 
त्मक कार्यों द्वारा नवयुवकों को बाध्य करें कि वे 
अपने वियाह के समय किसी प्रकार की ठहरावनी 
आदि न करने देवे । 


श्ह्द 


प्रस्ताव सं० २ 

संयुक्त प्रान्तीय आय कुमार सम्मेलन का यह 
अधिवेशन, संयुक्त प्रान ढी समस्त आयेकुमार 
सभाओं, विद्यालयों, पाठ शालाश्रों को आदेश 
हैता है कि वे अपने सभासदों तथा विद्यार्थियों 
खशादि को प्रेरणा करें कि अखिल भ रतवर्षीय 
आये कुमार परिषद्‌ ढी सिद्धान्त शास्त्री, सि० 
धात्कर, सि० रत्न तथा सि० सरोज की परीक्षा- 
ओ में, जा प्रत्यक बष जनवरी मास में द्वोती हैं, 
खधिक से अधिक संख्या में बेठा फरे । 
धस्ताव स२ ३-- 

सयुक्त प्रान्तीय आये कुमारों का यह सम्मेलन 
बान्त भर की आय कुमार सभाभों के अबि३छ- 
शैंयों से यह अनुरोध करता है कि वे सब अपने २ 
बहां व्यायाम शानाओं व वाचनालयों डी स्थापना 
करें जिससे नवयुवक अ ये समाज की ओर खिल । 
एससाव सं॑० ४ 

यह सम्मेलन समस्त आय पत्रों के संचालकों 
से प्रांना करता है कि वे आय कुमारों व आये 
छुमारियों को लेखन शक्ति बढ़ाने के लिये तथा 
हनके शिक्षर ५ कान वृद्धि के लिये अपने अपने 
शत्रों में “एक प्र सुरक्चित कर देवें जिसका नाम” 
आये कुमार प्र” हो और उसमें केवल कुमार व 
कुमारी उपयोगिता लेख, कविताएं आदि हुआ करें । 
प्रस्ताव २ ० ४ 

यद्‌ सम्मेलन रेडियो तिभाग को भाषा नोति 
का दिरोव करता है और भारत सरकार से प्रार्थन 
ढरता है कि वह इस भाषा नीति को दूर करने 
का उचित प्रवन्धथ करे और कक्ताओों से प्रार्थना 
छरता है कि जब तक इस नीति को दूर न किया 
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राष्ट्र भाषा सम्मेलन 


संयुक्त प्रान्तीय झाये कुमार सम्मेशन के अब- 
सर पर ता० ५-१०-४५ को राष्ट्र भाषा सम्मेलन 
भीयुत प०* धमंदेव जी विद्यावाचस्पति के 
सभापतित्य में हुबा-जिसमें निम्न प्रस्ताव 
स्वीकृत हुवे-- 
प्रत्ताव--१. 

इस राष्ट्र सम्मेजन की निश्चित सम्मति है कि 
समस्त देश वासियों में परस्पर प्रेम, एकता और 
संगठन की भात्रना उत्पन्न करने के लिये एक 
राष्ट्र भाषा का होना अत्यन्त आवश्यक दे ओर 
यह भाषा भारत में संस्कृत |नि'्ट हिन्दी ही हो 
सकती है नकि उदूं व हिन्दुस्तानी। अत' यदद 
सम्मेलन समस्त भारतीयों से अनुरोध कर्ता है 
कि वे इस राष्ट्रभाषा हिन्दी को पृणेत्या अपना 
कर अपना समस्त पत्र व्यवहार तथा अन्य कार्ये- 
कलाप इसी में किया करें। 
प्रस्ताव--२ 

यह राष्ट्रभाषा सम्मेलन, सरकारी डाक 
विभाग और रेडियो विभाग की हिन्दी विरोघिनी 
नीति की घोर निन्दा करता है और समस्त जनता 
से अनुरोध करता हे कि थे इस नीति को परि- 
घतन ढराके राष्ट्र भाषा हिन्दी के अधकारों की 
रक्षा भ्रवल आन्दोलन ( जिसमें रेडियो का 
बहिष्कार भी सम्मिलित है ) करें और तब तक 
चेन न से अब तक हिम्दी प्रेमियों की स्याय संगत 
मांग पूरी न कर दी जाए। 

सत्यारथप्रकाश--सम्मेलन 

स्युक्त प्राम्तीय आये कुमार सम्मेज्नन के 

झवसर पर ता* ६-१०-४५ को सत्याये प्रचाश 


खाये तथ तक वे रेढियो पर ब्रोलना बन्द रक्‍्खें। सम्मेलन भी पं» रामचन्द्रज़ी देइहलवी के सभा- 
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पतित्र में हु--जिसमें निम्न प्रस्ताव सर्वे 
सम्मति से स्पीकृत हुवा । 


प्रस्तावअ--यह सम्मेजन सिन्ध की मुसज्मि 
लक्लीगी सरकार द्वारा इस युग के बड़े निर्माता 
मदृषि दयानन्द प्रणत आसय्यों के पवित्र ध्म प्रन्थ 
सत्यार्थ प्रकाश के चौदइवें सम्पुल्लास के मुद्रण 
तथा प्रकाशन पर भारत रक्षा विधान के अन्तगेत 
ख़गाये गये अन्याय पूणे, अनावश्यक, तथा अनु- 
चित प्रतिबध को धृणा की दृष्टि से देखता हे ओर 
इस प्रतिवन्ध को आर्य्यों के घामिक अधिकारों 
में हस्ताक्षेप मानता हवा उसका घोर विरोध 
करता है यह सम्मेलन भारत सरकार तथा सिध 
की मुसलिम लोगी सरकार के इस निन्दनीय 
व्यवहार को अपने लिये अपमान जनक सममता 
है जो निरन्तर ग्यारह मास तक हमारे नेताओं 
के सममाने, लिखा पढ़ी करने और सम्पूर्ण डिम्दू 
करगत के विरोध प्रकट करने पर भी यह प्रतिबन्ध 
झअमी तक नहीं हट या गया, जिससे हमारे पैय्य 
और शान्ति का अन्त हो गया है | 


यह सम्मेलन सत्णर्थ 7)ैरकाश रक्ता समिति से 
आग्रह प्रयेकत अनुराध करता है कि सत्याथेप्रकाश 
पर से प्रतियन्‍्ध हटवाने में समिति द्वारा किये 
गये सम्पूर्ण बेघानि% जपायों के सफन्न न होने 
पर अब समिति को शीघ्र से शीघ्र अन्तिम उपाय 
सत्याप्रदद प्रारम्भ करके आयों को अपने धमम प्र थ 
की रक्षा के निमित्त अपना स्वेस्व स्थेद्यावर 
करने का अवसर देना चाडिये जिससे विरोधियों 
की आरयो' की शक्ति तथा अपने धर्म प्रन्थ की रचा 
के किये बलिदान देने का परिचय मिले, यह 
सम्मेलन सत्याथेप्रकाश रक्षा समिति को विश्वास 
दिल्लता है कि उनके सत्याग्रह निर्खंव करने पर 


समस्त प्रान्त के आये नथयुवक अपना सदेस्व 
बलिदान करने पर उद्यत २हेंगे। 
देवीदयाल-कार्यालय मंत्री 
भारतषर्षीय आये कुमार परिषदू 
दीवान हाल-पदिल्ली । 
संयुक्त प्रान्तीय आये कुमार परिषद्‌ वह 
याषिंक निवाचन इस प्रकार हुवा । 
१--अ्रधान राजगुरु प* धुरेन्द्र जी शास्त्री 
न्याय भूषण। २--उपप्रधान मास्टर शुगन चंद्रजी 
मुजफ्फर नगर। ३-- # भी सत्य प्रकश जौ 
गोयल, प्रयाग। ७- # श्री ईश्वर दयालजी 
बिजनौर | ४-प्रधान मंत्री भ्री ब्रजमोहन जी 
गाजियाबाद । ६--उप मन्‍्त्री » श्रम्त्रा शकर जी 
बाराबकी । » चन्द्रकुमार जी 
घामपुर । ” ओश्म प्रकाश 
जी--सि.श्ग० मुजफ्फरनगर | *--कोषाध्यस शी 
दहीरालाल जी थी ए सि शा, गाजियाबाद | 
१०--पुस्तकाध्यक्ष श्री प्रियब्रतजी सि० शा० 
मवाना कलों । 
इान्तरग-सद्त्य 
११--भी देवी दयाल जी, गाजियाणद 
१२-- » विश्वम्भर महद्दायजी प्रेमी, मेरठ 
१३-- » दैरिश्वन्द्र-सरायतरीन, मुगदाबाद 
१४-- » सतीश चम्द्रजी-बाराबंकी 
१४-- » राम स्वरूपजी गुलावढी-(बुलन्दशदहर 
१६-- » अमी चन्दजी शेरकोट-जि० बिअनौर 
१७०० ५, रेसा का तओी हरदोई 
१८-- » ग्मेशचन्द्र जी गाजियाबाद 
१६०- ॥,) मोतीलालजी बांसी, जिला ब्श्सी 
२०-० » रूमालसिद जी मवानाकलों 
२१-- » शिवचन्द जी मुरादश्याद 
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२२-- » वेद प्रकाश जी मेरठ स्वीकृत हुवा तथा निम्न महयमुभावों की एक उप- 
२३-- » नरोत्तम प्रसादजी, साधु आश्रम, हर- समिति बनाई जो प्रास्तीय कुमार परिषद्‌ के 
दुवागज । नियम बना कर आगासी अन्तरंग सभा में 
खयुक्त प्रान्तीय आये कुमार परिषद्‌ की अम्त भ्रस्तुत करे । 
रम सभा का प्रथम अधिवेशन ता० ७-१० ४५६० श्री देवीदयाल जी 
करे राध्ति के £ बजे से भी राजगुरु प० घुरेन्द्र जी » दीराज्षाल जी 
शास्त्री न्‍्याय भूषण के सभा पतित्व मे हुवा । » अजमोहन जी 
जिसमें आगामी वर्षका कार्यक्म तथा बजट --मत्री 


डलिकपा विधि द्वारा निमित जगत्‌ प्रसिद्ध 
शुद्ध हवन-सामग्री 


घोखे से बचने के लिए आरयों को बिना वी. पी. मेजों जाती हे। 
पहले पत्र भेजकर ९ छटोंक नमूना बिना मूल्य मेंगा लें । नमूला पसन्द आने पर आरडेर दें। 
अगर नमूना जेंसी सामप्री हो तो मूल्य भेजे, भन्‍यथा कूढे में पक दें । फिर मूल्य भेजने 
की झावश्यकवा नहीं | क्या इससे भी बढ़कर कोई सशाई की कसोटों हो सकती है ९ 

भाव १) सेर, ८०) भर का सेर। थोक प्राहक को २५) प्रतिशत कमोशन दिया जाता है। 


मार्गे उ्यय प्राहक के जिम्मे रहता है। 













पता “रामेश्वरदयाल आये 

मु० व पो०--अमोक्षी 

जि० फतेद्रपुर (यू० पी०) 
हैक न आय वीर के लिये भनिवार्य नये ! 


आय वीर दल का बोषिकशिक्षण मूल्य।>) 
[ लेखक-- भ्री प्रो० इस्द्र जी विद्यायाचस्पति अ्रू० मनन्‍्क्री अखिल भारतीय, 
आय बोर दल खमिति ] 
आये वीर दल के उद्देश्य, संगठन, विधान ठथा कार्यक्रम पर प्रामाखिक पुस्तक 
जिसकी एक प्रति प्रत्येक आय के पास अवश्य होनी चाहिये | भाज पंगवाहये । 
मिक्षने का पता---कार्यातय-सा्वदेशिक आग प्रतिनिधि झूभा, 
भी भद्धानन्द बढ़िंदान भवन, देहली । 
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सा्देशिक 


३०१ 


वेदिक वर्ण व्यवस्था में शिल्पकारों का उचित स्थान 


वेश्य शब्द का व्यापक अर्थ । 


जब बेदिक घम का अध'पतन हो कर पौदा 
खिक मत फेला तो वैदिक वर्ण व्यवस्था ने विकृत 
हो कर घत मान जन्म परक जाति भेद का रूप 
धारण किया । बेदिक समय मे केबज्ष चार बण 
थे और वे भी गुण कर्म्गनुसार थे जन्म के 
आधार पर नहीं थे । परन्तु पौराणिक समय मे 
उनके रथान मे सहरत्रों जात पात बन गई और 
वे सब क्वल्ञ जन्म के आधार पर बनीं। इससे 
,पैदिक धर्मियों की ज्ञातीय एकता बिलकुल नष्ट 
हो गई भोर भी जो अनेक सामाजिक द्वानिया 
हुई वे स्ष्ट ही हैं। 
इस के साथ एक बढ़ा परिवतेन यह हुआ कि 
लोद्दार, बढ़ई, राज, धोबी, जुलाहे, चमार, आदि 
सब शिल्पकार शुद्रों मे गिने जाने लगे। इससे 
एक बडी हानि यह हुई कि ये सब व्यवसाय भी 
तुच्छ वा नीच समझे जाने लगे | और इसलिये 
इनकी उन्नति न हो सकी क्यों कि जब इन व्यव 
साय ओर धन्धों के करने वाले नीच सममे जाने 
लगे श्र उनडी समाज में मान मर्यादा न रही 
तो उन-) उन्नति करने के लिये कसे साहस या 
उत्साह हो सकता था। योरूप में ऐस २ व्यवसाय 
करने वाों ने समाज में बढ़ा मान भोर आदर 
पाया जिससे योरुप मे शिल्प की इतनी उस्नति 
हुई । वेदों मे ऐसे व्यवसायों की बडी प्रशसा 
पाई जाती है ओर उनके करने बालों का बड़े 
आदर के साथ वर्णत आता है। स्थ० ५ शिवशकर 
जी काव्यतीथ ने अपने किखे पुस्तक जातीयनिर्णय 


मे इस प्रकार के अनेक वेद मन्त्र दिए हैं। जेसा में 
थआागे दिखलाने का यत्न करू गा इन सब शिल्प 
कारों की गणना वेश्य वण में होनी चाहिये। 

३ वरण व्यवस्था के विषय में वेद का 
सुप्रसिद्ध मन्त्र यह है -- 

ब्राद्मणो5स्य मुखमासीदू बाहू राजन्य कृत । 

ऊरू तदस्य यद्‌ वेश्य पदम्याँ शूद्रो अन्ना 
यत | ऋ० १० । ६० | ११। यजु० ३९ । ११ | इस 
मन्त्र का शब्द।थ यह है -- 

ज्राइण उसभा ( मनुष्य समाज का ) मुख 
था क्षत्रिय बाहु किया गया । जो इसका मध्य भाग 
हे वह वेश्य हे भोर शूद्र पाथ रूप बनाय गग्े। 
इसमे झलकार रूप से यह बतलाया गया. कि 
मनुष्य समाज में जो विदान्‌ ओर समाज + नेत्ता 
हैँ वे ब्राद्यण कहलाते हैं। इनम कल पुरा त 
या अध्यापक दी नहीं किन्तु न्यायाधीश उत्ोल 
( 7पत72० & ।.8एछ] 678 ) कानून बनाने यले 
( [,०88896078 ) इजीनीयर चिकत्सक ० 
ताठथं 7०३ ) ऊूची श्रेणी के के झार 
(47808 ) आदि सब शामिल हैं क्‍यों कि 
वे सब समाज के शिर स्थानीय है। जा लोग 
समान की रक्षा करते हैं वे बाहु ऊ सहरा शोक्कर 
क्षत्रिय कहलाते है। इनमे केवल फौज के म्प्पाही 
नहीं किन्तु पुलिस, मेजिस्ट्रस ओर शासन 
विभाग क अधिकारी (ि5९००७३ए८ (00 ॥» ) 
शामिल है। वेश्य ब्ण की तुलना ध्थभा से 
की गई | उनमे केवज्ष किसान ओर साहूकार दी 


इे०्र 


नहीं किन्तु हर भकार का व्यापार करने वाले, 
कारखाने याजे, फेक्टरी रेल व मोटर आदि के 
संचालक और सब प्रकार के शिल्पकार शामिल 
हैं लमे बढ़ई, लुद्दार, छुनार जुलाहे, रंगरेज, 
खर्षकारादि | शुद्ध वे की तुलना पांबों से को 
गई है उनमें घरेलू नौकर ओर छोटी श्रेणी के 
मलदूर आदि शामिल हैं | 

४ बहुत से लोग यह सुनकर चेंकेंगे कि 
बमार आदि की गणना वेश्यों में की जाए क्यों 
कि वे सावारणतया शुद्ध वा नीच ही सममे जाते 
हैं। इसको स्पष्ट करने के लिये यह लिखना उचित 
द्ोगा कि ऊपर लिखे मन्त्र में उरू शब्द का अथे 
लो बहुधा जंघा या जशनु किया जाता हे 
टीक नहीं । उसका इस मन्त्र में ठीक अर्थ मध्यम 
आग है। इसका प्रमाझ्य इससे अधिक दृढ़ और 
क्या दो सकता है कि यह मन्त्र अथवेवेद में भी 
आया है ओर वहा पाठ इस प्रकार हद भझर्थात्‌ 
ऊरु के स्थान पर मध्यम्‌ शब्द है । 

ब्राइ णो5स्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्य' कृत' 

मध्य तदस्य यद्वैश्यः पदूभ्या _ शुद्रो अजायत | 

किसी बेंदिक शब्द के सत्य अथ जानने के 
लिये इससे अच्छा साथन ओर कोई नहीं हो 
सफता कि वह किसी दूसरे वेद में किस अथ में 
प्रयुक्त हुआ है ओर जब एक वेद मस्त्र थ्यों 
का त्यों केवल एक शब्द के पाठान्तर के साथ 
दुसरे बेद में आया दो तो रस शब्द के अर्थ उक्त 
बाठान्तर के अनुसार मानने में कोई सन्देद नहीं 
हो सकता । 

४. ऊट शब्द के अथे मध्यम भाग दोने में उप- 
रोक्त प्रमाण के सिषाय ए$ महत्वपूर्ण युक्ति भी 
है यह यद हे कि जब आइाण बर्णों को तुलना 


सावदेशिक 
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सिर के साथ, क्षत्रिय वर्ण की बाहु से और शुट्रों 
की पांवों से की गई तो शरीर का शेष भाग अर्थात्‌ 
मध्य भाग बेश्यों के लिये ही रह जाता है। वेश्य 
बसे की तुलना जंघा के साथ कर ने पर शरीर का 
मध्यभाग ( ॥7णाडट ०४० ॥एणा्वा ००१४ ) 
बिलकुल छूट जाता है इस मध्य भाग में ही शरीर 
के लगभग सब महत्वपूर्ण झग ओर अश्रयव हैं 
अर्थात्‌ मदा, जिगर व आँत जिनके द्वारा भोजन 
पचता है ओर उसका रस निकलता है, दिल वा 
हृदय जिसके द्वारा रुधिर सारे शरीर में पहुंचता 
है, फेफडे जिनके द्वारा रुधिर शुद्ध करते हैं गुर्दे व 
गुदा जिनके द्वारा सूत्र और मल शरीर से बाहर 
निकलते हैं, ओर जननेन्द्रिय (जनके द्वारा गे 
रह कर संतान त्पत्ति होती है। शिर में केवक 
दिमाग भौर सब्र झानेद्रयों हैं, उसकी तुलना 
आझणों से को गई जिनकी सख्या श्रधिक नहीं 
हो सकती । वाहु वा भुजाओं में जिनकी तुलना 
ज्षत्रियों से की गई केवल बाहुईद्रय हैं उन ८ 
सख्या भी अधिक नहीं द्दोदी चाहिये परन्तु आन 
कल शुट्ठों की वा शुद्र सममे जाने वाले मनुध्यों 
की सख्या इतनी अधिक है हि शेष तीन बर्णों 
की सख्या मिक्ष कर भी उ>से बहुत कम होती है। 
इसका मुख्य कारण यह है कि शिल्पकारादि अ्रनक 
मनुष्य जिनकी गणना वास्तव मे देश्यों मे होनी 
चाहिये वे शुद्वों मे डाल दिये गये हैं व जेसे शिर, 
भुजा, ओर पावों को छोड़ कर शरीर के सारे 
झग मध्यम मे हैं इस प्रकार आाशण, कशत्रिय और 
वास्तविक शुद्रों के सिवाय जो सत्तेप रूप से ऊपर 
गिन ये जा चुके हैं शेष सब मनुष्य ऊपर दिये 
वेद मन्त्र के अनुसार वेश्य ब्ण में गिने जाने 
चाहिये। वैश्य शब्द बिद्‌ था विशः शब्द का 
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रुपान्तर है जो 'विश प्रवेशने' धातु से बना है। 
विश' शब्द का अर्थ प्रजा है, जेंसे “राजा विशा 
म्पतिः” झअर्थात्‌ राजा प्रजा का पालक वा रक्षक 
है | इसलिये विश शब्द के विस्तृत अर्थ 
में सारी प्रजा अर्थात्‌ चारों वर्ण आा जाते हैं। 
उसके दूसरे वा सकुचित अथे में आ्राद्षण क्षत्रिय 
ओर शुद्र को छोड़ कर जिनकी सख्या अपेक्षया 
अधिक नहीं हो सकती, शेष सारी प्रज्ञा शामिल 
है श्र्थात्‌ जो मनुष्य आह्मण क्षत्रिय वा शुद्ध नहीं 
वे वेश्य हैं। सस्कृत का विश्व शब्द भी जिसका 


अथे सब है इसी विश धातु से बना है । 
६ बेदिक वर व्यवस्था के विरुद्ध बहुधा 


लोग एक यह शका जिया करते हैं कि याद वर्ण 
मनुष्यों की वृत्ति रोजगार या पेशो क अनुसार 
माने जाय तो मनुष्य के अ्रनेक वा अश्रसख्य व्यव 
साथ वा पेशों मे यह बतलाना वा निश्चित करना 
कठिन होगा कि कौन सा पेशा किस वर्ण में माना 
जावे । उदाहरणाथ श्री माननीय सम्पूर्णानन्द जी 
ने (जो युक्त प्रान्त क गत कार्ग्रंस मन्त्री मइल 
में शिक्षा सदस्य थे) अपनी पुस्तक“समाजवाद ! 
मे इसी शका को उठाकर बहुत से पंशों के 
सम्बन्ध मे ऐसा ही प्रश्न किया है जिसका उत्तर 
देना कठिन नहीं ।बकों क रवामी पर जांपति, 
कारखानों के मेनेतर जिनको उन्होंने उदाहर 
शा लिखा स्पष्ट रूप से वेश्य दे क्षत्रिय नहीं। 
रेलवे कम्पनियों के करमंचारी भी चाहे ऊचे दर्जे 
के हों वा नीचे सब वेश्य हैं | जमीन्दार स्पष्ट रूप 
से वेश्य हैं। मिल या कारखानों मे काम करने 
बाल्ते जो छोटे दर्ज का काम ( 7-6 त 
],00077७ ) मजदरों के समान करते हैं वे 
शूद्र और शेष सब वेश्य सममे जाने चाहिए। 
बास्तव में जेंसा ऊपर कहा गया जो 4 भी 


मनुष्य ब्राह्मण, ज्षत्रिय या शूद्र नहीं वह वेश्य है । 
जेसा कि उद्दावत है कि हाथी के पावर में सबका 
पाष । यदि किसी मनुष्य के कई पेशे हों तो जो 
उसका मुख्य पेशा है जिससे उसकी वृत्ति वा 
जीवन निर्वाह होता है उसके अनुसार उसका वर्ण 
माना जायेगा । वर्ण भोर वृत्ति ( रोजगार ) दोनों 
शब्द व्‌ धातु से बने हैं जिनका अथे 70 
(४००४० पसन्द करना है अर्थात्‌ वर्ण (0९० 
0० ?706888700 या पेशा पसन्द करने का नाम 


ह्े। 
७--चू कि जन्म परक जाति भेद के भ्रनुसार 


समाज में केवल द्विज कहलाने वालों श्रर्थात्‌ 
ब्राद्मण, क्षत्रिय श्रोर वेश्य नामधारियों का मान 
द्ोता है, चाहे उनसे बहुत से मूल निधेन ओर 
दुराचारी भी हों, परन्तु शूद्र कहलाने वालों का 
मान वा आदर नहीं हाता चाहे वह पठित धनी 
झोर सदा बारी भी हों । इसलिये कुछ समय से 
यह प्रथा हो गई कि शूद्र क_्षत्ान॑ वाली जातियों 
में जो कोंइ श्रपनी यांग्यता और उद्योग से धन 
सम्पन्न हो ज्ञाते है वे अपने आपको ब्राह्मण वा 
क्षत्रिय कहने लग्ते हैं ओर हमारे बहुत से पौरा 

णिक पड़ित उन 5 लिये ऐसी कथाये सस्कृत में 
गढ़ देते है जिससे उनका समथन हो | इस प्रकार 
नाइ और बढ़ई जाति के लोग अपने को जाहझ्ण 
बताने लगे है और मर्दमशुमारी बा अन्य सरकारी 
कागजों मे भी अपना यटी बर्ण लिखाते है । उहुत 
सी ओर जातिया जो साधारणतया शुद्र समझी 
जाती है अपने शो क्षत्रिय वणु मे मानने और 
कहने लगी है। ये जातिया अपने आपको वश्य 
बण में शामिल करने क्रा यत्न शायद इसलिये 
नही करती कि वेदिक व्यय्स्था ज्िकृत होने पर 
हमारे पौराशिक पंडितों ने जिन्होंने जन्‍्मपर 


रेण्ड 


सा्वेदेशिफ 
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आति भेद की स्थापना या वृद्धि की केबल अपने 
जाहण वर्ण को और (ंत्रियों को जो उनके भी 
शासक और हाकिम थे ऊ चा दर्जा दिया और 
बेश्य बं को भी एक प्रकार से गिरा दिया और 
उसको भिन्न २ करके उसके बहुतसे भागोंवा अंगों 
को उससे काट कर शूद्व या नीच वर्ण मे ढाल 
दिया | यह एक बढ़ा दुख का विषय है। यदि 
जन्म परक जाति भेद जड़मूल से दूर दो जावे तो 
फिर फिसी जाति को अ्रपनी सामाजिक स्थिति 
उम्नति करने के अभिप्राय से ऐसे अरसत्य व्यवहार 
न करने पडे ओर ऐसी भूठी कथाञ्रों की रचना 
कराने की आवश्यता न हो। वेश्य वर्ण मनुष्य 
समाज के लिए उपयोगी है । ऊ व नीच का भेद्‌ 
नहीं होना चाहिए | शुद्रों का भी समान भाव से 
समाज में आदर होना उचित है। छल, भूठ 
आदि असत्य व्यवहार मनुष्य को नीच बनाने 
वाले हैं. परन्तु जो मनुष्य सत्यव्यवद्दार और धर्म 
के अनुसार अपना रोज़गार या धन्धा करता है 


चाहे वह धम्था छोटा वा हतका दो था बढ़ा हो 
बह सम्मान का पात्र है। ईश्वर ऐसा भाशीर्बाद्‌ 
देवे कि हमारे देश बासी सत्य को समर्भे और 
उसके अनुकूक्ष व्यवद्दार करे। 


८ यह बिषय बडे महत्व का है इसलिये 
मैं इसको एक प्रति साथ देशिक आये प्रतिनिधि 
सभा की सेवा में इस अभिप्राय से भेजता हू कि 
इस विषय को धर्मायं सभा मे भेज कर उसकी 
व्यवस्था प्राप्त की जाये जिससे शिल्पकारों के 
ठीक बरणे के विषय में पूर्ण विचार कर कम से 
कम आये समाज के लिए एक निर्विवाद व्यवस्था 
हो जाये और कोई भ्रम न रहे | हमारे सनातनी 
भाई साधारणतया ऐश विषयों में आये समाज 
के ही सिद्धान्त को अपना कर उसके अनुकूल 
व्यवहार करने ज्गते हैं। इस प्रकार ऊपर लिखी 
व्यवस्था सारी हिन्दू जनता के लिये भागे प्रद्शेक 
होगी। 


नवीन पता नोट कर लीजिये 


विशुद्ध स्वास्थ्यप्रद्‌ ,सगन्षित 
जीवन श्ृंगार तल 
( पाव पैकिंग है) दजन १४) 


| 


रोगनाशक, पुष्टिकारक, सुगन्धित 


ऋषि छाप हवन सामग्रीं 
३७॥) मन १४) प्रति सेर 


को निर्मात्री अपनी लिरपरिचित नि स्वाथे सस्था 


धर्माथ आय उद्योगशाला 
( बिमकी कुल आय वेदिक धः प्रचाराथ व्यय होती है ) को अब निम्न पते पर लिखा करें)-- 


कृवि० शतेन्द्रकुपार वेद्य सि० भास्कर, 
सचालक--धर्मार्थ आये रघ्योगशाल्रा धममपुरा, दिल्ली | 
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आत्मोत्कर्ष 


( क्षेखक--भी महात्मा नारायणस्वामी जी नारायसाभम रामगढ़ जिला-नेनीताल ) 


झांत्मा के समझने में विद्वानों में मतभेद 
चिरकाल से चला आता है। छान्रोम्योपनिषद्‌ के 
अन्त में प्रजापति ने इन्द्र को भात्मा की शिक्षा 
देते हुये आत्मा की व्याख्या इस प्रकार की है -- 
“अ्थ यो बेदेद मन्‍्यानि इति स भात्मा ।” अर्थात्‌ 
जो यद्द मनन करे कि ऐसा जानता हूँ वह आत्मा 
है। भीक विद्वानों ने इसी को 00800०७४ 
0०8पर॥??-.-] एप ६867४006 9 88 इस 
सूत्र मे पर्णित किया है। फ्रेंच दाशनिक डेकार्टे 
ने भी इसी का समर्थन किया है। चेतना क्‍या है 
ससार में कहा से आई इस प्रश्न का उत्तर,झात्म 
सक्ता स्वीकार किये बिना नहीं दिया जा सकत।। 
प्रीन महाशय ने अपने प्रन्य ५280002०0/०६ 
५० एिा०४” मे जीवात्मा फो 5906प७॥ 
एगाणए०७0 ॥॥ ४७४7? और परमात्मा को 
हिछावाप॥ रिशालए6 ॥ 700प7८ बन 
किया है। 

(२) एक पश्चिमी दाशनिक ने जीव को 
मनुष्य शरीर का अत्यंत सूहम रूप प्रकट किया 
है। महाभारत में भी एक जगह कुछ इसी प्रकार 
की चर्चा की गई है --अगुष्मात्र पुरुष निश्चकर्ष 
यमो बल्ात्‌ (मद्दाभारत बन प्षे -६०१६) भर्थाते 
सत्यवास्‌ के शरीर से अगृठे के बरावर एक पुरुष 
( जीव ) को यम ने बाहर निकाजा॥ महाभारत 
में कदाचित्‌ यह भूल उपनिषद्‌ के इस पाक्य से 
हुई प्रतीत होती है जिस में लिखा हे 'अगुछ 
मात्र' पुरुषों मध्ये आत्मनितिष्ठति” उपतिषदू का 
झभिप्राय ठो अंगुष्ट मात्रा बाते हृदयाकाश में 
रहने बाते पुरुष से था परन्तु उससे जीब की 


मात्रा ही अगुष्ठ मात्रा-अगूठे के बराबर समझ 
ली गई । जब जीव अ्प्राऋृतिक हे तो वह अगुएछ 
मात्रा वाला अर्थात्‌ अगूठे के बराबर फेसे दो 
सकता है ? इस बात पर बतेमान महाभारत के 


लेखक ने ध्यान नहीं दिया। 


( ३ ) उपनिषद्‌ में वर्णित झात्मा का उत्क्ष 
किस प्रकार हो सकता है। इसके लिये आव 
श्यक है कि हम कौटिलीय अथ शास्त्र के सूत्र भाग 
के आथमिक १० सूत्रों पर दृष्टि डाले। के सूत्र इस 
प्रकार से हैं.-- 

(१) सुखस्य मूलधर्म । श्र्थात्‌ सुख प्राप्ति 
का कारण धर्माचरण है | 

(२) धमंस्थ मूलमू अर्थ । अर्थात्‌ धर्म पर 
आचरण करने के लिये धन भाषश्यक है । 

(३) अथेस्य मूल राष्यम । अर्थात्‌ धन 
प्राप्ति के लिये अपने राक्य का होना ज़हरी है। 

(४ ) राज्य मूलमिन्द्रियजय । अर्थात्‌ राष्य 
फी प्राप्ति के लिये इन्द्रियों पर या यों कहिये कि 
अपने ऊपर अधिकार द्दोना आवश्यक है क्योंकि 
र व्य अन्यों पर अ्रधिकार फ़रने का नाम है। 
जिसका अपने पर अधिकार नहीं उसका क्‍या 
झभिफार है कि अन्यों पर अधिकार कर सके ९ 

(४) इन्द्रियजयस्य मूल बिनय । अर्थात्‌ 
विनय से इन्द्रियों पर अधिकार होता है। 

(६ ) विनयस्य मूल बृद्धोपसेषा । अर्थात्‌ 
वृद्धों की सेवा से विनय प्राप्त होती है | 

(७ ) वृद्ध सेवाया विज्ञानम॥ अर्थात्‌ वृद्धों 
की सेवा से विज्ञान प्राप्त होता हे । 
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(5८) विज्ञानेनात्मान सपादयेत । अर्थात 
विज्ञाग से आत्मा मे समता आती है। 

( ६ ) सपादितत्मा जितात्मा भवति। अर्थात्‌ 
समता मय आात्मा जितात्मा होता है । 

( १० ) जितात्मा सर्वा्थस्खयुज्येत । अर्थात 
आत्मजित्‌ होने से सर्वार्थशता की सिद्धि हो जाती 
है। स्पष्ट है कि सर्वारथंता ( मोक्ष ) की सिद्धि 
का क्रम इन सूत्रों मे बन किया गया हे | 


(७ ) महाभारत शान्ति० अध्याय १४४ मे 
आत्म सपठा का विवरण इस प्रकार दिया 
गया है +- 

यहुभतं तपरत्य ग भद्धा यक्षक्रिया क्षमा। 
भाव शुद्धिदेया सत्य सयमश्चात्मसपद ॥ 


अथे (१) बहुभुत -+ स्वाभ्यायशीक्षता, 
(२ ) तप इन्‍्ह्ों का सहन, (३ ) दया - अपनी 
ओर स किसी के लिये अनिष्ट चिन्तन न करना 
अपितु सभव सहायता देना, (४) त्याग स्वाे5- 
कमफल्र त्याग (४) भ्रद्धार-सत्य का धारण करना, 
(६) यज्ञ ८ निष्कामना के साथ उत्तम कर्मों का 
करना (७ ) क्रिया--पुरुषा्थ भय जीवन बनाना, 
(५८) भाव शुद्धि - भावों सकलपों का शुद्ध ह।ना, 
(६ ) सत्य > सत्याचरण शीलता, (१०) सयम ८ 
इन्द्रिय ओर मन पर अधिकार रखना॥ 


मद्दभारत के इन १० आत्म सपदाओों और 
कौटिल्य के उपयुक्त १० सूत्रों में, प्राय मिल्नतो 
जुलती साधन सपभ्मता का विवरण दिया गया है। 


(४ ) आत्मा क्या है और उसकी उन्नति 
के साधन क्या हैं, इनका विवरण देने के बाद, 
अब में कुछेक बातें अपने अनुभव की यहा 
बतलाना चाहता, हू कि जिनसे मनुष्य इस 


सा्षदेशिक 


नवम्बर, २६४४५ 


अध्यात्म वाद की यात्रा का सफल यात्री बन 

सकता है । 

(क) मुक्ति उस स्वतन्त्रता का नाप्त है जिससे 
बढ़कर लोक और परलोक मे शोई स्थतन्त्रता 
नही, परलांक की स्वतन्त्रता की यह चरम 
सीमा है। मनुष्य का निश्चय यह होना 
चाहिये कि इस स्वतन्त्रता के पथ का पथिक 
बने और बन्धन के छोटे से छोटे कारणों 
को दूर करता हुआ स्वतत्रताग्नि की 
छोटी सी छोटी चिनगारी को भी पहण 
करे। यदि कोई व्यक्ति सिप्रेंट छोड देता 
है तो उसने मानो इस पथ में एक पग 
बढाया है। यदि बह अ्रन्य नशों का परि 
त्याग करता है तो समझो उसने इस पथ 
के कुछेक मांगे को ते कर लिया। 

(ख) भझात्म निरीक्षण -नियमपुबंक सोने से 
पहिले प्रति दिन, अपने किये कार्मों पर एक 
दृष्टि डालकर, उनमे जो बुरे प्रतीत हों उन 
के भविष्य में न करने की रढ प्रतिज्ञा कर 
लेनी चाहिये । 

(ग) जीवन के प्रत्येक कार्य मे चाहे थे लोक 
सम्बन्धी हों या परलोक सम्बन्धी उन के 
करने में निष्कामता और निष्पक्षता को 
आधार बनाना चाहिये और इन से किसी 
अवस्था में भी विचलित नहीं होना चाहिये ! 

(घ) ईमानदारी और परिभ्रम से कमाये धन ही 
का सेबन करना घाहिये। 

(च) प्राणायाम भोर धारणा के अभ्यास जितना 
कोई बढठा सकता हो उसे उतना अबश्यं 
बढाना चाहिये । 
इन साधनों से मनुष्यों का आत्मा उत्कषे को 

प्राप्त हुआ करता है जिसका आदश महषि दयानन्द्‌ 

जी के जीवन में दिखाई देता है || 


नवम्बर, १६४४ 


सा्षदेशिक 





आय॑ समाज के लिये कानून की ज़रूरत 


( लेखक श्री पूज्य महात्मा नारायण स्वामा जी महाराज प्रधान सावदेशिक श्राय प्रतिनिधि सभा ) 


आये समाज मे प्रविष्ट और श्रप्रविष्ट हुये 
आये बहिनों ओर भाइयों की सख्या भ्रब इतनी 
अधिक हो गई है कि उन्हे नियम और मर्यादा में 
रखने के लिये विशेष प्रबन्ध की आवश्यकता है । 
श्रार्य समाज्ञ के प्रारम्भिक जीवन में जिसे आये 
समाज का सुनहरा थुग कहना चाहिये आये 
समाज में न फेवल प्रविष्ट अपितु सतनुभृति 
« खने वाले व्यक्ति भी ऐसे थे, जो आय समाज 
ओर ठसके मन्तव्यों के जानने के उत्सुक और 
यत्नवान्‌ रहा करते थे। इस उद्द श्य की पूर्ति के 
लिये उन्हे स्वाध्याय शील होना पडता था और 
इस स्वाध्याय से वे इतनी निखरी और सुलभी 
प्रकृति के व्यक्ति हो जाते थे कि उनके लिये किसी 
नियन्त्रण की जरूरत नहीं रहती थी । वे स्थय 
व्याख्यान देते भजन गाते,सरकार कराते, शास्त्राथे 
करते थे । इसके लिये उन्हे किसी उपदेश को 
जरूरत नही द्वोती थी। ये सब आय समाज के 
प्रघार युग के काम ये। इसके बाद सस्थायुग ने 
आयेसमाज के प्रचारयुग का स्थान लिया। इस 
दूसरे युग में आये समाज के सदस्यों की योग्यता 
क्रमश कम द्ोती गई। सस्थाओं के लिये दूसरे 
प्रकार की योग्यता श्रपेज्षित होती हे। प्राय इस 
दूसरी योम्यता वाले समाजों में बहुसंख्या मे प्रविष्ट 
हुये। कुडेक स्वाथेबश भी समाज में प्रविष्ट हुये 
इस विचार से कि आये समाज के अधिकारी वन 
कर किसी संस्था पर अधिकार करके अपना प्रभाव 
बढातेंगे। ऐसे व्यक्तियों की सल्या भी अब आये 
समाज में कम नहीं रही | ऐसे व्यक्तियों को आये 
समाज के मन्तव्य और सिद्धान्तों को जानने को 


उतनी चिन्ता नहीं होती थी जितनो चिन्ता अधि- 
कारी बनने की हुआ करती थी।| कई जगह देखा 
गया है कि आय समात्र और प्रान्तिक सभाओं 
के निर्वा न के अबसरों पर उसी प्रकार का 
निकम्मा प्रौपेगेंड। होता है. जेसा म्यूनिसिपेलटियों 
श्रादि के निर्वाचन के अवसरों पर हुआ करता है। 
लोग बात बात पर कचइरियों के ढ्ारा खटखटाने 
कलगे। लखनऊ और जालन्धर की ताज़ी घटित 
घटनाये आय जनता के सामने हैं। इस सरया- 
युग को बदल देना अब आय समाज की शक्ति 
से प्राय बाहर है | इसलिये अब उसे नियम मेँ 
रखने की ज़रूरत है। आय समाज के नियमों के 
नाम पर नेतिक अपील इन मुकदमे बाजी के 
इच्छुकों से भी की जाती है यह निष्फल सिद्ध 
होती है। इसके लिये इन्हे कानूनी उडे की जरू- 
रत है | उसी से ये काब्‌ मे रह सकेंगे या रखे 
जा सकेगे । 

२ आय समाज के ऐसे कानून में क्या क्या 
बाते होनी चाहिये इसको निशेय तो वह समिति 
करेगी जो भाये समाज की ओर से इस उह श्य के 
किये बनाई जावेगी परन्तु एक साधारण व्यक्ति 
की हैसियत से कुछेक बातों का यहा उल्लेख 
किया जाता है। 

१ जो सोसायटी आय समाल के नाम से 
अब स्थापित है अथवा भविष्य में स्थापित हो 
उसके लिये आय समाज के १० नियमों और 
ऋषि दयानन्द के प्रन्थों में वर्णित बेदानुकूल 
सन्तव्यों के सिया, आय समाज के रुपनियभों का 
मानना आवश्यक होगा | उपनियम कानूनी तौर 


इैण्द 





से ये द्वी स्वीकार किये जाबंगे जो आय समाज 
की सब से बडी सस्‍्था सावदेशिक आये प्रति 
निधि सभा ने बनाये या स्वीकार किये हों। 
उपनियमों के सम्बन्ध में उस ससया की सम्मति 
अन्तिम 7१॥9) होगी उस मे कोई कोट हस्ता 
क्षेप न कर सकेगा। 

२ यदि कोई आये समाज अपनी प्रथक्‌ 
उन्हीं उपनियर्मों को अपने नियम ठहराकर ओो 
उस समय प्रचलित हों रजिस्ट्री करानी द्वोगी। 
उनमें किसी प्रकार का परिवतेन या न्यूनाधिक्य 
करने का अधिकार उस समाज को न होगा। 
कोई आये समाज सोसाइटी ऐक्ट के अनुकूल 
रजिस्टरड न किया जा सकेगा जब तक उसके 
साथ प्रशसित सा्वदेशिक सभा का प्रमाण पत्र 
उपनियर्मों के बिदित होने का साथ न हो | 

३० कोई आये समाज जिस सूबे में हो वह 
उस सूबे की प्रतिनिधि सभा के अधिकार क्षेत्र 
मैं रहेमा उसके लिये उस सभा के नियमों ओर 
आज्ाओं का पालन करना आवश्यक द्ोगा चाहे 
बह रुस सभा में प्रविष्ट हो या न हो | 

४ कोई आये प्रतिनिधि सभा जो किसी 
सूबे में दो बह सा्वदेशिक सभा के अधिकार 
हेत्र में रहेगी ! उसके लिये आवश्यक होगा फि 
यह सा्वेदेशिक सभा में प्रविष्ट हो और उसके 


सा्वदेशिक 


नवस्थर, १६०५ 


नियमों और श्राज्षाओं का पाक्षन करे | 

४५० आय समाज के इस कानून के उद्देश्य 
से जो सूबे, सावदेशिक सभा प्रान्तिक सभाओं 
की सम्मति लेकर वनावेगी वे स्वीकार किये 
जावेंगे । उनमे कोई कोट रहोवदल करने का 


अधिकार न रखेगी | 
६. सस्थाओं आदि के सम्बन्ध मे और भी 


आवश्यक बातों का समावेश इस कानून में दो 
सकेगा जिनका करना उपयुक्त समिति आवश्यक 


सममे | 
३ यह प्रस्ताव मैं आये समाजों आय प्रति 


निधिसभाझों और सावेदेशिक सभा और अन्य 
सभी आय बहिनों और भाश्यों के सम्मुख 
विचारार्थ रखता हू । सभी इस पर बिचार करके 
यत्नकरें कि अच्छे परिणाम पर पहुँचें। आय 
समाज के प्रेस से भी आशा है कि वे अपनी 
मुल्यवान्‌ सम्मति इस अस्ताव के सम्बन्ध में द॑ । 
सम्मति देने वाले प्रत्येक पत्र सस्था और ज्यक्षियों 
से प्राथना है कि वे उसी एक २ प्रति सार्यदेशिक 
सभा के कार्याक्रय में भेजे । सम्मतियों के प्राप्त 
होने पर पहले यह विषय सा्वदेशिक सभा की 
अन्तरग सभा में उपस्थित होगा और अम्दरग 
सभा की अनुकूल सम्मति होने पर फिर एक 
आये विद्वानों के सम्मेलन के सम्मुख रखा 
जायेगा। 


नवम्बर, १६४४ 


सा देशिक 


३०३ 





दिव्य दयानन्द की दीपावली 


( लेख%--पं० चन्द्रकान्त जी वेदवाचस्पति आचाये गुरुकुल सूपा; सूरत ) 


बिजयादशमी और दीपावली, विजय एब 
ऐश्वर्य के उत्सव है | प्राचीन समय से एक 
चत्रियों के लिये देश विजय का और दूसरा 
वेश्यो के लक्ष्मी-पूजन का त्यौहार माना गया है। 
ज्ात्र प्रकोप ( ॥66877870 ) तथा बेश्य प्रकोप 
( रतेप्र४॥78)7870 ) से क्षुब्ध इस युग में इनसे 
हम पर्याप्त सदेश ले सकते है । सभवत सबसे 
प्रथम मयादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र ने अनाये 
राजक्षसों को हराकर इस पुण्यदिन आये विजय 
की घोषणा की थी । भारत के राजपूत, मराठे 
तथा श्रन्य क्षत्रिय लोग दशहरे पर सीमोल्लघन 
एवं पूजन करके विजय तथा ऐश्वये का हपे दीपा 
वली पद मनाया करते थे और लक्ष्मीनंद्न व्यापार 
यात्रा से लौटकर लक्ष्मीपूजन ऊरते थे | श्राज यहा 
पर वह विजय कहाँ ? और सच्ची लक्ष्मी की 
पूज्ञा कहों ? इतिहास बताता है कि विजय के 
लिए सदा कटिबद्ध रहने बाली जातियों के परो 
में लक्म लोटा करती है । स्वामी दयानन्द ने 
कण्वन्तो विश्वमायेम' के श्राधार पर हमें धर्म 
बिजय का संदेश देते हुए रोम रोम से दिव्य 
दिवाली मनाई दे । उन्होने उपदेश दिया दे कि 
आयोने बाह्य शन्नुओ को हराकर सुर्य,ऐश्वर्य तथा 
शांति के धाम साम्राज्य स्थापित किये थे। ये 
लाम्रा्य शात्म विजय के श्राधार पर प्रजा के 
कल्याण के लिए थे। कपिलवस्तु के सिद्धार्थ ने 
३० बे की आयु तक देश विजय के स्वप्न लिये 
परन्तु मार--विजय के बाद दी वे सच्चे बुद्ध 
( 9 87॥०१०१ ) बन सफे । बुद़धदेव ने 
पिजयादशमी के दिन विव्य जन्म लेकर क्षत्रिय 


जाति को क्‍या भआत्म प्रिजय का उपदेश नहीं 
दिया दै ? क्‍या आजकल के राजा महाराजा तथा 
दुनिया के तानाशाह क्षोग टस सदेश को सुनेंगे ९ 
आज प्राय लोग साम्राय्ययाद की निनन्‍्दा तथा 
साम्यवाद की स्तुतियों गा रहे हैं परन्तु देखा आय 
तो कोई भी “बाद” अपने आप मे प्रायः सर्वथा 
अच्छा या बुरा नही होता है। इन वादोको प्रयोग 
करने वाले नेताओ के हाथ मे आकर ये अच्छे 
या बुरे वन जाते है। साम्यवाद तथा समाजवाद 
के नाम पर प्रजा का कल्याण भी किया जा 
सकता है। यदि राम, कृष्ण, ईसा, अशोक तथा 
दयानन्द के साम्राज्य-स१'न की भित्ति आत्मसयम 
है वहा नेपोलियन, हिटलर, मुसोलिनी ने श्रातृ 
भाय एव्र सस्कृति प्रसार के पविन्न सदेश के नाम 
पर अबीसीनिया को हडपा, इटली को वायुयानों 
से ढक्कर विश्व के सहार का स्वप्न लिया परन्तु 
अन्त में उसे कुत्त की मांत मरना पढ़ा, जनता 
ने ठोकरे मारी, उस पर थूका। नेपोलियन के 
समान हिटलर ने ससारको मुद्ठी भे रखने की मह- 
व्वाकोक्षा रकखी परन्तु अतमे उसेशायद श्रात्महत्या 
करनी पडी, यही दशा लावेल तथा टोजो की है। 
आश्चये तो यह दे कि श्रव तक न देखे, न सुने 
गये इस विश्व युद्ध मे श्रिटिश साम्राज्य के तारण 

हार महान्‌ चचिल फा तख्ता देखते ही देख्स्ते 
पलट गया। सम्नाट को त्यागपत्र देकर इस वीर 
को श्रनशन करना पढ़ा और रहने के वास्ते मफान 
न रहा । क्‍या महान चच्चिल और नेपोलियन 
की बीरता मे किसी को सदेह हो सकता है । प्रश्न 
यह है कि इन विजेताओं के जीवन के अन्त में 


३१० 


हार, दु ख ओर रुदन क्यों ईद ? राज्यामसिषेक 
से एक दिन पूर्ण ही वल्कल वस्त्र पहिन कर बन 
में जाते हुए सीता ओर राम के हष की सीमा 
नहीं है। महाभारत युद्ध मे विजय के सूत्रधार 
होकर भी राज्य एव नैवेद्य तिलक फे समान से 
अलिप्त रहने मे ही ऋष्णचन्द्र को हषोंत्कर्ष है। 
इसलिये कवि के “विकार द्वेता सति विक्रियन्ते 
येषा न चेतासि त एबं धीरा ” शब्दों मे येही 
धीर और विजयी है। नेपोलियन, हिटलर और 
वर्चिल ने अनेक राष्ट्री को जीता था ५र अपने 
को न जीत सके थ। इनकी जीत मे हार छिपी 
हुई है । जब कि राम, कृष्ण, दयानन्द और 
गाधी की विजय तथा हार में भी विजय है। 
बिजेता चच्चिल ऊो रहने के मकान के लिये चिंता 
हो सकती है पर भारत के हृदय सम्नाट दयानन्द 
तथा गाधी के लिये राजाओं के महल ओर 
गरीबो की छुटीरे स्वय खुल जाती है । दिवाली 
के टिमटिमाते दीये हमे अपनी रोशनी स सच्ची 
विजयलरमी का मुस दिखा रहे है | कलिंग क 
जीतने बाले अशोक महान है या धर्म विजयी 
देवाना प्रियदर्शी अशोक ? गुलामी मे सडकर 
पराधीनता की तमोमय शाति मे चेन लेने वाले, 
पशु की मौत मरने वाले हम लोगो की अपेक्षा 
हिटलर एव टोजो मद्दान एय विजयी अ्रपश्य है 
परन्तु आत्मविजेता बुद्ध, दयानन्द तथा गाधी 


सा्वदेशिक 
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के सामने ये वामन है । इस महान युद्ध ने राष्ट्रो 
तथा उनके विधाताओ के उत्थान और पतन की 
क्षणिकता मे हमे आत्मविजय की भमाकी नहीं 
दिसाई है ? क्या कोई कह सकता है कि विश्व 
के रणमच पर वस्तुत कोन जीता दै ? पेरे 
शूट टैक ओर अखुबम के आविष्कार क्‍या मनुष्य 
जाति को फिर विजयी बनाने का स्वप्न रख 
सकते है | इस महान्‌ युद्ध ने क्‍या हमे नहीं 
सुमाया दै कि सृत्युक्षय ढयानन्द जेसे पुरुष ही 
जीते ओर मरते हुए अमर द् । और हम लोग 
श्यास लते हुए भी मत प्राय है । हमे दीयाली 
के “आत्मदीपो भन्! आत्मदीपक जलाने का 
पाठ सीखना होगा । 


महषि दयानन्द ने दीपायली के पुण्य दिन देह 
छोडते हुए नास्तिक प० गुरूत्त विद्यार्थी को पूर्ण 
आस्तिक बनाकर इनके बुझ हुये हृदय दीपक को 
जगाया था। रोम रोम से “ओश्मू तथा “अ्रभो 
त॑री इच्छा पूर्ण हो” का पुकारते हुए सच्ची 
दिवाली मनाई थी। भाइयों | इस गायत्री-गभ 
प्रसुत श्राजन्स ब्रह्म-कुमार ने हमे आदेश दिया 
है कि अनाया को हराकर हमे आय--चक्रवर्ति 
साम्राज्य की स्थापना फररनी चाहिये | क्‍या 
दीपावली इस अधेरी रात में हमे बह प्रभात 
दिखायेगो ९ 
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विदेश में आय॑ समाज 


आये समाज नेरोबी के इतिहास की एक ऋलक 
( सन्‌ (६०३ से सन्‌ १६४५ तक ) 
( लेखक--प१० सत्यदेवजी वेदालड्डार मंत्री श्रायसमाज नेरोब्री ) 


भारतीय बगीचे का जब कोई पिशेष अपना 
माली न रहा, बगीचे में भिन्न ? तरहके घास पात 
उग खड़े हुए, निसने जेसा चाहा बेसा भारतीय 
आय सस्कृति (हिन्दुत्य) क इक्तो फ्लो को तोड 
दिया और क्रूरता से मसल निया ऐसी श्रवस्था म 
तेजस्थी आंर प्रखर तापस नीत्रन याले माली की 
तरह--नत्र भारत के पियाता महर्पिदयानन्द 
भारतीय श्राय सस्क्ृति की रक्षाथ आग॑ आये । 
ससार मे यिज्ञान की उन्नति तथा यन्त्रताट स 
प्ररयात यह उन्नीसवीं सदी थी। उस ऋषि न 
जहाँ मतमतान्तरों क घास पात को अपनी पनी 
तक शक्ति की दराती स भारतीय हिन्दुत्ीयन के 
बगीचे से स काटना शुरु किया वहां उस बगीचे से 
ज्ञगे फूलो ओर फलो को तोडन ओर मसलन 
बालो को भी ललकारा | यद्द दे आय समान की 
प्रगति की प्रृष्ठभूमि । भारत आंर भारत स बाहर 
जहा भी ऋषि के भक्त अपन साथ स्स प्रगति को 
ले गए उन्होने अपने उपयु क्त विशेषरूप को--नो 
उन्हें अपने तेजस्त्री नेता से प्राप्त हुआ था--आचार 
धमम के प्रकाश स उन्ज्बल रक्‍्खा और यही आज 
तक आये समाज को प्राणित कर रहा है। 

उम्नीसनीं सती की अन्तिम 7तशाब्त्या में 
पूर्वीय अफीका (केनिया) में रल्‍्वे लाइन बनाने 
श्रादि के लिए सामूद्दिक रूप स पर्याप्त सग्या मे 
पब्जाबी तथा कुछ गुनराती भारतीय इधर आये | 
हर तरह की यातनाओ को सद्दते हुए भी वे देश 


को ससार की नयी सभ्यता के सम्पक में लाने मे, 
रेलवे बनाने क साथ २ सफल हुए। यह प्रदेश 
उन दिनो से श्रबतक एक ब्रिटिश उपनिवेश है 
चहद्दा यूरोपियन लोगो का हर क्षेत्र मे प्रभुत्त है। 
भारत स दूर सर्म्बा धया आदि द्वारा नतिक भयो 
से मुक्त होने स सदाचार की शाथलता का होना 
स्ाभायक था अपन धामिक तथा सास्कृतिक 
चीपन का जिशेष रक्षा भी उन म चाग़त द्योतीन 
लिखाई देती थां। "सी अवस्था म॑ पवनाव की 

वीरभूमि म भारतीय सामातिक क्रान्ति की 
अग्रदूत आय प्रग्ति के बिचारां स॒श्रनुप्राणित 
कुछ नवयुवरका न बडी 7रन्द्शी स उस श्रबस्था 
पर ध्यान लिया हर नरह की ब्रिषम पारस्थितियो 
क द्वोते हुए भा भारतीयां भ नतिकर तीन की 
रक्षा के लिए तथा उन्हें अपन सास्कृतिक तथा 
ज्ञातीय जीवन म सगठित करने के लिए उन 
नयय॒व॒का ने श्रीसवी सदी के प्रारम्भ मे ५ अगस्त 
१६०३ को ईस्ट अफ्रीका की ततमान सबस मुरय 
तथा ईस्ट अ्रक्रीक्ा मं आय सामानिक प्रगतियां 
की कन्‍्द्र आयसमसात्त नरोबी की म्थापना की। 
यह यह समय था जब भारत म॑ महात्मा 
मुन्शीराम नी ( स्पामी श्रद्धानन्ट ) भाज्तीय शिक्षा 
क्तेत्र म गुरुकुल शिक्षा प्राणाली को प्रचलित करन 
कलिए गुरुकुल काज्नडी सी स्थापना कर रहे थ। इन 
नययुवको म श्रीयुत बद्रीनाथ नी म० मथुराटासजी 
बिहारीलालजी बजीरचन्टजी गणेशीलालजी 


श्१२ 


तथा प० बैसाखीरामजी श्रादि के नाम उ््क खनीय 
हैं।आज भी इन सब का नाम बड़ी अद्धा से 
स्मरण किया जाता है ओर इनके विस्ट्त परिवारों 
का सम्बन्ध इस समाज से चिरस्थायी हो चुका है। 
श्री बद्रीनाथज्जी की अनभक सेवा, त्याग लगन और 
वृद्धावस्था की अ्क्षमताओ में भी नवयुवको से 
बढ़कर उत्साह चिरस्मरणीब और अनुकरणीय 
रहेंगे। 

प्रारम्भिक कुछ वर्षों तक यह समाज सदस्यों 
के घरो में साप्ताहिक सत्सग करतो रही और बाद 
मे प्रथम जिश्वयुद्ध के दिनो की विषम परिस्थितियों 
में बढे साहस ओर त्याग से अपना शानदार 
मन्दिर बनवाया । 

१६१४ १८ के विश्वयुद्ध के कारण जिन श्रार्य 
समाजी भाइयों को आरयसमाज की सेवाए करते 
हुए विशेष जेलखाने आदि के दारुण कष्टो को 
डठाना पड़ा उन मे विशनदास जी शर्मा विशेषत 
उल्लेखनीय दै । इन के मित्र बहुत से भ्रन्य भाई 
भी--गुजराती भ्तथा महाराष्ट्री और श्रायंसमाज 
के वर्तमान प्रधान श्री लालचन्द जी भी उन 
दिनो जेल मे थे । 

भारतीय विचारधारा, कलह, तथा प्रचार 
पद्धतियों का सीधा प्रभाव इस देश पर प्रारम्भ से 
ही पडता रहा है। भारतीय आआयजगत्‌ के समुद्र 
मे उठती हुई लद्दरे अफ्रीका क किनारे पर भी 
पहु चती रहीं है । यवि अपने धम, भाषा और 
सस्कृति की रक्षा के साथ पाश्चात्य सभ्यता के 
अन्घे अनुऊरण का तीज्र विरोध आयेबीरो ने 
भारत में गु जाया तो यहा भी गू ज गया। यदि 
विभिन्न धर्मा ओर हिन्दु मतमतान्तरों के अन्ध 
थिश्वासों की परस के लिए भारत मे शाख्राथ हुए 


खा देशिक 
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तो उन्हीं दिनो में भारत से आर्य बिद्धानो को 
बुला कर इस पूर्षीय अफ्रीका की भूमि पर भी 
शास्नार्थ हुए । कमी २ तो ऐसे भी समय आये 
कि साधारण जनता, विरोधी पशिडितों के युक्ति- 
जाल फी पैतरेवाजी के देखने में दी आनन्द लेने 
लगी जिससे विरोधी समुदायों में दोनों तरफ 
कटता द्वी पेदा हुई और इसके बाद धीरे २ भारत 
की तरह ही यहां भी शाख्रारथे-युग समाप्त होगया 
और इन्हीं दिनो में ससथा या पाठशाला निर्माण- 
युग विशेषरूप से प्रारम्भ हुआ | 


झा कन्या पाठशाला 

ईस्ट अफ्रीका की सब से पहिली भारतीय 
कन्यापाठशाला श्रायसमाज द्वारा ई० सन्‌ १६१० 
मे प्रचलित की गई । इस के कुछ प्रारम्भिक ब्षों 
में श्रीषद्रीनाथजी के सुपुत्र भी उत्तमचद अवेतनिक 
रूप से सेवा करते रहदे। धीरे « यह पाठशाला 
बढती गयी और भव यद्द कन्या पाठशाला पजाबी 
तथा गुजराती कन्याओ में सरकारी शिक्षा 
विभाग द्वारा निधोरित साधारण शिक्षा के अ्रति 
रिक्त भारतीय सास्कृतिक जीवन की भावनाओं, 
राष्ट्रीय विचारों तथा भारतीय राष्ट्रभाषा हिन्दी के 
प्रचार का सर्वोत्तम कार्य कर रद्दी है। इसमे इस 
समय लगभग ३६८० कन्याये शिक्षा पा रही हैं। 
श्री प० आर्यमुनि जी के प्रिन्सिपल द्ोते हुए तथा 
श्री बी० आार० शर्मा जी के प्रबन्धक होते हुए यह 
सस्था वर्षों से लगातार उन्नति ऊर रही दै। ईस्ट 
अफ्रीका तथा भारत के विख्यात दानी सेठ श्री 
नानजी कालीदास का आर्यसमाज तथा कन्या 
पाठंशाला के साथ देर से सम्बन्ध चला आरहां 
है । पाठशाला के साथ श्राप ही धर्मपत्नी का नाम 
सलम्न है। आप की तरफ से पुष्कल धन राशि 
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इस संस्था को समय २ पर श्राप्त द्दो रद्दी है। साथ 
ही सब भारतीय--जिनमें विभिन्न धर्मों के व्यक्ति 
सम्मिलित हँ--इस संस्था को समय २ पर विशेष 
दान देते रहे हैं। हस संस्था का अनुसरण करते 
हुए कुछ देर बाद भारतीयों के दूसरे विभागों 
ने भी धर्म और प्रान्तों के आधार पर अन्य 
बहुत सी पाठशालाओ को प्रचलित कर दिया। 
प्रारम्भ मे आये कन्या पाठशाला श्रार्यसमाज 
मन्दिर के साथ की भूमि पर स्थित थी, परन्तु 
बाद मे सन्‌ १६६८ में पाठशाला की इस भूमि को 
सरकार ने वापिस ले लिया और इसकी श्मारत 
को तोड कर दूसरी भूमि पर बनाना पडा। यह 
स्थान अब अविफ उपयोगी साबित हुआ है । 


सन्‌ १६०४ से कुछ व्यक्तियों ने आचारधमम 
में भत्याभह्य की कुछ श्रवह्देलना कर मास तथा 
शराब के कटु विरोध फो झाय प्रगति मे शिथिल- 
रुप देने फे विभारो को प्रकट करना शुरू किया 
और पथ्जाब प्रान्त की तरद गुरुकुल तथा कालिज 
विभागों के विरोध का बीज बोया गया । देर तक 
यह विरोध चलता रहा। कालिज विभाग के 
पोषक भारत के एक विद्वाम्‌ प० ऋषिराम जी ने 
भी अपने विचारों के अनुसार प्रधार फिया। श्न 
के व्याख्यानों के विवादास्पद स्थलों का बिद्त्ता 
पूर्ण लिखित उत्तर श्री प० आयेमुनि जी तथा 
कृष्णुदेव जी कपिल की अध्यक्षता में प्रकाशित 
संक्षिप्त पेम्फलेट द्वारा दिया गया था जिसका 
जनता पर विशेष प्रभाव रद्या । साधारण रूप से 
काकिज विभाग स्थापित हुआ, मन्दिर बना, परन्तु 
यह स्पष्ट है कि पूर्वीय अफ्रीका में सब प्रयत्नो के 
करने पर भी यह विभाग सफल न हो सफा और 
इसर की प्रगति देर से समाप्त प्राय दो चुकी है। 


सामदेशिक 
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गुरुकुल विभाग ही त्थायीरूप से रजत होता रहा 
है। ऐसी अवस्थाओं में मास तथा शराब के 
विरोधी प्रचार स भारतीय जनता विशेष प्रभा- 
वित रही है | परन्तु फिर भी भक्षयाभक्ष्य के 
आचार मे शिथिल व्यक्तियों के सगठन के लिए 
कुछ समुचित आयप्रगति आवश्यक दै यह कुछ 
व्यक्ति गम्भीरता से अनुभव करते हैं। यह दिशा 
भपिष्य के गर्भ में छिपी प्रतीत होती है । 

यह निश्चित दै कि भारतवर्ष मे जेसे श्रार्य- 
समाज के दृढ़ सगठन का केन्द्र बहुत समय तक 
पंजाब की भूमि मे लाहौर शहर रहा है ठीक बेसे 
ही पूर्वी अफ्रीका मे नेरोबी का रथान है। नैरोबी 
आयेसमाज या उसके कार्य कर्ता सम्पूर्ण आये- 
समाज प्रगति के नेतृत्व को सभाले रहे हैं। बाद 
में भारतबष में देहली की सार्यदेशिक सभा की 
तरह आये प्रतिनिधि सभा ई० श्र० की स्थापना 
हुई जो सांवदेशिक सभा से सम्बन्धित हो गयी। 
इस प्रतिनिधि सभा का विशेष काये भी आर्य 
समाज नेरोबी के सभासदों द्वारा ही मुख्यतः 
चलाया जारदा दै क्यो कि प्रतिनिधि सभा का 
केन्द्रस्थान भी नेरोबी शहर ही है। 

झाय स्त्री समाज 


पुरुषो में आायप्रगति के साथ ख्री जाति की 
उन्नति भी पीछे नहीं रह्दी । लगभग २७ वर्ष पूर्व 
आये स्त्री समाज का सगठन हुआ था। तथ से 
निरनन्‍्वर संगठित रूप में यह संस्था अपना कार्य 
कर रही है । सम्पूर्ण ईस्ट अफ्रोका में सब से 
पुरानी तथा सबसे अधिक सगठित ख्रियो की 
स््रतस्त्र सावेजनिक सस्था होने का इसे श्रेय प्राप्त 
है। इस समाज मे उत्साह तथा जनसेवा के कार्यों 
में सद्दायता के भाव पूर्ण रूप से विकसित पाये 


३१४ 


जाते हैं। गतव्षों मे इस ससथा ने अपनी रजत 
जयस्ती घड़ी धूमधाम स मनायी थी | दैदराबाद 
सत्याप्रह के दिनो मे इस सस्था ने प्रति महीना 
३८० | --शि० का दान प्रदान क्या था। आये 
समाज नेरोबी की इमारतो मे कई फमरे इसी के 
दानों से बने है। निकट भजिष्य में एक बडे आये 
खीसमाज भयन ( हॉल ) क निर्माण के कार्य को 
प्रारम्भ करने का जिचार है । प्रति बष वेदपारायण 
यज्ञों के अतिरिक्त शिशुस्पास्थ्य प्रदशिनी का 
आयोजन भी इस सस्था द्वारा किया जाता है 

इस सस्था के रजिस्टड सदस्य १६० से अधिक है। 

आय वीर दल 


अबसे करीबन १० बष पूय तर आयसमाज 
नरौ-ी से सम्बन्धित यद्द दल बडी उन्नति पर था। 
स्वयसेवको के रूप मे यह दल सदा आयसमाज 
के उत्सयों तथा अन्य सावेजनिऊ फार्योंम सद्दायता 
देता रहता था। इस दल का संगठित बेण्ड अपने 
समय वी शान रखता थां। बाद मे यह दल 
शिथिल द्वोता गया। परन्तु गत कुअ्ज बषो से 
“आये क्रीडा सध' के रूप में नवयुयत्रो ने पुन 
झपने योग्य शारीरिक खेलो आदि ढारा भारतीय 
जनता को आक्ृष्ट किया दै। इस सघ उ ी प्रवृत्ति 
यो म॑ भारतीयों में शारीरिक व्यायामो, खेलो 
आदि के सान्मुख्यो का प्रति वर आयोजन होना 
है ओर हजारो भारतीय नरनारी इसम सम्मिलित 
होते है । इस सघ के सगठन का श्रेय श्री जयदेय 
तथा उन के सदयोगियो को है । 

प्रचार कायैः-- 

राष्ट्रीय भावनाओं से ओत प्रोत सामाजिक 
ओर धार्मिक सुधारो द्वारा भारदीय जनता के 
पुनर्जागरण के नवयुग को लाने में आरयंसमाज 


साथ देशक 
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की भारतवर्ष की तरह ईस्ट अफ्रीका में भी विशेष 
ख्याति है | भारत की राष्ट्रीय भावनाओं का 
मूर्तरूप इस सस्था में पाया जा सकता है। आये 
समाज नैरोदी के प्रचार काये का इतिहास सरा 
हनीय है। भारतपषे से बढ़े २ विठ्वानो को बुला 
कर उनके व्याख्यानों द्वारा भारतीय जनता को 
लाभ दिया आता रहा है। नेरोबी आयसमाज 
द्वारा मगबाये गए निम्न विद्वान प्रचारकों को 
भारतीय जनता अब भी गौरब से स्मरण करती 
है। इनमे भुख्य है प० पूर्णानन्दजी, मद्दाराणी 
शद्भर जी, श्रा ईश्यरत्त जी जविद्यालद्वार, श्री 
स्वामी स्तन्ता नन्‍्द्र जी बालकृष्णजी, बुद्धदेव 
जी मीरपुरी प० चमूपतिजी, १० बुद्धदेव जी 
जि्द्यालद्वार, महता जेंमिनि जी श्री रामदेव जी 
श्राचार्य, श्री प० सत्यत्रत जी सिद्धान्तालड्वार, 
श्रीमती शन्‍्नोदेती जी ( जालन्धर विद्यालय ) 
श्री ५० सत्यपान जी सिद्धान्तालद्वार महता 
रामचन्द्र जी शास्त्री आदि | इसके अतिरिक्त भी 
बहुत से पिद्वानो ने यहाँ आकर प्रचार कार्य तथा 
आये उन्‍या पाठशाला में अध्यापन का कार्य 
स्यिाद्दै। 


प्रारम्भिर वर्षों मे आर्यंसमाज नेरोबी अपने 
धनस ग्रह को या तो पश्नाब आये प्रतिनिधि सभा 
के वेदप्रचारार्थ श्रप्ण करती रही दे या गुरुकुल 
काड़डी की सद्दायतार्थ भेजती रही है। इसके 
प्रतिदान रूप भे यह म्पष्ट प्रतीत होता है कि ईस्ट 
अप्रड्िफाफे इतिद्दास में गुरुकुल काड़ड़ी के स्नातकों 
ने आयंसस्कृति के सन्देश के फेलाने में प्रचारकों 
तथा अध्यापको के रुपमें सराहनीय कार्य किया 
है। विशेष रूप से आर्यसमाज नेरोबी के वर्तमान 
पुरोद्दित श्री पं० सत्यपाज्ष जी सिद्धान्ताक्षक्षर 
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पूर्षीय अफ्रीका में आयेसमाज की प्रगति के 
साक्षात्‌ जीवन रूप समझे ज्ञा सकते हैं। उनका 
निष्कल्नह ब्रह्मचयेश्रत, सौम्य बिनोदमयी भव्यमूति 
निर्भेय तथा सेवापरायण स्वभाव कसी से अप 

रिचित नहीं है विभिन्न धर्मों के व्यक्ति भी श्रद्धा 
स “आयंसमाज के परिडत जी” के नामसे उन्ह 
सदा स्मरण रखते हैं । श्रपने तेजस्वी गम्भीर तथा 
मधुर व्याख्यानो की स्पष्टवादिता तथा सरसता में 
वे पू्वीय अफ्रीका मे श्रद्वितीय है। पूर्वीय अफ्रीका 
में इनका सेवा कायये लगभग १४ वर्ष जा है । उसके 
साथ ही लगभग दो दर्जन गुरुकुल स्नातकों तथा 
सस्‍नातिकाओ द्वारा समय ? पर आये सस्कृति 
प्रचार कार्य लगातार अग्नसर द्ोता रहा है। 
डैदराबाद सत्याग्रह के समय समाज की तरफ से 
करीब १० हजार शिलिब्न एकत्रित द्दोकर भेजे 
गए थे । 


फनन्‍्या गुरुकुल बडौदा की कन्याओ के डेपु 
टेशन ने सम्‌ १६३४ मे भारतवर्ष से ईस्ट अ्रफ्रीया 
में पहुच कर और विशेषत नेरोबी में आकर 
झायेसमाज के सन्देश के फेलने मे बहुत सद्दायता 
प्रदान की थी इससे गुजराती जनता आयेसमाज 
की तरफ अ्रसाधारणरूप से आकर्षित हुई थी। 
यह सब होते हुए भी प्रतीत द्वोता है कि यहाँ 
भारतीयों में गुजरात प्रान्तीय व्यक्तियों की 
बहुसंख्या होते हुए भी मुख्य कार्यकर्ता पद्नावी 
ही रहे हैं। गुजराती कार्यकर्ता तथा आरयसभा 
सदों की संख्या आसानी से गिनी जा सकती है 
श्री छोटाभाई जी पटेल की सेवायें इस दिशा में 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। गुजराती जनता को 
आयसमाज की तरफ अधिफाधिक खींयने के 
प्रयत्न जारी हैं । 


सावदेशिक 
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नैरोबी श्रायेसमाज अपने प्रचार कार्य को 
साप्ताहिक सत्सगों, पर्षों, सस्कारो और विशेषतः 
वार्षिकोत्सवोी द्वारा करती रही है। नेमित्तिक 
अवसरो पर भी विशेष व्याख्यानो, यज्ञो, 
भजनोपदेशों और सम्मेलनों द्वारा भारतीय 
विचारधाराओ फो प्रभावित करती है । हिन्दी 
भाषा के प्रचार की सब कठिनाइयो का मुकाथला 
करते हुए भी यह कार्य लगातार बढ़ाया जा रहा 
है और इसमे सफलता प्राप्त हो रही है । 


आायसमाज तथा स्थानिक निग्रों जनता 


इस क्षेत्र में भारतीयों तथा आारयसमाज की 
सेवाये तुच्छ है यदि सास्कृतिक प्रचार की दृष्टि 
से ही देखा जाय | अप्रत्यक्षरूप से, सम्पक जन्य 
प्रभाव दूसरी बात है । बहुत ब्ष पूर्व नीप्रो जनता 
की शिक्षा के लिए झ्रायसमाज ने सायकाजीन 
स्कूल को प्रारम्भ किया था, जिस का ख्रागत 
नीप्रो प्रजा ने बड़े उत्साह से किया और बड़ी 
सख्या में श्रध्ययन के लिए प्रविष्ट होने लगे ये । 
क्यों कि श्रायसमाज के मुख्य कार्यकर्ता सरकारी 
महकमो मे थे और सफारी अधिकारियों की दृष्टि 
में यह ऊाय स्तुत्य न सममा जा सकता था और 
इस कार्य में विष्न बाधाओं के उपस्थित हो जाने 
का सदा भय था जैसा कि अप्रत्यक्ष सरकारी 
निर्देशों से भ्नुभव किया गया था झत यह 
प्रवृत्ति आयंसमाज को बन्द करनी पड़ी | जब 
सक भारतीयों की राजनेतिक शक्ति का बरिकास 
नहीं होता अ र भारतीय सामाजिक साथा डाचा 
बहुत दूर तक उचितरूप मे सुधर नहीं जाता इस 
दिशा में बिशेष सहायताझों को पाना भी बहुत 
कठिन दै। भविष्य में नीगो जनता में हिन्दू 
सास्कृतिक प्रचार में यदि कोई भारतीन संस्था 
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कार्य करेगी तो केबल मात्र आयंसमाज दी दोगी 
यह निमश्नित रूप से कहा जा सफता है। 


आधिक भवस्था।-- 

आयंसमाज नैरोबी के पास अपना मन्दिर, 
अतिथि विश्राम ग्रह आये कन्या पाठशाला तथा 
कुछ अन्य भूमि है जो सब आये प्रतिनिधि सभा 
ईआ के माम पर है इस सब की कीमत लगभग 
२ ल्लाख शिलिड होगी | स्थिर कोष मे पर्याप्त धन 
है जिस की वढ़ी रकम लगभग ७५ हजार शिलिब्न 
निकट भविष्य मे पाठशाला के अन्य नये कमरो 
के बनाने में व्यय किया जाने वाला है। भारतीय 
जनता के हार्दिक सहयोग से प्रतिवर्ष आवश्य 
कतानुसार पर्यापधन सम्रह वार्षिकोत्सत के समय 
तथा अन्य अवसरों पर जनता से प्राप्त क्रिया 
जाता है। भारतीय जनता की सहानुभूति की 
पूजी के झाधार पर यह निश्चित है कि समाज 
की आर्थिक दशा सन्‍्तोप जनक दै वशर्ते कि 
उत्साद्दी काय कर्ता सामाजिक क्षेत्र मे कार्य करने 
के लिए अप्रसर द्वोते रहे । 

सवयुवरों को आ्ाऊषित करने के लिए किसी 
भी सप्षात्मक कार्यक्रम की आवश्यकता अभ्रनुभव 
की जा सकती है तभी नये कार्यकर्ता तथा सभा 
स॒द्‌ बढ़ सकते हैं अन्यथा इस विषय में बहुत बार 
कुछ निराशा प्रतीत होती है। इस समय आये 
सभासदों तथा सहद्दायकों की सख्या जो रजिस्टडें 
हैं १५० व्यक्तियों से अधिक नहीं, ययपि आय 
परिवार के व्यक्तियों की सख्या हज़ारों में दे । 

सक्षेप मे, यह एक जागृत संस्था है, हसकी नींव 

महान वेदिक भारतीय सस्कृति के प्रचार कार्य 
पर स्थिर है । भारतवर्ष के भविष्य के साथ २ 
इस का भविध्य उञ्वल होता रहेगा, इस के सुधार 
भारतीयों को प्रिय बन चुके हैं। आयंसमाज 
लेरोबी के प्रारम्भ से अब तक निम्न महानुभाव 
प्रधानपद तथा मन्‍्त्री पदों पर रह चुके हैं। 


अधान्‌ल्_् 
श्रीयुत --इन्द्रसिह जी, साक्षिगणम जी, 


विद्रीलाल जी, बजीरचन्द जी, गणेशीलाल् जी, 
बेसाखीराम जी, कालीदास जी पटेक्ष, रूढाराम 
जी, मास्टर लाहौरीराम जी, द्वारिकादास जी, 
बद्रीनाथ जी, विशनेदास रलाराम जी शर्मा, 
छोटा भाई पठेल, ए० प्रीतम जी, बाबूराम जी 
भ्ल, कृष्णदेव जी कपिल, रामरक्‍्खा जी | 


श्रीयुते बद्रीनाथ जी, बेसाखीराम जी, 
कृपाराम जी, बज़ीरचन्द जी, लालचन्द जी, 
सालिगराम नी शर्मा, देवीदास जी पुरी, तुलसी 
राम जी ईश्वरदास जी, नाहरसिद जी, रामरक्खा 
जी, कृष्णदेव जी कपिल, बाबूराम जी भक्ञ, 


प्रभृदयाल जी, रामरक्खा जी, दौलतराम जी, 
गुरदासराम जी लालचन्द जी, प्यारेज्ञाल जी, 
प० सत्यदेव जी वेदालझ्बार । 

इस समय निम्न अधिकारी वर्ग काय कर 
रहा है -- 

श्रीयुत --प० लालचन्द जी ( प्रधान ) , गुर 
दासशाम जी ( उपप्रधान ) प सत्यदेव जी (मन्त्री), 
सीताराम जी मज्ञल ( उपमन्त्री ), जगन्नाथ जी 
(स० मन्त्री ) कमेचन्द जी ( कोषाध्यक्ष ), 
रतनचन्द जी ( उप कोषाध्यक्ष ) दरवसलाल जी 
( स० कोषाध्यक्ष ), सीताराम जी ( भण्डढारा 
ध्यक्ष )) किशोरचन्द जो ( पुस्तकाजयाध्यक्ष ), 
जगन्नाथ पराशर ( उपपुस्तकालयाध्यक्ष ), 
विशनदास बेरी ( शालानिरीक्षक ) 

अन्तरक् सभा के अन्य सदस्य-“विशनवदास 
जी शर्मा, बी० आर० देसाई जी, ऋृष्णदेव जी 
कपिल, महेन्द्रपाल जी, गुरदासराम जी, 
भक्षा जी, जयदेव जी, विद्याप्रकाश जी । 

झाये कन्या पाठशाला के प्रवन्धक-- भरी 
बिशनदास जी शर्मा । 

आये कीड़ा संघ--लाहौरीराम जी ( प्रधान ), 
भी जयदेव जी ( मन्त्री ) 

झाये स्लरी समाज--औौीमती चननदेवी जी 
( प्रधान ), साबित्रीदेवी जी ( मन्त्रियी ) 
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मूलशंकर का शह त्याग 


( कवि--ओऔ प० सत्यभूषण जी योगी, बेदाल्नद्वार ) 
नल $ (ता 
भरी जवानी में मेने बह अपना प्यारा घर छोड़ दिया, 
जितने भी नाते रिश्ते थे उन सबसे नाता तोढ़ दिया। 
आसों का पानी और हृदय की आह न बाहर आने दी, 
बन कृपण खजाना यो अपना मैने उस दिन था जोड़ लिया ॥ 





क्र >त+ 


जिस आस मे शक्ति गिरावे बड़ी बढ़ी चट्टानो को, 
जिन श्राद्दों मे शक्ति उठांदे बढ़े बढ़े तुफानो को। 
बह जाता नहीं गिराया यो, वे जाती नहीं निकाली यो, 
कभी दबा देना पड़ता है अ्तर के उठते गानो को ॥ 
कि ३-- 
बूद थूढ कर जमा किया अपनी आखो के पानी को, 
फिर उसमे बहा दिया अपनी हेंसती अलमस्त जवानी को । 
फिर उससे जो तूफान उठा इस दुनिया ने बद्द देखा डै, 
रोक न पाए प्त भी मेरी पुरजोश रवानी को॥ 
-+४-- 
जब मैने घर छोड़ा था तब मेरी मा भी रोई थी, 
आर पिता ने दिज्ञ थामा भगिनी आसू में खोई थी। 
पर अपनी युग युग की मा की अपनी भारत माता की, 
» तब मैने वह चीख सुनी थी है क्या मेरा कोई भी ॥ 
० ईैं+++ 
भारत मां रोती थी देखां आ्रांस का सागर लहराता, 
करुण चौसकी ध्वनि आंदो का वह तूफां उठता आता | 
उस आंसू के सागर में दो बूदे और मिली तो क्या, 
अगणित आहों मे एक आह का पता भला मैं क्‍या पाता ! 
करन्‍कक ६ 
यौवन के स्वर्िल सपनो को मैं देख नहीं तिज्ष भर पाया, 
लखता भी कैसे जब आंखों को मूद नहीं झ्ण भर पाया। 
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में निज यौवन का क्या करता, मीठे सपनो का क्‍या करता, 
मेरी मां बदनों का यौवन जब जाता था नित वढ़पाया ॥ 
७०० ३ कुकममााा 
इसको तोड़ा उसको फोड़ा रसद्दीन मुझे जग बतलाता, 
मैं भरॉसू भी न बद्दा पाया फिर कैसे जीवन रस पाता । 
मैं जिधर गया तृफान उठा, मैं जिधर उठा पाखंड गिरा, 
अपने तन मन में आग लिए में बढा सत्यपथ दिखलाता ॥ 
कर 
मत पूछो कैसी थी पीडा की वह मृत्यु भरी काली छाया, 
मैं हंस न सका में गा न सका ऋषि भूमि थी पडी निरुपाया। 
हूटी सितार थी घर घर की मनकार कद्दो कैसे सुनता, 
मैं जीवन मे ठक ठक कर बस थोडे से तार बना पाया। 
नल नमन 
ओ तार बनाने वाला तो कनकार नहीं दै सुन पाता, 
बह तो बस ठक्‌ ठक्‌ करता करता सुन कभी रुन झुन पाता । 
बद्द सितार मे बजने वाले तारों में भरता निञ्र गायन, 
स्थयं गा सके इतना गायन पास न उसके बच पाता ॥ 
जज १ ६३०-००+« 
चलना ही था चल दिया भरे, मैं उस क्षण घर से बन निष्ठुर, 
उस काली घोर यामिनी मे लघु योव्न की ऊषा तज कर। 
जग कहता दै उस रात्रि मुझे था पत्थर से बराग्य हुआ, 
किसे पता है उस क्षण में बन गया स्वय दी था पत्थर ॥ 





“«|॥४/०5:55 (0 02)9 स््लप्च 
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महर्षि दयानन्द वचनाम्रत 
अत्यन्त मननीय उपदेश 


(१) सत्योपदेश के बिना श्रन्य कोई भी 
मनुष्य जाति की उन्नति का कारण नहीं है।। 
सत्याथे प्रकाश भूमिका श्री गोविन्द राम हासानन्द 
पश्मम संस्करण ए० ३। 

(२) जो बलवान द्वोकर निरबलो की रक्षा 
करता है वही मनुष्य कहता है ओर जो स्वार्थथश 
पर हानि मान्न करता रहता है वह जानो पशुशरो 
का भी बड़ा भाई दे || सत्यार्थप्रकाश भूमिका प्र० ५ 

(३) बस्तुत. जब तीन उत्तम शिक्षक अर्थात 
एक माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य होवे 
तभी मनुष्य झ्ञानवान्‌ होता है | बह कुल धन्य ! 
बह सन्‍्तान बडा भाग्यवान्‌ | जिस के माता और 
पिता धार्मिक बिह्वान्‌ हो । जितना माता से सन्‍्तानो 
को उपदेश और उपकार पहुचता दै उतना किसो 
से नहीं।। . सत्यार्थप्रकाश भय समुलास प्र० २६ 

(४) सनन्‍्तानों को उत्तम विश्वा, शिक्षा, गुण, 
धर्म और स्वभाव रूप आभूषणो का धारण कराना 
माता, पिता, आचाय और सम्बन्धियो का मुरय 
कर्म है। . सत्यार्थप्रकाश शेय समुहास प्रू० ४० 

(४) जिस देश मे यथायोग्य ब्रह्मचये विद्या 
और वेदोक्त धर्म का प्रचार द्योता है वही देश 
सौमाग्यवान होता है॥ 

सत्याथ प्रकाश ३ य समुल्लस प्० ६२ 

(६) जो कोई ग्रहश्रम की निन्‍दा करता दै वही 
निन्‍्दनीय है और जो प्रशंसा करता है वदी प्रशं- 
सनीय है । परन्तु तभी ग्ृहाश्रम में सुल होता दे 
जब क्षी और पुरुष दोनो परत्पर प्रसन्न, विद्वान्‌ , 
पुरुषार्थी और सब प्रकार के व्यवद्दारों के ज्ञाता 


हो। इस लिये गृहाश्रम के सुख का मुख्य कारण 
भ्रह्यायय और स्वयंवर विवाह है || 
स० प्र० धथे समुद्दास प्र० १४३ 
(६) जो स्वय धमे में चल कर सब संसार को 
चलाते हैं जिस से आप और सब ससार को इस 
लोक अथांत्‌ वर्तमान जन्म मे, परलोक श्र्थात्‌ 
दूसरे जन्म में स्वग॑ अर्थात्‌ सुख का भोग करते 
कराते है वे ही धमोत्मा जन संन्यासी और मद्दात्मा 
है। स० प्र० पद्म समुल्लास प्रू० १७३ 


(७) राज धमम फा विशेष वर्णुन वेद, मनुस्मृति, 
शुक्र नीति, मद्दभारत आदि मे देख कर पूर्ण 
राजनीति को धारण करके मांण्डलिक अथवा 
साबभौम चक्रवर्ती राज्य करे और यह समझे कि 
“बय्य॑ प्रजापते. प्रजा श्रभूम” यजु० १८५०६। हम 
प्रजापति श्रथांत्‌ परमेश्वर की प्रजा ओर परमात्मा 
हमारा राजा, हम उसके किंकर-भृत्यवन्‌ हैं वह कृपा 
करके अपनी र॒ृष्टि मे हम को राज्याधिकारी करे 
ओर हमारे हाथ से अपने सत्य म्याय की प्रवृत्ति 
करावे ॥ स० प्र० प्रष्ठ समुल्लास छू० २०७ 

(८) स्तुति का फल यह दै कि जैसे परमेश्वर 
के गुण है बेसे गुण कम स्वभाव अपने भी करना। 
जैसे वह न्यायकारी है तो श्राप भी न्यायकारी 
होवे और जो केवल भाड के समान परमेश्वर के 
गुण कीतेन करता जाता और अपने चरित्र नहीं 
सुधारता उसकी स्तुति करना व्यर्थ है॥ 


जो मनुष्य जिस बात की प्रार्थना करता डै उस 
को बसा ही वर्तमान करना चाहिये श्रयात्‌ जैसे 
सर्बोत्तम बुद्धि की प्राप्ति के लिये परमेश्वर की 
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प्राथना करे. उसके लिये जितना अपने से प्रयत्न 
हो सके उतना किया करे अर्थात्‌ अपने पुरुषार्ण 
के उपरान्त प्रार्थना करनी योग्य है॥ 

उपासना का फल-- 

जैसे शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास 
जाने से शीत निषृत्त हो जाता है बेसे परमेश्वर के 
समीप प्राप्त दोने से सब दोष दुःख छूट कर 
परमेश्वर के गुण कम स्वभाव के सट्ृश॒ जीवात्मा 
के गुण कर्म स्वभाव पत्निन्न हो जाते हैं। इसलिये 
परमेश्वर की स्तुति प्राथना और उपासना अवश्य 
करनी चाहिये । इससे इसका फल प्रूथक्‌ होगा । 
परन्तु आत्मा का बल इतना बढ़ेगा कि वह पत्रनेत 
के समान दुःख प्राप्त होने पर भी न घवराएगा 
और सब को सदन कर सकेगा । क्‍या यह छोटी 
बात दै ) ओर जो परमेश्वर की श्तुति, प्रार्थना 
ओर उपासना नहीं ऊरता वह कृतप्न और महा- 
मूर्ख भी होता है क्योकि जिस परमात्मा ने इस 
जगत्‌ के सब पदार्थ जीवो को सुख के ख्िए दे 
रक्खे हैं उसका गुण भूल जाना, ईश्वर को द्वी न 
मानना कृतघ्नता ओर मूखता दै ॥। 

स० प्र० सप्तम समुल्तास पू० २४१, २७४ 

६. स्वराब्य का मह्त -- 

“अब अभाग्योदय से और झआायों फे आालस्य, 
प्रमाद, परस्पर के विरोध से अन्य देशों के राज्य 
करने की तो कथा ही कया कद्दनी किन्तु आयावते 
में भी श्रार्यों का अखणड, स्वतन्त्र, स्वाधीन, 
निर्भय राज्य इस समय नहीं दै। जो कुछ दे वह 
भी विदेशियों के पादाकाग्त दो रहा दे । कुछ 
थोदे राजा स्वतन्त्र हे | दुर्दिन जब आता दै तब 
देशवासियों को अनेक प्रकार के दुःख भोगना 
पढ़ता है | कोई कितना ही करे परन्तु जो खदे- 


शीय राब्य द्ोता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है। 
अथवा मत मतान्तर के आप्रद-रद्ित अपने और 
पराये का पछ्षपात शून्य प्रजा पर पिता माता के 
समान कृपा, न्याय, और दया के साथ विदेशियों 
का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है। परन्तु 
मिन्न २ भाषा, पृथक २ शिक्षा,धल्तग व्यवहार का 
विरोध छूटना अति दुष्कर दे बिना इसके छूटे 
परस्पर का पूरा उपकार और अभिप्राय सिद्ध 
होना कठिन है ॥ 
स० प्र० अ्रष्टम समुद्भास 9० २६६ 
१० जब स्वदेश द्वी मे स्वदेशी लोग व्यव 
हार करते ओर परदेशी स्वदेश में व्यवद्दार वा 
राज्य करे तो बिना दारिद्र्य ओर दु.ख के दूसरा 
कुछ भी नहीं हो सकता ॥। 
स० प्र० दशम समुल्लास प० ३४१ 
११. विदेशियों के आर्यावत मे राज्य होने के 
कारण आपस की फूट, मतभेद, ब्रद्मचर्य का सेवन 
न करना, विद्या न पढ़ना पढ़ाना वा बाल्यावस्था 
में अस्वयंवर विवाह, बिषयासक्ति, मिथ्या भाष- 
णादि कुलज्षण, बेद विद्या का श्रप्रचारादि कुकम 
है। जब आपस में भाई भाई लड़ते हैं तभी 
तीसरा विदेशी आकर पव्च बन बेठता है। 
आपस की फूट से कौरव पाण्डव और यादवों का 
सत्यानाश हो गया सो तो हो गया परन्तु अब 
तक भी वही रोग पीछे लगा दे न जाने यह 
भयंकर राक्षस कभी छूटेगा वा आयों को सब 
सुखो से छुड़ा कर दुःख सागर मे डुबा मारेगा ९ 
उसी दुष्ट दुर्यँधन गोत्र दत्यारे, स्वदेश विनाशक, 
नीच के दुष्ट मांगे मे आये लोग अब तक भी 
चल कर दुःख बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर कृपा करे 
कि यद्ट राजरोग दम आायों में ले नष्ट हो जाए। 
स० प्र० द्शमसमुझस प्० ३५४-३४४ 
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१९ मनुष्य जन्म का होना सत्यासत्य के 
निर्णय करने कराने के लिये है न कि बाद विवाद 
विरोध करने कराने के लिये | इसी मत मतान्तर 
के विवाद से जगत्‌ मे जो २ अनिष्ट फल हुए, दोते 
हैं और होगे उन को पक्तपात रहित विद्वज्जन जान 
सफते हैं। जब तक इस मनुष्य जाति में परस्पर 
मिथ्या मत मतान्तर का विरुद्ध वाद न छूटेगा तब 
तक अन्योन्य को श्रानन्द न होगा। सबशक्ति 
मान्‌ परमात्मा एक मत मे प्रवृत्त होने का उत्साह 
सब मनुष्यों के आत्माओ मे प्रकाशित करे । 

स० प्र० एकादश समुलास भूमिका ए० ३६४ 

१३ कुछ सो बर्षों से ऊपर इस देश में आये 
यूरोपियनो को हुए और आज तक ये लोग मोटे 
कपडे आदि पहिरते हैं जेसा कि स्वदेश में 
पहरते थे। परन्तु उन्होने अपने देश का चाल- 
चलन नदी छोड़ा और तुम में से बहुत से लोगो 
ने उनकी नकल करली इसी से तुम निबुंद्धि और 
वे बुद्धिमान ठदरते हैँं। अनुकरण करना किसी 
बुद्धिमान का काम नहीं । 

स० प्र० समुझस ११ ० ४१० 

१४ इस लिये जो उन्नति करना चाहो तो 
नआायसमाज' के साथ मिल कर उसके रह शालु- 
सार आचरण करना स्वीकार कीजिये नहीं तो 
कुछ न हाथ ज्गेगा क्यो कि हम और आप को 
अति उचित द कि जिस देश के पदार्थों से अपना 
शरीर बना, अब भी पालन दोता है, आगे होगा 
उसकी सल्नति, तन मन धन से सब जने मिलकर 
प्रोति से करें। इसलिए जैसा आयसमाज भायाँ 
बते देश की उन्नति का कारण है बेसा दूसरा 
नहीं हों सकता। यदि इस समाज को यथावत 
सहायता देवें तो बहुत अच्छी बात है क्यों कि 


समाज का सौभाग्य बढ़ाना समुदाय का काम है 
एक का नहीं । 
स० श्र० समुहास ११ प्ृ० ४१४ 


१४५ दम तो यही मानते हैं कि सत्यभाषण, 
अहिंसा, दया आदि शुभगुण सब मतो मे अच्छे 
हैं बाकी बाद विवाद, ईर्ष्या द्वेष, मिथ्या भाष 
णादि कर्म सब मतो में बुरे है। यदि तुम को 
सत्यमत प्रहण की इच्छा हो तो बैदिक मत को 
प्रदण करो ॥ स० प्र० समुल्लास १४ प्ृू० ७८८ 


१६ मेरा कोई नवीन कल्पना वा मत मता- 
न्वर चलाने का लेश मात्र भी अभिप्राय नहीं 
है। किन्तु जो सत्य है उसको मानना मनवाना 
भोर जो असत्य है उसको छोड़ना और छुड़बाना 
मुझको अभीष्टदै।. मतुष्य उसी को कहना 
कि मननशील द्ोकर खात्मवत्‌ अन्यो के सुख 
दुःख ओर द्वानि लञाभ को समझे। अन्यायकारी 
बलवान से भी न ढरे और धर्मात्मा निर्बल से 
भी डरता रहे। इतना ही नहीं, फिन्तु अपने सर्ब- 
सामथ्य से धर्मात्माओ की चाहे वे महा श्रनाथ 
निर्बेल और गुण रहित क्यो न हो उनकी रक्षा, 
उन्नति, प्रियाचरण भर अधमी चाहे चक्रवर्ती 
सनाथ महा बलवान भर गुणवान भी दो तथापि 
उसका नाश, अबनति और अप्रियाध्वरण सदा 
किया करे अर्थात्‌ जहा तक हो सके वहाँ तक 
अन्यायकारियों के बल की द्वानि भौर न्याय 
कारियो के बल की उन्नति स्बेथा किया करे, इस 
काम में चाहे उसको कितना ही दारुण दुःख प्राप्त 
हो, घाहे प्राण भी भले दी जायें परन्तु इस मनुष्य- 
पन रुप धर्म से प्रथक्‌ कभी न दोवे || 

स० प्र० स्वमनन्तव्यामन्तव्य प्रकाश पृ० ७६० 
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सकल 


( दिवीय संस्करण ) 


इस पुस्तक का आय्येजगत्‌ को परिचय देने को आवश्यकत! नहीं हे। यदद पुस्तक 
श्री महात्मा नारायण स्वामी जो द्वारा कद्दी गई ईश ओर कठोपनिषद्‌ की कथाओं का सप्रह है। 
पहले सस्‍करण को समाप्त हुए पर्य्याप्त समय हो गया है तो भी जनता की माग बनी हुई थी । 


झब इस माग को पूर्ति कर दी गई है 
नोट 


सभा के पुस्तक मझढार से मी यह पुस्तक मिलती है । 





आये साहित्य सदन देहली शाइदरा ((ए- श. 8.) 
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साहित्य समीक्षा 


“प्रकाश” देइली का सत्यार्थ प्रकाशाहू!-- 
( सम्पादक--श्री दितेषी जी अलावल पुरी 
सीताराम बाजार देह्दली ) 
इस अक्क का मूल्य ।-) 
भ्री ल्ालचन्द्र जी द्ितेषी अ्लावलपुरी सम्पा 
दक प्रकाश ने अपने उद्‌ साप्ताहिक पत्र “प्रकाश” 
का सत्याथप्रकाश अ्रक्ल अक्तूबर के प्रारम्भ मे 
निकाला दै जो अत्यन्त उपयोगी है। इसे उन्होने 
धत्याथप्रकाश आन्दोलन का इतिद्दास' यह नाम 
देकर २ भागों मे लगभग १३० प्रष्ठो की पुस्तक 
के रूप में निकाला है। 
सत्याथप्रकाश का उद्देश्य और महव, १४ 
वा समुझस ऋषि दयानन्द का ही लिखा हुआ 
है। चौदहवा समुक्रास क्यो लिखा गया ? क्‍या 
उसमें दिया अनुवाद अशुद्ध दै ? इस समुक्कस का 


लाभ, क्या स्वामी दयानन्द जी की समालोचना 
दिल दुखाने वाली दे ? ऋषि दयानन्द और 
सत्याथप्रकाश के विषय में देशी विदेशी बिद्वानो 
की सम्मति, सत्याथप्रफाश पर प्रतिबन्ध के विषय 
में मुसलमान तथा अन्य नेताओ और विद्वानों के 
विचार, सत्याथेप्रकाश विषयक आन्दोलन इत्यादि 
विषयो पर मुख्यतया 'साबदेशिक' के विशेषाहों 
तथा कुछ अन्य प्रन्थो से सहायता लेकर उद्द में 
बहुत अच्छा प्रकाश डाला गया है। मुस्लिम 
जनता के लिये यह अह्लू विशेष उपयोगी हो 
सकता है। भी हितेषी जी के इस परिश्रम की हम 
प्रशसा करते हैं और आशा रखते हैं कि अन्य 
भाषाओं में भी इस प्रकार के सम्रद्द तैयार कराये 
जाएगे जिससे सत्यार्थप्रकाश विषयक असम दूर हो 
जाए और इस पत्रित्न प्रन्थ के प्रचार मे सहायता 
मिले । 


लय रत ती जिये। रे मो कक है 


हमारे दो नये रत्न लीजिये ! 


३ 
सिद्धान्तों से परिपूर्ण भनुपम, सामयिक नाटक--“आदर्श मद्दिला” 
में सामाजिक कुरीतियो और अत्यायारों के नम्न चित्रपट, विधमियों के गुप्त _ और 
बालो का भढाफोड है। पहले मे एक आरयदेवी ने दो आततायी गुण्डो को अपनी अनुपम 
वीरता और चतुराई से मौत के घाट उतारा है, दूसरे में हिन्दु-समाज का भयंकर अघ पतन 
और रक्षा के उपाय हैं। बढे-बढे आय नेताओ, मद्दात्माओ और देशभक्तो ने इन दोनों की 
कठ से भरपूर प्रशसा की है । दाम दोनो का दो रुपये डाक-ज्यय पृथक । आये पुस्तकालयों 


ओर बुफ्सेलरों को खास रियायत है। 


पता--प्रियतम पुस्तक भहार, ७७०२ ऐच, कोन्हापुर हाठस, सब्जीमंडी, देहली । 
कुकफ्फ इफक्फ्फ कक कक कक कक फ्इक्क्क्क्क्फ्क्फ्ड्फ्ःछ 


१३ रग बिरगे चित्रों वाले २४० 
सफो के दो धार्मिक, शआये 


और “भयंकर पतन” दोनों 










नैवम्बर, (६४४ 


सावदेशिक 


१२४ 





सामाजिक जगत्‌ 
भी स्वेदानन्द साधु आश्रम का वार्षिकोत्सवः-- आरयंसमाज उकलाना ( जिला हिसार ) 


भरी सवेदानन्द साधु आभ्रम ( दरदुआ गज, 
अलीगढ़ ) का वाषिकोत्सतत तारीख १६-१७-१८ 
नवम्बर सन्‌ १६४५ ई० को बढ़ी धूमधाम के साथ 
मनाया जायेगा जिसमे आये जगत्‌ के सुप्रसिद्ध 
विद्वान साधु मद्दात्मा तथा भजनोपदेशक पधारगे। 
जैसे श्री महात्मा खुशद्ालचन्द्‌ जी आनन्द 
(पंजाब), पं० प्रकाशचन्द्र जी कबिरत्न (भजमेर), 
श्री पंडित ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु ( लाहौर ) श्री कुषर 
सुखलाल जी आये मुसाफिर इत्यादि । 

समस्त आर्य देवियों एवं श्राये बन्धुओ से 
प्रार्थना दै कि उत्सव में श्रवश्य पधारने की कृपा 
करें । प्रार्थी 


सरदारसिह मंत्री 
» पं० विश्वश्रवा जी की वेदकथा 


आये समाज दीवान हाल देहली मे २ श्रक्तृ- 
बर से ८ अक्तूबर तक यह वेद विषयक कथा 
हुईं। आपने ऋषि दयानन्द सरस्वती की वेद भाष्य 
शैली का सबिस्तार वर्णन करते हुये दर्शाया कि 
दूसरे आचारयों ने जो वेद के विषय मे डराबना 
भूत खड़ा कर रखा था उसे ऋषि ने समूल नाश 
करके यह सिद्ध कर दिया कि वेदों की भाषा बड़ी 
ही सरल है उनकी गृढ़ता तो विषयों में है। जनता 
पर आपका प्रभाव बहुत ही उत्तम रहा, योग्य 
विद्वानों ने आपको बढ़ा सम्मान दिया। 


धमंवीर वेदालझ्लार 
मंत्री आये समाज दीवान हाल देहली | 


का वाषिकोत्सव/-- 
उकलाना आये समाज का वार्षिकोत्सन २१ से 
२४अक्तूबर तक समारोह पूबरक मनाया गया । श्री 
प० धर्मदेव जी विशधावाचस्पति, श्री पं० रामस्वरूप 
जी, श्री वीरेन्द्रजी सत्यवादी ( भू० पू० मौलाना 
खलीफ सिद्दीकी) तथा श्री प० समरसिंद जी वेदा- 
लक्भार श्रादि विद्वानों के प्रभावशाली व्याख्यान 
और श्री वीरेन्द्र जी धनुधर आदि के भजन हुए। 
२३ अक्तूबर को मध्याह मे श्री प० धर्मदेव जी 
विद्यावाचस्पति के प्रधानत्वमे सत्यार्थप्रकाश सम्मे- 
लन हुआ जिसमे जनताने सत्यार्थप्रकाशकी रक्षार्थ 
सब प्रकार के त्याग और बलिदान के लिए अपनी 
सिद्धता की घोषणा की । सायंऊाल बेदिक सिद्धान्त 
विषयक शहूा समाधान श्री प० समरसिंह जी 
ओर पं० धर्मदेव जी ने किया | 
धर्ममित्र 


मन्‍्त्री आये समाज उकलाना 


श्री मदयानन्द भनाथालय नीमच छावनी-- 

धर्म प्रेमी सत्यनो की सेवा मे निवेदन है कि 
श्रीमान सेठ गुमानमलजी पूनमचन्दजी नोगांग 
( श्रासाम ) के सहयोग से स्थानीय आय समाज 
के अन्तर्गत छावनी नीमच मे श्रीमहयानन्द अना- 
थालय, की स्थापना विजया दशमी मंगलवार 
संबत २००२ तदनुसार ता० १६-१०-४५ को हो 


गई दै। 
उपरोक्त अनाथालय में १२ बर्ष तक की आयु 


के अनाथ बालक तथा बाल़िकाये प्रविष्ट किये जा 
सकेगे । 
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झत सर महातुभावों से निवेदन है कि जो 
सज्जन अनाथ बालकों को इस अनाथालय में 
प्रविष्ट करना चाहे वे मत्री आये समाज छावनी 
नीमच को पूर्व सूचित करे । 
अजु नलाल गा 
मन्त्री श्राय समाज छावनी नीमच 
डू भरपुर ( राजपूताना ) में आर्य समाज 
की स्थापना 
ता० १४ १०४४५ को श्रीमान्‌ पृज्य देश 
भक्त कुबर चादकरण जी शारदा राजस्थान 
केसरी डू गरपुर पधारे थे । डू गरपुर नरेश 
से आपकी बातचीत हुई। उसी रोज श्रापकी 
उपस्थिति मे द्वैदराबाद स्टंट के आयेसमाजी 
कार्यकर्ता श्री मास्टर रघुनीरसिह जी आये 
के हाथो से यहा आये समाज की स्थापना 
हुई | और उसी दिन शाम को हू गरपुर मे दो ढाई 
हजार जनता की उपस्थिति मे कु बर साद्देब तथा 
मास्टर रघुबीरसिंह जी का यहा क मद्दारावल् हाई 
स्कूल के दैडमास्टर श्रीमान्‌ कृष्णानन्द जी चोधरी 
की अध्यक्षता मे आये समाज की आवश्यकता 
पर भाषण हुए। जनता पर वडा अच्छा प्रभाव 
पढ़ा । भवदीय-- 
शकरलाल मत्री 
श्री नारायशाभम जयल्ती विषयक 
शावश्यक छचना 
जेसा कि जनता को ज्ञात हो चुका हे श्री० 
नारायण आश्रम रजत जयन्ती ३ जून से १० खून 
१६४४५ तक रामगढ़ ( लि० नेनोताल ) में बढ़ी 
सफक्षता पूर्वक मनाई गई। उसके लिए जो चन्दा 
बिना किसी विशेष प्रयत्न के प्राप्त हुआ बह 
४४००) से ऊपर था | उसमें से लगभग २१०००) 


व्यय हुआ। जिसका विस्तृत विवरण रिपोर्ट में 
छुपेगा २७८६॥)॥ की बचत रही। २२। ६ । ४५ 
को रामगढ़ में अयस्ती प्रबन्ध समिति की बरेठक 
में हिसाव स्वीकृत होकर बचत के सम्बन्ध मे जो 
निम्वय हुआ उसकी एक नकल प्रकाशनाथ आपके 
पास भेजता हूँ । उससे जनता को प्रकट द्वोगा कि 
जो आधी से अधिक प्राप्त थन बचत मे रहा उस 
का उपयोग किस प्रदार किया गया है अर्थात्‌ 
उसमे से २४०) भी० ना० आ० के अत्यन्त आव 
श्यक सुधार के लिए रखा गया है ओर शेष धन 
ना* स्वा० हाईस्कूल में २ स्थायी छात्रवृत्ति धर्म 
शिक्षा भोर सदाचार मे सर्वभ्रष्ट छात्रों के लिये 
ओर “ अभ्युदय” शिविर के फड को बीज रूप से 
स्थापित करने के लिए दिया गया है | 

मै प्रबन्ध कमेटी की ओर से आये जनता 
तथा सब सज्जनों को जिन्होंने प्रससनीय उदारता 
के साथ जयन्ती उत्सव के लिये चन्दा दिया 
हादिक धन्यवाद देता हू । 

निश्चय हुआ कि शेष बचत जो इस समय 
तक है वह दो दृजार सात सो नवासी रुपये 
आठ आने नौ पाई है | उसके उपयोग के विषय 
मे विचार होकर निम्न निश्चय हुए । 

(१) २४५०) भी नारायण ग्राभ्रम की सड़क 
की दुरुस्ती तथा पुन की तेयारी. के लिए रखा जावे, 

(२) १०००) जयन्ती महोत्सब की रिपोर्ट 
की छपाई आदि के लिये रहे । बदि उनमें से कुछ 
बचे तो शेष धन तथा रिपोर्ट ढी बिक्री से जो 
आय होवे यह अभ्युदय शिविर रामगढ़ के फड़ 
की बीज रूप सम्पत्ति सममी जाय ! 

(३) शेष १५००) रु० भ्री० नारायण स्वामी 
हाईस्कूल को दिया जाबे ओर उसके ज्याज से एक 
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छात्रवृत्ति ३) रुपये मासिक की तथा दूसरी २) निधि रखा जाने तथा हात्रबूत्तियों का नाम जयस्ती 
मासिक की ऐसे विद्यार्थी को दी जाया करे जो छात्रवृत्ति रस्त जाने । 

धममे शिक्षा तथा सदायार मे सर्वे्रष्ट सममे (७) शेष धन जयन्ती दिसान में जमा रहे । 
जाने और यदि कभी ब्याज की आय ४) मासिक 

से अधिक आवे तो छात्रबृत्तिया बढाई जावे । गगाप्रसाद 

इस निधि का नाम श्री नारायण आश्रम जयन्ती प्रधान ना० स्वा० आभ्रम जयन्ती प्र० कमेटी 


सब प्रकार की धापिक साहित्यिक. पुस्तकों का पता ८ 
अध्यच्--पुस्तक ससार, दस्पताल रोढ लाहौर । 





| माठत्व की ओर | 
| स्त्रियों के लिए अनुपम पुस्तक | 
| (३ बद्दिनों की पारस्परिक बातचीत के ढज्ज पर मनोरजक भाषा में लिखी हुई ओर 


छोटी छोटी उपदेशात्मक कहानियों से भरी हुई ) 
लेखक-श्री रघुनाथ प्रसाद पाठक 
भूमिका लेखक--श्री प० रासनारायणजी मिश्र, काशी | 
प्रकाशक-शारदा मन्दिर लिमिटेड, नई सड़क देहली मूल्य १) सजिल्द १॥) 

| यह बह्दी पुस्तक है जिसकी भी पूज्य मद्दात्मा नारायण स्वामीजी श्री प० गद्जाप्रख्राद जी 
| रि० चीफ़जज श्री प्रो० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति श्री प्रो० सुधाकर जी एम० ए०, श्री प० गन्जा 
| प्रसादजी उपाध्याय एम० ए० श्री प० रामचन्द्रजी देहलवी श्री स्वामी स्व॒तन्त्रानन्द्जी, 
| भी प० ठाकुरदृत्तजी असृतघारा लाहौर प्रभति आाय्ये नेताझों भौरबिद्वानोंने तथा 'बीर अजु न! 

श्राय्ये मात्त ण्ड', “आय्य मित्र' और 'सा्वेदेशिक'आदि पत्रों ने मुक कण्ठ से प्रशसा की है 

ओझोर नवयुवतियों नवयुवकों तथा स्त्री-पुरुषों के लिए अत्यन्त आवश्यक ओर शिक्षा-प्रदपुस्तक 
। बतलाई है। कन्या पाठशालाओों में पाठ्य पुस्तक ओर उपद्ार-पुस्तक के रूप में भी पुस्तक की 


| सिफारिश की गई है। 
| नोट-- यहद्द पुस्तक सावदेशिक सभा के पुस्तक भएडार, बलिदान भवन, देहली 
से भी मिल सकती है | 


<-नपूहिस+++ ७-० यहिवव०-> सार. > «रीना मम डिग:-१ ७ य-त+ «+>मद्तन-व नननमपकगन-- 2०बीकिल्‍०-न >-पकीप्र-- मूह सव्यरीत3०+-रकर--- बवररफिललमपदफि)>- बा न-- 


| मिलने का पता --शारदा मन्दिर, लिमिटेड, नई सड़क, देहली। 


>मक+-न ->दीन-+.>ककान-.. >कीकम 7-म० «-पहरीक3 «१-िलमा >पमरफत१०--म 2०५ *-्किबलन +«र2७ “+बल ०-७ “- स्सीकए--सँए >०क्का०-न “पुन एम कितनन मूँघ <ूमुक़रर-पमयाहुस०० ००७ डिक व्युउुाक, 





रे 


साभ देशिक 
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जाति मेद निवारक आय॑ परिवार संघ की योजना 


ता० १४-१० ४५ को मध्याहोत्तर बलिदान भबन 
में जाति सेद निवारिणी समितितथा आये परिवार 
सघ का संयुक्त अधिवेशन २॥ बजे से श्री पं० गन्ना 
प्रसादजी एम ए रि चीक्ू जज के सभापतित्त में 
हुआ | जाति भेद निवारिणी समिति के सदस्यों 
तथा र्णय परिवार सघ के प्रस्तावकों के पत्र पढ़े 
गये ओर प्रारस्मिक योजना में जो सशोधघन 
उन्होंने भेजे थे सुनाये गये । इसके पश्चात्‌ दोनों 
सस्थाझों की सयुक्त योजना पर विचार होकर निम्न 
योजना सब सम्मति से स्वीकृत हुई -- 
झाये परिवार जाति मेद निवारक सघ 
की योजना 

१ नाम तथा प्रस्तावना “समस्त आये 
(हिन्दू) जाति मे प्रचलित जात पात के भेद को 
मिटाने का सुसगठित प्रयत्न करने के क्षिये और 
आयों में आये परिवारों की वृद्धि करने के लिये 
एक ख्तन्त्र जाति भेद निवारक आये परिवार संघ 
के स्थापित होने की आवश्यकता है | इसलिये यह 
सघ स्थापित किया जाता है । 

इस सघ का नाम ज्ञाति सेद निवारक आये 
परिवार संघ होगा । 

२ उहश्य ०-इशस संघ के उह्दंश्य निम्न 
लिखित होंगे ० 

१ गुण, करे स्थभावानुसार वेद्िक बण 
व्यवस्था की स्थापना के लिये साधन प्रस्तुत करना । 

» जन्मगत जात पात का विचार छोड़ कर 
झायों में गुण कमे स्वभावातुसार विवाह सम्बन्ध 
कराना और विशेष कर युवक युवतियों से श्रत 
कराना कि वे जात पात का विचार छोड़ कर 
अपना विवाह करेंगे। 


३० सहयोग तथा सहानुभूति द्वारा भायों में 
परस्पर प्रेम तथा आठ भाव उत्पन्न करना । 

४ आय पुरुषों के परिवारों को सभा अये 
परिवार बनाना । 
सरगठनः ० 

३ सहायक --ज(औो मनुष्य संघ के उद्द श्यों 
से सहानुभूति रखता हुआ यह प्रतिज्ञा करे कि वह्‌ 
जाति सभाओं भें किसी प्रकार का भाग न लेगा 
और अपने किसी काय से जाति भेद को प्रोत्साहन 
नहीं देगा और सघ को १ रु० वाषिक चन्दा देदे 
बह इस सघ का स्रहायक समझा जायेगा। 

४ सदस्य “जो मनुष्य सघ के उदंश्यों 
पर घलने की प्रतिज्ञा करे, नित्य सध्या श्रग्निहोत्र 
करने तथा सदाचार से जीवन व्यतीत करने की 
प्रतिज्ञा करे ओर सघ को कम से कम ३ रु० 
वार्षिक चन्दा देवे वह इस सघ का सदस्य सममता 
जायेगा। 


प्रत्येक सदस्य का यह कतेठ्य होगा कि वह 
यदि अविवाहित हो तो अपना विवाह और यदि 
विवाहित हो तो अपनी सन्‍्तान और ऐसे युवक ष 
युवतियों का विवाह जिनका कि वह सरक्षक हो 
जात पात तोड कर ही करेगा। उन सदस्यों को 
मान की दृष्टि से विशेषता दी जायेगी, जो लन्‍्म से 
रब जाति में उत्पन्न होते हुए भी किसी दलित बगे 
के बर या कन्या से अथवा किसी शुद्ध हुये घर या 
कम्या से विवाह करेंगे | 

४ सघ फी शाखाय --इस सघ की यथा 
सम्भव भारतबण्ष के प्रत्येक प्राम्त मे बडे नगरों में 
तथा विदेशों में भी शाखायं खोली जायेंगी। जो 
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मनुष्य किसी शाखा के सदस्य होंगे वे सब संघ 
दे: सदस्य गिने जायगे। 

६. सघ का सा्वेदेशिक आये भ्रतिनिधि 
सभा से सम्बन्ध*-यह संघ साथेदेशिक 
आये प्रतिनिधि सभा की श्रध्यक्षता तथा सरक्षण 
में काय करेगा । परन्तु अन्य प्रकार से अपना 
काम स्थतन्त्र रूप से करेगा । 

सघ अपने सब अधिवेशनों की कार्यवाही की 
एक प्रति सावेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा को 
भेजेगा। सघ की प्राम्तिक और नागरिक शाखाये 
अपने अधिवेशनों की कार्यवाहियों फी एक ० प्रति 
अपने प्रान्त फी आय प्रतिनिधि सभाकझों को 
भेसेंगी। सा्वेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान या अ्ग्तरग सभा को अधिकार होगा कि 
बह सघ को आवश्यकता होने पर उचित आदेश 
देवे बह सघ को मान्य होगा, परन्तु विशेष दशा 
में उसकी अपीक्ष साय देशिक झाये प्रतिनिधि सभा 
के साधारण अधिवेशन में दो सकेगी। 


कार्य कारिणी समिति भोर भ्रधिकारी 


७. इस संघ की एक काय कारिणी रुभा होगी 
जो कि संघ का सवालन करेगी इस सभा के 
सदस्य अधिक से अधिक २१ होंगे जिनमें अधि- 
कारी भी सम्सिकित होंगे। इसकों सघ के प्रथस्ध 
सम्बन्धी सब अधिकार होंगे और यह अपने कार्य 
संचालन के लिये अपने नियम स्वयं बनावेगी | 


कार्य कारिणी के सदस्यों की योग्यता 

८. जो आये समाज के १० नियमों को केबल 
मानते ही न हों प्रत्युत उन पर स्थयं चलने तथा 
हम्यों फो चलाने में सदेव तत्पर रहते हों । 

जो वेदिक सिद्धास्तों के ज्ञाता तथा प्राचीन 


आय भ्रन्‍्थों में से कम से कम एफ प्रन्थ के अवश्य 
विद्वाम हों । 


६. सघ के तीन अधिकारी होंगे '०--१ 
अध्यक्ष २. सचालक तथा ३ कोषाध्यक्त । 

भ्ावश्यकता होने पर एक उपाध्यक्ष और एक 
वा अधिक उपसचालक नियत किये जायेंगे। 


अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ०--आये समाज का वह 
बिद्वान्‌ कि जो आये समाज के सिद्धान्तों पर पूर्ण 
श्रद्धारखता हो। जो वेद, ब्राह्मण, निरक्त, व्याकरण, 
दर्शन, उपनिषद्‌ आदि विषयों में से कम से कम 
एक विषय का अच्छा ज्ञात। हो तथा जो क्रियात्मक 
रूप से अपना या धपने पुत्र पुत्रियों वा अन्य 
सम्बधियों का जन्मगत जात पात को तोड़फर 
गुण के स्वभाषानुसार विवाद सम्बन्ध कर 
चुका हो। 

१९० अ्रष्यक्ष के कर्तव्य--१ संघ के प्रत्येक 
कार्ये का निरीक्षण करना । 

२० संघ के सब अधिमेशनों तथा सभाओं का 
सभापति बन कर उनका ठीक २ संचालन करना | 

३० सघ सम्बन्धी विवादास्पद बिषयों की 
उचित व्यवस्था देना । 


४ संघ की उन्नति में सदा तत्पर रहना । 
उपाध्यक्ष “का करतेव्य अध्यक्ष के कार्यों 
में पूरे सहायता देना। 


सचालक--सचालक वध उपसचयाक्षक भी 
झाय समाज का ऐसा विद्वान होगा जो अध्यक्ष 
की उपयु क् योग्यता की समान योग्यता से सम्पन्न 
ह्दो। 

१३. सचाञक के कर्तेव्य--१. सघ का भत्ती 
प्रकार से संचालन करना | 
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१ स्रघ के सदस्यों के घिवाद् योग्य वर ओर 
कन्याभों के गुशकर्म स्वभाव को मिला कर तद 
नुसार उनको बरों तथा कन्याओं की सूचना देना । 

३ यदि कोई सदस्य सघ द्वारा ही अपने 
लडके या लड़कियों का सम्बन्ध कराना चाहे तो 
दोनों की योग्यतानुसार विवाह सम्बन्ध निश्चय 
करना । 

४ सघ विषयक सब प्रकार का पत्र व्यवहार 
करना | 
४ संघ के अधिवेशनों को सगठित करना | 

६, सघ के लिये दान आदि द्वारा धन सप्रह 
क्रना। 

फोषाभ्यक्ष:--जो पूर्ण विश्वासपात्र हो। 

१४ कोषाब्यज्ष के कतेव्य :० १. सघ के कोष 
को सुरक्षित रखना | 

२ नियम पू्ेक सघ के आय व्यय का दिसाव 
रखना | 

३ सघ के सदस्यों से चन्द्रा एकत्रित करना 
तथा धनादि प्रहण करना | 

४ सदस्यों को चन्दे की और दान दाताओं 
को दान की रसीदें आदि भेजना | 

१६. अधिकारी और कार्यकारिणी सदस्यों का 
निर्वाचन “- 

जब तक इस संघ के ४० सहायक और ४० 
सभासद्‌ न बन जाये तब तक सघ की प्रारम्भिक 
अवस्था सममी जायेगी भौर तब तक सावदेशिक 
सभा की अन्तरग सभा अधिकारियों का निर्वाचन 
करेगी । संघ का उपयुक्त प्रकारसे पूछे संगठनद्दोने 
पर संघ का एक विशेस अधिवेशन (गा जिसमें 
अधिकारी और कार्यकरिणी के सदस्य एक बे के 
किये चुने जाए गे । 

प्रथम अभ्यक्ष का निर्याचन सा्वेदेशिक आये 
प्रतिनिधि सभा करेगी। इसके पश्चात्‌ अध्यक्ष 


सा्नदेशिक 
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तथा अध्य अधिकारियों और काये कारिणी सभा 
के अधिकारियों का निर्षायन प्रति तीसरे बष सघ 
के साधारण अधिवेशन में हुआ करेगा । 

१७ सदर का कार्यालय --इस सघ का एक 
कार्यालय होगा। कार्यालय संचालक के निवास 
स्थान पर होगा, कार्यालय मे निम्न सात प्रकार 
के रजिस्टर रहेंगे। 

१ इस सघ के सदस्यों के नाम तथा पूरे पते 
आदि का। 

२ उन सदस्यों के नाम तथा पूरे पते आदि 
जिन्होंने आतपात तोड कर विवाह किया हो । 

३. आये परिवारों का रजिस्टर तथा पता 
झादि । 

४ सदस्यों के बिवाह योग्य लडकों के नाम, 
आयु, शिक्षा आजीविका तथा स्वास्थ्य आदि का | 

४, सदस्यों की विवाह योग्य कन्याझों के 
नाम, आयु, शिक्षा तथा ध्वात्थ्य आदि का | 

६. विवाह योग्य बिधुरों के नाम भायु, शिक्षा, 
आजीविका, पूर्व स्री के देहान्त का समय पू्ष 
सम्तान के विषरण श्ाादि का | 

७ विवाह योग्य विधवाओं के नाम, आयु, 
शिक्षा, पूरब पति के देहान्त का समय, पूर्ण सम्तान 
के बिबरण आदि का । 

सघ के सब सदस्यों को अपने विवाह भ्रोम्य 
लड़कियों विधवाओं तथा विधुरों के नाम तत्स- 
म्वन्धी अश्नावली सहित संघ के कार्यात्रय में 
भेजने होंगे जो कि उपयुक्त रजिस्टरों में अंकित 
कर दिये जायेंगे । 

१८ सदस्यों को अपनी सन्‍्तान के विवाह 
करने में सुविधा । 

जो सज्जन अपनी पुत्री का सम्बन्ध करना 


सवृस्थर, १६४५ 


स्राव देशिक 
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चाहेंगे आये परियार सघ में उस्रकी सूचना 
आजाने पर कन्या की योग्यता के अनुरूप सघ 
उस्र सश्जन के पास कम से कम पात्र करों के 
नाम पूरा पता तथा योग्यता आदि सहित भेज 
देगा। जिससे कि कन्या का पिता या सरक्षक 
उनसे पत्र व्ययह।र आदि हारा योग्य यर का 
चुनाव कर उससे अपनी कन्या का सम्बन्ध कर 
सके | इसी प्रकार जो सज्जन अपने पुत्र का 
सम्बन्ध करना चाहेगा सघ मे उसकी सूचना 
झाजाने पर सघ उस बर के अनुरूप कम से कम 
पाच कन्याओं का नाम पूरा पता तथा योग्यता 
आदि सहित भेज देगा | 

यही व्यवस्था पिधुर और विधवाओं के विवाह 
की होगी। 


जो सण्जन सघ के द्वारा ही अपना या अपनी 
पुत्र पुत्री का सम्बन्ध करना चाहेगा यथा शक्ति 
संघ उस्रका भी प्रयत्न करेगा। किन्तु ऐसी अब 
स्था में बर तथा कन्या पक्ष वाझ्षों को सघ का 
सम्बन्ध यथा सम्भव मान्य होगा तथा सघ का 
बर या कन्या को देखने झादि के निमित्त जो मारे 
व्यय आदि होगा वह उभ्य पश्च को देना होगा। 

१६ सब के उपदेशक --भविष्य में स्थान 
स्थान पर जाकर सघ के सदस्यों को सघ के 
उह श्यों पर कटिबद्ध रहने तथा सव साधारण मेँ 
बतेमान जात पात को छोड कर गुण कमानुसार 
बह्यण, क्षत्रिय, वेश्य आदि बनने का उपदेश 
ढेंगे तथा इस बात का निरीक्षण करेंगे कि सघ 
के सदस्य सध के उहं श्यों का पालन कर रहे हैं 
या नहीं। ये उपदेशक दो प्रकार के होंगे (१) एक 
वे जो सघ से बिना कुछ दक्षिणादि लिये काय 
करें (२) दूसरे वे जिन को इस काय के लिये 
वक्षिणा दी जाएगी। 

२० स्रध का मासिक या सा ।हिक पक्र--- 

सभघ यथाशक्षि अपना एक मासिक या 
साप्ताहिक पत्र भी निकालेगा जिस में वेदिक 


सिद्धान्तों तथा अन्य जीबनोपयोगी विषयों पर 
उच्चकोटि के लेखों के अतिरिक्त संघ की सूचनात् 
तथा वियाह योग्य यर वधुओं की नामावली भी 
निकला करेगी । 

२९ कार्यक्रम-सघ झखिल भारतीय आय 
कुमार परिषद्‌ तथा आय बीर दल का सहयोग 
प्राप्त करके ऐसा यत्न करेगा जिससे सब आय 
कुमार और आये वीर अन्तर्जातीय विवाह 
करने का ब्रत धारण करें भोर जो युवक ऐसा 
करें उनसे लिखित श्रत पत्र लिये जाये। 

२२ प्रत्येक प्रान्तीय सघ का कर्तव्य होगा 
कि वे अपने निकटतम गुरुछुलों महाविद्यालयों 
तथा कालिजों के छात्रों मे इस सघ के उद्द श्यों के 
प्रति श्रद्धा उत्पन्न कराये और उनसे प्रतिज्ञा कराने 
कि जब वे अपने गृहरथ आश्रम में प्रवेश करेंगे 
तब अन्तर्जातीय विवाह ही करेंगे। 


२३५ जनता ओर विशेषत युवक युवतियों का 
ध्यान इस महत्वपूरं बिषय की ओर आकर्षित 
करने के लिये गुण कमे स्वभावानुसार येदिक 
वर्णेब्यबस्था की शास्त्रीयता तथा उपयोगिता और 
जन्मगत जाति भेद की ्रशात्तीयता और हानि 
प्रदशक साहित्य भी विशेषतया छोटी पुस्तिकाओों 
के रुप में प्रकाशित किया जायेगा। 

२४ इस सघ का सगठन और अधिकारी 
तथा काय कारिणी सभा का निर्वाचन हो जाने 
पर यहउप समिति जो सा्वदेशिक आये प्रतिनिधि 
सभा से विशेष कर इस सघ की योजना तेयार 
करने ओर काय आरम्भ करने के किये बनाई 
गई थी समाप्त हो जायेगी। 
मल्त्री, साषदेशिक झाय प्रतिनिधि सभा, देहली | 


रै३२ 


सावदेशिक 


नतस्बर, २६४५ 


राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ओर आये समाज 
आय नेताओं से नम्न निवेदन | 


महर्षि स्वामी दयानन्द जी महाराज के 
सिद्धान्तो की रक्षा तथा वेद के आदेशानुसार 
ससार में परमात्मा की कोई मूर्ति नहीं द्वोती, 
परन्तु आज इस वेद कथन के विरुद्ध कई आय 
समाजो में मूर्ति पूजा एक प्रकार से आरम्भ हो 
चुकी है आये समाज के प्रवतेक स्त्रामी दयानन्द 
ने जिस फाम का सारी शक्ति लगा कर खण्डन 
किया था उसको कुछ आये समाज क मान्य 
नेताओं ने एक प्रकार से अपना लिया है । 

हिन्दू शब्द किसी कोष मे नहीं दे न प्राचीन 
फिसी संस्कृत पुस्तक मे है परन्तु आज में अनेक 
आरयों से यह सुनता हूँ कि हिन्दू धम की रक्षा के 
लिये रा० सघ का सदस्य बनना हमारा कतेव्य 
डबै। 

कई आय समाजो के प्रधान मन्त्री तथा अन्य 
सदस्य भी इस बात का समर्थन करते है। जिस 
कलझु फो हमारे माथे से धोने के लिए ऋषि को 
१३ बार विष खाना पडा उसी को हम आज अपने 
माथे पर ही नहीं, आने वाली सन्‍्तान के ऊपर 
भी हृहता के साथ लगा रहे है। जिस मूर्तिपूजा 
का खण्डन करने पर ऋषि ने तलवार का वार 
राव कर्णसिंद से सहां उसका आज हम मे से कई 
एक तरह से मान करने लगे हैं । 

आप कहेंगे किकेसे ? सुनो सघ की शाखा कई 
समाज मन्दिरों में लगती दै। वहा ' र लोग मूति 
पूजा करते हैं क्‍यों कि सघ के संस्थापक श्री डा० 
दैडगेवर फी विचार धारा में यद्द स्पष्ट लिखा 
है कि “जन साधारण को इस अब्यक्त त्वरूप 
का सम्यक्‌ ज्ञान करा देने का मूर्ति पूजा ६ी 


एक मात्र सुलभ साधन दै ।” विचार धारा प्रष्ट ७५ 
में ये शब्द मूर्ति पूजा की भावना को हृढ बनाते 
हैं। और सघ इसको दैनिक व्यवहार में भी पूरा 
करता है । झ्रायंसमाज ने १०० वर्ष मे जो महान्‌ 
कार्य किया था। कितने ही बलिदान देकर, उस 
कार्य को सघ ने आये समाज के घर मे प्रवेश 
करक नष्ट कर दिया है| समाजो मे शाखा लगने 
से जो आय वीरदल के सेनिक द्वोते थे वे सघ 
के सेनिक बने । मे एक ही नेता का उल्लेख 
करू गा जो कभी हृढ आयेबीर दल का भी सचा 
लक रहा है ला० दरदयाल जी जालधर निवासी। 
में सभा के प्रोग्राम पर आये समाज गोविन्दमद 
नालधर मे प्रचाराथ गया था वहाँ पर रा० स्वय 
सघ की शाखा लगती थी मैंने झ्रपने व्याख्यानो 
में उसका विरोध किया तो सघ की एक शाखा 
के अधिकारी मेरे पास आया मैंने उनसे प्रश्न 
किया कि भाई साहब आप सब का नाम अपने 
भजनो मे लेते हैं, स्वामी दवानन्द णी का क्यों 
नहीं लेते उसने उत्तर दिया कि स्वामी जी ने 
दैश के लिये कोई काम नहीं कियां इसलिए हम 
तो उन पुरुषों का नाम लेते हैं। जिन्होने देश के 
लिए कारये किया »है | यह विचार हैं एक शाखा 
के झधिफारी के जिससे सब भायें सज्जन अनु 
मान लगा सकते हैं कि आगे झ।ने वाले समय में 
अवश्य हो हिन्दू राज्य में ऋषि दयानन्द के कार्य 
का कोई मदत्व नहीं धोगा। मेने इस बात का 
प्रति रुत्तर देते के लिये राजीकों १९। ८। ४५ को 
समान मन्दिर में राष्ट्रीय स्त्रय॑ं संघ की नीति पर 
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व्याख्यान दिया जिसमें पंजाब राष्ट्रीय सघ के 
नेता ज्ञाला हरदयाल जी भी उपस्थित थे उन्होने 
भी पषरद्दी बात कद्दी जो एक अधिकारीने कही थी । 


मैने सितम्बर मास के साबदेशिक पत्र में 
झाये बीर दल के मन्त्री श्री चो० देशराज जी 
का लेख पढ़ा जिससे कुछ विश्वास हो चला दे 
कि आये बीरो के हृदय सें ऋषि की आत्मा का 
प्रभाव पढ़ा है, प्रत्येक समाज तथा प्रतिनिधि 
सभाझ्रो को साब्ंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 
कीं आज्ञा होनी चाहिये कि कोई भी आये सस्था 
रा० स्व० सघ को अपना स्थान न दे । श्राये बीर 
दल को कई आर्य नेताओं और आय समाज के 
अधिकारियो ने जितनी द्वानि पहु चाई दे उतनी 
अ्रन्य किसी ने नही । सबसे बडी ह्वानि मै यह्‌ 
सममता हूँ कि जिस सिद्धान्त का आये समाज 
खण्डन करता था उसको आज राष्ट्रीय स्वयं सेवक 
सघ का पक्ष लेकर समर्थन किया दै । कोई 
समय आयेगा कि राष्ट्रीय स्वय सेवक सघ का 
अधिकार समाज मन्दिरो पर होगा। 


आये समाज का जो उद्देश्य कि संसार से 
अज्ञानता दूर कर देगे वह रह जायेगा क्योंकि 
आज जो दस वर्ष पूर्व आये समाज पर तथा 
आये बीर दल पर विश्वास रखते थे वह आज 
संघ पर विश्वास रख कर भगवें मंडे की पूजा 
करते है। और करते कहा है श्राये समाज मन्दिरो 
मे । मेने सभा की आश्ञा से प्रचार कार्य करते 
हुए सारे पंजाब में भ्रमण किया क्‍या आय 
पाठशालाये क्या शआय विद्यालय क्या समाजें 
कई स्थानों पर रा० स्व्र० संघ की शाखाएँ लगती 
है , ओर एक घटना तो मैने श्रायं समाज लक्कड 
बाजार शिमला के वार्षिकोत्सव पर देखी कि सब 
समाज के आये तथा उपदेशक हवन यज्ञ कर रहे 
हैं उधर रा० स््र० सघ की शाखा लग रही दै, 
बन से क॒द्दा गया कि इस समय आप शाखा 
बन्द करदे तो उत्तर मिला कि तुम घी को जलाना 


साथदेशिक 
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बन्द करदो इससे क्‍या लाभ है ? अधिक कहने 
पर लडने को तैयार हो गये । परन्तु अब पछताये 
क्या होत दै जब चिढियो ने खेत पर अधिकार 
कर लिया दहै। में आशा करता हूँ कि श्र आये 
विद्वान मेरे इन तुच्छ विचारों पर ध्यान देकर 
आये बीर दूल को शक्तिशाली बनाने का यत्न 
करेंगे। नहीं तो फिर पछताना पढेगा। अब आये 
समाज ओर रा० स्व० सघ का आपस मे संघर्ष 
होगा क्योकि सघ ने आप के सिद्धान्तों का 
खण्डन करना दै आपके ही समाज मन्दिरो 
मे खड़े होकर उस समय सब को कष्ट 
होगा कि हमने इसका समर्थन करके बढ़ा 
भारी पाप किया। आप तो अपने पुत्रो को आये 
बीर दल से हटा कर सघ मे हिन्दू धर्म की रक्षा 
करने के लिये प्रवेश करते है । परन्तु एक 
दिन आयेगा आप को रोना पढ़ेगा। आपके 
सुपुत्र कहेगे कि हम आये नही है। हम ससार 
का भला नही करना चाहते हम तो केबल भग- 
बान्‌ की मूर्ति जो मन्दिर मे है उसकी रक्ा करके 
हिन्दू धर्म की रक्षा करेगे उस समय आर्य पुरुषों 
ऊफी क्या दशा होगी । क्यो कि हम अब भी देख 
है कि आये समाज के लाल जिन्होने आर्य 
बीर दल की शक्ति को बद़ाया था वह अब घटा 
रहे है । क्यो कि लाहोर आये समाज 
बच्छे वाली के वाषिक उत्सव पर सघ के साथ 
आये बीर दल की टक्कर हो चुकी दे सघ बालो 
ने जलसे मे व्रिष्न डाला। आप सब के सामने 
आये दिन ऐसी घटनाएं देखने मे आती है। 
मेरा आपसे सब्रिनय निवेदन दे कि अपने 
बच्चो को आय बनाने का प्रयत्न करे नहीं तो वे 
या तो संघ मे चले जायेंगे या नास्तिको के दल 
में मिल जायेगे । 


आये विद्ञानो का सेवकः--- 
नरेन्द्रदेव आये उपदेशक आयेसमाज लोअर 


बाजार शिमला। 
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सुधारक शिरोमणि महपि दयानन्द के प्रति 
भ्रद्ाध्जलिः-- 


बेदिक धर्मोद्वारक तथा सुधारक--शिरोमणि 
झाचायेषर महषि दयानन्द सरस्वती का धर्म वेदी 
पर अमर बज्िदान आज ६२ वे पूर्व दीपमाला के 
दिन ३० अक्तू० सन्‌ १८८३ में हुआ था । यद्यपि 
हमारे देश में भन्‍्य भी अनेक सुधारक हुए हैं 
किन्तु हमे महर्षि दयानन्द जी फो सुधाशक शिरो- 
मणि कहने में ज़रा भी सकोच नहीं। क्योंकि 
झादशे सुधारक वह होता है जिस के अन्दर 
समाज ओर देश के लिये सश्चा प्रेम हो, जो 
समाज ओर देश की धार्मिक, सामाजिक और 
राजनेतिक अवस्था को ठीक तौर पर जान कर 
ओर साथ ही उनकी अवनति के कारणों को 
पद्दिचान कर सब प्रकार के सुधार का भ्रयत्न करे 
तथा जिस के अन्दर साहस ओर निर्भयता कूट २ 
कर भरी हुई हों, जो समाज के अन्दर भज्ञान वा 
स्वाथेवश आई हुई बुराइयों को दूर करने के 
प्रबत्न के साथ २ समाज के वास्तविक उच्च आदशे 
को सबके सामने अपने पवित्र आचरण द्वारा 
रख सके | ये सब आदशे सुधार& शिरोमणि के 
लचण श्वनाम धन्य महर्षि दबानन्द जी मे पूरे 
तौर पर घढ सकते हैं अन्यों में नहीं क्‍यों कि 
अन्य महानुभावों ने अपने २ विचार और शक्ति 
के भवुसार कुछ थोड़ी सी धामिंक व सामाजिक 


बुराश्योंको दूर करनेका द्वी प्रथत्त किया पर समाज 
और देश की स्ंतोमुखी उन्नति की ओर ध्यान 
देने ओर उसके लिये दिन रात निरतर श्रयल्न का 
भ्रेय निस्सन्देद्द मद्दर्षि द्यानन्द जी को ही 
दिया जा सकता है जिन्होंने विशुद्ध रूप में सत्य 
सनातन बेदिक धर्म के प्रचार द्वारा मृतप्राय 
आये जाति में नव जीवन का सचार कर दिया 
तथा धामिक, सामाजिक, राजनेतिक, औद्योगिक 
ओर शिक्षा वेज्ञानिक क्षेत्र मे एक अद्भुत क्रान्ति 
का सूत्रपात किया। मध्यकालीन आचायों ने जिन 
वेदों को मान्य धम्मप्रन्थ मानते हुए भी क्रियात्मक 
रूपेण उनका स्थान उपनिषदों, वेदान्तसूत्रों तथा 
भगवद्‌गीतादि को दे रक्‍्खा था, जिनके अध्ययन 
का अधिकार भी उन्होंने प्राय शूद्र कुलोत्पण्न 
व्यक्षियों श्रो७ स्त्रियों से छीन रक्‍्खा था, जिन 
में वे बहु देवता पूजा, यक्षों में पशुवलि भादि का 
विधान मानते थे ऐसे वेदों की पबित्र, युक्तिसब्न त, 
वेज्ञानिक और सावेभौम शिक्षाओं को महर्षि 
दयानन्द ने ही इस युग में शिक्षित जनता के 

सन्मुख सरल ओर स्पष्ट रूप मे रख कर उनकी 
झाखे खोल दीं । जगदू विख्यात विचारक स्व० 
रोमारोला ने महर्षि दयानन्द की इस उदारहदयता 
के प्रति भद्धाजलि अर्पित करते हुये ठीक ही 
लिखा था कि- 

“पु ज़&8 ॥9 एप छा ९0ए0गैना& 
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पर00 जोौए 8०धा0फक्तो०१६९००0 पाषं थी) 
गप्राक्ा ऐशाह8 फैन्रर० 6. एहॉ0 ६0 
हग0ज् 6 ए०१७७, ज्ञ]]086 ४प्रतेए ॥80 
900०॥ ए70ए0प्ल्‍४४ 770707/०व१० ७ए ण+५ा- 
0०905 8#8078, 000 ॥88060 ६086 
धाछः 8पत9ए ७700 097078६2 ७४0७ जा/88 (06 
वएए ० 6ए०'प (प्र 
(776 [6 0 दिशा श&#778 2? 59 ) 

अर्थात्‌ वह सचमुच भारत में एक नवीन 
युग का निर्माण करने वाला दिन था जिस दिन 
एक बह्यण ने (स्वामी दयानन्द सरस्वती) न फेवल 
यह स्वीकार किया कि प्रत्येक मनुष्य को वेद 
पढ़ने का ( जिसका अ्रध्ययन कट्टर पन्‍्थी ब्राह्मणों 
ने अनेकों के लिये बन्द कर रक्खा था) श्रघि 
कार है बल्कि इस बात पर बल दिया कि वेदों 
का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आयों का 
परम घमे हे। 

बाल विवाह, विषम बिवाह, जन्ममूज्षक वणे- 
व्यवस्था, अस्पृश्यता इत्यादि पद्धतियों को वेद 
विरुद्ध ओर द्वानि कारक सिद्ध करते हुए महर्षि 
दयानन्द ने सामाजिक क्षेत्र मे भी क्रान्ति ला दी 
ओर देवियों को अपने पुराने गोरवास्पद स्थान पर 
प्रतिष्ठित किया | वे इस युगमे सब से प्रथम महा- 
मुभाष थे जिन्होंने स्वराव्यस्वदेशी और असहयोग 
आदि का महस््य जनता के सन्मुख रखकर ( जेसे 
कि इसी अझू में अन्यत्र सत्याथेप्रकाश से “महर्षि 
दयाननद वचनासृत” शीषेक से उद्धृत वाक्यों 
हारा सष्ट है ) राजनेतिक दासता की शुह्वलाओं 
को तोडने के किये उसे प्रेरित किया जिसको 
स्यान में रखते हुए स्व ऐली बीसेम्ट ने अपनी 
पुस्तक “7708 8 78007”' में लिखा कि-- 

किज्त&0॥ 08 एथ्ााक्वाते॥ फ़8छ 00 78 
#७ 0700 ॥॥0 दावा 40" ॥परताक्षा&॥- 
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अर्थात्‌ स्वामी दयानन्द प्रथम व्यक्ति थे जिन्हों- 
ने इस बात की घोषणा की कि भारत भारत- 
वासियों के लिये है । 

प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का पुनरुद्धार 
कर के महर्षि दयानन्द ने शिक्षा क्षेत्र में एक 
नवीन क्रान्ति को अन्म दिया जिसे अमर- 
धर्मेवीर स्वामी भद्धानन्द जी ने मूतेरूप दे दिया। 
अमेरिका के सुप्रसिद्ध योगी श्री ऐम्ड़ जेक्सन 
डेविस के शब्दों में ससार भर की सब धार्मिद, 
सामाजिक ओर राजनेतिक बुराइ्यों को भस्म 
करने वाली पविश्र अग्नि के जलाने पाले भादर्श 
क्रान्तिकारी सुधारक शिरोमणि मदर्षि दयानन्द 
को हम बार बार प्रणाम करते है तथा सत्यनिष्ठता, 
पविन्नता, निर्भेयता, दयालुता, श्रदम्य साहस और 
उत्साह इत्यादि उनके दिव्य गुणों को अपने 
अन्दर धारण करने का सब आया से अनुरोध 
करते हैं । 


हिन्दू विश्वविद्यालय में ऐसा भनथ ९-- 


महामना भ्री प० सदन मोहन जी मालघीय 
द्वारा स्थापित हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस से 
प्रत्येक शिक्षित भारतीय भली भाति परिचित है। 
इसके रह श्यों में से सब से प्रथम “हिन्दुओं के 
श्रेष्ठ चिचार और ससकृति तथा भारत की प्राचीन 
सम्यता में जो उत्तम और महत्त्व पूर्ण तस्त्व हैं 
उनको सुरक्षित रखने और लोकप्रिय बनाने के 
लिये हिम्दू शास्त्रों और साहित्य के अनुशीलन को 
प्रोत्साहित फरना' बताया गया है| 

ऐसे उच्च उहं श्य से स्थापित विश्वविद्यालय 
में अजाह्मण कुलोत्पन्न होने अथवा स्त्री लाति की 
होनेके कारण येद के अध्ययन पर किसी प्रकार का 
प्रतिबन्ध सचमुच आये जनक है किम्तु गतमास 
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इस प्रकार का एक अत्यन्त रपट उदाइरण 
समाचार--पक्रों के द्वारा जनगा के सामने आया 
है जो हिन्दूविश्वविद्यालयान्तगंत धर्म विज्ञान 
मद्दा विद्यालय के भाषायों की सकुचित मनोवृत्ति 
का सूचक है । 

भी प्रो० महेशप्रसाद॒ जी मौलबी झआलिम 
फ्राजिल हिन्दू विश्वविश्वालय बनारस में अरबी 
फ़रारसी विभाग के अभ्यक्ष हैँ उनको सुपुत्री कुमारी 
कल्याणी देषी की इचछा हुई कि वह वेद विद्या 
में प्रबीणता प्राप्त करे । इस के लिये उसने तथ्यारी 
प्रारम्भ की और धर्म विज्ञान विभाग की प्रथमा 
परीक्षा घर पर अभ्ययन करके उसने दे डाली 
ओर बहुत अच्छे भक्टकों मे रत्तीण हुई। आगे 
विषय कठिन होने ओर घर पर ही पढ़ने की 
अनुकूलता न होने के कारण उसने हिन्दू विश्व- 
विद्यालय के धमे विज्ञान महा वियद्याक्षय 
(0००2० ०६ (४०००४) मे प्रविष्ट होनेके लिए 
प्राथेना पत्र भेजा पर वह स्वीकृत नहीं हुआ । 
इस विषय में मेरे कारण पूछने पर आं श्रो० 
मद्देशप्रसाद जी ने इतना दी लिखा कि 'मेरी 
पुत्री के प्रवेश में नियम बाधक नहीं किन्तु भाचाये 
लोगों के विचार से मेरी पुत्री अधिकारिणी नहीं 
कि बह धमम विज्ञान विद्याक्य ( 00॥6026 ० 
४0०००४५ ) में भरती हो सके। आप विश्व 
विद्यालय से पूछ सकते हैं कि मामला क्या है ९ 
( १५। १० । ४५ करा पत्र )। घमम विज्ञान विद्या 
लय के अध्यक्ष जी को मेंने पत्र लिखा हुआ है 
पर अभी तक उत्तर अप्राप्त हे । इस वीचमें“आज” 
आदि पत्रों में निम्न लिखित समाचार प्रकाशित 
हुआ है । 


सा्देशिक 


नषम्बर, १६४४ 


ब्राक्मणेतर भोर वेदाध्ययन 
सर राधा रुृष्णन ढारा स्पष्टी करण 
काशी गुरुवार | काशी हिन्दू विश्य- 
विद्यालय के बाइस चान्सलर सर सबेपक्नी 
राधाकृष्णन ने पजाब के कुछ्ठ पत्रकारों फो इस 
आशय का वक्तव्य दिया है कि साहित्य के सहश 
वेद पढ़ने की मनाही हिन्दू विश्वविद्यालय में 
नहीं है किन्तु पौरोहित्य कला मे फेबल ब्राझण 
ही वेद पढ सकते हैं भोर यह निश्चय पिछके 
२४ वर्षों से चला आ रहा है। आपने यह भी 
कट्टा कि इस परम्परा को तोडना मेरी सामथ्य 
के बाहर की वात है | 
“स्मरण रहना चाहिये कि हिन्दू विश्वविद्यालय 
के अरबी फ्रारसी विभाग के अध्यक्ष मोलवी 
मद्देशप्रसाद आलिम फ्राजिल की कन्या कुमारी 
कल्याशी का हिन्दू विश्वविद्यालय की वेदकक्षा में 
इस कारण प्रवेश न हो सका कि वे अजाहण हैं ।” 
सुप्रसिद बिद्वान्‌ डा० भगवान्‌ दासजी एम-प्‌ 
का जो लेख आज' तथा ससार “आदि काशी के 
पत्नों मे प्रकाशित हुआ है उससे श्ञात द्ोता है 
कि कुमारी कल्याणी देवी को केबल आश्यणेतर 
कुलोलन्ना नहीं बल्कि महिला जाति की होने के 
कारण वेदविद्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं 
मिक्ष सकी | ता० २६-१०-४४ के “विश्वमित्र' देहली 
में इस सम्बन्ध में निम्न लिखित समाचार प्रक्ा- 
शित हुआ है । 
वेदों की शिक्षा 
बनारस २० अक्सूबर । गत मज्नलवार को 
काशी विद्यापीठ पत्रकारकला विभाग के विद्यार्थी 
श्री योगेश्वर प्रसाद ने पूज्य माक्षणीय जी स्रे मोजबी 
महेश्वर प्रसाद जी आाज़िस फ्राजित की कमत्र 





नबन्पर, १६४४ 


कुमारी कल्याणी के वेदकक्षा के पौरोहित्य विभाग 
में प्रवेश न हो सकते के सम्बन्ध में मेंठ की। 
पृथ्य मालबीय जीने स्पष्टीकरण करते हुए कह्दा कि 
कुमारी कल्याणी विशुद्ध वेद वेदास्त तो पढ़ सकती 
हैं किन्तु पोरोहित्य काय करने की वेद की आशा 
नहीं हे । स्त्रिया सफल्‍प पढ कर किसी से न दान 
ले सकती हैं ओर न किसी को दान दिला सकती 
हैं यह भधिकार वेद की मर्यादा के विरुद्ध है। 
क्ात' कुमारी कल्याणी का प्रवेश पौरोह्त्य विभाग 
में नहीं हो सकता ।” 


इस के सम्बन्ध में श्री प्रो" महेश प्रसादजी 
के १६-१०-४५ के सा्वेदेशिक सभा के नाम 
लिखे पत्रके निम्न अश को उद्धृत करना पर्याप्त है 
जिससे पूज्य मालबीय ज्ञी का उपयु क स्पष्टीकरण 
झनावश्यक हो जाता है । वे लिखते हैं. “भी 
भाति स्पष्ट रहे कि मे अपनी कम्या को वेद सध्यमा 
में भरती कराना चाहता था पौरोद्दिती की किसी 
परीक्षा के लिये नहीं चाहता था ।” ऐसी अवस्था 
में यदि पूज्य मालबीय जी की उपयुक्त सम्मति 
को मान भी लिया जाए तो भी वेद मध्यमा में 
कुमारी कल्याणी देवी के प्रवेश की अनुमति न 
सिक्षने का कारण समझ में नहीं आता। श्री प्रो० 
महेशप्रसाद जी ने उसी पत्र मे लिखा है कि 
“थम विज्ञान महाविद्यालय ( 00॥०४० ० १०- 
००४५ ) में ही वेद मध्यमा क्लास भी हे। 
इस में पढ़ने के लिये हिन्दू होना चाहिये। भीर 
प्रवेशिका या इसके बराबर की किसी परीक्षा 
का पास होना आवश्यक हे । भेरी लडकी वेद 
प्रथमा है जो प्रवेशिका के बरावर स्वीकृत है। 
यदि इस क्लास में भरती होने के लिये आ्राह्मण 
होता आवश्यक है ऐसी युनिवर्सिठी कह्दें तो मत- 


सा्वदेशिक 





११७ 


कब यह हुआ कि युनियर्सिटी में अंग्रेज़ी के द्वारा 
वी ए एम ए. मेंवेद पढ़ाने का साधन प्रत्येक 
के लिये है किन्तु “सस्कृत दारा केवल आदइण 
ही पठ सकता है अस्य कोई नहीं ।” पौरोहित्य 
डिप्लोमा का चलन सन्‌ १६३३ ई० से हुआ है। 
यह २४ यष से चालू नहीं ।” हम नहीं चाहते कि 
कि किसीं के साथ भी किसी तरह का अन्याय 
दो ओर किसी अश में भी असत्य युक्त आन्दोलन 
दो झत बस्तुस्थिति पर प्रकाश डालने के लिये 
घ्म विज्ञान मद्या विद्यालय के आचाये श्री चिह्न 
स्वामी शास्त्री और प्राच्य विद्या विभाग 
के अध्यक्ष श्री के पी सिश्र के २--६--४५ के 
पन्नों का निर्देश देना उचित प्रतीत होता है जिस 
में उन्होंने लिखा हे “कि मध्यमा परीक्षा मे जो 
बेद का पाठ्यक्रम निश्चित है उस में बेदिक पह- 
तियों का कुछ भाग भी है जो केबल उन्हीं के 
लिये है जो प्रचलिस हिन्दू सरकारों को पुरोहित 
रूप से करवाने के श्रधिकारी हैं। हम नहीं सम 
मते कि प्रार्थिनी ( कल्याणी देबी ) वेद पढने 
की जिस में कमेकारढ भी सम्मिलित हे अधि 
कारिणी है ” उन के अग्रेज्ञी मे ये शब्द हैं 
४७9, 6७ 80 70 ५४ फ्रा४४ पा €थ्नात 
फपे॥ा6 जा प्ृ॒थपकावणा 38 पृप्री।60 $0 
5४प्रकं३ 6८ ५४००8  जाए। एआलेएत65 
दछ098 ४०708 080,” 

इस पत्र में प्रकाशित सम्मति से श्री प० मदन 
मोहन जी मालबीय जी ने अपने ५४-६-४४ के 
पत्र में सहमति प्रकट करते हुए लिखा है कि उप- 
युक्त नियम प्रसिद्ध सनातनी परिडतों की अनुमति 
से दीघेकाल तक विचार के पश्चात्‌ निम्धित 
किया गया था ओर इस लिये अब इस का भज्ग 
न होना चाहिये । 





शैरशै८ 


सावदेशिक 


नगम्जर, १६४४ 





हिन्दू विश्व विधालय के धाइस चान्सकर खर 
राधाकृष्णद ने ता० £-६-४५ को भी प्रो० मददेश- 
प्रसादजो को भी ५० साक्षवीयजी आदिकी सम्मति 
से सूचित करते हुए लिखा कि 'खेद है कि अब 
इस मामले मे कुछ नहीं किया जा सकता ! 

इस प्रकार उपयु क् घटना पर यथार्थ प्रकाश 
डालने के पश्चात्‌ हम निश्चित हूप से कह सकते 
हैं कि किसी भी कारण से कुमारी कल्याणी देवी 
को बेद मध्यमा में प्रवेश की अनुमति न देना 
सवेथा अनुचित ओर वेदादि सत्य शास्त्र पिरुद्ध हे 
तथा यह कुछ परिडतों की सकुचित मनोदृत्ति 
का परिचायक है। वेदों के अनुसार वेद पढने 
का अधिकार प्रत्येक सदाचारी स्त्री पुरुष को प्राप्त 
है जेसा कि यजुर्नेंद अ० २६ के स्य मन्त्र में 
भगवान्‌ का उपदेश है । 

यथेमा बाच कल्याणीमाबदानि जनेभ्य-। 

भ्रद्मराजन्याभ्या शुद्राय चार्याय च॒ स्थाय 

चारणाय, यजु० २६२ 

जिसका अर्थ स्पष्ट है कि में जिस प्रकार सब 
मनुष्यों ( स्त्री पुरुषों ) के लिये--आश्वाण, क्षत्रिय, 
वैश्य, शूद्र और अतिशुद्रों के लिये इस सबका 
कल्याण करने वाली वेदवाणी का उपदेश करता 
हूँ ऐसे तुम सब भी करो। 

बगाल के सुप्रसिद्ध विद्वान, वेद विषयक अनेक 
प्रस्थों के निर्माता भोर सम्पादक भ्री प० सत्यत्रत 
जी सामाभ्रमी ने 'ऐतरेयालोचन' में महर्षि 
दयानन्द जी के पिचार का उमर्थन करते हुए 
सिखा हे कि-- 
शुद्॒स्थ वेदाधिकारे साक्षाद्‌ वेदब वनमपि प्रदर्शित 
स्वासि दयानन्देन ( यजु २६२) यथेमा वाच 
कल्याणीम' 


आवदानि जनेभ्य । अद्य राजन्याभ्याँ_ शुद्राय 
चार्याय च स्थाय चारणाय | इति 

तदेष वेदबिघे पक्षपात दोषभाषत्व न 
कथमपीति स्पष्टम्‌। ( ऐतरेयालोअनम्‌ प० १७ ) 

भर्थात्‌ स्वामी दयानन्द जी ने यजु० २६। २ 
ययेमा वाच कल्याणीम्‌। इस वेद मन्त्र को उद्धू त 
करते हुए शुद्रों के भी वेदाधिकार को स्पष्ट दिखाया 
है ओर वेदों के विधान में कोई भी पक्तपात नहीं 
यह बात भी इससे स्पष्ट है । 

ऋग्वेद के 'समानोमन्त्र समिति समानी 
समान मन सह्द चित्तमेषाम्‌ । समान मन्त्रमभि 
मन्त्रये व समानेन यो दृविषा जुद्दोमि |” ( ऋ० 
१०। १६१ । ३ ) इस मन्त्र म॑ भी स्पष्ट रूप से 
भगवान्‌ ने उपदेश किया है कि तुम मनुष्यों के 
लिए मैने समान रूप से वेदों का ज्ञान दिया है 
जेंसे कि अन्य जल वायु प्रथिवी सूर्यादि पदार्थ 
सबके लिये दिये है। ऋ० १०।५३।४ में 
“परचजना मम द्वोन्र जुषध्वम्‌ ” ऐसा भगवान्‌ 
का उपदेश है जिसमें परुचजन का अथे औप 
मन्‍्यव आदि आचार्यों ने “चत्वारों वर्णा निषाद 
पव्चम ” ऐसा किया है यह भी यार्कमुनि कृत 
निरक्त के रैय अध्याय २ य खण्डमें बताया गया 
है । अत मन्त्र का अर्थ स्पष्ट है कि ब्राह्मण कत्रिय 
बेश्य शुद्र अतिशूद्र सब यज्ञ मे सम्मिलित 
होषो। मदि वेदव्यास ने महाभारत में- 

सबस्तरतु दुर्गाणि, सबों भद्राणि पश्यतु । 
भावयेश्वतुरों वर्णानू, ऋंत्वा श्राझणमप्रतः । 


वेदस्याध्ययन द्वीद, तश्व पुएरय महत्स्म॒तम ॥ 
महाभारत शान्ति पथ अ० ३२७ | ४८ | ४६ 


इत्येते चतुरो वर्णा, येषा ब्राह्षी सरस्वती। 
अद्य धारयता नित्य, श्रतानि नियमास्तथा ॥ 
म० भा० शाम्तिपने अ० १८६ । १६ 


नैबन्बर, १६४५ 


इत्यादि श्कोकों द्वारा बताया है कि सब 
मजुष्य दुखों से दूर दों और कल्याण को प्राप्त करे 
इसके लिए विद्वानों को चाहिए कि सब वर्णों 
को वेदों का उपदेश करें क्‍यों कि बेद का अध्य 
यन मदापुण्य है | यह वेद की ईश्वरीय वाणी 
कारों बर्णों के लिये है जो नियम, श्रत आदि 
धारण करने फो उद्यत हों । इसलिये दमारे बेदिक 
मम्तव्यानुसार तो श्री प्रो० महेशप्रसाद जी सुयोग्य 
उपाध्याय ओर पूरें सदाचारी होसे के कारण 
ब्राहण है श्रत उनकी कन्या को बेद पढने 
पढ़ाने का पूर्ण अधिकार है उनका जन्‍्स कायस्थ 
कुक्ष में होने के कारण यदि किसी को भाक्षेप 
हो तो वह भी उपयुक्त सेकडढों प्रमाणों की उप- 
स्थिति मे अनुचित है । कायर्थ अपने को क्षत्रिय 
बर्णन्‍्तगत मानते हैं पर शूद्रवशज मानने पर भी 
उनका वेदाधिकार सिद्ध है। कषष ऐलूप जेसे 
दासीपुत्र वेदों के ऋषि तक हो गये भर जेसे 
कि सुप्रसिद्ध वेदिक विद्वान्‌ भ्री प० सत्यक्रत 
सामाभ्रमी जी ने ऐतरेयालोचन मे पुष्ट प्रमाणों 
से सिद्ध किया है ऋग्वेद के प्रथम भाष्य ऐतरेय 
ब्राइण ( जिसको हमारे पौराणिक भाई वेद ही 
मानते हैं।) के निर्माता महोदास ऐतरेय इतरा 
नामक दासी के पुत्र थे। यदि एक शूद्गा पुत्र का 
वेद भाष्य निर्माण का भी अधिकार हो सकता 
है तो वेदाध्ययन के निषेध की बात करना तो 
स्ेथा असज्ञत हे। पारस्कर गृहसूत्र मे शद्राणा- 
मदुष्ट कमंणाम्‌ उपनयनम का २ प्रृष्ट $० छापा 
संबत्‌ १६३६ हरिहर भाष्यमे बताया गया है 
कि सदाचारी शूद्रों का उपनयन हो सकता हे 
जिसका स्पष्ट उदाहरण भविष्य पुराण प्रति 
सगे पवे ३ |४ । २० में आाता है जहा बताया 
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गया है कि करष ओर कश्यप ऋषि सरस्वती 
देवी की आज्ञा से मिश्रदेश (ईज़िष्ट ) में गये 
ओर थहा उन्होंने १० हज़ार म्लेच्छों की शुद्धि 
की जिनमें से १००० को आइण बनाया | वे श्लोक 
निम्न लिखित हैं -- 

मिश्रदेशोद््‌भवा म्लेच्छा , काश्यपेनेब शासिता । 
ससकृता शूद्रवर्णन, नहाबरणमुपागता ॥ 


__शिखा सुत्र॑ समाधाय, पटित्वा बेद्मुत्तमम् | 


यह्ञ श्व पूजयामासु , देव देव शभ्रीपतिमू॥ 

यद्दा यह बताया गया है कि शुद्धि सरकार के 
पश्चात्‌ वे १००० स्लेच्छ शिखा और यज्ञोपवीत 
धारण करके और उत्तम वेद का अध्ययन करके 
य्ञों द्वारा भगवान्‌ की पूजा करने क्षगे। यदि 
जन्म से म्लेच्छ भी वेदाध्ययन कर सकते हैं. तो 
प्रो० महेशभ्रसाद जी जेस गुणकर्म से आद्वाण की 
पुत्री की तो बात ही क्या है ? 

यदि यह कहा जाए कि 'स्त्रीशद्ो नाधीयाताम्‌ 
इति श्रुते ” के अनुसार ख््ियों और शाद्रों को 
वेद पढने का अधिकार नहीं तो बह भी सप्षथा 
कपोल्ष कल्पित बात है जो किसी श्रुति में नहीं 
पाई जाती। इस के विपरीत 'बेद न केवल 
चोदयिन्नी सूनृताना चेतन्ती सुमतीनाम्‌ ” यज्ञ दे 
सरसखती ॥ ऋ० १। ३। ११ 

कुक्षायिनी धृतबती पुरन्धिः स्योने सीद सदने 
प्रथिव्या । अभित्या रुद्राबसवो गूणन्तु इमा अहम 


पीपिदि सौभगाय अश्विनाध्बयू सादयतामिदवत्वा॥ 


यज्जु० १४।२ ता त्वा विश्वे अभि गृणन्तु देवा 
स्तोम प्रष्ठ घृतबतीह सीद ॥” यज्ञु० १४। ४ 

इत्यादि मन्त्रों द्वारा स्त्रियों के लिये वेदाध्ययन 
और यज्ञ करने का विधान करता हे वल्कि गोधा 
घोषा, विश्ववारा, अपाल्ा उपनिषत्‌) निषत,शी, 





हैंह० 


संरमा, भद्धा इत्यादि सेकड़ों ग्रह्यवादिनी ऋषि- 
काएं प्राचीन काल में हुई हैं जो वेद मन्त्रों के 
रहस्यों को जान कर उनका प्रभार करती भीं । 
बृहद्‌ देवता के २ य भ्रध्याय में उनमें से कुछ 
के नाम इस प्रकार दिये हैं । 
घोषा गोधा विश्ववारा, श्रपालोपनिषसप्निषत्‌। 
म्द्माजाया जुहूर्नाम, अ्रगस्त्यस्य स्वसावितिः ॥ ५४ 
इन्द्राणी चेन्द्र माता च, सरमा रोमशोवशी। 
लोपामुद्रा च नय्श्घ, यमी नारी च शाश्वती ॥८४५ 
श्रीलेस्सी सा्पराञ्ञी वाक्‌, श्रद्धा मेधा 'च दक्षिणा | 
रात्री सूर्या च सावित्री ब्रह्म शदिन्य ईरिता' ॥८६ 
ब्रह्म का अथे वेद होता हे उसका उपदेश 


करने वाली ये अ्रह्मगादिनी ऋषिकाएं थीं। इनके 
बिषय में हारीत स्मृति से निम्न वचन पाराशर 
माधवीय में उद्ध,.त किये गये हैं “तत्र ब्द्मावादिनी- 
नाम उपनयनम अग्नीस्धन॑ वेदाष्ययन खगूदे 
मिन्ञाचर्यति ॥!” 
अर्थात्‌ अज्ववादिनियोके उपनयन (यश्योपवीत 

संस्कार ) अग्नि होन्न, वेदाभ्ययन और घर मे 
मिक्ञा कर्म इत्यादि द्ोते थे। यम स्मृति से निम्न 
बचन वहीं उद्ध त है। 

पुरा कल्पे तु नारीणा, मोव््जी बन्धनमिष्यते | 

अध्यापनं व बेदाना, सावित्री वाचनं तथा।॥ 


अर्थात पहले शाल्र विधि के अनुसार ( कल्प- 
का धर्थ शासत्रतिधि भी होता है ) स्त्रियों का 


मौख्जी वनन्‍्धन जो उपनयन सम्कार का अडद्ग है, 
बैदों का पढ़ाना और गायत्री का उपदेश करना 
झादि होते थे।। भ्री कोशल्या, सीता देवी, तारा 
द्रौपदी आदि के वेद पढने और स्त्ध्या हवनादि 
करने के अनेक प्रमाण रामायण महाभारतादि 
पाये जाते हैं | महाभारत उद्योग प्र में 
के जाहयणी का वर्णन इन शब्दों में आया 
। 


सार्वरेशिक 
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अन्र सिद्धा शिवानाम, ब्राइणी वेदपारगा। 


अधीत्य सकल्ान्‌ वेदान, लेभे5सन्देहमणयम्‌॥ 


म० भा० उद्योग अ० १०८। १८। १६ 
अर्थ शिवा नाम की बद्यणी ने “चारो वेदो- 
को पढ के और उनमे पारक्षत दो कर मोक्ष पद 
को प्राप्त किया । अहयबेवर्त पुराण के प्रकृति खण्ड 
अ० १४ में कुशध्वज राजा की पुत्री कमलाशा 
के विषय मे लिखा दै।-- 
सतत मूर्तिसन्तश्च, वेदाश्चत्वार एवं च । 
सन्ति यस्याश्च जिह्ाग्न, साथ वेदवती स्मृता।॥ 
अर्थात क्यो कि उस कमलाशा को चारो वेद 
भली भॉति कण्ठस्थ थे इसलिये लोग उसे वेदवती 
के नाम से पुकारते थे । 


गोमिल यूहसुत्र मे प्राइता यश्ञोपवीतिनीम्‌ 
अभ्युदानयन जपेत। (प्र० ? ख०१ सू० १६ ) 
विवाह समय में यज्ञोपवीत धारिणी कन्या का 
स्पष्ट विधान है। 
इस भ्रकार सैकड़ो श्र्‌ ति, स्मृति तथा पुराणों तक 
के प्रमाणोसे स्त्रियोंकेवेदोके बेद पढ़ने पढानेका स्पष्ट 
विधान सिद्ध होता है। श्राश्चय है कि धर्म विज्ञन 
महाविद्यालय के आचार्य केसे इन के विषय में 
अपनी अनभिश्ञता प्रकट कर रहे हैं ? पूज्य 
परिडत मालवीयजी का यह कथन भी शास्त्रानुकूल 
नहीं कि स्त्रियों को यज्ञ कराने का अधिकार नहीं। 
यज्ञ दथे सरस्वती । ऋ० १४११ सरस्वती देव- 
यनन्‍तो दवन्‍्ते सरस्वतीमध्वरे तायमाने ॥ 
(छग्‌१०-१७-७) श्व्यादि वेद मन्त्रों में इसविषयक 
सष्ट निर्देशों के अतिरिक्त वेदाब्न अष्टाध्यायी 
व्याकरण के “इन्द्र वरुण भवरात रुद्र सृढ हिमार- 
श्ययवन मातुलायायाणामानुक्‌॥ ४१४६ इसस्‌त्र 
हारा आचार पत्ती के लिये आचार्याणी शब्द 
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बनता है किन्तु जो स्वयम आचार्या दो उसे 
आचायां ही कह्दा जाएगा जैसे कि सिद्धान्त कौमुदी 
में भी महाभाष्य के झ्राधार पर लिखा दै। 
आचायेस्य स्‍त्री आचार्यांणी। पु योग इत्येब । 
आषार्या स्वयं व्याख्यात्री । (सिद्धान्त कोमुदी 
स्त्री मत्यय ) आचाय॑ का लक्षण मनुस्मृति मे 
निम्न हैः-- 
उपनीय तु यः शिष्य॑ बेदमध्यापयेद्‌ ठिज । 
सकल्‍प सरहस्य च, तमाचाय प्रचक्षते ॥ 
मनु० २१४० 
अर्थात्‌ आचाय॑ बह कहलाता दे जो शिष्य 
का उपनयन सस्कार कराकर रहस्य और विधि 
सहित वेद पढावे । इस लक्षणानुसार जो कन्याओं 
कायश्योपवीत सस्कार फराकर साब्रोपाक् बेद पढ़ावे 
बही आचार्या हो सकती है।इस लिये स्त्रियों 
को न केबल बेद पढ़ने पढ़ाने बल्कि यज्ञ करने 
कराने का भी पूर्ण अधिफार है यह सबथा रपष्ठ है 
झतः हिन्दू विश्वविद्यालय तथा तदन्तगत धर्म 
विज्ञान मद्दाविद्यालय के अधिकारियो का श्रीमती 
कह्यारणी देवी को वेद मध्यमा में प्रवेश की अनु- 
मति न देना स्वेथा अनुचित ओर वेदादि सत्य 
शास्त्र विरद्ध है जिस का डा० भगवान्‌ दासजी के 
समान सभी उदार हृतय बेदिक धर्मियों को 
प्रतिबाद करना चाहिये। आशाई पूज्य प० मालवीय 
जी जैसे उदार मद्दानुभाव इस अनथे को अवश्य 
दूर कर देंगे। 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन का प्रशंसनीय निश्रयः- 
यह प्रसन्नता की बात है कि उदयपुर के हिन्दी- 
साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन में यह निर्णय 
किया गया कि “महात्मा गान्धी जी के त्याग पत्र 
के पद्चात्‌ सी सम्मेलन अपली अनेक बार पोषित 


नीति के अनुसार देवनागरी लिपि और हिन्दी 
भाषा का ही प्रचार ऊरेगा और उसके विचार मे 
देवनागरी तथा फारसी दोनो लिपियो का अचार 
अव्यावद्दारिक तथा अग्राह्म है ।” 

हम इस विषयक अपने त्रिचार इन स्वम्भो में 
कई बार प्रकट कर चुके है हमे आशा है कि 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन सस्कृत निष्ठ हिन्दी और 
देवनागरी लिपि के प्रचार मे पूर्वापेक्ञया अधिक 
तीतज्र गति ओर तत्परता से प्रयत्न शील होगा । 


उत्साही ग्राहकों का प्रशंसनीय आये 


भाषा प्रे/-- 

धसार्वदेशिक' के गत अ्रक्ल में “आये भाषा की 
रक्षा ओर आरयों का कतंज्य' इस शीर्षक से हम 
ने जो टिप्पणी दी थी उसे पढ़ कर हमारे अनेक 
ग्राइको ने पत्र भेजे है ओर उन सब मे यद्दी अनु- 
रोध किया है कि पते भी हिन्दी मे द्वी लिखे जाने 
चाहिये और इसके कारण यदि पत्र देर मे प्राप्त 
होगा तो भी हमे आप से शिकायत न दोगी। 
एटा आय समाज ने इस आशय रा प्रस्ताव 
स्वीकृत करके भेजा दै। हमारे उत्साददी ग्राहक श्री 
बद्रीमसाद जी ने हैदराबाद दक्षिण से लिखा 
है कि “आप के हिन्दी में पता लिखने के कारण 
'सा्वदेशिक' दैदराबाद न आकर मद्रास के मृत 
पत्र कार्यालय की सेर कर बहुत देरी से मुझे 
मिलता था । किन्तु उसकी रिपोर्ट मेने स्थानिक 
ओर मद्रास पोस्ट आफिस में की जिसका परिणाम 
यह हुआ फि अब मुझे डेढ़ नर्थ से डचित समय 
पर सा्वदेशिक मिल रहा है। मेरी जोरदार माग 
यही है कि किसी भी रुप में पते हिन्दी भाषा के 
झतिरिक्त अन्य किसी भाषा में न किखे जाएं। 
हस आप ने तो हिन्दी को स्र्वोध स्थान भारत 
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में दिलवाने का सकलप किया है तो फिर दस कैसे 
उस चिर अ्रभिलषित रह श्य की प्राप्ति के प्रयत्न 
में ढीज़ वे सकते हैं?” इसी आशय के पत्र 
बंगाल,विद्ार,पजाब,युक्त प्रान्त आदि के भाहको से 
प्राप्त हुए हैं जिन से अपने प्रेमी प्राहको के आये 
भाषा प्रेम को देख कर हमें बड़ी प्रसभ्ता हुई है । 
महर्षि दयानन्द जी के पत्र व्यवहार से ज्ञात होता 
है कि उन्होने भी आयांको यह आदेश दिया 
था कि वे पते भी देयनागरी लिपि मे लिखा करे । 
हमारे अन्य प्राहक भी इस विषयक अपने विचार 
से शीघ्र सूचित करे ताकि बहुत शींघ्र इस त्रिष 
यक निश्वय करके हम अपने आदशॉनुसार 
काये कर सके । 


एक झाय॑ मदिला का भारतीय स्वतन्त्रता 
दी बेदि पर अपर बलिदान।-- 


झमर धमवबरीर स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज 
की दौदित्री, सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय कार्यकन्री श्रीमती 
सत्यवती जी का गत २६ अ्रक्तूबर को श्षयरोग 
ओऔषधालय देहली मे जो दुःखप्रद देहावसान लग 
भग श्थ बर्ष की आयु में हुआ उसे निस्सन्वेह 
भारतीय स्वतन्त्रता की वेदि पर एक अमर बलि 
दान कहा जा सकता है | बदिन सत्यवती जी के 
अन्दर स्र॒तन्त्रता प्राप्ति की जो प्रवल ज्वाला जल 
रही थी उस से प्रेरित होकर उन्होने पारिवारिक 


सुख फो तिलाज्जलि देकर ११ बार जेल की यात- 
नाएं सहीं और क्षयरोग का शिकार हो कर भी 
कभी अनुचित सरकारी आज्ञाओ के आगे सिर 
न भुकाया । जेसे कि उनके अन्त्येष्टिसंस्कार के 
पश्चात्‌ प्राथना कराते हुए मैंने कहा 
था बेद के “यतेमहिस्वराण्ये” इत्यादि आदेशों 
का पालन करने मे उन्हो ने अपने जीवन की 
आहुति दे दी जिस के कारण उनका नाम भारतीय 
स्वतन्त्रता युद्ध के इतिहास में स्वर्णाज्षरों में लिखा 
जाएगा । “मेरे लिये रोना नहीं,अपने आसुझो को 
झाजादी फी आग जलाने के लिये सुरक्षित 
रक्खो / ये देहावसान से कुछ समय पूर्व. लिखे 
उनके शब्द उनकी स्वतन्त्रता की आतुरता को 
स्पष्ट प्रकट करते हैं| हम स्रगीया बहिन सत्यवती 
जी के पविन्नात्मा की सदूगति के लिये भगवान्‌ से 
प्राथेना करते हुए उन के शोक सन्तप्त परिवार से 
हाठिक समवेदना प्रकट करते हैं । उनके इस असा 
मयिक देद्दावसान से हमारे देश ने एक अमूल्य 
रत्न खो दिया है जिसकी पूर्ति श्रत्यन्त कठिन है। 
भगवान्‌ छृपा करे कि सब भारतीय नर नारियों 
के अन्दर वहन सत्यवती जी के समान उज्ज्वल 
ऐेश भक्ति और स्वतन्त्रता को प्रचण्ड ज्याला 
जलती रहे | हम समस्त आये जगत की ओर से 
बहिन सत्यवती जी के अदम्य उत्साह और बलि- 
दान भावना के प्रति भ्रद्धाञ्अत्ति अर्पित फरते हैं । 


धर्म देव विद्यावायस्पति 
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दान सूची सावदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा देहली 


पास पितम्बर सन्‌ ४४ 
सत्याथ प्रकाश निधि 


संयुक्त प्रान्त 
४) भी सन्त्री जी आ० स० सुरीर (मथुरा) 
१) भी अक्ष नारायशजी वबगदोधी मधाना 
(कानपुर) 
क्ले 
१३४८८)॥ गत योग 
१३४६४)॥ योग 
पिन्ध आन्त 
१४३६५) गत योग 
बम्बई प्रान्त 
१००१) श्री मनन्‍्त्री जी आ० स० नानापेठ (पूना) 
१०९) श्री मन्त्रिणीजी स्त्री आ० स० नानापेठ 
(पूना) 
४९) भ्री मन्‍्त्री जी आ० स० किरकी (पूना) 
४९) श्री मन्‍्त्री जी आ० स० केम्प (पूना ) 
श्र्छे 
_७४६५॥) गत योग 
८६६६॥।) योग 
यह १२०४) श्री माननीय घनश्यामसिद्द जी गुप्त 
को थेली में मिला। 
। विद्र प्रान्त 
३०) भी मन्त्री जी आ* प्रति० सभा पिहार 
_ ६०१८८) गत योग 
8०४५।०-) योग 
पंजाब व देहली प्रान्त 
१३॥) भी मन्त्री जी आ० स॒० मंठ्प विल्लपुर 


७) भी दीनानाथजी चड्शा जोराह, गुजरात 
६६) भ्राम गढ़ी (रोहतक) द्वारा भी भो० 
अमीरसिंहजी नम्बरदार 
३४) प्राम खेड़ी ( रोहतक ) द्वारा 
श्री चौ० धर्म सिहजी सूबेदार 
२०) प्राम खरसाण (रोहतक) द्वारा भी चो० 
केबल रामजी 
१४) भ्राम वुपनिया (रोहतक) द्वारा श्री चौ* 
छोटू रामजी 
५) प्राम शाहपुर (रोहतक) द्वारा श्री चो* 
मानसिदजी 
२००) पभाम जोणधी (रोहतक) द्वारा श्री चौ० 
यकयीरसिंद जी 
१३४) भी मन्‍्त्री जी दरियाना प्रान्दीय आये 
कान्फ़रे नस रोहतक 
४६०॥॥) 


__५००३॥८) गत योग 


४४०२॥०) योग 
बंगाल प्रान्त 
३६११) गत योग 
राजस्थान भान्त 
३२४४॥८) गत योग 
ध्यप्रदेश प्रान्त 
१३४४) गत योग 
हैदराबाद स्टेट 


४२१५) गत योग 
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परद्रास प्रान्त ७) 9 »# 9 » बरंगल हेदराबाद 
४७८) गत योग स्टेट ( दान सत्या” बलि० दिवस ) 
विदेश १३) » »# » » जहानाबाद (गया) 
१७६६) गत योग (दान सत्या० वल्षि० दिवस) 
विविध १०) 9 »9 » 9 पानीपत (करनाल) 
्ी (दान सत्या० बलि० दिवस) 
४0४३ रह योग ७) भ्री मन्‍्त्री जी आ० स० अकोट (अकोला) 
४१५७॥) योग दक्षिण अचार | 
१७४३।) इस मास का कुल योग ह+)%9 # # 9 उज्जेन ( सत्याप्रह 
६१५५८॥०)॥ गत योग बलिदान दिवस 
६३३० १॥०)॥ सबं० योग २) » » # » भेलसा ( ग्वालियर ) 
झा० स॒० स्थापना दिवस (२) दक्षिण प्रचार 
२६) भी मन्‍्त्रीजी आ०स० पानीपत(करनाल) ६) # 9 9 9 बालनगीर 
४2)क # # # # भटपुरा असमोल्री ( दक्षिण प्रचार ) 
(मुरादाबाद) २३) भी पं० मदन मोहन जी विद्यासागर द्वारा 
३)+9 9 9 » ? काजिमाबाद ( दक्षिण प्रचार ) 
किकिट, (झलीगढ). ११) श्री मन्‍्त्रीजी आ० स० जालना ( दहैदरा- 
३४) बाद स्टेट ) 
बार्नन क जन ») » » ४ #» लदरापुर 
बॉ ॥) » काशीप्रसाद जगदीशपुर 
५००) भी राजा नारायण लालजी पित्ती बम्वई ंईआ 
( मद्रास प्रचाराथ ) शक १९ गत योग 
१५०) श्री केप्टन एन० बी० गेडरे सुपरि- '६४।॥7) १० 
न्टेन्डिंग इन्जीनियर पिरोजेक्ट सरकिलज्ञ सेव दानदाताओं को सभा की ओर से धन्यवाद | 
सेन्ट्रल ओफिस पूना (दान) जिन समाजों का आये समाज स्थापना 
७८) भी मनत्री जी आ० स० सनौर दिवस का भाग अभी तक भप्राप्त है उन्हें अ+.7 
(बेद प्रचार) भाग शीघ्र से शीघ्र सभा में भेज देना 'चादिये 
१६॥) » » » » मंहम (रोहतक) ओर इस प्रकार सभा कार्यालय को स्मरण पत्रों 
(दक्षिण प्रचार) के सेजने का अवसर नही देना चाहिए। जिन 
६£) #+ ॥ »४ ०» रिमज्ञा दिल्स समाजों का भाग अम्राप्त है, कार्यालय उनकी 
(दान सन्या० वल्धि० दिवस) सूची प्रथक्‌ बना रहा है। ओर उनमें से प्रत्येक 


नवम्बर, १६४५ 


को प्रेरणा करेगा। यदि समाजें इस प्रेरणा का 
अवसर न देंगी दो कार्यालय डाक व्ययादि के 
अनावश्यक व्यय तथा इस काय्य में लगने पाले 
अनावश्यक समय से बच जायगा। 
सुधाकर एप्र० ए्‌० 
मन्त्री सावदेशिक सभा 


आयसमाज और भसेम्बली निर्वाचन 


केन्द्रीय असेम्बली और प्रान्तीय असेम्बलियों 
के किये देश मे जो निर्वाचन होने वाले हैं उनके 
सम्बन्ध में श्रपना कर्तव्य निश्चित करने के लिये 
अनेक सज्जन इस सभा की नीति जानना चाहते 
हैं उनके तथा सभी आये समाजों ओर श्रायों की 
जानकारी के किये घोषणा की जाती है कि आये 
समाज का सामूहिक रीति से इन निर्वाचनों से 
कोई सम्बन्ध नहीं है ओर उन्हे किसी पक्त के 
सम्बन्ध में कोई सम्मति नहीं देनी चाहिये परन्तु 
व्यक्तिगत स्थिति मे प्रत्येक आये स्वतन्त्र है कि 
बह जिसके लिये भी चाहे सम्मति देवे उसके 
लिये किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है। उसे 
अपना बोट देते समय यह देखना चाहिये कि वह 
जिस उम्मीदवार को अपना बोट दे रद्दा है उससे 





सार्वदेशिक ३४५ 
आय सरकृति और आय जाति के अधिकारों की 


रक्षा हो सकेगी वा नदीं। आय समाजों को यह्‌ 
भी चेतावनी दी जाती है कि आय समाज का 
कोई विषय निर्वाचन प्रोपेगंडा में वर्णित न किया 
जाय । 
सुधाकर एम० ए० 
मन्त्री 
सा्थदेशिक झाय प्रतिनिधि सभा; देददली 


7६900006 960676920600066 2६962: 
आवश्यकता 


सावदेशिऊ दयानन्द सन्यासी वानप्रस्थ मडल 
ज्वालापुर हरिद्वार के कार्यालय आदि क लिये एक 

श्राय रिटायड अनुभवी हिन्दी उद्‌ श्रप्नेजी के 
जानने वाले सज्न री आवश्यकता दे मडल के 
अध्यक्ष श्री पूज्य मद्वात्मा नारायण खामी जी 
मद्दाराज दै आश्रम मे नित्य प्राठव, सायकाल सन्‌ 
सग और वेद अध्ययन नियम पृत्रक होता है केवल 

अध्यात्म उन्नति के जिज्ञा३ प्रार्थना पत्र श्रपनी 

शर्तों के सहित शीघ्र भेजे 

सुन्दरदास आये वानप्रस्थ सत्री- 
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2६0६9६2६79६27६:9८ 29८2८ 2272९ 9<29९9६9६9%%+८:% ४: 
सत्यार्थ प्रकाश विषयक साहित्य 


+५। 
कद 
५ 
+ या क९श०० ए॑ 5980एथाए। शिकोटडइएए 8ए शरण तय थे। कै. &., ८ 
८ 56270" 88008 ?06 ) 
7: सत्याथप्रकाश ओर उसकी रक्षा (उपयु क्त पुस्तक का हिन्दी अनुवाद ) 
क्र विषय नाम से ही स्पष्ट है। वर्तमान आन्दोलन के स्वरूप और महत्व को सममाने के लिए 
2६ ये छोटी सी पुस्तकें अत्यन्त उपयोगी हैं। ३ 
| (२) सत्यार्थप्रकाश की सावेभीमता--श्समे सत्याथ प्रकाश की रचना का उद्देश्य महर्षि 
कै दयानन्द के अमर शब्दों मे बताकर विविध भाषाओं मे उसके अनुबादो की बिल्तृत तालिका प्राप्त ६ 
सूचनाओ के आधार पर दी गई है। 

(३) #बाभाओ) ए8ल्‍थ्शाशाते॥ काते 3858४ 278)288॥-[फ0प्र/०8 0७0 ७ए + 

कई 7879 7970"॥70॥ ए७कछ०ा४8 04 006 ९७४४ &॥0 (6 छ़४ कट 
ह (0००ए७॥७०व 0 290, 9.6778 0879 ऐ ए४०॥७७|०४७४७ ७700--< 88. 6 9६ 
हम और हमारे समालोचक--अरजी के सुप्रसिद्ध विद्यान्‌ श्री प॑० रामचन्द्र जी देहलवी ४६ 


द्वारा मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी की पुस्तक से संकलित--कुरान मे अन्य मताब- 
+ ३ लम्बियो के लिये प्रयुक्त अपशब्दो की सूची सदित ( हिन्दी मे ) मु० +) थाष्टाश) पफशा8- ४! 


]800॥ -]॥ 
रु नोट--सत्याथे प्रकाश और उसकी रक्षा मे” तथा सत्या्थप्रकाश की साबेभौमता 
ट सौ सो ना अधिक लेने पर ४) सैंकड़ा के हिसाब से दी जायगी । 
मिलने का पता--कार्यालय सा्वदेशिक सभा, बलिदान भवन, देहली । 
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५७! 
8] हमारी प्रकाशित धार्मिक सामाजिक युवकोपयोगी स्त्रियों 
9  पयांगी तथा बालोपयोगी पुस्तकों की नामावली। 
४, वार मराठे ..... 9॥ 
|| 
क भक्ति दपण भा मिक १) भखसरइ हिन्दोस्थान १॥) 
। असृतवर्षा ( नारायण स्वामी जी) १॥) शिवाजी जी) हा 
| छान्द ग्य डपनिषद ) ३) बीर बेरागी ( भाई परमानन्द १ 
। भालमदशेन » २) मेरा सन्देश ( 
| भय समाज क्या है & ॥) [चनगारिया २) 
। प्राणायाम परिधि ' न्‍)॥ िहवाद विजय १॥) 
झानन्‍त सप्र ( सवदान दज्ी ) श।) भिद्द गढ़ वि शो 
| धर्मेश्नश्र दि ख्लोत (प० गंगा प्रसाद एम ए) ५) वौर पेशवा ॥ 
| मैं और मेरा भगवान्‌ (प० गगाप्रमद्‌ सिदल विजय १॥) 
| ववाध्याय ) ) राणा प्रताप ॥) 
। उपनिषद्‌ प्रशाश ( हशन नन्‍्दजी ) ३) स्वास्थ्य का मूलमन्त्र २) 
| स्वाध्याय समन ( स्व ० वेदान दजी २) रिन्रयोपयोगी 
| ऋषिज्ञ बन कथा गे 5) 
। सन्ध्यारहर्य ( प० चमृपति एम ए )॥ हाय जीवन ॥) 
प्राथना समन सं | 
| हवन यक्ष प्रदोपिका ॥) शिशुपालन रा! 
। देवयज्ञ ( प० चमूपति एम ए) |) 35 व ॥ १) 
ह बेढिक तक सम्रह ॥) जो बनगास १) 
लिग पुण्य की आलोचना /<») है 
। भीमद भगवद्‌ गेता ( प० राजा रामजी ) ) 4040 38 लि शो! 
५80 ॥ 
| आयधबेद मे १६) पृष्पाजल्नि (मादा) १) 
। लात ः देश गीताझ्नलि ॥) 
कर रह बालोपयागी 
। ऑकार उपासना ) लव अक्षर ो 
| मरझत स्वय रिक्षक (तीनों भाग ) 9॥) इंमार जाती ॥) 
( युवकीपयागी बेदिक घम आय समाज प्रश्नेत्तरी 0 
। | पद पादशाही (बार सावरकर) कि बाल शिवाजी |) 
न्दुत्ब ॥ रं 
| क्रान्त कार। चिट्टया ४; १) बीर अभिमन्यु रे 
अन्तष्वोला |; २) महाराणा प्रताप 


सके श्रतरिक्त उद में भी सब प्रकार की पुस्तकें हमारे यहा से मिल सकती है। हिन्दी 
में भी उच्च कोटि के लेखकों के उपन्यास तथा कह्दानो सप्रह हससे मगाए । 


है जञा-म.& राजपाल ऐणड सन्‍्स, सचालक, आय पुस्तकालय 
७! 


अनारकली, लाहोर 


भ्री प० रघनाथश्रस्ताद पाठक--पब्लिशर के लिये क्षाक्ा सेबाराम चावल्ञा द्वारा 
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शब्दार्थ:--( इन्द्र ) है परमेश्वर ( यत ) जो 
( बसु ) धन ( वीडो ) दृढ, न दबने वाले पुरुष मे 
रइता दै (यत्‌ स्थिरे ) जो श्रपने निश्चय पर 
स्थिर रहने वाले में तथा ( यत्‌ ) जो ( पशानि 
पराश्षृतम्‌ ) विचारशील पुरुष मे धारण किया हुआ 
होता दै ( तन ) उस ( स्पाह बसु ) चाहने योग्य 
उत्तम निर्भयता, चित्त शुद्धि, सत्य, अक्रोध, त्याग, 
शान्ति आदि रूप दिव्य धनफों ( न/आआाभर ) 
आप हमारे में धारण कराइये । 

विनय-«-है प्रभो ' आप समस्त बाह्य और 


आन्तरिक भोतिक और आत्मिक ऐश्व्य के स्वामी 
है। हम आप से जिस उत्तम ऐश्व्रय की प्रार्थना 
करते है वह टढ बलवान , अ्रपने निश्चय पर स्थिर 
तथा विचार शील पुरुषों मे रहने वाला अदभ्य 
उत्साह वीरता तथा ग्रिवेक शीलता रूप स्प्टणीय 
ऐश्व्य है। महषि दयानन्द तथा स्वामी श्रद्धानन्द 
जी जैसे महात्माओ मे पाये जाने बाले इस श्रेष्ठ 
ऐश्वय को श्राप हमे भी प्राप्त कराइये मही हमारी 
कामना है । 





शैष्द 


सानदेशिक 
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वेदोपदेश 
श्नचर्य 


( बैखक--भीस्यामी भ्रद्धानन्द थी महाराज ) 


आाषायों प्रक्नचारी अक्षवारी प्रजापति! | 
प्रजापतिर्िराजति बिराढिन्द्रो5भवद्वशी।॥ १ ६।॥ 


झबव, कायड ११, अ० ३, सूक ५, १६॥ 
प्सतसार 
आायाय पद के योग्य ब्रद्मचारों होता है। 
ऋषि दयानन्द इसी आशय! को लेकर सस्कार 
विधि में लिखते हैं। “आचाये उसको कहते हैं 
कि जो साक्लोपाग ( अन्नो, शिक्षा कल्पादि-और 
उपाब्नों-स्याय बेशेषिक, सान्नख्य, योग, मीमासा, 
बैदान्तसद्त ) वेदों के शब्द अथे सम्बन्ध और 
क्रिया का जानने हारा, छल्ल कपट रहित, अति 
प्रेम से सबको विद्या का दाता, परोपकारी, तन, 
मन भौर धन से सब को सुख बढाने मे तत्पर,जो 
पक्षपात फिसी का न करे ओर सत्योपदेष्टा, 
सबका द्वितेषी धर्मात्मा जितेन्द्रिय दोवे ।' आधा 
के पास शिष्य किस रह श्य से जाता है ? इसका 
बर्णान यजुवेंद २६ वे अध्याय के मन्त्र ४६ में 
किया है-- 


ऋज्जीते परि वृद्ग्धि नोईश्मा भवतु नस्‍्तन्‌! । 
सोमो अधिपवीतु नोडदितिः श+ यच्छतु ॥ 

“है आचाय॑े ! अपने तेज से हमारे ( शारी 
रिक तथा मानसिक ) रोगो को सब ओर से दूर 
कीजिए, हमारा शरीर चट्टान की नयाई दृढ हो , 
भरमृत और मृत्यु का हमे उपदेश कीजिए ओर 
हमारे लिए सुख का विधान कीजिए ( अर्थात्‌ मौत 
से छुड़ा कर अमृत पान कराइए ) ।” जिस में ऊपर 


कट्दे गुण निवास करते हो, जो सहज में द्वी एप- 
रोक्त गुणों को धारण करने वाला हो वही पुरुष 
आचाये होने के योग्य है । जिस का अपना 
शरीर बच्च के तुल्य नहीं वह दूसरो का शरीर 
टढ केसे कर सफेगा ? जिसको स्वय जिन्दगी और 
मौत का झ्ञान नहीं वह दूसरो को अमृत कैसे 
पिल्ला सकेगा ९ 

इसीलिए यहा भ्रन्तिम बल इस बात पर 
दिया है कि अ्नझचारी पुरुष वा ख्री कभी भी 
आाचाये के पवित्र आसन पर न बेठाए जाय। 
मकक्‍कारी से जनता को धोखा देकर यदि कोई 
अज़शचारी आाचाय बन भी जाय तब भी उसके 
प्रयत्न का परिणाम उसके वास्तविक रूप को प्रका 
शित कर देता है। वृक्ष अपने फल से पदिचाना 
जाता है । जिस गुरु के चेले तप के जीवन में न 
ठहर सके और स्वार्थ तथा भोग से न बच सकें, 
उस को त्रह्मचारी न सममना चाहिए । 

जहा आचार पूर्ण ब्रह्मयारी हो वहा प्रजा का 
रक्षक राजा भी अवश्य अक्षयारी ही होगा। एक 
सत्तात्मक राज्य वा प्रजातन्त्र राज्य दोनो में शासक 
ब्रद्माचारी दी होने चाहिए । राजा वा प्रधान 
पुरुष से लेकर चपरासी और चौकीदार तक सब 
प्रजा की रहा के लिए नियुक्त दोते हैं। यदि प्रजा 
के “जान और माल की हिफ्राश्षत” वे नहीं करते 
तो उन्हें प्रजापति नहीं कद्ट सकते । परन्तु क्‍यों 
ब्रद्माचारी ही प्रजापति बनने के योग्य है ? इस 
लिए कि उसे राष्ट्र से ऊचा उठना पढ़ता है। रक्षक 


दिसम्बर, १६४५ 


खराब देशिक 
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बढ़ी दो सकता है जो अपने से रक्षित प्रजा से 
ऊँचा उठा हुआ है। निवेलों की सद्दायता वही 
कर सकता » जो स्वयम्‌ सबल दो, अन्यथा अन्घे 
को झन्धा गढे में दही गिरा देगा। 

जब शासक प्रजा से ऊपर उठा हुआ हो तभी 
वह सारे ऐश्वर्य का मालिक होता है । जो काम 
नाओों का दास है, सम्पत्ति का मालिक बह नहीं 
बन सकता। जो सम्पत्ति के पीछे स्वार्थ फे मद्‌ 
से अन्धा होकर दोड़ता है उस से समूयत्ति कोसों 
दूर भागती है, परन्तु जो सम्पत्ति को ज्ञात मार 
कर ऊपर उठता है उसके पीछे सम्पत्ति भागी 
फिरती है। मुनिबर पतञ्जलि के शब्दो मे “अस्तेय- 
प्रतिष्ठायां स्वरत्नोपस्थानम्‌” जो दूसरों के पदार्थ 
पदार्थ पर दृष्टि नहीं रखता उसके सामने सारी 
दौलत हाथ बाघे खड़ी रहती है। गुसाई' तुलसी- 
दास ने ठीक कहां-- 

“ज्िमि सरिता सागर पंह जाहीं, 

जथपि ताहि कामना नहीं । 

तिमि सुख सम्पत्ति बिन द्वी बुलाए, 

धर्म शील पहि जाएि सुभाए ।” 

झपने अन्दर के पशु भाव पर विजय प्राप्त 
करके ही स्वर्ग प्राप्ति होती है । मर कर स्वर्ग 
प्राप्ति की लोफोक्ति के यही अथे हैं। 

शासक वही दो सफ्ता है जो तप और सत्य 
के प्रभाव से साधारण प्रजा से ऊपर उठ जाये। 
तभी उस के वश में सारी प्रजा हो सकती दै। 
इसी बेदाज्ञा का प्रभाव था कि भारतवर्ष में राजा 
के बेटे को राजगद्दी देने से पदले आचायेकुल में 
रक्खा जाता था। एक रृष्टान्त से इस बेद मन्त्र का 
भाष सत्तम रीति से रपष्ट है । एक युवराज का 


गुरकुल निवास का समय समाप्ति पर झआाया तो 
उसका पिता ( राजा ) उसे भर क्षाने के लिये 
आचाये कुल मे, सजे हुए घोढ़े सद्दित गया। 
दीक्षान्त की सारी विधि पूरी होने पर आचाय ने 
राजा से कट्दा कि झन्तिम एक शिक्षा बाकी है, 
उसके पूरा होते द्वी राजकुमार को उनके €याले कर 
दिया जायेगा। यह कट्ट कर आचार कोढ़ा हाथ 
में ले कर घोड़े पर चढ गया और राजकुमार को 
को साथ भागने की आज्ञा दी । आह पालक 
शिष्य साथ चल दिया। गुर ने घोड़े को बहुत 
तेज़ कर दिया ओर जब राजकुमार पीछे रहने 
लगा तो उस के कोड़े जमाता गया । राजा की 
आखे क्रोध से लाल हो गयीं । भरणदूने की 
झाझा दी और राजा को सम्वोधन करके कहां- 
“राजन ' शायद कल ही इस मेरे शिष्य को 
राजगदी मिल जाय और वह लाखों के जान और 
माल का रक्षक बने। तब अन्याय और अत्याचार 
से बचने के लिये इसे आज की शिक्षा काम 
आयेगी, क्यो कि इसने समझ लिया है कि परा- 
धीनता और दासता में कितना कष्ट है।” राजा 
सन्‍्तुष्ट दो कर राजकुमार को घर के गया। संसार 
इस समय नरक कुण्ड इसी लिए बना हुआ है कि 
प्रजा के रक्षक अह्माचारी नहीं हैं । 

शब्दार्थं--( आचायों अहझचारी ) “ह्रहचारो 
आधाये होता है,(जझचारी प्रजापति))अहाचारी €ी 
प्रजापालक राजा होता है। ( प्रजापति्रिंगजति ) 
राजा प्रजापति हू कर विविध प्रकार से राज करता 
है, राष्ट्र से ऊपर उठता है ( विराद इन्द्रो भवह 
बशी ) ऊँचा उठ कर प्रजा को वश में कर मात्तिक 
द्ोता है । 
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अध्यात्म सुधा 
( लेखक अमर घमवीर श्री स्वामी भ्रद्धानन्दजी मद्ाराज ) 
तदेजति तल्नेजति तदूदरे तद्वन्तिके । ने कहा है -- 


तदन्तरस्य सबस्य तदुसबंस्यास्य बाह्मतः॥ 


उपदेश 

आपके पाव तले एक भारी रोष गडा है पर 
यदि आपको उसका ज्ञान नही तो आपके निकट 
होते हुबे भी यह आपसे बहुत दूर दै । आप चाहे 
सारा ससार खोज डाले जब तक कि उस विशेष 
स्थान को नहीं खोदगे वह कोष आपको प्राप्त नहीं 
हो सकेगा | भापकी गिरद्द में कुछ धन पडा दे 
परन्तु आपको उसकी याद भूल गई दै। हधर 
उधर बहुतेरा सोजते फिरते है पर जब तक आप 
अपनी गिरह मे हाथ नहीं डालते आपकी बह धन 
हाथ नहीं लगता । इसी प्रकार परमात्मा यद्यपि 
सारे ब्रह्माण्ड के अन्दर बाहर एक समय व्यापक 
हैं, सूर्य, चम्द्र, प्रह, नक्षत्र कोई भी ऐसा स्थान 
नहीं जहा कि हर समय विद्यमान न दो। यहा 
तक कि भाक्राश भी उनके अन्‍्तगंत है इसलिए 
बह निकट से निकट है परन्तु यदि आपको उनके 
स्वरूप का ज्ञान नहीं तो आप चाहे सारा ब्रह्माण्ड 
खोज ढालें आपको उनका चिन्ह न मिलेगा । इसी 
अवस्था मे वह आपसे दूर से दूर होंगे। किन्तु जब 
झापको उनके म्वरूप का ज्ञान होगया तो आपको 
उनके दशेन अन्दर दी हो जावेगे। कारण कि वह 
किसी स्थान विशेष में स्थित नहीं है। अपितु घट 
घट में व्यापक हैं। यदि आपके हृदय नेत्रो का 
झन्धकार दूर होगया और श्ञान चन्छु खुल गये हैं 
तो आप उन्हें दर समय अपने आत्मा के अन्दर 
ज्ञात तेत्रों से देख सकते हैं। जेसा कि एक कवि 


दिल के शीशे।मे ह तस्वीरे यार, 
जब जरा गदन भुऊाई देखली। 

यद्यपि यह पद्म पूर्णरूप से असली भाव को 
प्रकर नहीं करता परन्तु तात्पयें यह है कि वह 
सर्वमित्र हम से दूर नहीं दै किन्तु हमारे हृदय के 
अन्दर विद्यमान है। जिसमे हम उनके श्वान नेत्रों 
द्वारा बैसे ही दर्शन पा सकते हैं--जैसे कि एक 
दर्पण मे कसी मित्र का चित्र देख सकते हैं । इसी 
भात को दशाने के लिये ऊपर कही श्रतिमे 
बताया गया है कि वह परमात्मा मूर्खों से जिनके 
आत्मिक चक्ु अन्घे है दूर से दूर दै। वह युगों 
पर्यन्त भी यदि उसे ढू ढते फिरें और सारा 
ब्रझ्लाण्ड खोज डाले तो भो बह उनको प्राप्त नहीं 
हो सकता , परन्तु जिनके ज्ञान नेत्र खुले हुवे हैं 
उनके लिये वह निकट से निकट है। वह कहीं भी 
जावें परमपिता को अपने अन्दर विद्यमान पाते 
है । इसीलिये एक विद्वान ने कद्दा है कि परमात्मा 
एक वृत्त है जिसका केन्द्र सब जगह ह परन्तु 
परिधि कहीं भी नहीं । अरह्य ! ज्ञान और अज्ञान 
में कैसा भारी भेद है । एक लद्टय तक पहुचा देता 
है ओर दूसरा सत्यमा्ग से भटकाताऔई । एक 
परमास्मा के साज्ञात्‌ दशेन करा देता है दूसरा 
नास्तिक बना देता है | इसी लिये कहा गया है कि 
“ते श्वानाज् मुक्ति” कि ज्ञान के बिना मुक्ति 
नहीं द्ोती है । 

झतएव भक्त जनो ! यदि सचमुच परमात्मा 
के दशेश्न करना चाहते धो, यदि उस सुन्दर स्वरूप 
की अदूसुत कृषि के दशेन पाने की अभिश्ञापा है 
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तो वेदोक्त कर्मों रा अपने अन्त करण के अन्ध 

कार को दूर करके ज्ञान अ्रवस्था को प्राप्त होवो 
जिससे तुम्हारे श्रात्मिक चक्षु खुलकर उस सर्वान्त 

रात्मा के जो तुम्हारे समीप से समोप दे दशन पा 
सको । कल्याण का मार्ग एक मात्र यही है। नही 
तो युगो पर्यन्त भी तुम्हारा उद्धार नही होगा। 
जन्म जन्मान्तर के चक्र में भूलते भटक्ते ओर 
ठीकरे साते फिरोगे । परमदेव ! हमार हृदय 
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अन्धफार से आच्छादित हैं, अविद्या ने हमारे 
आत्मिक चक्चु अन्धे कर रक्खे हैं | विषय विकारों 
ने श्मारे अन्त करण की उज्यलता को हर लिया 
है। हम हर प्रकार से अत्यन्त मलिन और बलद्दीन 
है। तुम हमारे ढदयो को अपनी ज्योति से प्रका 
शित क्रो जिससे हमारे श्वान नेत्र खुल जायें 
जिसस हम श्रापकों जो कि सदा हमारे झ्रग सग 
है जान सऊे। 
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मिकने का पता--साथंदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा, देहखी । 


शैेश२ 


सावेदेशक 


दिसम्बर, १६४४ 





अपूर्व नेतिक नेता 


( लेखक-भी १५० गज्जाप्रसादजी उपाध्याय एम ए उप प्रधान सार्वदेशिक झा० प्र० सभा) 


झाय्ये.ं समाज के निर्माताओं मे श्री पृज्य 
स्वामी श्रद्धानन्द जी का पद एक उच्च स्थान रखता 
है। उन्होने जीयन के आरम्भ में ही झ्राये समाज 
का काम आरभ किया ओर लगभग चालीस वर्ष 
तक अनन्यमनस्क होकर फेवल आये समाज के 
ही निर्माण मे लगे रहे | श्री स्वामी जी का हाथ 
भ्राय्ये समाज के प्रत्येक विभाग मे था। यद्यपि 
उनका सबसे बडा कायये और स्मारक गुरुकुल 
फागडी है जिसकी रय्त के समक्ष उनकी अ्रन्य 
कृतिया मन्द सी पड गई हैं। तथापि उनके कार्यों 
की तुलना उन्हीं के कार्यों से की जा सकती हैं | 
यों तो उनका छोटे से छोटा कारये भी दूसरो के 
बढे बढे काय्यों से ऊचा उठ जाता है। यह कहना 
सरल है कि उन्होने क्या किया। यह कहना 
कठिन है कि उन्होने कया नहीं किया | सामाजिक 
सुधार, शिक्षा सम्बन्धी सुधार, नेतिक छुधार तथा 
साहित्यिक सुधार सभी ओर उनका ध्यान जाता 
था। मैंने जब से होश सभाला और आये समाज 
में प्रवेश किया उसी समय से भरी स्वामी श्रद्धानन्द 
जी फे कार्यों का आलोचनात्मक अब्लोकन 
करता रहा । वे मुझे नहीं जानते थे। में दूर से 
उनके दर्शन कर लेता था। परन्तु मैं एंक दी बात 
कह सकता हूँ कि शायद ही किसी अन्य आये 
नेता के कार्य्य का इतना विस्तृत क्षेत्र रहा हो। 
झाजकल के लोग सद्धमे प्रचारक ५ नाम को भूल 
गये हैं, पास वर्ष पूर्व सद्धम प्रचारक की बढ़ी 
धूम थी । यदि श्री स्पामी अ्रद्धानन्द जी और कोई 
झन्य काय्ये न करते तो भी सद्धमें प्रचारक द्वारा 
हिन्दी भो सेभा उनको स्सृति को अमर रखने के 


लिये पर्याप्त थी। परन्तु जब उन्होने गुस्कुल 
प्रणाली को हाथ मे लिया तो समस्त संसार के 
शिक्षकों फो पीछे फेक दिया। दूर देशों से आये 
हुए शिक्षा शाख विशारद्‌ मुक्त कण्ठ से घनकफी 
सराहना फरते थे। शुद्धि आन्दोलन के कार्य की 
प्रगतिफो उनके द्वाथों बिशेष प्रोत्साइन प्राप्त किया। 
इससे पूर्व शुद्धि केवल व्यक्तिगत बात थी। राज- 
नीतिक क्षेत्र मे स्वामी जी को आरभ से दी रुचि 
थी और बह काग्रेस मे बराबर भाग लेते रहे। 
सैलट ऐक्ट के पश्चात्‌ पञ्ाब मे जो विचित्र परि 
स्थिति उत्पन्न हो गई उसमे का््रेस के सिर को 
ऊचा करना म्वामी जी का ही काय्ये था। परन्तु 
स्वामी जी को मदृर्षि दमाननद के मिशन से सबसे 
अधिक प्रेम था। वह अन्य समस्त कार्यों को इसी 
की शाखा सममते थे। उन्होने कभी जोश या 
उठ गो मे आकर आय्य समाज को अपने तात्का- 
लिफ जोश के पीछे घसीटा नहीं। में इस को 
स्वामी जी की विशेषता सममता हूँ। यद्द बात 
अन्य नेताओ मे नहीं पाई जाती, वह 'क्षणिक 
उठ ग मे आकर आयये समाज फो अपनी गाड़ी 
के पीछे खींचने लग जाते हैं। रवामी जी ने ऐसा 
कभी नहीं किया। वे जोश को उद्श्य का साधक 
सममते ये साथ्य नहीं। इस विषय में सभी नेता 
स्वामी जी से शिक्षा ले सकते हैं। स्वामीजी का 
व्यक्तित्व विश न्‍्मय था कठिनाई के समय उनका 
साइस कई गुनादों जाताथा[सांधारण समय स्वामी 
जी साधारण मनुष्य थे परन्तु संकट और गिरोध 
के समय वह विश्व त्‌ पुज प्रतीव होने क्गते ये 
स्वासी जी की अनुपस्थिति में हम कश्पता कर 
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कर सकते हैं कि आय्ये समाज के क्षिए स्वामी कोई सस्था साली नहीं रहती । परन्तु स्वामी जी 
जी ने कया किया? योतो कायम कर्तांओोले का स्थान सर्वथा खाली पडा है। 
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महात्मा नारायण स्वामी जी 
की 


आत्म-कथा 
भ्री स्वामी जी का अपनी लेखनी से लिखा हुआ जीवन-चरित्र मूल्य २) 


॥ यह पहला सरकरण परिमित खख्या में छुपाया गया है। आडर भेजने मे शीघ्रता 
! कीजिए अन्यथा दूमरे ससरकरण के लिए प्रतीक्षा करनी हांगी। झआड़र भेजते समय अपना 
पता, डाकखाने ओर रेलवे स्टेशन के उल्लेख के साथ २ लिखना चाहिये। 
झाय जगत्‌ को स्वामीजी मद्दाराज का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। 
मनुष्य मामूली शिक्षा ओर स्थिति से किस प्रकार ऊँचा उठ सकता हे ओर कि 
प्रकार एक शिक्षित ओर जागृत समाज का नेतृत्व कर सकता है इसका रहस्य स पुस्तक 
सहज ही जाना जा सकता है। इस आत्म चरित्र मे आय समाज की प्रगति के विषय 
| झनेक ऐसी बातें मिलती हैं जिनका अधिकाश आरयों को ज्ञान नहीं हे । 


नांटः--यह पुस्तक साबदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के पुस्तक भएडार से भी 
* मिल सकती है । 


ब्क थ 
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शशछ 


सावदेशिक 


दिसम्बर, १६४५ 


स्वामी श्रद्यनन्द जी महाराज का बलिदान 


आय सम्यता भोर आर्य 


समाज की पूर्ण विजय 


(लेखक भी लब्भूराम थी आनन्दाभ्रम, छुषियाना) 


१६ वर्ष हुए जब पृज्य स्वामी श्रद्धानन्दजी का 
बलिदान हुआ । २४ दिसम्बर को प्रात तार द्वारा 
यह शोक जनक समाचार मिला । ऐसा बच्च गिरा 
कि मानो दिलो दिमाग पर पहाड टूट पडा दो। 
न्याकुल्न चित्त रात की गाडी मे श्रगले ठिन प्रात 
देहली पहुच कर अपने पूज्य स्वामी श्रद्धानन्दजी 
के चरणो मे गिरकर श्रन्तिम प्रणाम किया । किस 
शान से उनकी अर्थी का जूस निकला, वह एक 
ऐतिहासिक घटना किसी स हिंपी नहीं दे । 
स्वामी , श्रद्धाननद्जी को मतान्धता वश 
निशाना गोली बना शहीद कर दिया । जिससे 
झाये जाति के बच्चे २ का सीना छलनी दो रहा 
था । स्वामी श्रद्धानन्दजी उन बहुत से नेताओ मे 
से न थे जो लदरर के साथ वह जाते हैं। परन्तु 
उन विशेष नेताओं में से थे जो स्रथ लहर पंदा 
करते हैं ? ओर उस लहर में लोगों को बहा कर 
ले जाते हैं। 

महात्मा” गान्धी जी ने आपके बलिदान पर 
क्या खूब कहा था 

माद्म नहीं स्यामी श्रद्धानन्दजी का अन्तिम 
सन्देश क्‍या था । परन्तु निस्सन्देह परमात्मा से 
यही प्राथना की होगी कि परमात्मा कातिल को 
शमा करदें ।” 


महात्मा गान्धी जी का ऐसा कहना उचित था 
यह जानते थे कि स्वामी श्रद्धानन्द्‌ जी उस महृ॒षि 
दयानन्दके शिष्य थे जिन्होने अपने जहर देनेवात्ते 
भृत्य को राह खच देकर भाग जाने को कद्दा था । 
यद्यपि श्मर शहीद स्वामीजी श्रव हमारे बीच 
नहीं परन्तु यथार्थ मे वह जीवित है। एक बात 
जो स्पामी श्रद्धानन्दजी को वर्तमान युग के सुधा 
रको से विशेषता देती थी वह यह है कि जिन 
बातो का पह प्रचार करते थे उनको अपने जीवन 
में भी दर्शाया। 


स्वामीनी की मृत्यु आय सभ्यता की विजय है। 

स्तामिन । आप हमम नहीं आर आप अमर 
दो गये । मुझे तो अब भी गुरुकुल भूमि में दर 
जगह ओर बहा क प्रत्येक पत्त २ वे इंट २ पर 
पूज्य धर्म पिता स्त्रामी श्रद्धानन्दजी की सुन्दर छवि 
दिखलाई दे रही है. आपकी पुए्य स्मृति हम इस 
प्रकार मान सकते है कि उनके आरभ किये पवित्र 
कार्य 'गुरुकुल” श्रादि की सफलता के लिये कटि 
बद्ध हो जाबे । समय की लहर को फोई बन्ध नहीं 
लगा सकता । शान्ति क साथ शुद्धि का आन्दोलन 
स्थिर रहेगा इस कोई हय नही समता । 

क्या हम अपना कर्तव्य पालन करंगे। इसी में 
हमारा कल्याण है। 


दिसम्बर, १६४५ 


साव देशिक 


५५ 


श्री श्रद्ानन्द वचनामत 


(१) अत्यन्त मननीय उपदेश 


जीवन यात्री के पथिक | अपने पथ प्रदशक 
को भूल कर तू ने अपनी केसी दुदंशा कर 
ली। अभी सभलने का समय है । नहीं नहीं 
सभलने का ता सदव समय है । हम अपनी 


कुटिलता से कितनी वार उस प्रेम, उस पवि- 
श्रता, उस -काश के स्लांत से अलग होने का 


प्रयत्न करते है, किन्तु क्या इतनी ही वार 
हमारे कुटिलना से खड़े किये हुए बन्धन का 
छिन्न भिन्न कर के बह अमृत का स्रोत हमे 
आनन्दित नहीं करता ९ पथिक | निराश न 
हो। शुद्ध स्वरूप प्रकाशमय पिता, ससार की 
एक एक घटना मे शुद्धि का सचार कर रहे 
हैं। चाई हम उन्हें छोड क्‍यों न दें। परन्तु 
वे हमे + भी नही त्यागते । तब भय को त्याग 
कर उसी - प्रेम भरी गोद म क्यों न बेठ ९ 
( मुक्ति सोपान” प्रू* ३-४ ) 
(२) श्रादशशिक्षक/-- 

शिक्षक क' परमात्मा से प्रकाश लेना चाहिये । 
तब इस प्रकाश से प्रदीघ्त होकर वह अपने शिष्यों 
को प्रकाश वे सकता है । उस समय उसे बल 
लगाने की आवश्यकता न होगी। उसका जीवन, 
उस का रोम रोम स्वय बोलेगा ओर बिना परिश्रम 
के ही शिष्यों के अन्दर विद्यारूपी सूर्य के प्रकाश 
का सब्जार करेगा। धन्य है वह जाति,भर धन्य हे 
बह देश, जहा पर इस प्रकार की, गुरु शिष्य के 
सम्बन्ध द्वारा शिक्षा होती है ।” 

( मुक्ति सोपान प्रृ० १४ ) 
(३) तप की आवश्यकता 
“कौन सा स्थान है. जहां हम अपने प्यारे 


प्राणपति की ज्योति से जुदा होते हैं ? सब स्थानों 
ओर सब अ्रवसस्‍्थाओं में वही हमारे भद्भ सह्न है | 
वह हमारा निवास स्थान, अन्द्र बाहर सब जगह 
परिपूर्ण हो रहा है । षह “आदित्यबर्ण” ज्वलन्त 
प्रकाश है। जहा झोर जब कभी हम ज्योति का 
साक्षात्कार करते है उसी समय दमारे दुगु ण जल 
कर भरम हां जात है ओर आनन्द दी आनन्द का 
अनुभव द्ोने लगता है। तपके पश्चात ही ठीक 
विश्राम मिलता है। तपाये जाने पर ही स्वणे, मल 
रहित होकर चमकता है । भ्रात्मा का भी खच्छ 
करने के लिये तप रूपी अग्नि मे प्रवेश कराने की 
आवश्यकता है ! 
( मुक्ति सोपान प्रृ० १७ ) 
(४) न्योतिः स्तम्भ की खोजः-- 


पाठक वृन्द | शरीर मन श्रोर आत्मा की सारी 
शक्तियों को कुछ काल के लिये ब्योति स्तम्भ की 
की दू ढमे लगा दो । विद्य त्‌ की तरद्द उसका चम- 
त्कार १ई वार तुम्हारे झ्रात्मा को प्रकाशित कर 
चुका है। वह शुभ घडी फिर भी आ सकती है 
जब कि वह प्रकाश फिर तुम्हारे अन्दर चमक 
उठे । श्रब की बार उस प्रकाश की रेखा के पीछे 
अपनी दृष्टि को दौढ़ा दो। उस असीम मेदान में 
दृष्टि को एक बार उस के पीछे लगा देने से वह 
लौट कर नहीं आावेगी और तब आखये से देखोगे 
कि अ्रज्ञात देवीय शक्ति तुम्हारी सहायक हो कर 
उस स्थिर प्रकाश को तुम्हारी रृष्टि से श्रोमन्ष न 
होने देगी ! 

( मुक्ति सोपान प्ू० २३ ) 


३६ 


सावदेशिक 


दिसम्बर, १६०७ 
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(६) जीवन की पविव्नताः--- 


परमात्मा का आदेश है कि जो पविन्नता को 
देख नहीं सकते, जो पवित्र जीवन की श्रेक्षता को 
समझ नहीं सकते, उनके लिये ससार में जीव्न 
नहीं हे । इस भ्रकार के पुरुषों की आखे खोलने 
का काम ईश्वर के प्यारे, पवित्रात्मा पुरुष ही कर 
सकते हैं । 

( मुक्ति सोपान पृ० २६ ) 
(६) गहस्थ में प्रवेश का अधिकार!-- 


“जिन के अन्दर धारणावती तीच्ण बुद्धि नहीं, 
जिन्‍्हों ने उस तीतण धारणावती बुद्धि को पेदिऋ 
ज्ञान के अ जन से माज कर स्वच्छ नहीं किया, 
ओर फिर जिन्होंने अभ्यास द्वारा उस बुद्धि की 
प्रेरणा और स यता से कर्म करना नहीं सीखा 
उनको गृहाश्रम में प्रवेश करने का कोई अधिकार 


नहीं हे । 
( मुक्ति सोपान प्र० ४३ ) 
(७) आदश नेताः-- 
नेता फोन हो सकता है ? वेद उत्तर देता है 


कि जिस मे नीचे लिखे गुण न द्वो उसे नेता 
बनने का सादस नहीं करना चाहिये | 


प्रथम, नेता में सब सौम्य गुणों का निषास 
होना चाहिये, जिसका स्वभाव सरत्न नहीं जो 
विपत्तियोंको प्रसन्षता पृषंक सहन न कर सकता, 
जिसे कष्ट उस के उच्चासन से डिगा सच्चा है वह 
नेता होने के योग्य नहीं। लोक सप्रह का कार्य 
बही कर सकग है जो कमंबीर हो। नेता का धर्म 
यही नहीं रि वह कमेवीर हो कि-तु उसका यह 
मी कतंव्य * कि कमहीन पुरुषों को कर्मशील 
बनावे। तब उसे सब कर्मबीरों से भी झागे 


चलने वाक्षा होना चाहिये अर्थात्‌ कर्मत्रीरों में 
भी उत्तम असम बीर होना चाड़िये। 

नेता वही सच्चा है जो परोपकार का राम कर 
के रक न जाए। लोकषणा से मुक्त हो कर ही 
नेता जनता को अपने पीछे रला सकता है । कोई . 
रहुति करे, कोई निन्‍दा करे, उसे सेवा करते चले 
जाना है। उसे ठह्दरना नहीं है । तह जनता पर 
सुखों की वर्षा करता चला जाए यदि उसके 
अन्दर शक्ति है। शोर सुखों की वर्षा करने की 
भी शक्ति न हो तो नेता बन कर धागे कभी नहीं 
बढ़ना चाहिये। ( मुक्ति सो गन प्र? १६-२७ ) 

(८) ल्लान ओर आचरणः-- 

केवल बन से उहं श्य की प्राप्ति नहीं होती, 
बल्कि जब उस के साथ साधन शभ्ार कतेव्य 
सम्मित्रित हो जाए तब मनुष्य जीक्नन के उद्ूँ श्य 
को प्राप्त करता है | विद्या, बिना आचरण के 
बजाय सुख के, दुःखका साधन बन जाती दै। इस 
लिये अ्रगर शक्षिमान, प्रकाश स्वरूप, परम रक्षक 
परमात्मा तक :हैँचना है तो शक्ति, श्रमाश ओर 
रक्षा धर्म को अपने अन्दर धारण करो । ( स्वामी 
श्रद्धानन्द जी महाराज के धर्मोपदेश १ म भाग-- 
श्री ला० लम्भूराम जी द्वारा सगृहीत प्र० ६) 


(8) प्रिय वाणी का महत्तः-- 

अपनी वाणी को प्रिय बनाओ । प्रेम भाव 
उस के अन्दर कूट कूट कर भर दो । फिर मनु- 
ध्यों के दिल तुम्हारे कथन की तरफ स्वयं खिचे 
चले आएगे। जिस कथन के अन्दर यह शक्षि है 
कि तुम से समाज को दुर फैक दे उसी कथन के 
अन्दर यह शक्ति भी है कि वह हृदयों को खच 
कर सौंप दे । 

(स्त्रामी भ्रद्धानन्द जी के धर्मोपदेश १म 

भाग ० १२ ) 
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(१०) स्वाध्याय की उपयोगिता और मद्टत्त् 
नित्य वेदों का ऋथ सहित पाठ करना दी 
स्वाध्याय कहलाता है। आज वेदाथें का सममना 
सो दूर रहा आयोँ मे से दस प्रतितशक भी बेदों 
» का पाठ तक नहीं कर सकते । ऐसी अबस्था में 
उनको चाहिये कि ऋषि प्रणीत धर्मप्रन्थों का पाठ 
नियम से ऋरं। आये समाकन्र के सदस्यों के लिये 
ऋषि दयानन्द कृत सत्याथ प्रकाश और ऋग्वेदादि 
आष्य भूमिका बडा रास्ता दिखाने का काम दे 
सकते हैं। जो मनुष्य इससे आगे बढ़ना चाहते 
हैं वे वेद भाष्यका विचार आरम्भ कर सकते हैं । 
स्वाध्याय मनुष्य को गिरते गिरते बचा सकता 
है। इस लिये वाणी को कठारता रहित करने; 
बसे प्रिय द्वितकारी बनाने ओर सत्य के सीधे 
सरत्य माग सेन ढगमगाने देने के त्विये आव 


सावर्देशक 


झट 





श्यक है कि स्वाध्याय का कभी त्याग न किया 
आए। दर देश, प्रत्येक सम्प्रदाय ओर प्रत्येक 
समय में महापुरुषों ने स्वाध्याय पर बढ़ा भारी 
यज्ञ दिया है! 
( स्वाभी श्रद्धानन्दजी के धर्मोपदेश प्रथम 
भाग पृ० १४ ) 


(११) आचार शुद्धि! 
आय पुरुषा | आधार शुद्धि मे मन से कम 
जाओ तब तुम आयेपद प्रदण करने की ओर 
बल सकोगे और न केवल अपना द्वी यह लोक 
तथा पर लोक सुधार सकोगे बल्कि अपने पड़ोसियों 
को भी बिना अपना सुख खोले वेदिक धर्म की 
शरण में क्षा सकोगे । 


( “आयों के नित्य कम ' पृ० ६६-६५ ) 


>सस..>-4+-अ०-+-+..3++>न०«कम०»»-« 
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गन 


कि 


4 सिद्धान्तों से परिपूर्ण अलुपम, सामयिक नाटक-/“आददर्श महिला” और “भयकर पतन” दोनो 
क मे सामाजिक कुरीतियो और शअ्रत्याचारों के नम्न चित्रपट, विधर्मियों के गुप्त रहसस्‍्थो और 
कह चालो का भडाफोड है | पहले मे एक आर्यदेवी ने दो आततायी गुण्डो को अपनी अनुपम 
क बोरता और चतुराई से मौत के घाट उतारा है, दूसरे में हिन्द-समाज का भयकर अधः पतन 
«4 और रक्षा के उपाय हैं। बढे-बडे आय नेताओ, मद्दात्माओ और देशभक्तो ने इन दोनो की 
। मुक्त कठ से भरपूर प्रशंसा की है । दाम दोनो का दो रुपये डाक-व्यय ध्थक्‌ । आयं-पुस्तकालयो 


# ओर बुक्सेलरों को खास रियायत दै। 


# पता--प्रियतम पुस्तक भंडार, ७७०२ ऐच, कोन्ह्वापुर हाउस, सब्जीमंडी, देहली | 
हुक इक हुक कुफफ्क्क्फक डक कुझक रुक: फ्क कक कक कक. कफ कक कक ड़ 


4 हमारे दो नये रत्न लीजिये ! 


१३ रग बरगे चित्रों वाले २५० 
सफा के दो धार्मिक, आये- 
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धीर वर श्रद्धानन्द्‌ 


( लेखक --भी प० भद्गसेन जो विद्यालड्डार शाल्नी एम० ए० आय समाज लश्कर ) 


किसी कवि ने कद्दा है मदत्सु धेयम्‌। अर्थात्‌ 
जिस प्रकार शुष्केन्धन मे अग्नि विशेष रूप से 
प्रदीप्त होती हैं उसो प्रकार धेयं गुण का विकास 
महान्‌ पुरुषों मे वस्तुस्वभाव के ही कारण विशेष 
रूप से पाया जाता है । 
इसी महान्‌ गुण के कारण आचाय थु शीराम 
जीको जनता ने“महात्म,मु शीराम नाम से पुकारना 
आरम्भ किया। नीचे दिए उनके जीवन सम्बस्धी 
कुछ मेरे सरमरणों से पाठकों को मालूम होग्ग कि 
इस विभूति के साथ महद्दात्मा शब्द का प्रयोग 
कितना समुचित था | 


कः 

यदि में ग्रलती नहीं करता १६१४ या १५ की 
घटना हे । वर्षा ऋतु के दिन थे । मूसलाधार 
पानी पढ़ रह्दा था। दन भर टद्वोगया। रात तक भी 
बह्ी सिलसिला जारी रह्दा। लग भग ६ बजे का 
समय था । विद्यालय के आश्रम मे बिजलो की 
तरह फेलता हुआ यह समाचार सुनाई पढ़ा कि 
गह्ला का पानी चढ़ रहा हे । उत्तर परिचम में 
टिन शेड को पक्षि से टकरा रद्या है और पश्चिम 
में भाचाय जी के बैंगले तक तथा पूर्व मे गोशाला 
तक पहुँचने वाला है । ४०० पुत्रों के पिता कुल 
पति मुन्शीराम जी को उस समय किस घोर चिन्ता 
ले घेर रक्‍्खा होगा यह या तो उस कुलपति का 
हृदय या उसका एक मात्र आधार परमात्मा दी 
सानता दोगा। कोई दशेक उस भव्य चेहरे से तो 
ढस चिन्ता का अनुमान भी नहीं लगा सकता था 
क्षया भी केसे सकता। उस पर तो भीतर की 
महान्‌ आत्माकी उ थतेडा प्रतिबिम्य पड़ रहा था । 


सपत्तो च विपत्ती च महतामेकरूपता 

रात्रि फे एक या दो बजे क लग भग फिर 
सुनाई पडा कि आचाय जी ने मशविद्यालय के 
विद्याथियों को साथ लेकर गड्ढ़ा के बढते हुए जल 
बेग को रुकता दिया है। गुरुकुत्त भूमिके डूबने का 
खतरा टल गया दीखता है । प्रात काल होने पर 
हम लोगों ने बडी प्रसन्नता के साथ सुना छि गगा 
की बाढ़ उतार पर है। 

कक ध्छ ध्के 

दूसरी घटना १६१७ या ९८ की है। मैं एक 
दूसरे विद्या्थीं के साथ गुरुकुल फे समीपस्थ 
काज्नडी आम से गुरुकुल विद्याथियों द्वारा वहा 
पर क्षगी आग के शान्त कर देने के बाद लौट रहा 
था। कुछ दूर आजाने पर आचाय जी भी पीछे 
आते दिख्शई दिए । हम दोनों ने रुक कर चरण 
स्पशे पूवेक अभिवादन किया और उन्हीं के साथ 
हो लिए। मागमें आचाय जीने हमको एक आप 
बीती घटना छुनाई । 

आचाय जी प्राय स्वास्थ्य सुधार के लिए 
पथषतों पर यात्राके लिये जाया करते थे। एक बार 
का ज़िक है कि वे अपने सवक धमेसिंद के साथ 
इसी प्रकार एक पश्षेत पर यात्रा कर रहे थे । 
एक दिन पढ़ाव पर पहुँचने से पूथ द्वी मार्ग में 
सभ्या हो गई। सायकालीन रुथ्या करने के लिए 
झआचाय जी मार्ग के एक मरने पर दी रुक गए। 
अपना सामान मरनेके किनारे रखकर ऊपर पहाड़ 
शौचादि से निवृत्त होने को गए। तौटते समय 
क्या देखते हैं कि सिद्द वहीं करने पर पानी पौ 
रहा है। आचाय जी कम्धों पर एक उत्तरीय चहर 
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ओढे शा करते थे। उन्होंने उसको खोला 
उसके एक छोर मे एक पत्थर बॉधा और वेग के 
साथ ध॒माना शुरू कर दिया। बनवासी सिद्द के 
लिये यह दृश्य एफदम « बीन अतण्व भयप्रद था | 
क्ितण्व बद्र वहा से चलता हुआ । आचाय जी 
के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति द्वोता तो उसकी 
क्या दशा हुईं होती इसकी कल्पना आसानी से 
की जा सकती है । 
मे न्ः क्र 

तीसरी घटना उस समय की है। जब में 
गुरुकुल के मशाविद्यान्य विभाग में पढ़ता था। 
महात्मा मुन्शीरामजी श्रद्धानन्द सनन्‍्यासीनबचुक थे। 
आय प्रतिनिधि सभा पञ्ञाव ने उनसे फिर गुरुकुल 
का काय भार सम्दालने का अनुरोध किया था 
अत रब वे कुछ समय के लिए फर गुरुकुल में 
लौट आए थे । एक बार फिर वह्दी उनका पुराना 
बैंगला सनाथ हुआ मालूम होने लगा । 

सर्दियों क दिन थे। सिद्द आदि बन्य पशु 
जल की खोज में गुरुकुल भूमि की ओर सरक 
झाया करते थे स्वामी जी अपने बेंगले के बीच के 
हॉल में मेज के पास बेठे लिख पढ रहे थे । इसी 
बीचमें उनको ऐसा मालूस पढ़ाकि पश्चिमाभिमुख 
द्वार की चिक को फोई उठा रहा है | बाहर श्र घेरा 
होने के कारण वे पहिचान न सके और अपने 
काम में लगे रहे। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं 
कि यह चिक उठाने वात्ञा। सिद्द था ओर अब वही 


सावदेशिक 


श्श६ 


उनकी मेज पर अपने अगले पजे रख कर उनके 
पास खडा है। उन्हों ने एक साथ अपने पुराने 
संबक धमसिंह को पुकारा और लेम्प को और भी 
तेत्न करके उसका हरा ग्लोब दटा दिया। लेम्प को 
सिंह की आंखों के ऊपर किया! शेर चौंधियाकर 
बहों से लौट पडा । 


कक कक छठ 


उपयु क्ष घटन/यें यह दिखाने को पर्याप्त हैं 
कि किस प्रकार रौद्रूप धारण की हुई प्राकृतिक 
शक्षियों के बीच मे भौर भयानक हिख्र जन्तुओं 
के सामने भी गवामी जा की धीरता अपने सदा- 
तन और सहज रूप म ही बनी रहती थी । उस 
को उपयुक्त भय भी नहीं डिगा सकते थे । 


यहा पर उनके सामाजिक तथा राजनीतिक 
जीवन में घटित ह ने बाली ऐसी कितनी ही घट- 
नाभ्रों का लिखा जा सहझुता है जो इस बात की 
साज्ञी है कि स्वामी श्रद्धानन्द जी को आत्मा ए% 
असाधारण झात्मा थ वह महान थी ओर 
धीरत से ओऔत प्रोत थी। अपने इसी महान 
गुण के कारण उन्होने अनेक महान्‌ कार्यों को 
अपने द्वाथ में लिय। और सब प्रकार की प्रतिकूल 
परिस्थितियों का सामना करते हुए उनको सफल 
कर दिखाया। व्याकुक्ता ओर परेशानी उनके 
लिए अपरि चित सी थीं । 

“महारस्मा कृतधिय भ्तष्ठन्ति थ निराकुा ” 


३६० 


साथ दाशक 
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अन्तजांतीय विवाहों के सम्बन्ध में शंकासमाधान 


( लेखक --श्रा प० गद्जाप्रभाद जा एम० ८० रिटायडे चीफ जब ) 


सितम्बर १६४४५ के साथ देशिक मे मेरी ओर 
से “अन्मपरक जाति भेद और उसके दूर करनेके 
उपाय” शोषेक के साथ एक लेख छपा था उसमे 
मैंने जाति भेद लिका क आय परिवार-सघ की 
योजना का उल्लेख किया था और यह सूचना दी 
थी कि देहली में इस योजना पर धविचार करने के 
लिए उस उप समिति का जो इस काय क॑ लिए 
भ्रीमती सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा को ओर से 
बनाई गई है एक विशेष अधिवेशन होगा । तद 
सार ता०१४ | १० | ४५ को बलिदान भवन देददली 
मे उक्त समिति ओर प्रस्तावित आय परिवार संघ 
के सदस्यों का एक सयुक्त अधिवेशन हुआ ओर 
पूर्वोंक्त योजना पूरे बिचार के पश्चात कुछ सशो 
धनों के साथ स्वीकृत हुई, जो सशोधितरूप में 
“सार्वदेशिऊ” * गत नवम्बर के शक मे प्रका 


शित हो चुकी हे। 


२ प्रथम, योजना मे नियम सख्या ४ का 
ण्क भाग इस प्रकार था “उन सदस्यों को मान 
की रृष्टि से बिशेषता दी जायगी जो जन्म से 3च 
जाति में उत्पन्न होते हुए भी किसी दलित बग की 
कन्या से अथवा किसी शुद्ध हुई कन्या से विवाह 
करेंगे” इस नियम की आ्रल्ोच । के रूप म॑ दाँ 
सकजनों के पत्र प्रधान सानदेशिक सभा के नाम 
आये हैं ज्ञिनकां सभा ने वचित हाये ही तथा 
सूचनाथ मेरे पास भेजा है मै इसः लेख द्वारा 
दोनों पन्नों का उत्तर “सावदेशिक' में प्रकाशित 


करना उचित समझता हू। 
३ एक पत्र श्री न्भियानन्द जी बेघडक 


( गुरुवत्त भवन लाहौर ) का भेज हुभा है, जिस 


में यह प्रश्न किया गय दे--“जेसे उस सदस्य 
को जो दलित जात की कन्या को व्यादेगा मार 
की दृष्टि स देवा जायगा तो उस सद॒स्थ को जो 
अपने उच्च ब्ण की क- ग का शिक्षित दलित जाति 
के युवक को देगा क्या उसे भी मान की दृष्टि से 
देखा जायग! कि नहीं कृपथा शीघ्र उत्तर दीजि 
एगा यदि प्र ।न जी की बात पर मान प्राप्ति के 
लिए अमल दो ॥ ता दलित जाति क युतक स्व 
कुआरे ही रह जा गे। आझराप की बात इसलिये 
एक्तर्फा है” 

४ इसके उत्तर मे केवल यह लिखना पर्याप्त 
होगा कि 7रथम योजना मे भी पूर्वोक्त शब्दों का 
यह भाव +वापि नहीं था कि दलितबगे हीं केबन्न 
कन्याक्रों के साथ उच्च जाति क पुरुष विवाह करें 
ओर द लत जाति के युवकों के साथ किसी जन्म 
मूलक उच्च जाति जाति की कन्या का विवाद न हो 
यदि उ के गुण कम स्वभाव समान हों। परन्तु 
१०। (०। ५४४ के अधिवेशनमें इस नियमके शब्द 
बिलकुल स्पष्ट कर दिये गये है। सशोधित नियम 
में ( जो नवम्बर १६४४ के साबदेशिक के ३०८ 
प्रष्ठ पर छ॒पा हे यह शब्द है--“उन सदस्यों को 
मान की हृष्टि से विशेषता दी जायगी जो जन्म से 
उच्च जातिमे उत्पन्न होते हुये भी किसी दलितबग्ग 
के बर या कन्या से अथवा किसी शुद्ध हुए बर या 
कन्या से विवाह करेंगे। इससे स्पष्ट है कि पूर्वोक्त 
नियम एकतर्फ़ा नहीं हे 

४ दूसरा पन्न श्री मुनीश्वर देव सिद्धान्त 
शिरोमणि आर्योपदेशक आये प्रतिनिधि सभा 
पजाब का भेजा हुआ है । उसमें लेखक मद्दोदय 
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ने पहिले यह लिखा है कि अन्‍्मेर में निर्वाण 

अद्ध शताब्दी ब अबसर पर भी ऐसी योजना 
तय्यार हुई थी परन्तु बह योजना और आन्दोलन 
जल बुद्‌ बुद की भाति विल्लीन हो गए। उसका 
ह_कल्य कारण उन्होंने यह बतलाया है कि कई 
समाजों ओर सभाओ्रोंके उच्च अधिकारी प्रथम श्रपने 
आचर णों से योजना को निम्तेज्ञ बना देते हैं और 
शर्म्भा, वर्म्मा, गुप्त आदि जन्म मूलक चिन्हों के 
यगेर वे अपना नाम ही अधूरा सममते हैं। 
यद्यपि पहले आन्दोलन के असफ “ होने के ओर 
भी कारण हो सकते है तथापि इस आउत्ति के 
विषय प्रें मै यह लिखना उचित समभाता ह कि 
उक्त दोष समिति के ध्यान में है और १४। १* । 
५५ की बेठफ के श्र त म इस पर कुछ बार्तालाप 
हुआ था। विचार यह है कि नियम ४ में जो 
स-स्य को प रेभाषा की गई है उसमे ओर शर्तों 

के साथ यह शर्त भा ड दी जाबे कि “जो 
फेवल जन्म के आधार पर अपने नाम के साथ 
झिसी बगे धोतक शब्द शर्म्मा; बर्म्मा; गुप्त भादि 
का प्रयोग न ऊरें। 

६ श्री मुनीश्वर देव जी ने पत्र क अन्त में 
लिखा है “ मे प्रशसित पढित जी की शेष योजना 
से सबथा सहमत हू केवल उस भ ग से जिस पर 
उन्होंने विशेष बल दिया हे श्र्थात “जो सदस्य 
उश जाति में उत्पन्न द्ोते हुए भी क्रिसी दलितबर्ग 
की कन्या से विवाद करेगा उसको मान क! दृष्टि 
से विशेषता दी जायगी,” सद्मत नहीं हू । इससे 
पू्ष लेखक मद्दोद्य ने लिखा है क्या आपको यह 
विश्वास है कि उच्च अधिकारी युवक्र इस पर 
अमल करेंगे ९? * क्या आप सम- 
भते हैं कि एक सदाचारी वेदपाठी युत्र॒क इस 
कुपढ़ दलित कन्या से विवाद करने को ठेंया* 


होगा ९' एक नीरोग बलशाली बीर यवक शुद्ध 
हुई अनपढ सदा बीमार भीरू स्रभाव वाली कन्या 
से विवाह कर लेगा ” इससे प्रतत हता है कि 
लखक महोदय ने पृश्नोंकत विषय गे अ्रभिप्राय यह 
सममा ३ 'क उच्च जति के लोग गुण कर्म सभाव 
का ऊुछ भी भ्यान न रखते हुए दलितवरगक़ी अथवा 
शुद्ध हुई कन्यासे विवाह रर लेब | उक्त नियम वा 
उक्त योजनाका यह भाव कदापि नहीं कि गुण कमें 
स्वभाय का विचार न करके अनन्‍्तर्जातीय वियाह 
किये जाबे। ऐसे जिवाह बैंदिक सिद्धान्त और 
वर्ण व्ययम्थाके बिलकुल विरुद्ध दोंगे। जन्ममूलक 
जाति भेद को तोडने का अभि |य यही है कि 
सच्ची वेदिक वर्ण व्यवस्था स्थात्रित हो सके। 
याजना के नियम दो में सध के जा उद्देश्य 
बेन किये गये है उनमे पहले ओर दूसरे 
इदव श्यों मे यह बात ब्रिल्कुल रपष्ट करदी गई है 
जो इस प्रकार है-- १ 'गुण कमे स्वभागनुसार 
बेडिक बणु व्यवस्था की स्थापना के लिये साधन 
प्रस्तुत करना। (२) जन्मगत जात पात का विचार 
छोड फर आरयों में गुण कम स्वभाव नुसार विवाह 
सम्बन्ध करना! 

७ यह समभना कि दलितवरर को कन्या 
सब '“कुपढ ' व “अनपढ सदा बीमार भर स्वभाव 
बाजी” होंगी कोरी कल्पना होगा ओर दलि। 4र्मो 
के साथ घोर अन्याय करना होगा । इसी प्रकार 
यह विचार भी कि जन्मगत जाति भेद के अनु 
सार उच्च जाति के युवक सब “सदाचारी वे पाठी” 
आर नीरोग बलशाली वीर” द्वोंगे एक असत्य 
कण्पना ही होगा । विवाह बर और कन्या के गुण 
कर्म और स्वभाव के समान व अनुकूल होने पर 
ही होने चाहिये अ यथ नहीं | 

८ यदि ल्ेयक महोदय को दल्षित वग की 
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वा शुद्ध की हुई कन्या और कथित उच्च जाति के 
बर के गुण कमे स्वभाव समान हाने की दशा में 
भी उनके परस्पर विवाह में अपक्ति हो, यद्यपि 
मुझे ऐसी आशा नहीं, ) तो में ऐसे बिचार को 
बैंदिक सिद्धान्त के प्रतिकून दी कहृगा और वह 
श्रमुपयोगी भी है । शुद्धि के काये मे जो बढी 
भारी रुकावट हुई इसका मुख्य कारण यह है कि 
शुद्ध हुए पुरुषों या युवकों को आये लोग विवाह 
में अपनी कन्या देने के लिए तरयथार नहीं | मल 
काना जाति के हजारों लोगों ने जो पहिले राजपुत 
जाति के थे ओर मुसलमानों के राज्यक्ाल मे 
मुसलमान हो चुके थे मधुरा आ्रागरा, आद 
जिलों मे अपदी शुद्धि कराक श्राये धम को रत्री 
कार कर लिया क्योंकि उनकी विरादरी के श्रन्य 
लोगों ने जो मुसक्षमान नहीं हुए थे उनको अतनी 
विरादरी मे मिला कर उनके साथ रोटी बे " का 
व्यवहार करना स्वीकार कर लिया । इसी प्रकार 
के सहम्नो और लोग जो गजपुत जातियों से 
मुसलमान हो गये थे इस्लाम मत को छोड कर 
आये धर्म स्वीकार करने का तस्यार थे परन्तु 
उन्होंने इसलिए अपनी शुद्धि कराना स्त्रीकार नहीं 
किया कि उनकी पहली बिराद रयों के हिन्दू लोग 
बनको अपनी विरादरी मे मिलाने को तस्यार हीं 
हुए और न श्रायेसमाज उनको यह आश्वासन 
देसका कि शुद्धि होने पर उनके पुत्र और पुत्रियों 
के विवाद श्रन्य बिरादरियों के आये लोगों में 
हो सकेंगे आये ज ता भ्रव्दुल गफूर बी० ए० के 
उदाहरण को भूली नहीं होगी जिसने शुद्धि कराके 
अपना नाम धर्मग़ाल रक्खा था, भौर बडे उत्साह 


से आर्य समाज में काम करने लगा था। बह एक 
था| कई आये नेताओं क॑ उद्योग करने पर 
भी कोई आये समाजी उसके साथ अपनी कन्या 


का विवाद करने को तेयार नहीं हुआ। परिणाम 
यह हुआ कि वड़ फिर मुसलमान हांगया ओर 
आये समाज का कट्टर शत्रु बन गया। यह एक 
उदाहरण मात्र है । जेसा ऊपर लिखा गया हजारों 
मनुष्य जे अन्म के हन्दू थे ओर पीछे मृसलमान 
हुए थे फिर आये धमे को श्वीकार कर लेते यदि 
उनके ओर उनकी सनन्‍्तान क आरयों मे विवाह 
हाने की कठिनाई न होती यह भ्वाभाविक बात हे 
कि शुद्ध करान से पहले एक सनुष्य को इस बात 
का भरासा दिलाया जा सके कि वह ओर उस्की 
सन्तान शुद्ध होकर अछूतों से भो श्रधिक दीन 
दशा मे नहो जावेंगे । जन्ममूलक ।ति भेद 
की आधार रिला अब तजियाह की समस्‍या हो रह 
गई है | खानपान का भेद अब बहुत कम होगया 
है श्र भिन्न 'भन्न जाति य उपजातियों के लोग 
अब बहुधा बिना सझोच परस्पर भोजन करने 
लगे द् । परन्तु विवाह के समय प्रत्येक हिन्दू 
अपनी विरादरी में द्वी वर या कन्या को तलाश 
करता है| मुक को दु ख के साथ ।लसना पडता 
है कि अधिकाश में आय समाजियों फ्री भ यदी 
मनोवृत्ति है । ओर अन्य बातों मे अपनी वि ।- 
दरी के साथ अधिक सम्पर्क न रखते हुए भी वह 
अपनो सन्‍्तान के विवाह के अवसर पर बिशादरी 
की ही शरण लेते हैं। अन्तर्गतीय बिवाहों में 
ज्ञो कानूथी कठिनाई थी उसको दूर करने के 
लिए “आय 'बवाहू बधान” 2/'7& '877826 
४४॥४७8७०ा 30० ० 4936 बन चुका परन्तु 
कितने आयसमा -ी हैं जो उनसे लाभ उठाते हैं ? 
आये समाजिओों की सन्‍्तान के सौ विबाहों में 
शायद दस विवाह भी ऐसे नहीं होते जो भपनी 


बिरादरी के बाहिर किये गए &ों । जन्मगत जाति 
भेद तभी टूटेगा जब कि अन्तर्जातीय विवाह 
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एक साधारख प्रया हो आय । ईश्वर करे रे आये 
समाजी तथा अन्य आये हिन्दू इस बात को 
सम भोर उसके अनुकूल ज्यवह्यर करे । 

६ अछूत प्रथा की जो कि हिन्दू धमेष 
जाति के मस्तक पर घोर कल है जड़मूल 
यही जन्म मूलक जाति भेद दे! यदि अछूतपन 
को नष्ट करना अभीष्ट है जैसा कि आये तथा 
अन्य नेता पुकार पुकार कर कहते हैं, ओर उन 
से समानता का व्यवहार करना अभीष्ट है तो उन 
की सतान के साथ अपनी सतान के परस्पर 
बिवाह के लिए, यदि उन व्यक्तियों का खान पान 
रहन सहन शिक्षा आदि समान हों, अयवा दूसरे 
शब्दों में यह कट्दो कि उनके गुण कमे स्वभाव 
समान हों तय्यार रहना चाहिए । लेखक महोदय 
का यह विचार सत्य ही दे कि ऐसे बहुत कम 
भाय्य होंगे जो इस प्रकार दलित बगे वा शुद्ध 
की हुई कन्याओं के साथ विबाह करना स्वीकार 
करें। इसी लिये इस सघध की योजना मे यह 
नियम रखना उचित समझा गया कि उसके जो 
सदस्य ऐसे घिवाह् करंगे उनको मान की दृष्टि से 
विशेषता दी जायगी । इसलिये उक्त नियम उचित 
तथा आवश्यक ही है । 

[ अमर धम्मबीर स्वामी श्रद्यानदद्‌ जी मह्या- 

कंराज जन्मसिद्ध वर्ण व्यवस्था बा जाति भेद झोर 
उसके परिणाम रवरूप अस्पृश्यता के घोर विरोधो 
थे और उन्होंने अनेक कष्ट सहन कर के भी इच 
स्रिषयों में क्रियात्मक उदाहरण रक्‍्खा तथा इस 
जाति भेद निवारक आन्दोलन का पूर्ण समर्थन 


किया था । उन्होंने जीवन के अन्तिम दिलों में 
यहां सक नियम बना लिया था कि दे केवल उन्हीं 
विवादों में आशीर्षाद मेजेंगे जो जाति बन्धन तोड़ 
कर गुण कर्मानुसार होंगे। उनके द्वारा विशेष 
रूप से प्रवर्तित संगठन, शुद्धि और दलितोद्वार 
आन्दोलनों की सफलता जाति भेद के क्रियात्मक 
परित्याग पर हवी निभर है। उनके ता० ११-४-२४ 
को मेरे द्वारा आयों के नाम भेजे सदेश के निम्न 
शब्द इस विषय में विशेष उल्लेखनीय हैं. जो 
जाति भेद निवारक आये परिवार सक्त की योजना 
के प्रवल्ल समयंक है। 

४8४9 & 80607 ए]०080 (६00%&५9 
080 70०7 शी 7९७६ (06 0000९078 07 पफ- 
प्रा (28808 8ए807॥ 80 ज्री। ज़ठफे 
४70० बर्णा्रम व्यवस्था 70 ए०0पा ॥ए७8 ७730 
#0860 907० ज्यों] 7000 0960 प06 67786 0 
एा6०रत्रष्जाएप्र 700 ४8 ते 6 
ए0प्ण जाया! 

अर्थात्‌ आज एक गम्भीर श्रतिज्ञा करो या 
श्रत लो कि तुम अस्थाभाविक जाति भेद की 
जजीरों को तोड़ ढालोगे और वर्णाभम व्यवस्था 
को अपने जीवनों में क्रियात्मक रूप दोगे और 
तुम अपने देश से अस्पृश्यता के अभिशाप 
का समूलोन्मूल्न कर दोगे। झत' हमारा समस्त 
आये धर्म ओर संस्कृति के प्रेमियों से अनुरोध 
है कि वे जाति भेद निवारक सक्क की योजना को 
क्रियात्मकरूप देने में पूण् सद्दायक हों अन्यथा 
आये समाज की यथाये उन्नति सम्भव न द्ोगी। 

--सम्पादक ] 
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साग्देशिक 
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श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी के विषय में मेरे संस्मरण 


( लेखक--भ्राचाय वन्द्रशेखरजी शास्त्री ) 


पूष्य स्वामी अरद्धानन्दजी से मेरा सर्वे प्रथम 
परिचय काशी में सन्‌ १६२३ में हुआ था। उस 
समय मैं काशी हिन्दू विश्व विद्यालय में अध्या 
पक था ओर स्वामीजी अखिल भारतीय हिन्दू 
महासभा का पुनरुद्धार करने के लिये काशी 
आये हुए थे। उस समय कमच्छा में रणवीर 
सस्कृत पाठशाला के सुभव्य भवनमें उके भाषण 
का भायोजन किया गया था। भरी प० माक्षवीयजी 
प्रधान बनने वाल्ते ये। किन्तु मालवीयज्ी ने 
अपने सभापति झभिभाषण में लगभग तीन घटे 
का सम्य ले डाला ओर जनता को यह देख कर 
झत्यधिक निराशा हुई कि निद्रा से युद्ध करने पर 
भी उनको स्वामोजी का भाषण बीस पश्नीस मिनट 
से अधिक समय तक सुनने को नरीं मिल्षा। 
स्वामीजी के तत्काल्लीन भाषण से पता चलता था 
कि यह घटना उनको भी अच्छी नहीं लगी । 

फू के के के 

मेरा परिचय उसी सेंट में स्वामीजी से पर्याप्त 
घनिष्ठ हो गया था। उस समय स्वामीजी ने 
भारतीय साधु समाज के विषय में निराशा सी 
प्रकट करते, हुए अपना एक अनुभव सुनाया 
उन्होंने कहो 

४१६१४ १८ वाले मद्दायुद्ध का समय था । मैं 
रेलगाड़ी में बेठा दुआ एक स्थान को जा रहा था। 
गाड़ी में एक युवक साधुसमाज की बढ़ी तीघ्र 
शब्दों में आलोचना कर रहा था। उसने मेरी 
ओर सकेत करते हुए कद्दा कि मेरा वश चल्ले तो 
मैं सभी साधुओं को पकड़ पकड़ कर खाई में 
भर्ती करदू' । मैंने सन में सोचा कि बेचारा बात 


तो ठीक क& रहा है। उसको क्या पता कि इस 
वेष में मैं बेसा साधु नहीं हूँ। मुमे अगले स्टेशन 
पर द्वी उतरना था। भीढ़ मेरा स्वागत करने को 
स्टेशन पर उपस्थित थी | उसने गाढ़ी पहुचते दी 
र॥भी भद्धानन्द की जय” की घोर ध्वनि से सारे 
स्टेशन को गु जा दिया। जब उस युवक को पता 
चला कि जिस व्यक्ति की ओर उसने सकेत #श्या 
था वह स्वामी भरद्धानन्द थे तो दसकों बढ़ी कज्या 
आई । बह भीड को चीरता हुथा मेरे पास आया 
ओर मेरे चरणों में पढ़कर क्षप्ता मागने क्षगा | 
मैंने उससे कहा कि भाई तुमने तो तक्त्य की बात 
ही कही थी। भ्रधिकाश साधु समाज की दशा तो 
वास्तव में गिरी हुई ही है | तुमको क्या पता था 
कि मैं वेसा साधु नहीं हूँ ।” 
कँ श्र श्े मः श्ै 

इस घटना के बाद कई यब बीत गए । मैंने 
काशी को छोड़ कर दिल्ली को अपना निवास स्थान 
बना लिया और यहा एक कालेज में अभ्यापकी 
प्रिल जाने पर भी अध्यापकी छोड 
कर अपनी आजीविका भ्रभ्णथ लेखन 
द्वारा करने लगा | विक्की में स्वामीजी के पास मेरी 
पर्याप्त बेठक रहा करती थी मैं अपने प्रत्येक 
व्यक्तिगत मामले में उनसे परामशे किया करता 
आ, तब मैंने उनसे अपने झेखन दृत्ति अपनाने की 
बात कही वो उन्होंने मुर को अपना एक रद प्रन्थ 
दिया। उसका नाम था 

शुर्ल्रिम साजिश का इंकशाक' 

श्वामीओ ने इस प्रन्थ में मुसक्षमानों द्वारा 

हिन्दुओं को मुसक्षमान बनाने के बद्यंत्र का 
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विस्तृत विवरण दिया था । उन्होंने मुक से अनुरोध भारतीय शुद्धि सभा की ओर से छपवा दिया। 
किया कि मैं उसका हिन्दी अनुवाद करद। मैंने हंस न रेड के 
में रत पन्व मुहम्मदी षड़्यत्र का रहस्य भेद! 
न न गरजगम 
स्वामीजी को दे दिया ।स्था पु सस्करण का पारिभ्रमिक दे दिया। आज मुसलमानों 
बह अनुवाद जाक्षा देश बन्धुजी गुप्त को दिखल्ाया 


की पाकिस्तान की आवाज़ का मुकावला करने के 
ओर उनके पसद करने पर उन्होंने उसको भाखिल लिये स्वामीजी का उक्त प्रन्थ बढ़ी सद्यायता करेगा। 





नवीन पता नोट कर लीजिये 

विशुद्ध स्वास्थ्यप्रद सुगन्धित रोगनाशक, पुष्टिकार क, सुगन्घित 

जीवन श्रृंगार तैल व ऋषि छाप इृवन सामग्री 
( पाय पैकिंग है) दजन १४) ३७॥) मन ९१४०) भ्रति सेर 

की निर्मात्री अपनी चिरपरिचित नि'स्वाथे संस्था 
(्‌ ॥च 
धर्माथ आय उद्योगशाला े 

( जिसकी कुल आय वैदिक धर्म प्रचाराथ व्यय होती है ) को अब निम्न पते पर लिखा करें:-- 


कवि० शतेन्द्रकुमार वेध सि० भास्कर, 
सचाल्क--धर्मार्थ आये उद्योगशाला धममपुरा, दिल्ली । 






अ 
( द्वितीय संस्करण ) 


इस पुस्तक का भाय्येजगत्‌ को परिचय देने की हक नहीं है। यह पुस्तक 
श्री महात्मा नारायण स्वामी ज! द्वारा कही गई इंशा ओर कठोपनिषद्‌ को कथाओं का सप्रह है। 
पहले संस्करण को समाप्त हुए पर्य्याप्त समय दो गया है तो भी जनता की माग बनी हुई थी। 


अब इस माग की पूर्ति कर दी गई है। मूल्य ।॥] 
नोट --सार्वदेशिक सभा के पुस्तक मण्डार से मी यह पुस्तक मिलती है। 
व्यवस्थापक 





आये साहित्य सदन देहली शाहदरा (५ ए्. 8.) 
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श्री भद्धानम्द बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में -- 


सामदेशक 
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श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी का बलिदान रंग ला रहा है 


( देलक--कु वर चादकरण ली शारदा प्रधान राजस्थान आये प्रतिनिधि सभा अ्रथमेर ) 


आज धर्मबौर स्वामी श्रद्धाननद॒ जी मद्दाराज 
का बलिदान दिवस देश भर म॑ बडे उत्साह से 
मनाया जा रहा है। उनकी याद हमारे हृदय में 
झाज के रोज द्विगुणित उत्साह के साथ इसलिए 
आ रही है कि वे राष्ट्र के सच्चे सेबक थे ओर 
आयेसमाज के त्यागी तपरवी कांधार थे। वे आये 
ससकृति के सच्चे समर्थक थे। और बहुसख्यक 
हिन्दू प्रजा के सामाजिक, आर्थिक और राज 
नेतिक अधिकारों को बलि देकर मुसलमानों को 
राजी रख कर स्वतन्त्रता नहीं लेना चाहते थे। 
भी स्थामी जी मद्दाराज के साथ रहने का मुमे 
सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वे शुद्धि आन्दोलन में 
भारत की स्वतन्त्रता के लिये सम्मिल्नित हुए थे। 
यदि उनक शुद्धि आन्दोलन को भारतीय जनता 
अपना लेती तो थ्याज पाकिस्तान का प्रश्न जो 
जोरों पर गटठ रद्द है वह उठने दी न पाता। श्री 
स्वामी जी महाराज आये ससरकृति को ससार *ी 
सब सम्यताझ्रों से ऊँचा मानते ये । और 
बेदिक धर्म का ससार के सब धर्मों से श्रेष्ठ मानते 
थे इसी +रण वे मुसलमान भाइयों के लाभाथे 
शुद्धि आन्दोलन चलाते थे। उनका किसी से द्वेंष 
नहीं था। श्री स्वामी जी मद्ार ज फ्ोजी शिक्षा में 
विश्वास रखते थे । उनको महात्मा गाधी जी का 
कोरा अहिंसावद पसन्द न था | हमें हष है कि 
लोग आज सेनिक शिक्षण प्राप्त किये हुये अपनी 
झाजाद हिन्द फोज के सिपाहियों की स्तुति कर 
पे हैं। और उन्हें छुडाने का पूरा प्रयत्न कर रहे 
हैं। जिस दिल्ली में स्वामी जी महाराज का बलि 


दान हुआ वहा पर दी लाल किले में आज़ाद हिंद 
फौज के बीर सेनिकों पर देश को स्वतन्त्र कररे 
के अपराध में मुकदमे चल रहे हैं। अब सारा 
भारत बालक से बूढे व्यक्ति एक स्व२ से इन देश 
भक्तों की प्रशसा कर रहा है और लाटी चाजें, 
गोली काड़, जेल आदि से न ढर क' इनको जेल 
से मुक्त कराने के लिये भातुर है । इस निभयता 
का पाठ भरद्धानन्द जी ने सबसे पहिले ढनको 
पढाया | उन्होंने चॉदनी चौक में घटा घर के 
पास अपने सीने को बन्दूक के सामने तान दिया 
था । आज उसी स्वामी हा बलिदान, बह्दी नर्भ 
यता का रग सारे भारत में ला रहा है। 


पृज्य स्वामी भ्रद्धानन्द जी महाराज देश भक्त 
होने के साथ २ सच्चे ईश्वर भक्त थे। मानवी 
सभ्यता की प्रतीक हमारी प्यरी ओम भ्वजा को 
फहराते हुए पुलकित हो उठते ये। वे अपनी 
ईश्वर भक्ति के कारण निराशावादियों को आशा 
वादी बना देते थे। ओर अनेक विध्न बाधाओं 
के होते हुए भी वे जहा जहा जाते उत्साह का 
वातावरण उत्पन्न कर देते थे ! शुद्धि आन्दोलन में 
जब में उनके साथ भरतपुर, मथुरा भौर आगरे 
के जिलों में घूमता था भोर फभी २ प्रामवालते 
मलकाने भाई मोलबियों के बहकाने में आकर 
शुद्ध होने के लिये इन्कार कर देते थे तो भी वे 
साहस नहीं छोड़ते थे। भोर अपने काम को पूरा 
करके ही क्ोटते थे। बह उनके अटल ईश्वर 
विश्वास का फल था। भ्री स्वामी जी महाराज 
जनता जनादेन की सेवा द्वी सथो प्रभु सेवा 
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सानते थे उनहझा सदा ढपदेश यही दोता था कि 
उद्दे श्य रहित जीवन मत बिताञझा। वर्तमान 
अप्न जी शिक्षा प्रणाली की बुराइयों को जितना 
उन्होंने अनुभव किया था उतना शायद हीं 
किसी ने अनुभव किया होगा । वे गुरुकुल शिक्षा 
प्रणाली को ही हृदय से लाभप्रद मानते ये । और 
शुरुकुज्ञ खोल कर अपने मन के भावों फो भोर 
उच्च आदशों को ससार के सामने रखा । यद्यपि 
आज कु७ आये भई गुरुकुल शिक्षा-पणाली छोड़ 
क्र पश्चिमी सभ्यता फेलाने वाक्ते भ्रप्र॑ जी स्कूल 
कालेज खोल रहे हैं। परन्तु आज सारा सभ्य 
ससार उनक बताये सागे को भूरि भूर प्रशसा 
कर रहा है| ससार कीभवी शिक्षा प्रणाली- 
गुरुकुल शक्षा प्रणाज्ञी दी होगी। दीन दुसियों 
की सेवा में आत्मसमपेण करने को वे सदा 
तत्पर रहते थे । +च नीच का भेद्‌ मिटाकर सब 
के साथ भमानता का व्यघहार करने के लिये 
उन्होंने जो दल्षिताद्वार का रचनात्मक काये शिया 
बह कदापि भुलाया नहीं जा सकता । आज मुस 
ल्षमानों को प्रसन्न करने के लिए कुछ आय भाई 
(हन्दुस्तानी के पोषक बन गये हैँ। परन्तु मारे 
पूज्य स्वामी जी ने स्पष्टटया उपदेश दिया था 
कि आये भाषा का दी प्रचार भारत क लिये दवित 
हर है। उपरोक्त सब बातें भी स्वामी जी ने गुरु 
कुल में भक्षी प्रकार अपने भीमुख स॑ पढाई । ५भ।ज 
उनके बिपरीत *त्लेजों में राष्ट्रीय विरोधी रूस 
की गुलामी सिखाने वाले कम्युनिज्म का प्रचार 
हां रद्द हे । यद कम्युनिज्म मुस्लिम ज्ञीग ओर 
पाकिस्तान का समयेक है| कोटुम्बिक जीवन का 
नाश करने वाला है। राष्ट्रीय भावनाओं का अन्त 
कराने वाल! है | और हिंदू कोटुम्बिक जीवन को 


सार्येदेशिक 
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छिल्ल मिन्न ऋर हमारे में तलाक प्रथा को प्रवेश 


करने वाला है। मुझे दु ख होता है जब में दया- 
नन्‍्द कालेज और स्कूलों के कई विद्यार्थियों को 
धममं को तिलाखलि देते हुए और ईश्वर को 
गाजिया देते हुए देखत, हूँ। विद्यार्थियों की राय 
में किसी हिंदू का ईसाई मुसलमान होजाना कोई 
मद्दक्तत की बात नहीं हे । जो धोखे से विधर्मी 
हो गये हैं उन्हे शुद्ध करना ये भपना कर्शनव्य 
नहीं समकते | अगर बोई हिंदू औरत मुसल 

मान ईमाई हो जावे तो ये खुश हते हैं।रशिया 
से मदद पाने वाले क्षोग इन विद्याथियों को बह 

काते रहते है । प्यारे ओश्प के मण्डे के स्थान मे 
इन्हें हासिया श्रोर हथोडे वाला रशिया का लाल 
मण्डा अच्छा लगता है | पूज्य स्वामी जी महा- 
राज खेती वालों ओर मजदूरों का भला चाहते 
थे ओर सबको समान अधिकार दिलाना चाहते 
थे। इसी वास्ते वे दलितोद्धार का काय करते थे । 
परन्तु रोटी ही एक मात्र हमारी समस्या को हल 
नहीं ऋर सकती। कोरे उद्योगों के राष्ट्रीयकरण से 
हमारे दुख नहीं मिट सकते। हम रोटी के साथ 
साथ धार्मि 5,सास्कृतिक ओर शिक्षा सम्बन्धी सब 
समस्याएँ हल करना चाहते हैं। प्रत्ये+ को 
अपनी २ लाइन मे विकसित होने का अवसर देता 
चाहते हैं, ओर दिल ओर दिमाग दोनों से काम 
लेना चाहते हैँ। शुद्धि आ दोलन के प्रवतेक 
स्वामी श्रद्धानन्द जी यद्‌ आज कल के शुद्धि 
विरोधी नासम्तिक विद्याथियों को देखे तो उनकी 
आत्मा रो उठे | यदि भाप को सच्चे हृदय से 
स्वामी श्रद्धानन्द जी का बलिदान द्विस मसनाना हे 
तो आप निर्भय द्वोना सीखें | सत्याथ प्रकाश की 
रक्षा का आदोलन इतना शिथिज्ञ कभी न होगा 


श्र्द 





यदि आज श्वामी श्रद्धानन्द जी जीवित होते। 
मेरे नवयुवक मित्रो । प्यारे सत्यार्थ प्रकाश की 
रक्षा के लिये शोर महर्षि दयानन्द जी के मिशन 
की पूर्ति के लिए स्वामी श्रद्धामन्द जी के समान 
सीने पर गोजियोँ खाना सीखो। कभी भी साहस 
न छोड़ो | ओर आगे २ कदम बढ़ा कर वीरता 
से विधर्मियों से युद्ध कर के उनके सिरों को अपने 
सामने नीचा करो । विश्व शान्ति के लिए हमारी 
मातृभूमि का स्वतन्त्र होन अत्यन्त आवश्यक है 


सावदेशिक 


दिसम्बर , १६४४ 





अपनी माठ्भूमि की दुगेति को मिटा कर छसे 
विधमियों के और पश्चिमी सभ्यता के पजे से 
छुड़ाओ | जोर से, जुल्म से, गोलियों से, वोपों 
से, तलबारों से कभी न डरों | और पवित्र 
ओम के करडे को हाथ में लेकर सारे विश्व को 
आये बनाने का जत लो तभ' भाप स्वामी भद्धा- 
नन्‍्द जी का बलिदान दिवस मनाने के अधिकारी 
बन सकते हँ ) 
“बोलो स्वामी श्रद्धानन्द जी की जय” 
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ये छोटी सी पुस्तक अत्यन्त उपयोगी हैं । 


सूचनाओ के आधार पर दी गई दै। 
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बे 


सत्यार्थप्रकाश भर उसकी रक्षा (उपयु क्त पुस्तक का हिन्दी अनुवाद) 
विषय नाम से ही स्पष्ट है । वर्तमान आन्दोलन के स्वरूप और महत्व को समभाने के 


विषयक साहित्य 


जा तलशा06० ण 5809 भाते शरिब्योर88॥ फिर शिरर्ण, प्राण ते ऐ 


शा शं, हि जिद 


(२) मत्यार्थप्रकाश की सावेभौमता--इसमे सत्याथे प्रकाश की रचना का उह्े श्य महर्षि 
दयानन्द के अमर शब्दों भे बताकर विविध भाषाओं भे उसके अनुबादो की विस्तृत तालिका 


अं 
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हम झौर हमारे ममालो चक--अ रबी के सुप्रसिद्ध विद्वान श्री प० रामचन्द्र जी देहलबी 
वारा मिजो गुलाम अहमद साहब कादियानी की पुस्तक से संकलित-कुरान में अन्य मताव 
३६ लम्बियो के लिये प्रयुक्त अपशब्दो की सूची सद्दित ( हिन्दी मे ) मू० -) घिपरष्ठाशो। पफ्रिक्ा5 


नोट--सत्यार्थ प्रकाश और उसकी रक्षा में तथा 'सत्या्थप्रकाश की साबंभौमता, 
2६ कल सो सौ वा अधिक प्रतिया लेने पर ५) सैफड़ा के हिसाब से दी जायगी | 
मिलने का पता--कार्यालय सार्वेदेशिक सभा, बलिदान भवन, देहली । 
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सा्वदेशिक 


लोगों की विचित्र मनोवृत्तियाँ 
झपर धर्मवीर स्वामी »द्धानन्द जी का भनुकरणीय काय। 
(ले०--प० सिदगोपाल थो कविरत्न! साहित्य वाचसाति? देहली ) 


भ्राय' देखा जाता है, आयेसमाज के उत्सबों 
के समय जहां उपदेशक लोंग ठहरे हुए होते 
हैं, वहा प्रश्नऊर्ता महाशय बहुत आया करते हैं । 
अधिकाश बूढ़े ओर अघेड़ लोगों का होता है। वे 
लोग दार्शनिक प्रश्न बहुत उठाते हैं. । जीवात्मा 
झणु है या विभु ? ईश्वर जीव में व्याप्य व्यापक 
सम्बन्ध केसे ९ चेतन में क्या चेतन की व्याप्ति 
हो सकती हे ? मक्ति सार्वाध है या निरवधि९मुक्ति 
केसे होती है ९ मुक्त जीव से ईश्वर का साम्रिष्य 
केसे दोता है ? बिना शरीर के मुक्ति का सुख कैसे 
भोगा जा सकता है ९ बिना इन्द्रियों के जीवा-मा 
को ज्ञान केसे रह सकता ह 0९ इत्यादि २ प्रश्न 
बहुत करते हैं। कोई २ महानुभाव धार्मिक और 
सामाजिक प्रश्न भी करते हैं ? भनेक महानुभाव 
ऐसे विचित्र और जातिमूलक भ्रश्न करते हैं, कि 
उन्हें देखकर आश्चय होता है | वश नहीं, नहीं 
तो ऐसे विचित्र व्यक्तियों को अजायबघर में रखवा 
देता, ताकि वे उसकी शोभा खूब बढ़ा सकते | 

म्रुके उत्सवों पर खाने का बहुत अवसर मित्रा 
है । स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण मैं अब बहुत 
कम आया जाया करता हू ! अभी थोढे दिन हुए, 
मैं इलाहाबाद आयेसमान के उत्सवों पर गया 
'रानी मठ्डी' और कटरा आय समाज' के उत्सव 
ये । दोपहर में ए5 आयेसमाजी सज्जन जहां मैं 
ठदरा हुआ था, आये। बोले--वाह | पं०जी वाह । 
क्या कहने हैं ? आप बहुत प्रभावशाज्ञी भाषण 
देते हैं जनता मन्त्र मुर्ध दो जाती है। आपके 
बोलने का तरीका अत्यन्त सुन्दर है। इस प्रकार 


न जाने कितनी तारीफ़रों के पुल बाधते रहे । फिर 
आप थोड़ी देर में बोले-- श्रीमान्‌ जी आप फौन 
हैं? इस प्रश्न पर में उसकी शक्ल को देखते 
लगा। मैने कद्दा आपको कौन दिखाई देता हू, 
घोड़ा, गधा, द्विरिण, सुअर, उल्लू साप, बिच्छू । 
थोड़ी देर द्वी-दी-ही करके बोले--दिखाई तो आप 
मनुष्य दी देते हैं। भीमान्‌ जी आप तो बात 
सजा में ले गय । मेरा मतलब यह था, कि आप 
ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, कौन हैं ९ मेने कद, अच्छा! 
आपका यह मतलब है । मेंने पूछा--यह प्रश्न 
आप आर्मसमाज़ के दृष्टिकोण से कर रहे हैं या 
सनातन धम के दृष्टिकोण से ? इस पर आप चक- 
राये,क्यों कि पहले आप अपनेको कट्टर आयेसमाजी 
कह चुके थे। बस थोडी देर बेठकर आये खमाजों 
के मंगढ़ों का कुछ घणन करके खेद प्रकाशित 
किया, तदन्तर यद्‌ कह कर चलते बने, कुछ भी 
कहो, ऐसे प्रभावशात्री व्याख्यान आझ्ाण ही दे 
सकते हैं | अरद्धा, पं जी नमस्ते। मेने उत्तर में 
“जमस्ते” कह दिया | 

हटावा आयेसभाज के उत्सव पर 

आयेसमाज में हम कई उपदेशक ठहरे हुए 
थे, मेरे पास ही प० शीतलचन्ड भजनोपदेशक भी 
ठहरे हुए थे । एक सज्जन आकर मेरी खाट पर वेठ 
गये। बोले--महाशस जी, आप बढ़ा अच्छा 
ज्षेक्चर देते हैं, आपकी हिन्दी की शायरी गजाब 
की है। कभी २ आप उद्‌ के अलफ्राश अदा करते 
हैं, यह निद्यायत दुरुस्त होते हैं। जो अशयार 
झाप पढ़ते हैँ. बडे दिल्वकश दोते हैं। आपका 
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सा देशिक 


दिसम्बर, १६४५ 





तलपफ़ुज यह साबित करता है, कि आप कायत्व 
खानवान से हैं। क्या आप कायरथ हैं ? अगर हैं 
ता हम लोगों की बड़ी शुशफिल्मती हे । हमारा 
खानदान सारा आयसमाजी है। दसिवों"साल से 
हमारे यहा राराव ओर गोश्त कोई नहीं खाता। 
मैं बढे ध्यान से उसकी सूरत देख रद्दा था, कि यह 
कह क्या रहा है | प० शीतलचन-द्र जी हैंसते २ 
लोठ पोट हो रहे भे। उन्होंने उसे ज़रा ओर उकसा 
दिया, बोले- हाँ, हों, इन्हें मैं खब जानता हूं, बह 
खिद्धगोपाल जी कायस्थ हैं । परन्तु उन्होंने इन 
शब्दों को इस “टान' में कद्दा, कि वह समझ गया 
कि यह मज़ाक करते हैं। थोड़ी वर बठकर बहद्द 
व्यक्ति वद्दा से चल दिया । 


आय समाज भागरा 


एक सज्जन जो अपने को पुश्तेनी आरयेसमाजी 
कट्ठते थे, उनसे मेंने कद्दा-यदि आ्रापको कष्ट न 
हो तो फिसी को साथ भेज दीजिये, मुके अपने 
इक रिश्तेदार से मिक्षना हे | तागा, इच्छा, शायद 
गक्तियों मे न जा सके । बोले--वाह । मह राज़ में 
ही आपके साथ चल रहा हूँ। मेने कद्दा बडी कृपा। 
रास्ते मे बोले--आपकी कहाँ २ रिश्तेदारी है ९ 
मैंने कह्ा-अनेक स्थानों पर है । फिर बोले-- 
आयेसमाज मे आकर ब्राह्मण तो असल में डूब 
गये। सब के हाथ का खाने पीने लगे। असल मे 
आयसमाज में इसीलिये ऊचे लोग नहीं आते | वे 


जानते हैं, कि समाजमे तो भगी,चमारों,जारों भ्र्टीरों, 


कुर्मी, कद्दारों, नाइयों ओर अन्य नीच कौमों का 
बोलवाला है । मैंने कट्टा--इन सब लोगों का आप 
नीच कैसे मानते हैं जन्म से कोई ऊचा नीचा 
नहीं होता, ऊचा नीचा अपने सुकर्मों और कुकर्मों 
से प्रत्येक व्यक्ति होता दै। फिर आप तो आये- 


समाजी अपने को कहते हैं। ऋषि दयानन्द के 
तो कहना ही यद है, कि जस्म से प्रत्येक 
मनुष्य है गुस॒ कर्म के अनुसार मनुष्य ऊची 
अथवा नीची पदवी पाता है। मेरे ऐसा कद्दने पर 
बोले--महाशय जी, मुमे प०से महाशय तत्काल 
कहने लगे पहिले पढित जी कष्ट के बोलते ये) आप 
कौन हैं ? में मुर्कराकर बोल --मैं मनुष्य हैँ । 
बोले- आप क्षमा करें, मनुष्य तो भगी चमार भी 
होते हैं । मेने कह्दा-भगी और चमार मनुष्य होते 
हैं। अगर वे मनुष्य होते हैं, तो फिर आप कोन 
हैं, मनुष्य या पशु ? बोले-में भी मनुष्य हूं 
मैंने कक््ा-फि आप भगी चमार हैं य नहीं ९ 
बोले--मैं क्‍यों भगी चमार हू ९ मैंने कट्टा--आप 
ही तो क“ते है भगी चमार मनुष्य होते हैं। उन्हें 
आप पशु क्‍यों नहीं कहते ? वह महानुभाव मुम्पे 
गली तक तो पहुँचा आये, पर चलते वक्त नमस्ते 
भी करके न गये । 


देहला मे 

करपात्री जी की सरक्षता मे विशाल 
यश्ञ दो रहा था | कई लाख रुपये जिसमें खच 
किये गये । एक मेरे मित्र ने एक तम्बू में बेठे कई 
विद्वान्‌ साहित्यिकों से मेरा परिचय कराया 
उन्होंने कुछ अपनी कृष्णल्लीला परक अनुप्रासात्मक 
कवितायें उुनाईं। मेरे मित्र ने मुमे भी प्रेरणा 
की, मैंने भी कुछ भपनी रचनायें सुना< वे लोग 
अत्यन्त प्रसन्न हुए, भोर पर्याप्त प्रशसा की। 
उनमे से एक व्यक्ति बोला-आप कोन जाति हैं ९ 
मैंने क |-आप क्षमा करें, में जाति नहीं हूँ, 
व्यक्ति हूँ। मै मनुष्य होने के नाते जाति बाचक 
सज्ञा तो हूँ, स्वय जाति केसे हो जाऊंगा ९ मेरा 
नाम सिद्ध गोपाल है, इस लिए में व्यक्ति हू । 
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साथ देशिक 


३७३ 





परन्तु चू कि “मनुष्य” हूँ इस लिए मानव जाति 
का बोधक हू । फिर आप बोले-आप जाश्यण हैं 

झत्रिय हैं, कोन हैं ? मेरा मतलब जाति से यह 
था । मेंने कहा-यदि जाति से आप का यह मत 

तब था, तो गल्षत था; क्योंकि आइण, क्षत्रिय 
वेश्य आदि शब्द तो “व्यक्ति! के विशेषण हैं। जो 
कि योग्यता पर निभर हैं।” फिर आप बोले- 
क्या आप “वर्ण व्यवस्था! नहीं मानते ९” मैंने 
कहा-“मैं बण को तो मानता हूँ. व्यवस्था! को 
नहीं, क्य कि आज कल कोई व्यषस्था है नहीं ? 
आप जिस व्यवस्था को मानते हैं, वह पुणंत 
अशुद्ध ओर मानबता की घातक है /'यह सुन कर 
आप बोले--क्यों जी? दम जिसे मानते हैं, 
यह मानवता की घातक क्यों हैं ? मैंने कहा-- 
“शाप जन्म सं बण मानते हैं जिसने अनेक 
दुगु श, दुव्येसन ओर मिथ्या भभिमान को जन्म 
दिया है | ज-्माभिमानी सममते हैं, कितने द्वी 
पाप करो रहेगे तो दम अआइाण अत़रिय ओर वेश्य 
ही | यही कारण हे कि शराबी, मासाहारी, वेश्या 

गामी भी आद्वाण,क्षश्रिय और बेश्य ही माने जाते 
यदि बर्णों की व्यवस्था गुण कर्मों पर आशभित 
होती, तो लोग अपने २ बरण के कत्त व्य कमा मे 
स्थिर होते। उन्हें भय होता, कि यदि हम निकृष्ट 
कमे करेंगे तो अपनी पदवी से गिर जायेंगे। 
छाटो भणो के ल्ागों को यह भ्रक्रोभन होता, कि 
यदि हम अपनी योग्यता बढ़ायेगे, ओर पवित्र 
क्मे करेंगे, तो उत्कृष्ट पदवी प्राप्त करेंगे | इस 
प्रकार भय ओर प्रलोभन से लोग उन्नति शील 
होते । यद्द सुन कर भाप बोले--सारे बेद शास्त्र 
जन्म से ही वर्ण मानते हैं। मैंने कहा--भच्छा 
यह बताओ, यह वेद शास्त्र मनुष्य मात्र के लिए 


हैं या केवल हिन्दुओं के लिए १” आप बोले-- 
“मनुष्य मात्र के किये ।? फिर मैंने कह्ा-यह वर्ण 
व्यवस्था केवल हिन्दुओं के लिए ही है, या मनुष्य 
मात्र क लिये १? आप बोक्षे--अखिल भूमण्डक्ष 
के लिये!। मैंने कहा-अच्छा यह वताओों यदि 
वेद शास्त्र और ब्णे व्यवस्था अखिल भूमण्डक 
के लिये है, और वर्ण व्यपश्या है जन्म से, तो 
इजलेड में जन्म से केसे आद्वण बनेगा ९ जापान 
जमनी और चीन में जन्म से कैसे बनेगा १ 
इस हऋष्टि से आप के बेद शास्त्र मनुष्य मात्र के 
लिये केसे हो सकेंगे ? और वर्ण व्यवस्था भौ 
मनुष्य सात्र के लिये केसे हो सफेगी ९ यह तो 
हिंदुओं के दायरे में दी केद हो जायगी | दा, गुख 
कर्म के अनुसार प्रत्येक देश के लोग आद्यण, 
क्षत्रिय आदि ब्ण प्रदहण कर सकेंगे। वस्तुतः वेद 
शास्त्र मनुष्य मात्र के लिए तभी माने जा सकते 
हैं, जब वे गुण कर्मानुसार बण व्यवस्था का 
प्रतिपादन करते हों | और वेद शास्त्रों का तो 
सिद्धान्त ही यह है छि दर्ण जन्म से न द्ोकर 
गुण कर्मों की योग्यता से हे । सच तो यह हे, 
ऋषि दयानन्द द्वी ऐसा एक व्यक्ति हुआ हे जिसने 
आप के वेद शास्‍्त्रों को मनुष्य मात्र के लिए 
सिद्ध करके दिखा दिया, अन्यथा लोगों ने तो 
उन्हें सीमित बना रक्‍खा था।” ऋषि दयानन्द 
का नाम सुनते द्वी भाप बोले-“अच्छा तो आप 
आय समाजी हैं । भ्च्छा सहाशय जी यह 
बताओ, अभी तक समाज ने कितने आइख 
कितने क्षत्रिय, कितने पेश्य, ओर कितने शुद्र गुण 
कर्मों की योग्यता से बनाये हैं। हम तो देखते हैँ 
बद्दी जाति पाति के पचढ़े में समाजी पड़े हुए हैं। 
महाशय जी कदने से कुछ नहीं बनता कुछ करके 


शैकर 


दिखाओ ।” इस बात को सुन कर मेरे मन ने 
कद्टा--कि इस विद्वान्‌ का आत्मा शो स्वीकार 
करता है, कि वश व्यवस्था गुणकर्मानुसार मानने 
में दही मानव आति का कल्याण है। परन्तु जो 
इसके दावेदार हैं वह स्वय क्‍या कर रहे हैं। 
वास्तव में इस सम्बन्ध में कतिपय आयेसमा |यों 
का छोड कर और सबकी मनोवृत्तियों, ऐसी ही 
हैं, जसी पोराणिकों की । क्या ऋषि दयानन्द के 
प्रिशन की इन भावनाओं से पूति हा सकेगी ९ 
अलेक समाजों मे हम देखते हैं, कहीं कायर्थों 
का जोर है, कहीं जाटों का, कहीं बनियों का, 
कहीं ठाकुरों का। अन्मना जाति की कीचढ़ में 
ऐसे झारुण्ठ लिप्त हैं कि ज़रा भी ऊपर नहीं 
डसरते | अनेक आयसमाजी जातीय सभाओं 
का सचाक्षन कर रहे हैं, उपदेशक ओर कवि 
होने के नते कइ आयेसभाजी विभिन्न अवसरों 
पर मुझे अपनी २ जातीय सभाओं मे ज्ने गये। 
वद्दा मैने आय समाज क सिद्धान्तों पर लंक्चर 
दिये | ठाकुरो की सभामे मुझे ठकुर सममता गया, 
बनियों की सभा में बनियों, और ब्राक्षणों की 
सभा में ब्राक्षण, नाई ओर कहद्दारों की सभा मे 
नाई कद्दार | उन क्षोगों ने अपने भाग्य को सरादा 
देखो, हमारी जाति में केसे केसे रत्न भरे पड़े 
हैं।” मुझे उन जातीय सभाओं के सचात्क 
झाय समाजियों से घृणा हुई, मेरे मन ने कद्दा-- 
देखो । ये लोग केसा आये समाज के सिद्धास्तों 
के साथ विश्वासघात कर रहें हैं। जिस चोज 
को महृषिं दयानन्द देश से निकालन" चाहते थे, 
उसी चीज़ की जडे यह पातालमें पहुँचा रहे हैं| 
इस अनेक सस्थावाद और इन जातीय समाझओं 


सावदेशिक 
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ने आये समाज का कमनीय कलेवर छिनप्त भिन्न 
कर दिया । 
श्री स्वामी * द्वानन्द जी महाराज 

ऋषि दयानन्द जी महाराजत्न के बाद भी 
स्थामी श्रद्धानन्द जी मद्दाराज ही ऐसे व्यक्ति हुए 
हैं, जिन्होंने इस जाति पात के जजाल को तोडने 
का अथक परिश्रम किया । उन्होंने शुद्धि, सगठन 
दलिताद्धार, हिन्दी प्रचार भौर स्वदेशी व्यवद्दार 
का अपने जीवन मे क्रियात्मक परिचय शिया 
वे अत्यन्त निर्मीक, सफल वक्ता और सुल्लेखरू थे। 
उन्होंने अनेक स्थानों पर मिथ्या जाति 
पाति के पिरुद्ध क्रातिक्ारी कार्य किये अनेक 
लोगों को उन्होंने अन्तर्जातीय विवाहों के लिये 
प्रंरित किया और वे खूब सफल हुए। असल मे 
श्री स्व मी जी के समान आये समाज मे कोई 
प्रभावशाज्ञी मफल नेतृत्व करने चाल्य ही उत्पन्न 
नहीं हुआ | यदि आये समाज उस महान 
सन्‍्यासी के आदेशों का पालन करता, तो आय 
समाज धाज इतना सगठित द्वोता, कि विश्य को 
कम्पायमान कर देता । वे मरते २ भी जाति पाति 
के विरुद्ध काय करते रहे, ओर आय समाजियों 
को आदेश करते रहे, परन्तु अनेक आय समा 
जियों ने उस मद्दान्‌ नेता की बात ५ मानी और 
वहीं जाति पाति के चक्कर में तन्मय रहे, मुमे 
दु ख के साथ कहना पड़ रहा है, यदि यही जाति 
पाति का चक्कर रहा तो आय समाजका भविष्य 
अत्यन्त भअन्धकार में हे | अभी समय है, कि 
झाय समाज प्रबल क्रान्ति करके इन मनोव्तियों 
को दूर करे। यही समस्त रोगों की जड़ हैं 
नहीं तो फिर पछताये होत कया, जब चिढ़िया 
चुग गई खेत । 


ऑिलकनननाओना 
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सा्वदेशिक 


शक 


अमर धम वीर स्वामी श्रद्यनन्द जी महाराज 
कई सुप्रसिद्ध मद्यानुभावों द्वारा समपित श्रद्धाब्जलियों 


स्व० कवि सम्राट्‌ भरी रवीन्द्रनाथ जी ठाकुरः-- हैं भोर कहते हैं--लो चश्नाओ गोलिया | उनकी 


“सत्य के प्रति * छा रखने का आदश बामी 
श्रद्धानद इस दु्येल देश को दे गये हैं। अपनी 
साधना का परिचायक सन्यास आश्रम का 
झोतक ) जो नाम उन्होंने प्रहण किया था बद्दी 
नाम ( श्रद्धानन्द उनके जीवन में साथ्थक हो 
गया | सत्य में उनकी असीम श्रद्धा थी। इस 
श्रद्धा मे सृष्टि शक्ति है। उस शक्ति द्वारा अपनी 
साधना को उन्होंने मूतरूप दिया और उसे 
सजीव किया है। इसलिए उनकी मृत्यु ने आलोक 
के समान प्रज्वलित होकर उनकी श्रद्धामयी, भय 
हीन, कीर्तिमती अमृत छबि को उज्ज्यल करके 
प्रकाशित किया है ।” 


पहात्मा गॉधी जी)-- 

* स्वामी श्रद्धानन्द जी का पवित्र स्मरण कोन 
भूल सकता है ? उन का सशा स्मरण तो अर्प 
श्यता जढ मूल से निकाल कर दी हो सकता है ।” 

“आप का पत्र मुके बल देता है। मेरी ये 
आजिज़ी है कि थोडे दिनों के लिये अहमदाबाद 
को और इस आश्रम को पावन करो। आश्रम 

छवासी आप का दशन कर छताथ दवोंगे ।” 
( महात्मा गाधी जी के ग्व० भ्रद्मानन्द जी के नाम 
लिखे ०क पत्र से उद्धरण ) 


स'दार वच्लभ भाई पटेलः-- 

* स्वामी भ्रद्धानन्दजी की याव आते ही १६१६ 
का दृश्य मेरी आलों के सामने रूढ़ा हो जाता 
है। सरकारी सिपाद्दी फायर करने की तेयारी में 


उस बीरता पर कौन मर्ध नहीं हो जाता ९ मैं 
चाहता हू कि उस वीर सन्‍्यासी का स्मरख 
हमारे अन्दर सदेब बीरता ओर बलिदान के 
भावों को भरता रहे ।” 


१० जवाहरलाल जी नेहरू/--- 


सन्‌ १६ ६ के भाखिर में हिन्दुस्तान में एक 
भारी दु खद घटना से अघेरा सा छा गया। इस 
घटना से हि-दुस्तान भर घृणा व रोष से काप 
उठा। इससे पता चलता था कि साम्प्रदायिक्ष 
उन्माद हमारे लोगों को कितना नीचे गिरा सकता 
था। स्वामी श्रद्धानन्द को जब कि वे बीमारी से 
चारपाई पर पड़े हुए थे एक मजहव के अन्धे ने 
कतल कर दिया। जिस पुरुष ने गोरखों की 
सगीनों के सामने श्रपनी छाती खोल दी थी 
झओर उनकी गोलियों का सामना किया था उसकी 
ऐसी मौत १६२८ में इसी आय समाजी नेता ने 
दिल्ली फी विशाल जामा मस्जिद की वेदी पर खडे 
दीकर द्ि-दुधों और मुसलमानों के एक बहुत बढ़े 
जन समूह को एकता का और भारत घ्ष की 
आजादी का उपदेश दिया था। उस विशाल सीढ 
ने हिन्दू मुसलमानों की जय? के नारों से उनका 
स्वागत किया था और मस्जिद से बाहर गलियों 
में उद्दोने उस ध्यनि को अपने खून की एक 
मु्॒दर लगा दों थी। और अब अपने ही देश 
भाई द्वारा मारे जाकर उनके प्राण पखेरू उड़ 
गये । दत्यारा यह सममता था कि वह ए% ऐसा 


हैं।ल्ामी जी छाती खोल कर सामने जाते काम कर रहा है जो उसे बद्धिश्त को ले जाएगा । 


श्७९ 


सावदेशफ 


विसम्बर, १६४५ 





विशुद्ध शारीरिक साहस का डिसी भी 
अच्छे काम में शारीरिक कष्ट सहने और झत्यु 
तक की भी परवाह न करने वाली हिम्मत का मैं 
हमेशा से प्रशसक रहा हूँ। स्वार्मी भद्धानन्द में 
इस निर्भीकता की आम्वय जनक मात्रा थी। 
हम्बा कद, शाद्दी शकल, सनन्‍्यासों के वेश में 
बहुत उमर हो जाने पर भी बिल्कुल सोधी, चम- 
कती हुई आखें ओर चेहरे पर कभी २ दूसरों की 
कमज़ोरियों पर आने बाली मन्यु की छाया का 
गुजरना--मे इस सजीब तश्वीर को केसे भूक्ष 
सकता हूँ ? अक्सर वह मेरी भाखों के सामने 
आा। जाती है। 
भ्री चक्रवर्ती विजयराघवाचाय!--- 

रत्रामी भरद्धानन्द जी ज्ञानी और मद्दात्मा थे। 
इनका जीवन तथा प्राणयोत्सगें धर्म और देश के 
लिये हुआ | मै उस महान्‌ झात्मा के प्रति ऋत- 
जता पूवक अपनी श्रद्धाश्रलि भेंट करता हू । 
देशरत्न श्रा डा० राजेन्द्र प्रसाद जी!ः-- 

स्थामी भ्रद्धान द जी स्पष्ट वादिता ओर निर्भी 
कता के मूर्ति मान्‌ स्वरूय थे । बह निर्भीकता जिस 
प्रखर ब्योति क साथ अ्रप्रेज्ञी सरकार के सामने 
चमकती थी उसी ज्योति के साथ ओरों के मुका- 
बले में भी अपनी छटा दिखलाती थी। जो लोग 
काले कानून के विरोधी आन्दोलन के समय दिल्ली 
के चादनी चौक मे मोजूद न भी थे उनके हृदय 
पट पर भी स्वामीजी की वद्द मूर्ति अमिट रूप से 
बित्रित है जो सीने को अप्रदी गोलियों और 
सगीनों फे सामने खोलकर हृदय की शुद्धता और 


लिरभी इता दिखल्ाती है। उसी शुद्धता ने जामा 
मस्जिद के मिम्बर पर से उपदेश करवाया भोर 
हिन्दू मुस्लिम ऐक्य का मनोरम दृश्य दिखलाया 
ओर उसी रढ़ता, सत्यनिष्टा, स्पष्ट बादिता और 
निर्भीकता ने आततायी के द्वाथों शरीरपान भी 
कराया | भारत के आधुनिक इतिद्दास मे स्वामी 
जी का स्थान पथ प्रदर्शंक का है ओर जिन को 
साक्षात्कार का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ उनके 
लिये जीवन वृत्तान्त पढ़ना ही मनुष्य को उन्नति 
के मार्ग पर अग्रसर करने वाला है। स्वामी जी 
ने गुरुकुल की स्थापना करके कुछ ब्रद्मचारियों के 
शिक्षक का द्वी प्रबन्ध नहीं किया; उनका सारा 
जीबन देश के लिये एक महान्‌ गुरुकुत का काम 
कर रहा है और करता रहेगा ।| 
श्री पं० पदनमोहन जी परालबीय!-- 

श्रद्ध य श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी का उत्कृष्ट 
जदाहरण युवक पीढ़ियों के लिये स्फूर्ति का स्रोत 
होगा जो सदा उनमे आत्मत्याग, तपरया भोर 
कृष्ट सहन की भावना का विकास करने वाला 
झौर कतेव्य पालन में उत्साह ओर साहस का 
सचार करने वाक्षा होगा। 


प्रो० विनय कुमार सरकार आयोवा युनि- 
वसिटी भअमेरिका/-- गि 
स्वामी श्रद्धानन्द छी सनुष्य जोति के एक 
महान्‌ पुनर्निर्भाता ये । पजाब को स्वामी दयानन्द्‌ 
ली के बताये मांगे पर रत्तर भारत में की हुई 
स्वामी जी की सेवाओं के किये गय हो सकता दे। 
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सावदेशिफ 


धामिक चर्चा के सम्बन्ध में 


(लि०- भी बच्छुराज था सिघी झानरेरी मलिस्ट्रट सुघानगढ़) 


गत अक्तोबर के सात देशिक मे धार्मिक चर्चा 
शीर्षक श्री प० धर्मदेव जी विद्यावाचस्पति का एक 
लेख मैंने देखा जिसमे उन्होने ड्ू गरगढ़ के जेन 
श्वेताम्बर तेरापन्थी सम्प्रदाय के आचाये मद्ाराज 
श्री तुलसीराम जी स्वामी से उनके धार्मिक विषय 
पर हुए वार्तालाप के विषय में लिखा है। इसमे तो 
कोई सन्देद्द ही नहीं है कि श्री आचाये महाराज 
संस्कृत प्राकृत भाषा के बडे विद्वान तथा कवि हैं । 
आपके अनुशासन मे इस समय उनके साधु 
साध्वियो का समुदाय विद्याष्ययन में बहुत सुन्दर 
प्रयत्न कर रहा दै। जेन कहलाने बालो के इस 
समय दिगिम्बर और श्वेताम्बर नाम से मुख्य दो 
सम्प्रदाय है। श्वेताम्तर जेन मे भी नाना विपयो 
पर मत भेद होकर मूर्ति पूजक, स्थानरुगासी और 
नेरा पथी नाम स अलग अलग तीन सम्प्रदाय बन 
गये है। जिस प्रकार की एकता आर सगठन इस 
समय जैन श्वेताम्बर तेरापथी सम्प्रदाय के साधु 
साध्वियो मे दै बसा अन्य किसी मे नहीं है। तेरा 
पंथी सम्प्रदाय के साधु साध्विया सब एक गुरू वी 
आज्ञा मे चल रहे है श्रोर श्राक्षा पालन करने मे 
सदा तत्पर रहते हैं तेरापंथी सम्प्रदाय मे अनेक 
खूबिया दे परन्तु ससार के नि.स्वार्थ परोपकार मे 
गृहस्थ को भी एकात पाप होने का मानकर उन्होने 
स्व और पर दोनों के हिितोसे विरुद्ध मान्यता खड़ी 
करली है। संसार के जितने भीं परोपकार के 
कारये दो सकते हैं उनको नि'स्त्राथ भाव से करने 
पर भी यृहस्थ को एकान्त पाप द्ोकर परिणाम 
स्वरूप दुःख भोगना पढ़ता है ऐसा इनका फथन 
है। इस प्रकार परोपकार में एकान्त पाप मानकर 


मानव समाज मे उसका प्रचार होना सामाजिक 
व्यवस्था के लिये अत्यन्त हानिकारक दे । मानव 
समाज परस्पर के सहयोग ओर सहायता पर टिका 
हुआ है। मनुष्य का यदि पररपर के सदयोग और 
सद्दायता करने का भाव मिटा ठिया जावे तो 
मानव समाज--समाज ही नहीं रह सकेता-- 
उसरी मानवता नष्ट हो जावेगी | गृहस्थी मे लिपटा 
हुवा मनुष्य श्रपने स्वार्थों के लोभ मे तो अनेक 
प्रकार स पाप भी कर सकता दै परन्तु निःस्त्रार्थ 
परोपसार मे यदि पुण्य की भावना नहीं दोकर 
एसान्‍्त पाप होने की भावना हो तो ऐसा कौन 
अज्ञानी ओर मूर्ख हांगाजो व्य्थें ही अपना समय 
घन आर परिश्रम सच्चे करके पाप उपाजन करेगा 
आर परिणाम म अपने आपरो दु खो क गते मे 
डालंगा । तेरापथी सम्प्रशय के अतिरिक्त दिगबर, 
श्वेताम्बर अन्य सब जेन सम्प्रदाय ससार के 
निल्‍स्ार्थ परोपकार मे गृहस्थ के लिये एमान्त पाप 
नहीं मानने परन्तु पुण्य होना मानते है । 

श्वेताम्बर के तीनो सम्प्रदायों ( मूति पूजक, 
स्थानकवासी और तेरापथी) के शास्त्र सब एक हैं 
परन्तु एक द्वोते हुवे भी केवल शास्त्रों के अर्थ 
ओर भावों के समझने मे इन तीनो ने आकाश 
पाताल या अन्तर उत्पन्न कर रखा दे । एक का 
किसी कार्य में पुण्य कहना और दूसरे का ठीक 
उसी मे एकान्तपाप कहना उतना ही अन्तर दे 
जितना प्रकाश और अन्धकार मे है । 

बतमान आचाय श्री तुलसीराम जी महाराज 
बड़े बुद्धिमान और दूरदर्शी हैं अतः ससार के 
निःस्वार्थ परोपकार के लिये अब वे इस प्रकार 


३७६ 


साबे देशिक 
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कहने लगे हैं कि ऐसे कामों के लिये हम निषेध 
नहीं करते । 
इन विपयों मे गृहस्थों को पूर्ण स्वतन्त्रता है। 
हमारे बहुत से श्रावकों ने बगाल मे अकाल 
पीढ़ितो की सद्दायतार्थ अन्न वल्न द्वारा सहायता 
की है तथा धर्मशाज्ञा, पाठशाला भ्रादि अनेक 
परोपकार मे एकान्त पाप होने की मान्यता को 
व्यक्त करने भे भी बहुत परिवर्तन कर दिया है। 
ऐसे कामो को वे लोकव्यबहार, लौकिक कर्तव्य 
अथवा लोकिकधमर बताकर एकान्त पाप के कथन 
से मानव समाज पर होने वाले बुरे परिणामो को 
रोकने का शुभ भ्रयास करते है परन्तु मूलतः 
सिद्धान्त की मान्यता में एकान्त पाप होने के 
कारण अधिक खुकासा चाहने पर इल्हे भी 
कहना पढ़ता है कि इसका अ्रधम वा पाप कहने 
में भी दमे सकोच नहीं है जेसा कि श्री १० ध्म 
देवजी ने अपने लेख मे इनके विषय मे लिखा है। 
किसी काये को अ्रध्म और पाप कहकर यदह्‌ 
कट्टना कि इसफे लिये हम निषेध नहीं करते है-- 
यह साधुवाद नहीं। अधमें ओर पाप कह्दने के 
पश्च|त्‌ तो साधु मुनिराजों का यद्द्‌ पावम्त कतंव्य 
हो जाता दै कि उसके लिये वे गृहस्थो को अवश्य 
निषेधात्मक उपदेश दे | अलबत्ता यद् बात अलग 
है कि यदि ऐसा काय जिसम प््थ्वी जलादि स्था 
बर एवम्‌ त्रस जीबो की हिंसा सम्भव द्वो, करने 
के लिये साधु से कोई पूछ कि मद्दाराज में पाठ 
शाला के भवन बनाने का कार्य अभी प्रारम्भ 
करने जा रहा हूँ कृपया आप मुझे »'देश दीजिये 
तो जैनशास्रों के अनुसार ऐसे कामों के लिये 
शुद्ध साधु आदेश नहीं दे सकता कारण भवन 


के मरने की हिसा होती है जिसका साधु को 
भागी बनना पड़ता है ओर निषेध करता है तो 
लोकोपकारक का के ज्ञाभ से लोगो को वब्चित 
करता है जिसकी श्रन्तराय लगती है । इसलिये 
साधु आरम्भ समारम्भ की व्ंमान क्रिया मे 
डदासीन और मोन रहता दै--न निषेध करता है 
ओर न अनुर्मात देता है परन्तु भविष्य मे किये 
जाने बाले कार्य मे पाप होता द्वो तो गृदहस्थ का 
समक/ना और निषंध करना साधु के लिये आव 
श्यक कतव्य द्वोता दे । 

इनके पूर्याचायों ने ससार के निःस्वार्थ परोप 
कार को निसकोच एकान्त पाप माना आंर स्थान 
स्थान पर खुल शब्दों मे कहा तथा निषेधात्मक 
उपदेश दिया दे जिसको इनके प्रथम आचाय 
मद्दाराज श्री भीखन जी तथा श्री ज़याचारय महा 
राज की रची हुई ढालो ओर अ्रन्य रचनाओ मे 
स्पष्टतया देखा जा सकता है । 

बतमान आचार्य ने सम्प्रदाय म॑ चली आने 
वाली अनक रुढ़ियाँ ओर परिवतन योग्य मान्य 
ताश्रो मे उचित परिवर्तन करके अपने सुसाहस 
का भी परिचय दिया दे जिनके विषय म॒श्रन्य 
किसी लेख मे विस्तारपूर्बक प्रकाश डाला जायगा। 
हमे आशा दै कि भविष्यमे भी आचाय॑ मद्दाराज 
इसी प्रकार अपने सम्प्रदाय की अयधार्थ मान्य- 
ताओ मे उचित परिवर्तन करते रहेगे। 

कुछ दिनो की बात दै एक सब्जन ने आचार्य 
मद्दाराज से एक अ्रश्न पूछा कि जेवर पह्िने हुवे 
एक बच्चे की लोभवश एक दुष्ट ने हत्या की भर 
एक श्रबोध बच्चे के छत पर से गिरकर बेहोश 
हो जाने पर एक व्यक्ति ने निःस्वार्थ सेवा करके 


बनाने का आदेश करता डै तो त्रस स्थावर जीबो होश में लाउर उपक्े माता पिता को सौंपा तो 
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इन दोनो व्यक्तियों को पाप पुण्य और धर्म म॑ 
से क्‍या क्या हुवा । आचार मद्दाराज ने फरमायरा 
कि दोनो व्यक्तियोको एकान्त पाप हुवा । उस सज्जन 
ने फिर पूछा कि महारात दोनो मे से तब भ्रधिक 
पाप किंस को हुवा तो मद्दाराज साहब फरमाते 
लगे कि यह तो उनके रागढ् ष के परिणामों की 
तीम॒ता पर निभर करता दै | यदि लोभवश हत्या 
करने वाले दुष्ट से निल्वार्थ सेवा करने वाले 
दयालु के भाषों में तीघ्रता श्रधिक होगी तो सेया 
करने वाले को दृत्या करने वाले से श्रधिक पाप 
ह्वांगा । 
स्तामी भीखम जी ने अनुकम्पा की ढाल में 
फरमाया दे फि-- 
जितना उपकार स्सार तणाह्े 
जे जे कर तेह मोहनस जाणो। 
साधु तो त्याने कदे न सरावे, ससारी 
जीव तिणरा कर बखाणो। 
ससार रो उपकार किया मे 
जिन धम रो अश नहीं छे लिगार | 
ससार तणा उपकार किया म, 
ध्म कट्टे ते तो मूढ गवार ॥ 
सिद्धातों को प्रतिपादन करते समय जेन 
शाल्त्रो म कतिपय बुनियादी दोष 700/6०८७७ रहे 
वे हैं। उनद्ी का यह परिणाम दे |तब तक 
शास्त्रों पर लोगो की अन्धश्रद्धा बनी रहेगी तब 
तक इन दोषों को मिटाना बहुत कठिन है। शाक्ष 
कारो ने शास्रो को सर्वक्ष चचन अथवा भगवदूवचन 
बता बता कर उनपर से श्रद्धा हटाने मे अनन्त 
ससार परिभ्रमण का मिथ्या भय दिखा रखा है 
ओर लिखे हुवे में एक मात्रा का भी हेर फेर करने 
का निषेध कर रखा है। इस मिश्या भय क कारण 
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*स क्यिय पर कलम चलाने का किसी ने सत्साहस 
नही किया । 

“जन शास्रोकी श्रसगत बातें? नाम की पुत्तक, 
मर लेखो का सभह, बुद्धिवादी सघ, ४६ स्ट्रान्ट 
रोड कल्ज्त्ता से प्रकाशित हुवा है जिसको पढ़कर 
समभदार व्यक्ति आसानी से समझ सकता है कि 
शास्त्रों के वचनो में सबेश्ञता झी यथार्थता किस 
सीमा तक प्रमाणित हो रहो दे । 

खार जेन समाज से मैने अपील की है कि 
शास्त्रों म॒ कही हुई असत्य, श्रस्वाभातरिक और 
असम्भव बातो को तथा उन विधि निषंधों को 
जो मानय छितो के पिरुद्ध पढते हैं शास्त्रों से 
अविलम्व हटाकर भआआमुल परिवर्तन करना चाहिये। 
हमे यदि जेन समाज मे दिन प्रतिदिन बढते हुवे 
सम्प्रदायो को रोकना है, समाज के दुकढ दुरडे 
करने जाली साम्प्रदायिकृता को नष्ट करना है, 
मानवद्धितो के साथ साथ एकता ओर सगठन को 
स्थापित करना द्वै तथा शास्त्रों को विकार रद्वित 
करना दै तो शास्त्रो मे रद्दे हुवे दोषो को अवश्य 
निकाल देना होगा ओर शास्त्रों मे अवश्य 
परिवर्तन करना होगा। 

मिचारशील विद्वानो और मानव द्वित चाहने 
वाले सज्जनों से मेरा नम्र निवेदन दै कि इसके 
लिए कोई उचित योजना सोचें और उसे काये 
रूप मे परिणत करने का प्रयत्न करे । 

[अमर धमवीर स्वामी भ्रद्धानन्द ज्ञी महाराज 
आदर्श सन्‍्यासी कर्मयोगी और परोपकार के 
लिये तन मन धन समर्पित करने वाले जगद्बन्ध 
मदानुभावो मे से थे। दम चादइते हैं कि सब साधु 
उनके समान पूर्णतया परोपकार मय जीवन 
व्यतीत करके समाज राष्र और जगत का रद्वार 
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करें और परोपकार विषयक अशुद्ध भावनाओं को महाराज ने अपना सर्बस्व परोपकार के लिये 
सबयथा दूर कर दें। “परोपकारः पुण्याय, पापाय अपिंत कर दिया था। यदि सब साघुसन्यासी उनके 
परपीड़नम” यह सब आप शास्त्र सम्मत सिद्धान्त बताये शुभ मागे पर चलने लग जाए तो समस्त 
है जिसको स्वीकार करते हुए स्थामी भद्धानन्द जी विश्व का कल्याण हो। सम्पादक ] 


स्वामी श्रद्यनन्द निराला 


(कवयिता--भी प० सत्वभूषण घी “योगी” वेदालड्वार लाहौर ) 


ऋषि से सच्चा झ्ञान प्राप्त कर । घार गेरुआ पिया निढर हो ! 


छोड़ दिया अपना प्यारा घर ॥ देश भक्ति के रस का प्याला। 
जअड्ल में जा कुटी बनाई । स्वामी श्रद्धानन्द निराला॥ 

ऋषियों की शिक्षा झपनाई ॥ जला उ्वाल मे वह जीवन भर | 
बैदिक संस्कृति दीप जला कर । ज्वाला बढ़ी गोलियों खाकर ॥ 
क्लान ज्योति का फिया उजाला । 





स्वामी श्रद्धाननस्द निराला ॥ 
इलितो को जा गले लगाया। 

सब पर प्र मामृत बरसाया॥ 
ज्राति धर्म की सेवा के द्वित। 

फिया खुशी से सबेस अर्पित ॥ 


फेली वह भआयों के मन मे। 
चमकी बह उन के जीवन मे ॥ 


आयों कभी न बुकमने पाए। 
यह शहीद की उज्ज्वज्ञ ज्वाला। 
स्वामी श्रद्धानन्द निरात्ा ॥ 





हि न आय वार के लिये भनिवाय न्‍नन्ज ! 


आय बीर दल का बोहिकशिक्षण मूल्य) 
[ ज्ेखक--भी प्रो० इन्द्र जी विद्यायाचस्पति भू० मन्त्री अखिल भारतोय 
झाय बोर दल खमिति ] 
आये बीर दल के उद्देशट/ संगठन, विधान तथा कार्यक्रम १₹ प्रामाणिक पुस्तक 
जिसकी एक प्रति प्रत्येक भाय॑ के पास अवश्य होनी चाहिये | आज मंगवाइये । 
मिलने का पता:--कार्यालय-खाबदेशिक आज अश्रतिनिधि स्रभा, 
श्री भरद्धानन्द बलिदान भवन, देहल्ी ! 









सावदेंशिक 





सामाजिक जगत 


पूर्वीय अफ्रीका भागे अ्रतिनिधि सभा की 


रजत जयन्ती 

सब साधारण जनता को यह जान कर प्रस 
जता होगी कि « अगस्त १६४५ ई० रविवार के 
दिन थआाये प्रतिनिधि सभा पूर्वीय श्रफ्रीका का 
रजत जयन्ती मद्दोत्सव बढ़े उत्साह से मनाया 
गया । सभा को हस देश में स्थापित हुए 
पूरे २५ वर्ष व्यतीत हो गये। श्न २५ वर्षों मे 
सभा ने अफ्रीका देश में साधारण भारतीय 
जनता के बेयक्तिक तथा सामाजिक जीवन पर 
भारतीय सभ्यता तथा सस्कृति की छाप बनाए 
रखने में स्मरणीय काम किया दै ! यद्द सत्य है 
कि भारतीय जद्दों २ भी विदेशों मे जा बसे है । 
उनकी धाममिक तथा सॉस्कृतिक भूख आये समाज 
ने द्वी पूरी की है। ओर उन्हें विधमियों के भय- 
कर हाथो से बचाने का भी श्र यस्कर काम श्राये 
समाज ने किया दै । प्रतिनिधि सभा पू. अ ईस्ट 
अफ्रीका की सभी समाजो की शिरोमणि सभा 
है। इसी के ढारा सभी समाजों का नियन्त्रण 
होता है । विनयकुमार 


द० अमेरिका में प्रचार/-- 
श्री प॥रो० भास्करानन्द जी एम ए. बी. एल 
एम, भार. ए. एस. ने श्री स्वामी ज्द्यानन्द जी के 
नाम जाज टाऊन ब्रिटिश गयाना से पत्र लिखते 
हुए निम्न समाचार भेजा दे जिससे पाठकों को 
प्रसश्षता दोगी। 


“सगवान्‌ की दया से ऋषि दयानन्द की 
कीति का अचल स्तम्भ अमेरिका के इन देशो में 
गड़गया है। जिटिश गयाना की राजधानी जाजें- 


टाउन में १०० फीट लम्बा तथा ४० फीट चोढ़ा 
दो वल्ा आये मन्दिर ओर महा विश्ालय लग- 
भग २७००० डालर या ४७००० ४० की क्ागब 
से बन कर तेयार दो गया है तथा काम ठीक 
प्रकार से चलने लगा है। साथ ही साथ ब्रिटिश 
गयाना को केन्द्र सान कर अमेरिकन आयेन 
लीग के तत्वावधान मे श्रिटिश गयान!, ट्रिनिडाड 
ओर सुरिनाम [डच गयाना] में एक सूत्र में 
आर्य समाज का संगठन द्वो गया है। इस समय 
इन तीनो देशों मे लगभग १० हजार आये- 
समाजी हो गये हैं। 


गुरुइल वृन्दावन मद्दोत्सव 

शुरुकुल विश्वविद्यालय वृन्दावन का महोत्सव 
ता० २५ दिसम्बर से र८ दिसम्बर तक क्डे 
समारोदइ के साथ कुल भूमि मे मनाया जायगा, 
इसमे आरय॑ संसार के उच्च कोटि के प्रसिद्ध विद्वान, 
ज्याख्याता तथा उपदेशक सम्मिलित हो रहे हैं, 
साथ दी देश के अन्य नेताओं के भी पधारने 
की आशा है, उत्सव के समय नवीन ब्ह्गाचारियों 
का प्रवेश तथा कुल की शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर 
निकलने वाले स्नातकों का दीक्षान्त संस्कार विशेष 
रूप मे दर्शनीय होगे, उत्सव पर सम्मिलिस 
होने वाले महानुभावों के लिए ठदरने क्री उचित 
व्यवस्था गुरकुल की ओर से रहती दै, जो सब्जन 
अपने विद्याथियो को गुरुकुल मे प्रविष्ट कराना 
चाहँ वे गुरुकुल कार्यातहवथ से फामे तथा 
नियम मंगालें। 

मुख्याधिष्ठाता 
गुरकुल पघिश्वविद्यालय, वुन्दाबन. 


शैद० 


कन्या ग्रुरुकुल परहा-विद्यालय, हाथरस 
का वाषिकोत्सव 
से जनता को सूचित किया जाता है कि 
कन्या गुरुकुल द्ाथरस का वार्षिकोत्सव २२ दि० 
से २४५ दिसम्बर तक बढ़े दिन की छुट्टियों मे 
मनाया जावेगा । उत्सव की तेयारिया प्रारम्भ 
दो गई हैं । जो सब्जन सपरिवार उत्सव में 
आना चाहें ने अभी से अपने लिए ठंदरने का 
स्थान रिज़ब करालें। 
उत्सव मे एक बृहदू-यज्ञ और कई सम्मेलन 
'विशेष रूप से होगे। इसी अवसर पर २५ पि० 
को नवीन कन्याओ का प्रवेश होगा। जो सज्जन 
अपनी कनन्‍्याओ को प्रविष्ट करना चाहें वे 
कार्यालय से पत्र-व्यवद्दार करले। 
लक्ष्मीदेवी मुख्याधिष्ठात्री-- 
आाचायो 


अमेरिकन ईसाई द/शोॉनक का वेदक 
धर्म में अवेश 

झआरय॑ हिन्दू जगत्‌ को यद्द जान कर हे दोगा 
कि आय समाज जबलपुर के विह्ान भ्राचाये 
आयुनदाचार्य श्री प० सत्य ब्रतजी शास्त्री साख्य 
काव्यतीर्थ के साथ लगभग चार मास तक श्रति 
दिन नेदक सिद्धान्तो की मद्दत्ता के विषय में 
प्रेम पूर्ण वार्तालाप तथा वेदिक अ्न्थो 
के अमेजी में स्आाध्याय करने के पश्चात अमेरिकन 
दार्शनिक मिस्टर ऐडवर्ड साम्युऐेल दैज्लिम 
(00ज्क्ापे ७०९ 88॥0॥ ) महोदय 
ने दीपाचली के अवसर पर त० ४-११-४५ 
रचिवार को प्रातः ६ बजे आयेसमाज मन्दिर 
ज+लपुर में श्रेयुत आचार्य जी से वैदिक धर्म 
प्रवेश की दोक्षा प्रदण को । आये नाम श्रो सत्य 


सावदेशिक 
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प्रिय जी रक्‍खा गया यज्ञोपवीत भी धारण 
कगया गया । 


धर्म तथा उपनयन से दीक्षित श्रमेरिकन श्री 
सत्यप्रिय जी ने अंप्र जी में ओजस्वी भाषण दिया 
जिस मे पवित्र वेद तथा वैदिक धर्म की मह्ताओो ' 
का सुन्दर वर्णन किया गया भर कहा कि यही 
विशेषतायें मैंने अपने धर्म गुरु श्री झ्राचायं जी 
से इतने समय में सीखी हैं जिनसे आकृष्ट होकर 
में आपके इस पवित्र धर्म में प्रविष्ट हो रहा हैं, 
वास्तव में धमं, जीवन में धारण करने की वस्तु 
है न कि केवल बोलने मात्र की, मे, आप सब 
का, धन्यवाद पूर्वक कृतश्न है | इस शुद्धि से 
स्थानीय ईसाई मिश्नरियो में खलबली मच 
गई है । 





मत्री-- 


आदश विवाह-- 


श्रीयुत प० सोमाह्ुुति जी भार्गब ( मेरठ 
निवासी ) मद्दोपदेशक आ० प्र० नि० सभा, सिंध 
का शुभ विवाद्द श्री० राम प्रसादाय्थ की रक्षिता 
सुपुत्नी आयुष्मती कोशल्या देवी मुख्याध्यापिका 
आए० क० पाठशाला कर्णपुर, देहरादून से श्री० 
पं» जयदेव जी शर्मा चतुर्बेद भाष्यवार विद्या- 
लंकार अजमेर हारा २-११-४४ की साय॑ अं 
स० देहरादून मे जात पात व रूढिय तोड़कर 
सम्पन्न हुआ। घर बधू दोनों सुयोग्य हैं । इस 
अवसर पर वर पक्त की ओर से १४०) दान स्वरूप 
भिन्न भिन्न संस्थाओ को दिया गया। 


भवदीय-- 


शिवदयाल 
मेरठ सदर 


दिसम्बर, १६४४ 


सावदेशिक 


शैप१ 





आय्ये-समाज, लश्कर का ४५ वां वाषिकोत्सव 

झाये समाज लश्कर का ४४ वा वार्पषिकोत्सन 
बढ़े समारोह के साथ आये समाज मन्दिर में 
८।११॥४५ से लेकर ११।११४५ तक मनाया गया। 

श्रीयुत पं० वाचस्पतिज्ञी ने अपने ज्यास्यानो 
शरा जनता को स्तुति प्राथंना उपासना का वैज्ञा 
निक स्वरूप तथा वर्ण-व्यवस्था की उत्तमता बढ़े 
दी सरल तथा सुवोधरूप मे अपने विद्वत्तापूर्ण 
भाषणों में बताई । 

थीयुत पं० धर्मेदेवजी विद्या वाचस्पति ने 
वैदिक धर्म का महत्व श्रोताओं फे सामने बढ़े 
सुन्दर व आकर्षक रूप मे रखा तथा देनिक व 
व्यावह्वारिक जीवन की पत्रिश्नतां पर विशेष बल 
दिया । 

श्री प० रामचन्द्रजी देहलवी शास्त्रार्थ महारथी 
के व्याज्यानो को जनता ने बढ़े चाव व उत्सुकता 
से मुना | उनके दिलचस्प चुटकुले तकंपूर्ण युक्तिया 
तथा क्द्ुताद्दीन व्यन्नूय श्रोताओ को मन्त्र मुग्ध 
सा किये रखते थे । 

श्री स्वामी स्वतन्त्रतानन्दजी ने अपने उपदेशों 
से जनता को आध्यात्मिक उश्ता की शिक्षा दी । 
श्री स्वामी परमानन्दजी की कथा तथा श्री झनेन्द 
जी के भजनों ने लोगो को बहुत प्रभावित किया। 

आये समाज छ्षश्कर के सदस्य उपयुक्त 
महानुभावो के प्रति उनकी सेवाओ के लिये घन्य- 
त्राद पूषक कृतश्ञता प्रकाशित करते हैं । 

भद्गसेन विद्यालक्षार शास्त्री एम ए. 
स० मन्‍्त्री आये समाज लश्कर (वालियर) 
बैदिक घम सभा ढीडवाना (मारवाड़) का 
वाषिकोत्सव:-- 
वैदिक धर्म सभा डीडवान का पार्षिकोत्सव 


९७ से २१ नवम्बर तक बढ़े उत्साह और धूमधाम 
से मनाया गया। इस अवसर पर प्रातः भीस्वामी 
नारायशनन्दजी की अध्यक्षता मे सम्पूण यजुर्बेंद 
द्वारा यज्ञ ओर वेदोपदेश द्वोता रद्दा। उत्मव में 
पं० धर्मदेव जी विद्यावाचस्पति भ्रध्यक्ष अनुसंधान 
विभाग सा्बदेशिक सभा के सत्य सनातन बैदिक 
धर्म और महर्षि दयानन्द तथा सत्याथ प्रकाश के 
महत्व पर ४ विद्त्ता पूर्ण भाषण हुए जिन का 
समस्त शिक्षित जनता पर १िशेष प्रभाव पडा । श्री 
मोहरचन्द्रजी भजनोपदेशक के भजनों की भी 
अच्छी धूम रद्दी । 


रत्नलाज--मन्त्री वैदिक धर्म सभा डीडवाना 


सावेदेशिक दयानन्द संन्यासी बानप्रस्थ 
मएढल ज्वालापुर विषयक क्ूचना 

बहुत से आये भाई आश्रम मे निवासार्थ 
ओर आश्रम की दिनचर्या फे सम्बन्ध मे प्रायः 
पत्र भेजा करते हैं, इसलिये ऐसे जिश्ञासओ और 
आये जनता की सूचनाथ निवेदन करता हूँ, कि 
यह मण्डल एक रजिस्टर्ड सस्था है जिसके अध्यक्ष 
व प्रधान श्री पूज्य महात्मा नारायण स्वामी जी 
मद्ाराज हैं। इस मण्डल का मुख्य उदेश आये 
संन्यासियो और वानप्रस्थियो को संगठित करना 
है। जिनके भोजन वस्त्र भ्रादि के खच का भार 
मण्डल पर है, ऐसे प्रचारकों को मंडल के प्रोप्राम 
के अनुसार बाहर प्रचार फरने के लिये जाना 
होगा और प्रचार के पश्चात वे "आश्रम में 
स्वाष्याय और विश्राम के ज्िये निवास कर सकते 
है, इसलिये ऐस महानुमावों की सेवा मे, जिन्हें 
प्रचार भे लम्न है, निवेदन दे कि वे मेरे से पत्र 
व्यवद्वार करें । 

झाकश्मम में प्रातः काल नित्य प्रति सम्मिक्षित 


इधर 





दैनिक यज्ञ के पश्चाव आश्रम निवासियों को एक 
योग्य पंडितजी वेद अध्ययन कराया करते हैं और 
आश्रम निवासी सम्मित्ञित देद का पाठ करते हैं। 
इसी अकार सायंकाल को एक घंटा सत्संग दोता 
है, जिसमे वेद और सत्याथ प्रकाश से कथा दोती 
रहती है और बारी २से आश्रम निवासी (पुरुष 
और देवियों) कारबाई मे भाग लेते रहते है | 
आजकल श्री पृज्य मद्दात्मा नारायण स्वामी जी 
मदह्दाराज उपनिषदो की कथा कर रहे हैं । 
सम्मिलित भोजन के लिये आश्रम मे एक 
भंडार भी दै । इसके अतिरिक्त एक पुस्तकालय 
है और देनिफ व साप्ताहिक समाचार पत्रिकाए 
मण्डल के नाम आया करती हैं, इसीलिये आये 
भाई और बहदिनें जिन्हें आध्यात्मिक उन्नति और 


€ ६ कन्क कह सह कह डे कल बाद: कद क| 
नारायश आभनन्दन ग्रन्थ 
झाय॑ सम्राजों के सिद्धान्त, कार्ट एवं विस्तार का 


अनपम संग्र 
प्रनुपम॒संग्रह 

आये जगत के सुप्रखिद्ध कमंण्य संन्‍्यासी श्री मद्दात्मा नारायय स्वामी जी महाराज 

की ८० वीं ब्षे गाठ पर प्रकाशित 

प्रत्येछ आये को इसकी एक प्रति ध्रवश्य स्वाध्याय के लिए अपने पास रखनी चाहिए। प्रथ 
जे साइज़ के ३८४ पृष्ठों में समाप्त हुआ है। अनकों चित्रों से विभूषित सुन्दर पक्की 
जिल्द का मूल्य ४) लागतमात्र रक्खा गया है। बाहर से म गाने वालों को पोस्टेज सहित ५॥-“) 
४ भेजने चादिए । बहुत थोड़ी प्रतियां शेष हैँ चूंकि अधिक खस्‍्या में छपवाने के लिए खरकारी 


है 8६] ३+६ हैक ६४ 


४ 


आझ्ा न मिल सकी। 


$ 


है। ग्रन्थ निम्न पते पर मिल सकेगाः-- 


सावदेशिक 


आरतवधे के तीख से अधिक चोटी के विद्वानों ने भिन्न २विषयों पर अपने दाशेनिक 
सेद्धान्तिक तथा बेद्िक साहित्य सम्क्धो क्लेख प्रन्थ में दिये हैं | प्रन्थ थे ३३० पृष्ठों में ठोस 
सामग्री दी गई हे शेष प्रृष्ठों में पृथ्यपाद नारायण स्वामी जी के शीवन पर प्रकाश डाला गया 
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कुछ समय पश्चात्‌ बानप्रस्थ और संन्यास आभम 
में दीक्षित दोने की भावना दो, वद्दी केवक्ष निवा- 
स्राथे पत्र व्यवदह्यर कर सकते हैं । 

आशा है कि आय॑ जिश्ञास और प्रचार के 
प्रेमी सज्जन इस सस्था से संगठित द्योकर अपना 
कृत्त व्य पालन करेंगे और लाभ उठाने का प्रयत्न 
करेंगे । 

आश्रम मे एक धर्माथ भ्ौषधालय भी है, 
जिसमे कोई अनुभवी विरक्त चेद्य सेवा करने का 
सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। मण्डल को उनके 
निर्वांदार्थ देने में प्रसन्नता होगी ओर मण्डल ऐसे 
सज्जनो का द्वार्दिक खागत करता है। 

निवेदक 
सुन्दर दास आये बानप्रस्थी मत्री 
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4 सानदेशिर झ्रार्य प्रतिनिधि सभा, देहली | 
ह 2 +* ६ बची ३४ +भ्हे कहे कक अ्द कन्‍्टे कहे २० जन्दे यभी जन कहे जय & 


व्सम्बर, १६४५ 


सा्वदेशिक 
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आय॑ कुमार जगत्‌ 


मारत वर्षीय आये कुपार परिषत्‌-परीक्षा 
विभाग की प्चनाए 
धार्मिक परीक्षाओं की तिथिया 


अखिल भारतवर्षीय आये कुमार प रघदू 
की धामिक परीक्षाएं गत वर्षों की भाति इस वर्ष 
भी २० जनवरी तथा २७ जनवरी सन १६४६ ६० 
को भारत क॑े लगभग १४० केन्द्रों में होंगी। 
सिद्धान्त शस्त्री आदि चारों परीक्षा््ों के पहक्ते 
ओर दूसरे प्रश्न पत्र ता० <० न्ननवरी को तथा 
सि० भास्कर और सि० शास्त्री के तीसरे ओर 
जोथे पत्र २७ जनवरी को होंगे | पहला प्रश्न पत्र 
प्रात १० बजे से १ बजे तक वथा दूसरा १॥ बजे 
से ४॥ बजे तक हुवा करेगा | परीक्षाओं का 
सामान सब केन्द्रों मे ९० जनवरी तक न पहु चे 
तो तत्काल कार्यालय को सूचित करना चाहिए। 


दिल्ली प्रान्तीय आय झुमार परिषद्‌ का प्रथम 
वाषिक सम्मेलन 
ता० € १० ११ दिसम्बर सन्‌ १६४५ को भी 
प्रो० सूयदेव जी सि० शास्त्री के सभापतित्व मे 
हो रहा है । 
सयुक्त प्रान्तीय आये छुषार परिषद्‌ के 
प्रधान का दौरा 
श्री राज गुरु प० घुरेन्द्र जी शास्त्री न्याय 
भूषण-अधान संयुक्त प्रान्तीय आये कुमार परिषद्‌ 
ने निम्न कुमार सभाओं का पुन सगठन किया- 
बादा कुमार सभा जो ५ वष से टूट गई थी, 
आय ३० सदस्य बन गये ओर काय सुचारु रूप 
से चलने लगा है। जिला पीलीभोत के आय 


समाओं के मन्‍्त्री तथा प्रधानों से मिलकर कुमार 
सभाओं की आवश्यकता बतलाई और स्थापितों 
को समुन्नत करने का वचन लिया। आपने पूरन 

पुर कुमार सभा का भी निरीक्षण किया। आप 
शीघ्र ही बिजनोर जिले की कुमार सभाभों का 
दौरा करेंगे। 


पेरठ जिला आये कुमार परिषद्‌ 
गत वर्ष की भाति इस ये भी गड्ढा स्नान के 
मेले के अबसर पर भ्री प० आरेम प्रकाश जी 
त्यागी के सभापतित्व में आय युवक सम्मेलन 


हुबा । 
देवी दयाल कार्यालय मन्‍्सत्री 
भारतवर्षीय आय कुमार परिषद्‌ 
दीवान ह्वाल देहली | 


“झाय बीर दल शिक्षण शिविर! 


समस्त आये बीरों को यह सूचित किया जाता 
है कि योग्य शिक्षों का अभाव अनुभव 
करके यह निश्चय किया गया है कि फ्रश्टियर, 
पजाब तथा देहली प्रान्त के लिये गुरुदत्त भवन 
ला>ोर ता० २३१ ४५ से ११४६ तक एक 
शिक्षक शिक्षण श्विर भ्री सत्य बन्धु जी 
दलपति पजाब प्रान्त तथा श्री ओम्तकाश जी स० 
प्रधान सेनापति अ० भा० आये बोर दल की 
अध्यक्षता मे कगेगा | इस शिविर मे समस्त दलों 
के नायकों का आना अत्याउश्यक है. क्‍योंकि सस 
शिविर मे सशोधित कोर्स 'नश्चित ब्रिचारभाग 
तथा नया उत्साह दिया जायगा। अलग २ दद्लों 
में प्रचार करने की कठिनाई फो अनुभव करके ही 
यह शिविर लगाया जा रद्दा है इसालय यत्यव 
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नायक को आदेश दिया जाता है कि इस शिविर (खाकी), कोटा, थाक्षी तथा यथेष्ट बिस्तर लाना 
में अपना प्रतिनिधि अवश्य भेजे । शि बर-ज्यय के भाहिये। 
के लिये भी पं० ज्ञानचन्द्र जो बी० ए० अधिछ्तता 


झाय वीर दल गुरुदत भवन रोड़ लाहौर से पत्र- ओमप्रकाश 
व्यवहार करना चाहिये | शिविर में आने बाते स० प्र० सेनापति 
वीरों को सफेद कमीज, सेन्द्रोकट वनियान, निकर अ० भा० आय॑ बीर दल 
आचाय॑ राम देव जी 
(कर्वायता-प उदयवीर थी वेदालझ्वार देहली) 
भारत की प्राचीन सभ्यता, ये अगाध विद्या के सागर । 
की धुन में थे वे दीवाने॥ दयानन्द के वीर सिपाही । 
एक लगन थी, एक ध्येय था। निशि दिन अपने पथ पर बढ़ते । 
देद ज्योति के थे परवाने॥ कभी न झुकने वाले राही॥ 






हलक विधि द्वारा निमित जगद्‌ प्रसिद्ध 
शुद्ध हवन-सामग्री 


धोखे से बचने के लिए आायों को बिना बी पी भेजो जाती हे। 

पहले पत्र भेजकर १ छटोंक नमूना बिना मूल्य मेंगा ले। नमूना पसन्द झाने पर भाड़र दें। 
अगर नमूना जेखी सामप्री दो तो मूल्य भेजे, भन्यथा कूड़े में फेक दें । फिर मूल्य भेजने 
की झावश्यकता नहीं | क्या इससे भी बढ़कर कोई सथाई की कस्रोटी हो सकती है ९ 

भाव १) सेर, ८०) भर का सेर | थोक प्राहक को २५) प्रतिशत कम्रोशन दिया जाता है। 


मार्ग व्यय प्राहक के जिस्मे रहता है| 
पता--रामेथरदयाल आय 

मु० व पो०--अमोक्षी 
जि० फतेहपुर (यू० पी०) 
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साहित्य समीचा 


जैन शस्त्रों को असब्नत वादे--लेखक श्री 
बच्छुराज जी सिंधी उप प्रधान म्युनिसिपल बोडे 
सुजान गढ। प्रकाशक-मन्त्री बुद्धिधादी सक्क १६ 
द्रान्ड रोड कलकत्ता प्ृ० २२८ मूल्य १)) 

इस पुस्तक के लेखक श्री बच्छुराज जी एक 
बढ़े योग्य जेनी स्थतन्त्र पिचारक सज्जन हैं 
जिन्होंने वतेमान जेन सूत्रों में वर्णित अनेक 
असत्य, असम्भव ओर अ्रस्थाभाविक बातों का 
सप्रमाण दिग्दशेन कराकर जेन विद्वानों से 
प्राथना की है. छि “इन सब शास्त्रों का प्रारम्भ 
से आखिर तक सब का सशोधन द्वोना चाहिये 
ओर इनमें के असत्य अस्थाभाविक और अस 
स्थव प्रमाशित होने वाले तथा सानव हितों के 
पिरुद्ध पढ़ने वाले वाक्यों तथा पाठों को हटा देना 
चाहिये। केवल उन वचनों को रखना चाहिए 
जो मानव जीवन का निर्माण तथा कल्याण करने 
वाले हों ।” घ० दे० 


दुखना चाहिए कि जेन विद्वान्‌ इनकी प्रार्थना 
पर कितना श्यान देते हैं। यह तो स्पष्ट प्रतीत 
दोता दे कि इस पुस्तक ने जेन मतावलम्धियों में 
एक विचार क्रान्ति सी उत्पन्न कर दी है। पुस्तक 
अच्छी शेली में लिखी हुई भोर सभी विचारकों 
के लिए उपयोगी है जिसके लिए लेखक महोदय 
थन्यवाद ओर बधाई के पात्र हैं। 

बेदिक नित्यक्म पद्धति “-खभ्पादक--श्री 
पूरनचन्द्र जी रपप्रधान अजमेर आये समाज 
मूल्य ८ ॥ 

इस पुस्तक में प्रात काल णट कर तथा सोते 
समय थोलने योग्य वेद्सन्त्र, ईश्वर स्तुति प्राथनो 


पासना, स्वस्तिवाचन, शान्ति प्रकरण, सन्व्या 
हवन, वलि वेश्वदेष यज्ञ, पिठ यज्ञ, भतियि यज्ञ 
झायाँ के पव, १६ सरकारों का समय, पुरुष सूक्त+ 
यश्ञोपषीत मन्त्र इत्यादि के अतिरिक्त अन्त में 
१६ उपयोगी भजन दिये गये हैं। इस प्रकार यह 
पुस्तक अत्यन्त उपयोगी बन गई है ।प्र०२२ पर 
श्वस्ति न इन्द्रो बृद्धअवा ! इस वेदमन्त्र को “चन्दन 
लगाने का मन्त्र” इस शीषक के नीचे लिखा 
गया है जो एक कोरी कल्पना मात्र है। इसके 
इस प्रचार के विनियोग के लिये हमें कोई प्रमाण 
किसी प्रामाणिक प्रन्थ में उपलब्ध नहीं हुआ | 
सम्पूर्शतया पुस्तक अत्यन्त उपयोगी और 
सस्ती है। 


प्रिय ग्राहकों से निवेदन)-- 

सार्वदेशिक! के कुछ पुराने अछू सावेदे शझ' 
के प्रंमी ग्राहहोी को सूचित किया जाता है दि 
इसके निम्न मासों के विशेषाकों की जो अधिक 
सख्या मे छपवाये गये थे कुछ प्रतिया अवशिष्ट 
हैं जिन्हें प्रचाराथे छ आ० प्रति अ्ु के हिसाब 
से देने का निश्चय छिया गया है। प्राहऋ तथा 
अन्य आये महानुभाव उ हें प्रचारार्ण मगया ऋर 
नये प्राहक बनवाने में विशेष सहायक्र बन सकते 
हैं। बसे भी प्रचार म॑ इन से विशेष सद्दायता ली 
जा सकती है। 

(शोेफरवरी सन्‌ ४५का ' सत्याथप्रकाश चतुदश 
समुज्ञासाह! जिस मे भी मद्व मा ना ++” तमी 
जी, प्रो मद्देशप्रसाद जी मोलबी आ लम फाजिल 
प० सूर्देव जी शर्भा एम ए ७ ) डि 
लिट, भ्रो० सत्यश्रत जी सिद्धान्तालझ्वार; प० धमे 


३८६ 


साव देशिक 
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देव जी विद्यावाचस्पति, प्रो०ण हरिदत जो दयानन्द जी तथा वेदाध्ययन के अधिकारादि 


वेदालझ्ार आदि महातनुभावों के विद्वत्ता और 
गवेषणापूर्ण तुलनात्मक क्ेख सत्य थे प्रकाश चतु- 
देश समुल्ञास के विषय में प्रकाशित हुए हैं। 

(२) अक्तूबर १६४५ का अरु जिसमें वेदों में 
विज्ञान तथा इस्लाम में सुधार की आवश्यकता 
इत्यादि पर तुलनात्मक लेख प्रकाशित हुए हैं । 

(३) नवम्बर १४४४५ का ऋष्यदु जिसमें महर्षि 


विषयों पर अनेक विद्वानों के उत्तम लेख हैं। 

प्रत्येक प्राहक महानुभाष वर्ष में कम से कम 
४ मित्रों को प्राहक बनाने का प्रयत्न करे तो 
विशेष लाभ हो सकता है| आशा है हमारे प्र मी 
प्राहक बन्धु इस क्त व्य का पालन प्रसभता से 
करेंगे व्यवस्थापक “सार्वदेशिक' 


कतार सकमन०न 


+- अप आप५++क-- पहपअआए-७ सहपआा+-० याद पर्पिया:+५ पा्िल-म की. 2. 


(क्‍ 
| 


स्वियाः-+ यूर्टिड+- . सहपका:+ पर्टिलया ० चुत». 


9 7<:-० यह परिथिजा-० 


स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य | 


भी महात्मा नारायसस्वामी जी कृत उपनिषदों के भाष्य 
| ईश ।&), केन ॥)» कठ ॥), प्रश्न ।*), माण्डक्य, ७), ऐतरेय |), तैत्तिरीय ॥) ! 


' 
शा 
झार्य/समाज के नियमोपनियम 


हा ुमुुुुताानराआााआ 


बृहदारणयक २) 


मिलने का पताः--सा्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, देइली । | 


>फ्टसं > गाउन जी >प०पह ०पाम्पोज ०गरम्पेपक हू! २२५- सहिसिक पर्रिआाए+-० पिपिपियाए*+ जापिया:"-० पहस्रिआां2-० ररपयि ७ पर्किाट*-+ पस्पियाए७ पॉगिकआए-क | 


*)॥ 


प्रदेश-पत्र १) सकढ़ा । 


मिलने का पता--सा्व देशिक झार्य प्रतिनिधि सभा, देहली | 


ए्रए७ इक १७७०७ ##ए७ कफ जया ७55२५ ६ २७४ ५२०७ आफ +७-फ्कफड्क्जउएक उक्छ मापककाक 


बाज 


कम कक कक कक कक कफ 


सस्तः ताज़ा, बढ़िया सब्की ब फूल फलञ्ष का बीज ओर गाद्ध 


हमसे मंगाइये । 


पता-मेहता ढी० सी० वर्मा, बेगमपुर (पटना) 


क्‍ 
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प्रो" सुधाकर एम० ए७ मंत्री सार्वदेशिक सभा 
की सर्व प्रिय रचनायें 
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१ उपदेशासत ७ भाग,--ब्चों की धार्मिक तथा नैतिक शिक्षण के ज्िये !॥5%) सेट 
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१, सार्वदेशिक सभा, नया बाजार, देहली । $ 


२, शारदा मन्दिर बुकड़िपो, नई सड़क, देहली | 
हमे ईच ईफक इसे हक है। ६४ $४ ६: इक ऐैलेट इसे #थ ६+ है कप 
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अप्यधिकार+ अरतएव प्रावृता यह्लोपबीतिनी-सभ्यु 
दानयन ( गोमिल्ल २। १। १६४ ) मनसा भतु रति 
चारे साविज्या अष्टशतेन जुहुयात पूता भवति 
( बसिष्ठ स्मृति' २०। ४५ ) इत्यादि उपलभ्यते च॑ 
प्राचीनेतिहासेषु सीता महाश्वेतादीना सन्ध्योपा 
सनमपि” । (जेमिनीय न्यायमाज्ला विस्तार 
प० ३ ४ आानन्दाश्रम प्रस ) 

अर्थात्‌ इस अधिकरण के अनुसार उपनयन 

में स्त्रियों का भी अधिकार है इसी लिये स्त्रियों 
के लिये यज्ञापवीतिनीम! यह विशेषण गोभिल 
गृहथसूत्र मे आया है तथा वसिष्ठ स्मृति मे स्त्रियों 
के १०८ यार गायत्री को जप करके हवन करने 
का विधान है । प्राचीन इतिहासों में सीता मद्दा 
रवेता भ्ादि के सन्ध्योपासन का स्पष्ट बणन है) 
हम मद्दामहोपाष्याय प० शिवदत्त जी के 
बपयु क्त लेख तथा अन्य प्रमाणोंकी ओर मान्य श्री 
पं» मदनमोहन जी सालबीय तथा अन्य सनातन 


घर्मावक्तम्बी विद्वानों का ध्यान आकर्षित करते 
हुए उनसे उदारता प्रदर्शित करने का अनुरोध 
करते हैं । 
एक दाकिणात्य आये का दुःखद अवसान 

हमे यह जान कर अत्यन्त दुख हुआ 
कि द० कर्शांटक प्रात के एक अ यन्त उत्सादी 
ओर परिश्रमी अवेतनिक आय कार्यकर्ता, मगशौर 
आयेसमाज के प्राण, श्री श्रद्ाननद भनाथालय 
झोर विद्या बोधिनी पाठशाज्ा ( मगलौर ) के 
सरथापक श्री गोपाज्ञ नायक जी का सप काटने 
स अकस्मात्‌ दुखद देद्यावसान हो गया। हम 
दिवगत पवित्रात्सा की सदूगति और डनके सम्ब 
न्धियों को शान्ति प्रदान करने के लिये भगवान्‌ 
से प्राथेना करते दै । उनके विषय मे श्री मजुनाथ 
जी सि० भू० का लेख हम अगले अहू में अपनी 
टिप्पणी सहित प्रकाशित करेंगे। 

धर्मदेष विद्यावाचस्पति 


>राह ०5३ मुझ >्येडक ०-२१ ०-फ्रन्केडडी >.. ० शुज न ०जकन्लजकी। ०परनजहकि। ० ६२२००. ००५२६ ० ककजुओ ० मम >फमकि +->०० "मय 


अगर ० उस. पर 


32324 +-अन्यप+अग कि >समगक़, 


आवश्यक्ता ५ 


सावदेशिक सभा पुस्तकाल्षयाथ निम्न पुस्तकों की विशेष झावश्यऋुता हे जा खब्जन ] 
था समाज उपद्ार स्वरूप भेज सके शोध भेजने का #ष्ट कर अथवा सूचित »र दें। । 
(१ खत्याथ प्रकाश के प्रथम (सन्‌ १८७४) से ४ स सरकरणा व |] 
(२) गीता प्रदी पाय भाध्य--प० झाये मुनि जी कृत 
(३) ईश्वरीय ज्ञान वेद (२ भाग ) ढा वाल कृष्ण जी कृत 
(४) सानवाय भाष्य-पं० भीससेन जी कृत 
(४) गा०एल0फु०त8 ता 887 ]0 ए0]पच्राकछ७5 
(६) ल्‍70०ए००7०१व६ ० 'दिशथाट्राणाह रात शैताठ8 9 ए०0फएा०8 


पृस्तकालयाध्यद्ध सावदेशिक आय प्रतिनिधि समा 


बग्याक ० ससिलकत.. कि ५. 


बलिदान भवन देदली। हर 
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3६ साथ दांशर दिसम्बर, १६४५ 
रे 
साव॑देशिक आर्य प्रतिनिधि सभा देहली। 
आय व्यय घित्र १३-२-४४ से १३-२-४४ तक 
आय व्यय 
विविध कॉम २४५१) साबदेशिक पत्र कागज 
दान स्थापना दिवस. ११७१०) पाई पोस्टेज इत्यादि ३८०० का 
३६०००) ३६२२४) ४२४०॥-)६ 
उेकओशो रब ६ आय चन्दा व विज्ञापन ३६३६॥-)६ 
इशारों ३८७) कब हृहश ६११३ 
० )६ २१६७॥८-)६ जद 
१६५०) २ _ बेतन उपमन्त्री १६२०) 
सूद व मकानो का किराया ७८९८८) अन्य व्यय ३२४८॥॥-) 
सूद रक्षा निधि १०००) प्रोवीडेन्ट फररड ३६२७) 
लक हि बे ४०६१)३ 
५ टक्स ब मरम्मत हैत्या 
आय दक्षिण प्रचारा्थ बलिदान भवन धशपा-)७ 
श्री बिरलाजी से. ४८००) साबेदेशिक भवन ४४२॥%-) 
आन्य दान ६३८॥॥--)६ ००ाऋीड १००१६)७ 
_२४३८॥-)६ ५४३८८)६_ मार्ग व्यय अन्तरग सदस्य २०७॥) 
गधा २००४) संगठन काये आयेबीर दक्ष २७६४५॥%-) 
शेष धन लिया... २८०३॥))१ 30708 
परिय अब का ँ 7. दक्षिण प्रचार १०८८४०-) 
वास्ते जगदीश प्रसाद एण्ड कम्पनी वर श ६४७६) 
ह० जगदीशप्रसाद वी ए. बी श्म ( बम्बई )। केन्द्रीय बाय कि सकल 
जी डी ए आर ए. रजिस्टर्ड एकाउन्टेन्ट रक्षा समिति प्रचार २०४॥)६ 
आडीटस चादनी चौक वेहली । ६ ४ ४५ पुस्तक प्रचार नम ।>) 
१३३८६४०)६ १३२८६७)६ 
रघुनाथ प्रसाद पाठक सुधाकर एम. ए. इस बर्ष की बचत ___ शा«#)३ 
एकाउन्टेन्ट मन्त्री सर्वे योग २२८४०॥०-)१ 
बेलेंस शीट आगामी अडू में प्रकाशित की नारायश दत्त गंगाप्रसाद एप. ए. 
जाएगी । --सम्पादक सा० दे०.. कीषाध्यक्ष प्रधान 
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मारी प्रकाशित धार्मिक सामाजिक युवकोपयोगी स्त्रियो 


पयोगी तथा बालोपयोगी पुस्तकां कीं नामावली । 


धार्मिक 
कि दपणा १) 
की ( नारायण स्वामी जी ) शा) 
छ न्दोग्य उपनिषद्‌ ! ३) 
> त्मदशेन रे ६६ २) 
ये समाज क्‍या है दा ७0) 
णायामविधि श ब्क। 
- [नन्द सप्रहद ( सर्वेदानन्दज्जी ) ) 


घनेका आदि स्त्रोत (प० गगा प्रसाद एम ए)२) 
मैं और मेरा भगवान्‌ (प० गगाप्रसाद्‌ 
डथाध्याय ) ८॥) 

उपनिषदु-प्रकाश ( दशनानन्दली ) ३ 
ब्वाध्याय समन ( स्था० वेदानन्दजी ) २) 
। बञोबन कथा १) 
जयारहस्य ( प० चमृपति एम ०, ) ॥#) 
ना सुमन ) 


न यश्ष प्रदीषपिका ॥) 
यज्ञ ( प० चमूपति एम ए) |) 
भद्क तक सप्रह + ॥) 
ल्ञग पु।गा की झामोचना छ्) 
मद्‌ भगवद्‌ गीता ( प० राजा रामजी ) १॥) 
ग्रों दर्शन १॥ 
अथववेद भाष्य श्६ 
असरविदश्ञान ५) 
दूसुध ॥) 
आओ कार उपासना ) 
सरकृत सवय शिक्षक (तीनों भाग ) श॥) 
युवकोपयोगी 
हिन्दू पद पादशाही (बीर सावरकर) ७) 
करन्थि करी चिट्ठिया हे गा 
श । श्॥ 
अन्त्र्वाल ९५ २) 





बीर मराठे 

अखण्ड हिन्दोस्थान 

शिवाजी 

बीर बेरागी ( भाई परमानन्दजी ) 

मेरा सन्देश हि 

चिनगारियाँ 

खिद्द गढ़ विजय 

बीर 

सिंदल विजय 

राणा प्रताप 

स्वास्थ्य का सूलमन्त्र 
स्त्रियोपयोगी 

गृहस्थ जीवन 

स्त्री शिक्षा 

शिशुपालन 


आझादशपति 
रित्रयों की स्थिति 


खीता बनवास 

तारी भूषण 

हारमोनियम पुष्पा जलि 

पुष्पाजल्नि (मादा) 

देश गीताज्ल अप 
बालोपयागी 

वालसत्याथें प्रकाश 

हमारेस्वामी 

बेंदिक थम आये समाज प्रश्नेत्तरी 

बाल शवाजी 

बीर अभिमन्यु 

महाराणा प्रताप 


२॥) 
१॥) 
१॥) 
१॥) 

१) 

२) 
१॥) 
१॥) 
१) 
शा) 

३) 


५) 
॥) 
९) 
॥#) 
१) 
१) 
१॥) 
२) 


।) 


॥) 
॥) 

॥) 

(&>) 
) 


इसके अतिरिक्त रद में भी सब प्रकार की पुस्तक हमारे यहाँसे मिल सकती हे। हिन्दी 
में भी सर्च कोटि के लेखकों के घपन्‍यास तथा कहानी सभ्नद हमसे मगाए। 


पता--म० राजपाल ऐण्ड सन्‍्स, संचालक, आय पुस्तकालय ह 
हा 


अनारकली, लाहौर 
४.७: ,>+... 5“ 323 मम मम मी सजग जीत कफ हक अब ;8988:58 


श्री १० रघुनाथप्रखाद पाठक--पढिक्शर के लिये लाला सेबाराम चावक़ा द्वारा 





चन्द्र प्रिश्टिद् पे”? अद्धानन्द बाजार वेहली में सृदिक । 
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